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२--प्रकाशकॉका वक्तव्य 


२--प्रस्तावना 
है. 
प्र पहला 


पहला सर्ग--चौबीस तीर्यकरस्तुति (पेज १ से ६ तक) 
ऋषभदेवजीका पहला भव 'धनासायंवाद” का बचात ( पेज १० 
से ३४ ) [ प्रीप्म और वर्षाका वर्णन ( १६-१७ ) धर्मंघोष 
आचार्यक्ा उपदेश संक्षेप जैनर्म (२३-३४) ] दूसरा भव- 
युगलियोंका और कल्पवृक्षोका वर्णन (३४-३६)। ठोसरा सव- 
सौधर्म लोकमें उत्पत्ति (३६ )। चऔशा भव-महविदेहक्षेत्र्मे 
महावल ( ६६-५७ ) [ नास्तिक, भायावाद बगैरा मतोंका 
सडन-मडन (४१-११) ]। पॉचवों भव-दूसरे देयलोक में 
लक्िताग देय (४८-७४) [ चतुर्गंति का वर्णन (६६-७१) ] 
छुटा भव-महाविदेह छ्षेत्ममं वज्जज॑घ (७४ -८५) | सातवों भव 
उत्तरकृर्में युगलिया (८५)। आउवों भव-सौघम देवलोकमें 
देव (८५) । नव मब-जीवानद वैद्य ( 5५-६३ ) । दसवों मत 
अच्यूत नामक देवलोकमें देव (६३)। ग्यारहवों मव-धन्मनाभ 
चक्रवर्ती (६४ ११०) [ लन्धियों का वर्णन (१०१-१०४) बीस 
पद या स्थानक ( १०६-१०६ ) | वारहवों मव-अनुत्तर विमान 
में देव (११०) । 


[८) 


दूसरा सर्ग--सागस्चद्रका बत्तात ( १११-१२४५ ) 
साप्त हु लकर (१२५-१३३) तेरहवाँ भय-ऋषभदेवजी की माताके 
चौदह स्वप्न और उनका फ्ल ( १६३-१३६ ) ऋषभदेंब- 
ज्ीका जन्म, ५६ दिक्कुमारियोंका व ६४ इद्रोंका आना 
और जन्मोत्सव करना ( १३६-१७३ ) नामकरण सस्करार, 
वशस्थापन और बचपन ( १७४-१७७ ) जवानी, रूपका 
वर्णन (१७७ १८२) छुनदा (१८२-१८४) ब्याह (१८४-१६४) 
गृहस्थजीवस, सन्‍्तासोत्पत्ति, राग्याभिषिक, कलाओंकी शिक्षा 
(१६५-२०६) व्तन्तवर्शन, बेराग्य (२०६-२१२) । 


तीसरा सर्ग--रफ्यत्याग और दीक्षा (२१३-२२१ ) 
साधुझवस्था (२२१-२३८) श्रेयासकुमारसे प्रभुका इक्षुरस पाना 
( २१८-२४३ ) आदित्य पीठ ( २४४ ) धर्मचक्त (२४४-२४६) 
केवलक्षान ( २४६-२५४२ ) समवसरण (२५४२-२५८) मरुदेबी 
माताकी केबलज्ञान और मोक्ष ( २५६-२६३ ) भरतकृत 
स्तुति, देशना [ ससार की श्रसारता, मोक्ष श्राप्तिके लिए 
प्रयत्न, क्षान दुर्शन-घारिन ] ( ६३-२७४ ) चतुर्विध संघकी 
स्थापना, सैकडोका दीक्षा लेन, चतुर्दश पूर्व ओर द्वादशांगीयी 
रखना । गोमुख अधिछायफ देय और चमेश्वरी शासन देवी 
(२७४-४७६) 


हम ए मं भ्< 
चतुर्थ सग-- भरतचच्वर्ती या बृत्तांत , चौद॒ह रत्नों 
यी प्रामि, छः सण्ड प्रथ्वी जीवना (२८०-३५४७) 


हज 
पाँचयों सम --- भरत और बाहुसलीका गृत्तांत 
( ३८५-४३४ ) 


[६] 


छठा सर्ग--परिनाजफॉंकी उत्पत्ति राजऊुमार कपि- 
लका परिग्राञक होना, अतिशय, अष्टापद, समवसरण, बारह 
पर, इन्द्रोत्तवकी स्थापना, जिहार (2३५-४५६) नाश्यणों 
आओऔर यज्ञोपबीतकी उत्पत्ति, भायी प्रिपष्टिशलाकापुरुष, 
शटजय, पुण्डरीफऊ गणघरादि साधुओंका नियाण ( ४५६- 

९ ) भगवान आिनाथ प्रभुका परियार, निवाणोत्सव 
€ 9८२-०४० 0) भातका अध्राप्रद प्रर॒ सन्दित ब्नन्क्नाता और 
प्रभुस्तुति करना (2६९-५०३) भरतका चैराग्य, ग्रहस्थावम्था 
में केवलक्षान, भरतकी दीक्षा और मुक्ति (४०३-५५६) 
पं दूसरा 

पहला सग्ग--श्री अज़ितनाथ चरित्र: प्रथम भय-विमल 
चघाहन राजा, राज्यत्याग, प्रजापालनका उपदेश, दीक्षा, समिति, 
गुप्ति, परिसह (५१८-४०१) दूसग भव-विजय पिमानमें देव 
(2शरनट्टणे 

दमरा सग-- तीसरा भग- ती्थंकरकी ओर सगर चक्री- 
को साताओंके चोदह चोदह स्वप्न स्पप्नोंझ फल, अजितनाथ- 
जीरा जन्‍म, इन्द्रादि देवों हारा जन्मोस्मब, रुगरका जन्म; 
जनन्‍्मोत्सव (५४३-४६३) 

तीमरा सगं--दोनोंका बचपन, यौवन, रूपवर्णन, 
विवाह, राज्यप्राप्ति, त्याग, सगरकी सम्यप्राप्रि, प्रभुकी 
दीक्षा ( £६४-६२६ ) गुणस्थान, असितनाथजीको केवलज्ञान, 
उत्सब, समवररण, देशना, धर्मध्यान, आठ कम, चोदह राज- 
लोक (६२६ -६७२) गणधरोंकी स्थापना, अधिप्ठायक महायक्त, 
अधिष्ठायिका अजितउला, सम्यक्त्वका माहात्म्य (६७२- ६८४) 


[१० ] 


चौथा सर्ग--सगरका छ सण्ड प्रथ्वी जीतना और 
चक्रवर्ती पद पाना (६६५-७१६) 


५. ह ८ 

पाँचवाँ समे--सयर और भगवानके प्रश्नोत्तर, राक्षस 
बंश, सगरके साठ हजार पुत्रोंकी यात्रा, अष्टापद पर्वत, 
नागेन्द्रकां साठ हजार राज़कुमारोंको जलाना ( ७२०-७३७ ) 


छठा सर्ग - इन्द्रका ब्राह्मण बनकर सगरके द्रघार 
में जाना, सगरका शोक उपदेश, भगीरथका गगाको 
समुद्रमें डालना, जहबुमारादि साठ हजार छुमारोंके पूर्यभच, 
सगरकी दीक्षा और मुक्ति, अजितनाथजीका परिवार, 
अजितनाथजीका सम्मेदशिसर पर निवोण, निवोण महोत्सव 
( ७३७-७६८ ) 
टिप्पणियाँ 
कोश 
शुद्धिपत्र 


॥ श्री गोडो पाश्वनाथाय नमः || 


प्रकाशकोंका वक्तव्य 


श्री मोडी पार्श्यचनाथ जैन मन्दिर और घमोदा विभागों 
के ट्रस्टी महाशयोंने ज्ञान विभागकी आयमेंसे एक अच्छी 
रकम ज्ञानप्रचारके लिए अलग निक्राली है, और ज्ञानप्रचार 
में उसका उपयोग करने ऊे लिए एक ज्ञानसमिति बनाई है। 
समितिने उद्देशपूर्तिकि लिए एक पुस्तकालयकी स्थापना की 
है; उसमें सभी तरहफे हजारों ग्रन्थ हैं और जनता उनसे 
लाभ उठाती है। और एक अंथमाला भी आरंभ की है। उसमें 
अब तक नीचे लिये ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं । 


(१) शासत्रचातों समुच्यय (२) छमारपाल मूपाल चरित्र 
(३) नवतस्त्व बावनी (४) सुयगडांग सूत्र भाग १ ला (५) 
पंच प्रतिक्रमण सूत्र (६) सुयगढाग सूत्र भाग दूसरा (७) 
0ब्वांधा8छा ७७८७ (८) सेठ मोचीशाह (&) भरी 
भगवरीसूत्रम्‌ू [ यूनिवरसिटाके विद्यार्थियों्रे लिए ] ( १० ) 
श्री उत्तराध्ययन सूत्र [ विद्यार्थियोंके लिये प्रेसमें ] इनमेसे 
नं० १, २ ३ की एफ प्रति भी स्टाकर्म नहीं है । 


अब इस ग्रन्थमालाके ११वें मनफ्रेके रूपमें, कलि- 
फाल सर्चक्ष श्री ददेमचन्द्राचार्य रचित श्री त्रिपष्टि-शलाका पुरुष 
चरित्रके पहले व दूसरे पका दिंदी अनुवाद, प्रकाशित 
किया जा रद्दा है । 
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ओर त्रिषष्टि शलाझ्ा-पुरुष-चरित्रका सम्पूर्ण युजरावी 
अनुबाट भावनगरसे प्रकाशित हुआ है । परन्तु इसका उप 
योग केबल गुजराती भाषा जाननेवाले ही कर सकते हैं। 
वतमानमे दिंदी राष्ट्रभापा हुई है। लगभग बीस करोड लोग 
इसे बोलते और सममते हैं। इसलिए यदि हिंदी भाषामें 
ग्रथ प्रकाशिन किए जाएँ तो उसका उपयोग हिंदी जाननेवालि 
जैन और जैनेतर सभी कर सक, लोग जैनधरमंको अच्छी 
तरदू समझ सके और जैनधमका प्रवर हो । यह बात अपने 
स्व० पंजाय केसरी, वयोवुद्ध आचार्य श्री पिजययल्लभ सूरीखर- 
जीने हमको (ज्ञान-समित्तिके कार्यकर्ताओंकोी) सममाई और 
उन्हींकी सूचना और प्रेरणासे हमारी समितिने स॑० २७०६ ये 
पोम बदी ७ बुधवार ता० ७-१- ५३ के दिन कार्यकारिणीकी 
बैठऊमें, प्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्र पर्व पहले ओर दूसरेका 
दिंदी अनुगाद प्रकाशित करानेका पस्ताय किया । उसके अनु- 
बादका काम प्रसिद्ध लेखक सादि्त्यभूषण श्रीयुव कृष्णलाल 
बधों पो सपा यया । श्री कृष्णचाल चमो अनैन धरमें जन्म 
लेकर मी नैनधमके श्रभ्यामी है, इतना हा नहीं वे पूझवया 
अनायार पालते हूँ। इसलिए यच्पि इनके अनुयादमें अपने 
सिद्धातोंरे बिरद्ध झिसी चातका आना संभर नहीं है तथापि 
यदि कसी जगद फोई भूल रह गई हो तो पिज्ञ पाठर उसे 
सुधारफर पदें और हमें सूचित फर्र तारे बढ भूल सुधार टी 
जाएं । 
दिदामापा चानवेदाज्ञ लोगारे लिए यद प्रथ प्रताशित 
किया जा रद्दा है। इसका मूल्य लापतसे भी कम रबा गया 
है। आशा है दिदीमापो हमार इस प्रयन्षरों सफ्ल यसनेमें 


[१३ ) 
सहायक होंगे और हमें पूरा अंथ प्रकाशित करानेका अवसर 
देंगे । 
स्वर्गवासी, पंजावकेसरी आचार्यदेव श्री विजयवल्लभ 
सूरीश्वरजीकी, साहित्यका प्रचार करनेकी, प्रवल भावना थी। 
उस भावनाको सफल बनानेमें, यह संस्था जो कुछ कर सकी 
है उसके लिए वह अपनेको भाग्यवान मानती है । 


निवेदक :-- 
९. पानाचन्द रूपचन्द मेरी 
२ केशवलाल बुलालीदास 
३. लद्मीचन्द रायचन्द सरवेया 
५. रतनचन्द चुन्नीलाल दालिया 
४... नरेत्तम भगवानदास 
६... फतदचन्द सवेरभाई 
७. मेहनलाल दीपचन्द चौकसी 
८. छोटालाल गिरघरमाई 
&. मंगलदास ल्लुभाई घड़ियाली ( मानद मनन्‍्त्री ) 


छ 


प्रस्तावना 


जैनशास्म चार भागोंमें विभक्त है। वे है. +- 


१ द्वव्यानुयोग, २ चरितानुयोग अथवा कथालुयोग, 
३ गणितानुयोग और ४ चरणकरणानुयोग । 

१ द्रव्यानुयोगमें--तत्त्वज्ञान है । इसमें छ द्रव्य, व 
नवतत्त्व इत्यादिसे सम्बन्ध रसनेवाली बातें हैं । था यह 
कद्दना चाहिए कि इसमें सेसारके सभी पदा्थोकी उत्पत्ति, 
स्थिति और बिनाशका तात्तिक विवेचन है। 


२ चरितालुयोगम--मद्दात्माओंके चरित्र आकर्षक रौली- 
में कह्दे या लिखे गये हं। इनका पद्देश्य कथाओं द्वारा मनोर॑- 
जन फरना मोौण है और उदाहरणों द्वारा जीवनफो उच्च 
यनानेकी शिक्षा देना मुख्य । 


३ गरिएतानुयोगम--गशितका विपय है। इसमे क्षेत्रका 
प्रमाण, सूर्य, चन्द्र, नत्तजादिका व उनफी गति विधिका वर्णन 
और आठ तरदकी सण्पित पद्धतिवा विवेचम है । 

9 चउसणररणलुयोगमे--चरणमत्तरी और करणसत्तरी 
है। ( देसो टिप्पणी सम्पर १, » ) 

'ब्रिपप्रिशलावा-पुरपचरिज! ग्रन्थ चरितामुयोगषा है। 
इसग। दस पर हैं | दर्पक पयमे मिन्र मित्र चरिष्र ऐ । 
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नीचेक्े कोप्ठकम उनकी संख्या बताई गई है। 
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१, पहल्ते पर्यमें तीथंकर ऋषभदेवजी और चक्रवर्ती भरतके 
अरित्र हू। 


(१8 ] 


२ दूसरे पर्बम त्ीथंकर अजितनाथजी और चक्रवर्ती सगरक्के 
चरित्र हैं । 


३. वोसरे पवमें आठ तीर्थंकरोंके (समवनाथजी, अभिनन्दन 
ज्ञी, सुमतिनाथजी, पद्मप्रभुजी, सुपराश्वनाथजी, चन्द्रप्रभुजी, 
सुविधिनाथजी और शान्तिनाथजीके ) चरित्र हैं। 


४ चौथे पर्वमें ५ दीर्थकरोंके ( श्रेयासनाथजी, वासुपूज्यजी, 
विमलनाथज्ञी, अनंतनाथजी, और धर्मनाथजीके, ) दो चक्र- 
बर्तियोंके (मघवा और समतकुमारके, ) पाँच बासुदेवोके 

जिपृष्ठ, द्विपष्ट, स्वयंभू , पुरुषोत्तम व पुरुपसिंहके ) पाँच 
प्रतिबासुदेबोंके (अश्वम्रीव, तारक, मेरक, मधु और निष्क्रे) 
ओर पाँच बलभद्रोंके (अचल, विज्ञय, भद्र, सुप्रभ व सुदर्शनके) 
चरित्र हैं । 

४ पॉचबे पर्व तीर्थंकर श्रीशातिनाथजी और च+वर्ती 
श्रीशातिनाथजीके चरिजर है। ( चक्रवर्ती शातिनाथज्ञी ही अत 
में उसी भवर्मे तीर्थंकर भी हुए हैं । एक ही जीव एकद्दी भवर्मे 
दो शलाका पुरुष हुआ है। ) 


६. छठे पर्बमें चार तोर्थकरोंके ( कुथुनाथजी, अस्नाथजी 
सल्लिनाथजी और मुनिसुप्रतस्वामीके ) चार चनक्रवर्तियोंसे 
( कुधुनाथज्नी, अरनाथनो, सुमोम और पद्मऊे ) दो बसुदेवोंके 
( पृरुषपुण्डरीक और दचओे ) दो प्रतिबासुदेवोंके (बलि और 
प्रहलादके ) और दो बलभद्रोंके ( आनन्द और ननन्‍्दनऊे ) 
कुल चौदह शल्राका पुम्पोंके चरित्र ह। ( इनमेसे कु शुनाथ 
जी और अरगाथजी एक्ही मवरें चक्रयर्ती भी हुए ओर सीर्थ- 
पर भी हुए दसलिए ज्ोब बारह ही हूं ।) 


[शण्तु 


७ सातवें पर्बमें तोर्थंकर नमिनायज्ीका, दो चक्रवर्तियों 
के ( हरिपेण और जयके ) बासुदेव लक्ष्मण, म्रतिषासुदेव 
रावश तथा बलषभद्र रामके कुल छः शत्ताका पुरुषोंके चरित्र हैं। 

८. आठवें पर्यमें तीर्थंकर नेमिनाथजी; वासुद्रेव श्रीकृष्ण 
जी; प्रविवासुदेव जरासंध और वलभद्र बहद्ाऊजी ऐसे चार 
शक्षाका पुरुषोंके चरित्र हूँ। 

६. नें पर्वमं तीथंकर श्री पाशवनाथजी और चक्रवर्ती 
अद्यादत्त के चरित्र है। 

१०, दसवें परम तीर्थफर श्रीमहावीर स्वामीका चरित्र 
है । शलाका पुरुषोंके चरित्रोंके सित्रा इन पदों में अबांवर कथायें 
भी सैकड़ों हूँ 


जिन आत्माओंके अधिरार, शक्ति व सम्पत्ति सनुप्य 
भवर्म मद्दान दोते है और जिनका उसी भवरभें या आनेवाले 
किसी मनुप्य भत्रमें मोक्ष जाना निश्चित होताहै उनको 
'शल्जा पुर॒प' कहते ढें। बर्तमान चौबीसमें ऐसे ६३ शलाका 
पुरुष हुए हैँ । 
इनमें से चौथीसों दीर्थंकर मोक्ष गये हूं। बारह चक्रचर्तियों 
मेंसे दस चक्रवर्ती संयमधारख कर मोक्ष गये हैं और सुभूम 
ब ब्क्मदतत चक्रो मरक गये हैं; थे अगठो किसी सज॒ुप्य भवसे 
मोक्ष जाए गे, सभी वासुदेंव और प्रतिवासुदेव तीत्र कपायी 
इोनेसे नरक गए दें; भविष्यमें किसी मलुष्य भवसे मोक्ष 
जाएँगे। कुछ बल्भद्र वासुदेवोंकी की सृत्युके बाद छ: महीने के 
पश्चात्‌ मोहवन्धन काट संयमधारण॒क्र मोज्ष गए हू और कुछ 
म्यर्ग गए है, आगागी किमी भत्रसे गोज्ष जाएँगे । 
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इस शलाका पुरुषेमि आत्माएँ ५६ है और स्वरूप ६० हैं, 
कारण, शांतिनाथजी, कुथुनाथजी तथा अहनाथजी एकद्दी स्व- 
रूपमें तीर्थंकर भी हुए है और चक्रवर्ती भी, इसलिए ६३ मेंसे 
३ फम करने पर ६० स्वरूप रहते हैं । प्रथम चासुदेव पिपृष्टका 
जीवद्दी महावीर म्वामीका यीव हुआ। इसल्लिए चार जीव 
सिरसठ जीवोमेंसे कम करनेसे उनसठ जीव हैं । 


तिरसठ शलाका पुरुषोंकी माताएँ साठ थीं। कारण,शांति- 
नाथ, कुथुनाथ और अरहनाथ ये तीनों एकद्दी भवमें तीर्थंकर 
भी थे और चक्रपर्ती भी थे। तिस्सठ शल्लाका पुस्षोंफे पिता 
एकायन हैं। कारण, वासुदेव और बलदेव एकह्दी पिताकी सतान 
दोने हें, इसलिए नो वासुरेवों और नो बलरेबोंसे ऐिता नो 
हुए और शाति, कुथु और अग्ह ये तीनों एकद्टी भवर्भे चक- 
बर्ली भी थे और तीथकर भी थे । इसलिए इनके पिता तीन थे। 
इस तरह कुत्त घारह कम करनेसे पिता इफ्कावन हुए। 


जीबेफि भव अनन्त द्ोते है, परन्तु शल्ाफा-पुरफन्‍्चरिभ्र 
में तीपकरोंके ज्ञो भव दिए गए है. वे सम्यक्त्व प्राप्त करनेके 
याद मोज्ञ गए तथ तफऊे द्वी दिए गए दूँ । जैसे श्री ऋषमदेव 
भगवानऊे तरह भवोंका वर्णन दिया गया है | 


तीर्थंदर होनेवाल्ा आत्मा मम्यय्त्व प्राप्त फरनेके घाद 
तीसरे भव ही तोर्थफर नामऊर्म बॉधता है। तीर्थेबर सामकर्म 
घीस स्थानकोमेसे एक-रोढी अथवा यीसेंकी आराधना फरने 
से वँघता है । बीस स्थानकोंका वर्णन पहले पर्व झे प्रथम सर्ममें 
(१०६ से १०६ पृष्ठ ठड़ ) आया है। हसको थोस पद भी 
पदछत ६ 


(श्ध्व 


प्िषष्टि शल्लाका-पुरुषचरित्र मह्दाकाव्य है, इसलिए इसमें 
महाकाडयके लक्षणऊ अनुसार एतुओका वर्णान,नायक नायिका 
वर्णन, देश नगराठिका वर्णन और युद्धका वर्णन और ग्राकृ- 
विक् हृश्योंका वर्णन आदि हें । 
यह ग्रन्थ गुजरात राजा कुमारपालके आ।ग्रहसे कलि- 
फाल सर्वक्षऊे नामसे ख्यात श्रीमद्‌ द्वेमचन्द्राचायने सस्क्रतपयों 
में लिया था। आचार्यश्रीने दसवें पर्यकी भ्रशरितिमें लिखा है, 
“कुमारपालने एक बार श्रीआचार्यसे नम्नतापूर्यक कद्दा, हे स्वामी 
आप निष्फारण उपकारक ह। मैंने आपकी आज्षासे नरकगति 
के आयुप्यक्रे निमित्तकारण शिकार, जुश्मा, मदिरापान इत्यादि 
हुर्गुणोंके आचरणोॉका निपेध किया है । पुत्रद्दीन मरे हुए आदमी 
का धन लेमाभी मेने छोड़ दिया है ओर पृथ्वीको मैंने अरिहतों 
के चैल्योंसे सुशोमित किया है, इसलिए में बर्तमानमें सप्रति 
गजाओे समान हूँ। पहिले मेरे पूणेज सिद्धराजकी प्रार्थनापर 
आपने बृत्ति सहित 'सिद्ध द्ेम व्याकरण” की रचना की थी । 
मेरे लिए भी आपने 'योगशासत्र! की रचना की थी। सामान्य 
जनताओे लिए भी आपने ' द्वाश्रय काव्य ? “ छन्दानुशासन ? 
४ काव्यानुशासन ? ' अभिधान चिंतामशिक्रोश ? बगैरा अनेक 
प्रन्य लिये हैं। यद्यपि आप सदा लोककऊस्याणफ्रे काम करते 
रइते हैं तथापि मेरी प्राथेनरा है कि आप मुझ जैसे अल्पक्ञ 
लोगोंते लिए प्रिपष्टि-शज्ञाका-पुरुष-चरित्र लिखें ॥7 
इसी गन्थके पदले और दूसरे पत्रौका यद्ध हिन्दी झनुपाद 
है। जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित मूल और 
उसके गुजराती अलुवादसे यद्द अनुपाद किया गया है। सभाका 
में कृतन्ञ हैँ। मूलमे जो सुभाषित आए हैं वे सभी भूल सरक्त 


[२९ | 
ही में दिए गए हैं। और नीचे उनका हिन्दीमें अथ दिया 
गया है। 


श्री हेमचन्द्राचार्य एक महान आचाय हुए हैं। कुमारपाल 
इन्हींके उपदेशसे मैन्त बना था; इन्दींकी प्रेरण।से उसने गुज- 
रातम जैनधर्मका प्रचार किया था और अमारी घोषणा कराई 
थी । आचार्यश्रीकों श्रतिमा अद्वितीय थी। इसीसे उन्होंने 
सर्व विषयेंके प्रन्थ लिखे है। उनझे विस्तृत ज्ञानके कारणददी 
लोग्पने उनको कलिरए्त स्वेइकी उपाधि दी थी। पाश्चात्य 
विद्वानोंने भी इनको महान विद्वान माना है । प्रो० जेकोबीने 
परिशिष्ट पर्यकी प्रस्तावनामें लिखाहै, “शब्दानुशासनके समान 
महान व्याकरणके रचयिता, अभिधान चिंतामणिके समान 
सदन कोशओ बनाने बल, छम्दायुशासनके समान पिंयल गंध 
के प्रणेता और काव्यानुशासनके समान काव्यक्रा निमोण 
करनेवालेकी विद्वक्ता किसी भी तरहकी भूलोंकों दूर फरनेफे 
लिये काफी थी । & & < < देमचन्द्राचार्यने यह ग्रन्थ बढ़ीही 
चठुराईसे लिखा है। अपनी कथा पाठकोंके सामने रखने में 
उन्हें पूसी सफ़लता मिली है । इससे अच्छे अन्य होमेकी 
प्रसिद्धि पाए हुए ग्रन्थोंफी तरदद्दी सठक इस ग्रन्थको (त्रिपष्टि 
शनलाका-पुरुष-च रित्रको) उत्साह और आनंइसे पढ़ेंगे (! 


राज्यसंचालनकी दरेक बात पर ध्यान देनेवाले, हररोज 
राज्यसभामं ज्ञानेवा्षे ओर इतना होते हुए भी समत ग्रन्थ- 
रचना करनेवाले असाधारण बुद्धिमान, इंस कल्षिकालमें सवेक्ष 
के समान साने गए सूरिजीने जो भन्थ रचे हूं वे सचमुचद्दी 
जैनसमाजकी मद्दान निधि है। इस निधिकी रक्षा करमा और 


[२१ ) 
इसका लोगोंमें प्रचार कर जेनघर्मक्ी महत्ता बढाना जैमप्रमाल 
का मुरय कर्तव्य है। 


यह हिंदी अनुवाद स्त्रर्गीय आचाय॑ मद्दाराज्ञ श्री विजय- 
चल्लमसूरिजीकी आज्ञाफ्रे अलुमार किया यया है । उन्होंने 
प्रथम पर्वक्रे दो सर्गो्ा अनुवाद देखकर संतोष' प्रकट किया 
था। उनका स्व्गंवास हो जानेऊे कारण वे पूण अनुवाद न 
६. ५:४2 न पं पर्बों: 
देंग सके। उनकी इच्छा थी कि दर्सों पर्वोक्ा दिंदी अजुवाद 
शीघ्र प्रकाशित हो जाए । 


पुम्तक प्रेसमें दी गई उध्ती समयसे मैं ग्रोभार हूँ, अब 
तक भी मुमे बीमारीसे पूरी छुट्टी नहीं मिली है । इसी कारण- 
से कुछ शीर्पफमि और हुछ दूमरे स्थानेमि सामान्‍य भूलें रह 
गई दि। यद्यपि ये भूले ऐसी नहीं हे कि जिनसे कथाका रस 
भंग शो या कोई ताक्ष्विक बात गलत लिस दी गई हो तथापि 
जो भूलें गह गई हूँ उनके लिए आशा है क्षमाशील पाठक क्षमा 
करेंगे। शीर्षक जिपग्रसूचीफे सद्दी माने जाएँ और दूसरी 
जगद जो भूलें जान पडे वे शुद्धिपतसे सुवार ज्ञी जाएँ, फिर 
भी कोई छूट गई हो ठो विद्वान पाठक उसे बतानेकी कृपा 
करें | हरेऊ बात धन्छी तरइ सममानेकी कोशिश को गई है, 
जिस बातका स्पष्टीकरण मूलमें नहीं दो पाया है, उसका स्पष्टी- 
करण टिप्पणियरॉमें किया गया है। फोड़ बाव अस्पष्ट रह गई 
दो दो पाठक सूचना देनेकी कुपा फरें | घढ स्पष्ट की जाएगी। 


[२२ ] 

हिंदी भाषामें श्वेताम्बर जेनग्रन्थ बहुतह्दी कम हैं, ऐसी 
दशाम श्री गोडोडी मद्दाराज जैनमदिर और धार्मिक विभागों 
के द्स्टियोने यह अनुवाद प्रकाशित कराया है, इसके लिए वे 
धन्यवादाई हैं। आशा है वे बाकी आठ पवोका हिंदी अनुवाद 
भी शीघ्र ही प्रकाशित कर स्वर्गीय आचार्य महाराजभ्रीकी 
इच्छा पूर्ण करेंगे ओर अददिसा धमंक्ा संदेश समस्त हिंदी 
जानने वालों तर पहुँचाकर पुण्य और यशकी प्राप्ति करेंगे । 


लद्॒भी हाउस 
लेडी शर्डिज रोड, माहीम, कृष्णलाल चम। 
बंबई १६ ता० २-३-४६ 


श्री त्रिपष्टि शठ्ाका 
पुरुष-चरित्र 


हा लाना मत 


ला [3] 
पर्व १ ला--सर्ग १ छा. 
हक आदिना' |.4 थ (2० पु 
श्रा्‌ हू चारत्र 
श्रीमदईते नमः 
चौबीस तीर्थकर-स्तुति 
छोक : सकलाईत्अतिष्टानमाधिष्ठानं शिवश्रियः । 
भूजवस्वस्रयीमान-माह॑न्त्यं प्रणिदश्महे ॥१॥ 
[जो खपफ़े छिए पूजाके स्थान रूप है--पृज्य दे, जो 
मोक्ष-छद्मीके निव्रास रूप है, जो पाताल, पृथ्वी और स्वमंक्के 
ईइपर हैँ (तीन छोफ्क्े स्पामी ह) उन अद्दतोंक्ि समूहका हम 
अ्यान करते है । ] 
नाम्राकृतिद्रव्यभारे), पुनवद्चिजसज्भनमू्‌ 
क्षेत्र काले च सर्वस्मि-नईतः सम्रपास्महे ॥शा 
[ जो सभी खेत्रोंमें, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों 
कालोमे, नामनिक्षेप, स्थापनानिश्षेप, उन्यनिक्षेष और भाव- 
जिस्तेप-इन चार निश्चेपोंसे तीन छोकके छोगोंकी पदित्र करते 
है उन भद्दतोंकी इम सेवा करते हैं) ] 


+ 


न पिपष्टि शछाका पुरुष-चरित्र, पर्व १. सम १. 





सिद -मदिम हक डे 

आदिमि एथिवीमाय-मादिम निष्पस्रतय्‌ । 

आदिम तौर्थनाथ च, फ्ेंपमस्वामिन स्तुमः ॥३॥ 

[ जो एथ्वीके प्रथम नाथ हैं, परिश्रहका त्याग करने घाल्े 
अथम (साधु) हैं, मोर प्रथम तीर्थंकर है, उन चद्पभ स्घामीकी 
इम सतुत्ति करते हैं। 

अद्दतमजि्त विशव-कमलाकरभास्करम्‌ । 
अम्लान-केवलादर -संक्रांत-जगत स्तुपे ॥४॥ 

[ज्ञो इस जगतरूपी कमऊके सरोव्रके लिए सूर्य के समान 
है, शिन्होंने अपने निर्मेछ केवलशानरूपी दर्पेधम तीनों छोकोंको 
प्रतिदिधित किया है ( भर्थात्त्‌ तीनों छोकोंफी पाते उनको इस 
तरइ मादम हो जाती दै, जिस तरद् आइनेमे अपना-सामने 
आड्टे रधनेषाले पा संपूर्ण भाकार भादूम दो जाता दै)) उन अ्हत 
भजितकी ( अज़ितनाथ तीर्थंकरकी ) मैं स्तुति फरता हैँ । | 

विश्वभन्य-जनाराम-कुट्या-तुल्या जयंति ता। । 
देशना समये वाचः, श्रीमेमवजगत्पतेः ॥५॥ 

[ ज़णतऊे स्थामी थीसंमवनाथ (तीथेकर) के घचन--ऊो 
देशानाओ (उपदेदारे) समय बोले जाते है, और जो भव्य-जीष 
रूपी एगीचेफो सीचमेम (पानी पिलानेमे) सछघाराफे समान 
हैं, पे घबघन-सदा यद्यास्वी होते है ।] 

अनेश्ांत-मतांगोधि-समुद्धासन-चंद्रमाः । 
दद्यादमंदमानेद, भगयानांभनेदनः ॥8॥ 

[ भनेवांत (म्याद्ाद)मतकूपी समुठ् को उद्धालित (भानद्व) 

करनेमे चद्धमादे: समाव भीमप्रिनेरर सगषान यहुत घानद दें ॥ ] 


चौदीस तीर्येकर-स्तुति हि 





युसत्किरीट-शाणाग्रो-चेजितांधि-मखावालिः । 
मगवान्‌ सुमतिस्वामी, तनोल्वमिमतानि वः ॥9॥ 
[ देवताओँके मुकुट (ताज) रूपी शाण (साने) के झगले 
सागक्ले कोनोॉंसे ज्ञिककी नसपंक्ति उम्कदार थेती है (यानी 
'देवतामोंके, आगे आकर, चरणोंम मुकुट सद्दित मस्तक झुकानेसे, 
नाखून चमक रदे हे) वे सगवान्‌ घुमतिस्वामी तुम्दारी इच्छा 
पूरी कर । | 


5 शो न 


पद्मप्रमअमोर्देह-मासः पुष्णंतु वः थ्रियम्‌ । 
अँत्तरंगारिमघने, कोपाटोपादिवारुणाः ॥८ीा 
[ झंतरंग बैरियों (काम, ऋ्रोधादि) का मंथन (सादा) 
करनेके लिए कोपकी प्रवरछताले मानों छाल द्यो गई है पेसी, 
पप्मप्रम भ्रमुक्के शत एकी अरूण (छाल), कांति तुम्दारे कल्पाणका 
(मोक्ष रूपी छक््मीका ) पोषण करे । ] 
श्रीसुपाश-जिनेंद्राय, मर्देद्र-मद्दितांत्रये । 
नम्रश्वत॒वशेसव-गगनामोगमास्व॒ते ॥%९% ॥ 
(चितुत्रिघ संघ ( साथ, साध्वी, शाबक, आाविका ) रूपी 
सआाकादइके विस्तारम सू्यके समान चमकनेवाले, और इन्द्रो|के 
द्वारा पूजित चरणवाले थीछ गश्वे नाय जिनेंदकों नमस्कार दो) 3 
चंद्रप्रम-प्रमोगद्र-मरीचि-निचयोज्ज्ला । 
मूर्तिमूते-सितध्यान-निर्मितेब श्रियेपस्तु बः त१ण। 
चंद्र॒प्रम प्रभुकी जो मूर्ति मूर्तिमंत शुक्छ ध्यानसे बनी- 
इुईसी मातम दोती है, दइ नुम्दारे लिए छानछक्मी स्‍भ्रामिका 








४... विषष्टि शाछाका पुरुष-चरित्र. पंजे १. सर्ग १५ 
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कारण हो । (तुमको उस मूर्तिके कारणसे शानरूपी रुषमी 
मिले। ) 


क्रामलकबरद्धिब्बं, कलयन्‌ केवरलश्रिया । 
अचित्यमाहए्म्यनिधिः, सुविधिवोंधियेडस्तु व! ॥९९॥ 
इस इलोकर्मे आए हुए 'करामलकवक्धिइय' पद्‌ का समास 
दो तरदसे करफे, दो तरहसे उसका अथ किया जाता है। 

(१) कर+आमलछक + बत्‌ + विद्व-हाथमें रखे हुए ऑआँव- 
छेरी तरद विभ्वको । 

(२) कर-+-अमठछ+क+घत्‌+ विश्वे [ कर-द्वाथ; भमछ- 
निर्मेल। कन्‍जलू; घत्‌-तरद्; विश्वें-जगत्‌कों ] हाथ रखे हुप. 
निमेल जलकी तरद जगतकों । 

(१, जो द्वाथ्मे रखे दुए ऑवलेकी तरह जगतको, अपनी 
केबलपानभ्रीसे ज्ञाननेवाले है और जो अधितनीय (जिसकी 
कस्पना सी न की जा सके ऐसे ) धरभावका राजाना हैं ये 
सुविधिनाय सगवान तुम्हे सम्यकम्य पाने सहायक हों । 

३, ओ दाथमे रखे हुए निर्मेझ जलफी तरह जगतको, 
अपनी फेबलशानशीसे जाननेबाले दे और जो अधितमीय 
अमायके सजाना द थे खुविधिनाथ भगवान नुमकों योध दें |] 

सचानां परमानंद-कंदोद्भेदनवांबु२: । 
स्पाद्ादासत-निम्पेदी, भीतलः पातु वो जिन; ॥१२॥ 


[ जीयोंके उत्तमसे उत्तम बानंददा अँशुर फूटमेमे जो 
- नवीन मेयफे समान दे ( कर्यात्‌ जैसे नथीन श्रेघफे जलसे 
जमीनमें भषुर फूटते हें बसेदी जिनकी बाणीसे ध्दयर्म 


चोदवीस तीर्थकर-स्तुति ४ 
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चानद होता है ) और जो स्याद्वादरूपी अस्त ( उपदेशारत ) 

यरसानेवाले ६ थे शीतछनाथ जिनेश्वर तुक्द्दारी रक्षा फ्रें ] 
भवरोगातेमतूना-मगदकारदशेनः । 
निःश्रयसश्री रमणः, अयांसः अयसे5स्तु बः ॥ १४॥ 

[ जिनका दर्शन ससार रुपी, रोगसे डुसी जीर्योके लिए 
चैदके समान छे ओर जो मोश्षरूपी रूइ्मीके स्वामी हैं ये 
अयासनाथ मुग्हारे चकत्याणका कारण द्ा। ] 

विश्वोपकारकी मूत-ती पै कत्‌कम निर्मितिः । 
छुरासुरनरें; पूज्यों, यासुपूज्यः पुनातु वः ॥ १४ ॥ 

[ सारी डुनियाकी भछाई क्रनेवालां तीथेफ़र नामकमे 
जिन्होंने नि्मोण किया टे (पाया हे ), ओर जो देचों, ( भवनपति, 
ब्यतर, <योतिप्क, और चेमानिक देवों), असुरों और मनुष्योंके 
फिए पूज्य है थे घासुपय तुम्हारी रक्षा करें) ] 

प्रमलस्वापंना वाच' कतकक्षेदसेदराः 
जयति त्रिजगचेता-जलनैमल्पहेतव ॥ १५॥ 

[ निमेल्ीके चर्णकी तरह, सारे सलारके छोगोंके चित्त 
रूपी जछकों साफ करनेके फ्रारणरूप श्रीविमठनाथफे पचन 
सदा जयबन हों । ] 

स्वयंभूरमणस्पार्ईद-फेरुणारसवारिणा । * 
अनन्त॒जिदनतां व, प्रयच्छतु सुसश्रियम््‌ ॥ १६ ॥ 

[ जिनका करणारसरूपी जछ स्वयभूरमण नामक सपमतुद्॒के 

- ज्जछसे स्पर्द्धा करनेबाला है थे अनंतनाथ जिनेश्चर मसीम 


मऑक्षरूपी लक्ष्मी तुमको दें। ] 





६... प्रिपष्टि शढाका पुरुष-चरित्र. ९वं १. सर्ग १. 
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कस्पद्रमसधरमाण-मिश्पाप्ती शरीरिणाम्‌। 

चतुधाधमंदेश्ारं, धर्मेनाथग्पास्मदे ॥ १७ ॥ 

[ शरीर घारण करनेवाले जीवोंकी, कल्पदृक्षकी तरह, चाही 
हुई चीज़ देनेधाले ओर चार तरहका ( दान, शील, तप और 
आवरुप ) घमे बतानेवाल़े श्रीथधमनाथकी हम उपासना 
करते है। ( पूजा, सेवा, भक्ति, गुणगान फरते हैं। ) 

सुधासोदरवागज्यात्म्ना-निर्मलीकृतदिड्पुख! । 

मृगलक्ष्मा तमःशांत्ये, शांविनाथनिनोस्तु व! ॥१८॥ 

[ जिनकी बाणीरूपी चांदनीने दिशाओंके मुखोंको निर्मेल 
किया है भौद जो सम (हिरण ) के लक्षणबाले हैं थे भी 
शांतिनाथ तुम्हारे अन्धकारकी दासिके कारण बनें । ( अर्थात्‌ 
डनके निमित्तसे सुम्हारा अप्तान इट जाए और तुमको 
शांति मिखे । ] 

श्रीकुंधुनाथो भगवान्‌, सनाथो5तिशयद्धिमिः । 
सुरातुरनृनाथाना-मेकनाथोस्तु वः श्रिये ॥ १९ ॥ 

[ जो अतिदायोंकी समृद्धिवाल़े द; आर जो देवों भौर 
असुरेफ़े स्वामी इन्द्रके तथा मलुप्योंके स्पामी चक्रपर्तीके 
( इन्द्रों और यप्नवर्तियोंदे: मी ) अद्वितीय स्थामी हैं ये श्री 
कूंथनाथ तुग्डारे लिए बल्याण रूपी लक्ष्मीकी प्राप्तिक कारण 


हों। ( सर्थात उनके कारणले तुमको कस्याण रूपी लक्ष्मी 
_ मिड] 


%, चौनौष्ट अतिशय होठे हैं। विस्तृत विचेचत अन्तमें टिपपरियोंमे देखो ५ 


चौबीस तीथकर-स्तुति ७ 





अरनाथस्तु भगवां-बतुधोरनमोरविः । 
चतु्भ पुरुषार्थश्री-बरिलास वित्तनोहु वः॥) २० |) 


( चोथे आरेरूपी आकाशम सशरजके समान भी अध्नाथ 
तुम्हारे लिए चतुर्थ पुरुषाथरूपी छ्षमी ( मुक्ति ) के घिलाल- 
का विस्तार करें । ( अर्थात उनके काश्णसे मुमफों सुछि 
फसिछे।) ] 

सुरासुरनराधीश-मयूरनववारिद्म्‌ । 
कमद्रन्भूलने दस्ति-म्छं महिमभिष्ठमः ॥ २१ ॥ 

[ 6रों ब असुरोंके स्वामी इन्द्र और मम॒प्योंफ्रे स्वामी 
चबवर्ती (इंद्र और चक्रवर्ती ) रूपी मोरोंगे छिए जो नषीन 
म्रेघके समान हें और फ्मेरूपी घुक्षोंकी उखाइनेफे लिए 
जो मस्त द्वाथीके समान हे उन थी मह्लछिनाथंकी हम 
स्तुति फरते हैं । ( अर्थात्‌ जैसे नये मेघोंको देखकर मोर 
आनेदसे नाचने रूगते है देसे दी थीं मल्खिनाथ मगवानके 
दर्शन कर इंद्र च चक्रवर्ती आजंदित दोते दे; और जैसे मस्त 
द्वाथी ब्रक्नोंको उसाड़ देते है वैसे ही भी मल्छिनाथ भगवान- 
ने अपने कर्मोंकी उखाड़ कर फेंक दिया है इसलिए हम भौ 
मसद्खिनाथ भगवानकी स्त॒त्ति करते हैं ।)] 


जगन्मद्वामोइनिद्रा-अत्यूपतमयोपमम्‌ । 
म्रुनिसुत्रतमाथस्य, देशनावचन स्तुमः ॥ २२ ॥ 


१, आरे छः हैं। बणन टटिप्पणियेम देखो । 
२. युरुषाय चार हैं। वर्णन ” हर 








श ह्र्स 

<.. भ्रिपष्टि शा्माका पु-प -यरित्र पर्ष १- सर्म १. 
[ क्री मुनिखुधननाथडो जो बाणी सारी डुनियाकी 

मोइनीय कमेरूपी निद्वाके लिए स्‍भात काछकें समान हैं उस 

देशना-वाणीकी हम स्तुति करते है। ( अर्थात--जैसे 

हुए प्राणी सप्रेरा होने पर जाग जाते ह वेखेही श्री मुनि 

झुबतनाथकी उपदेश-बाणी खुनकर मोहके वश्म में पड़े हुए 

प्राणी सावधान होकर आत्मसाधत करने छगते &।) ) 











छुठतो नमतां मूर्श्ति-निर्मेलीकारकारणम्‌ । 
वारिप्लेवा इव नम), पातु पादनसाशव। ॥ २३ | 
[ भ्री नमिनाथरे चरणोके नखोंक्ों जो क्रिए-ण तमरुकार 
करते हुए ध्राणियांझ मस्तस्पर प्रदती दें और जलवे प्रवाह- 
फी तरह (उनके टिलोको ) निर्मेछ कसनेका दारण बनती 
हैं थे किरण तुम्दारी रक्षा करें। ] 


अदुबंशममुद्रेंदु,, प्रेकक्षशुतताशन । 

अप्प्स्नेमिमंगवानू, भूयादो४रिएनाशनः ॥ २४ ॥ 

[ जो यदुवशरूपी समुह्ये लिए चढ़मादे समान ह, 
मोर जो फर्मरूपी ज़गलवे लिए भागके समान हैं थे भगधान 
झरिएनेमि लुखम्दारे गरिएेंद्रों (दुखोंब आफसोको ) नाश 
बरें।] 

कपडे घरणेंद्रे च, स्वोचितं कर्म इुवेति | 
प्रश्नुस्तुस्ममनो इृत्ति।, पात्वेनाथ; प्ियेस्तु ब8 ५ २५॥ 


$ झुमठ और पररेंद्य्मै छुपा टिप्पणियोंमें देखे। 


चोब्वीस तीर्थकर--स्तुति ९, 





[ कम्ठ और घरणेड दोनों अपने अपने योग्य काम करते 
थे। परंद जि श्री अभुद्षी भावना दोसोंके छिप समान थी 
थे श्री पाश्वनाथ प्रभु तुम्हारे कस्याणकां कारण यनें। ] 

“>> 75 ् ४ ञे 

- कृतापराधपि जने, ऋृपामंथरतारयोः। , ; 
इंपद्ाग्पाद्रियेभद्रे 0 आर पर 

_ इंपद्वास्पाद्रेयेभिद्र, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥ २६ ॥ 

[( थी दीरभगवानकी जिन ऑपोंकी पुतलियोंम श्पराथ 
आरनेबरालोपर भी दया दिसाई देती है, और जो ( उस द्या- 
के कारण ही ) मासुओंसे भीज जाती हैं उन शार्खोका 
कंस्याण हो! 
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कक 35 चोबीस तीथकरोंकी स्त॒ति की गई है। उन्हीं चैवीस 
करोंके समयर्मे बारह चक्रवर्ती, नौ अर्द्ध चकबर्ती ( बासु- 
द्वेब),ना बलूदेव, नौ प्रति बाउुदेच हुए हैं। ये सव इस अवसर्पिणी 
कालमे। इसी भरतक्षेनम हुए दे। ये क्रिपष्टि ( ६३ ) शछा- 
का पुरुष कदछाते हैं. । उनमेंसे कइ्योंको मोक्षरूक्ष्मी प्राप्त 
हुईं है और ऋइयोंक्रो होनेवाली दे | ऐसे शाका--पुर पत्व से 
सुझोभित मदात्माओंके चरित्र दम कहते हैं । फारण-- 

“महान्मनां कीतन हि, अयो नि्शेयसास्पदमस्‌ |” 

( महात्मा छोमें झ चस्त्रोंका कीतेन करना, कध्याण द 
मोक्षका स्थान रूप दे । ) व आका >डर 

प्रथम भगणन ऋषभदेवजीका चरित्र कहा जाता है। 
उनको जिस भवर्म सम्यस्त्थ हुआ उसी भघसे यह कथन 


आरंभ होता है। दसीकों उनका मथस भव कहर गया है ॥ 
(२७ से ३०) 





4. बणैन दिप्पणियों में केखो। 

२, संगम अपराध करनेवाला था ठउसझी कथा टिप्पणियोमें देखो । 

१--जो उच्चै भव में अथवा आगामी शव में अवृस्यमेव मोक्ष जाने 
बाछे होते हैं-“उनको शलाका पुरुष कहते हैं । 


१. प्रथम भव-घन सेठ 


जवूद्दीप नामका एक (बडा ) द्वीप (ठापू) है। षह 
असरपय समुद्रों तथा असख्य ( छोटे छोटे ) टापुओं रूपी 
ऋंकणों तथा बज़ चेदिकाओंसे घिरा डुआ है। बह नदियों, 
ज्षेज्नों, और वरषेघधर पर्वंतोंसे खुशोमित दै । उसके बीचमें 
सोने और रत्नों घाछा मेर पर्षत है । घद्द जवृद्वीपकी नामि 
के समान जाम पड़ता है। 


मेर परत एक लाथ योजन ऊँचा है। वद्द तीन मेसलाओं- 
से सुशोमित दै। ( पदली मेखछा नदन बन है, दूसरी 
मेखछा सोमनस बन है और तीसरी मेय छाप'डुक बन है। ) 
उसवी चूलिफा ( शि्वरफी समतल भूमि ) चालीस योजन 
की है. बढ अनेक अददेत-मदिरोंसे सुशोभित है। 


मेर पर्वेतफी परचम तरफ विदेद ख्षेत्र है । उसमें 'क्षिति 
प्रतिष्ठित' नामका नगर है। बद्र भूमडलके मडन (अछकार ) 
समान है। [ ३१-३४ ] 

उस नणरमें “प्रसन्नचन्द्र ” नामका राजा था | पह 
घर कमेमे साधधान था ! धन बैभदसे यह इठ्रफे समान 
सुशोमित होता था। [ ३े५ ] 


१-भई अर्याद क्षेत्र । क्षेत्रों को जुदा बरनेवाठा परत । 
।. २-घार रोध जा आठ मौस का एड बोमन दोता दे । 





स्रयम सब-घन सेठ श्ह्‌ 





उस नगरमे एक घन! नामक सेठ रहता था। वह 

सारी संपत्तियोंका इसी तरह आश्रय था जैसे सारी 
ज़दियोँका आश्रय समुद्र है; बद्ध यश रूपी दी 
का स्थाम्री था । उस महत्वाकांक्षी सेठके पास इतना 
द्रब्य था कि जिसकी फोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।* 
उस [ द्व्य ] का उपयोग चॉदनीकी तरह लोगोंको छाभ 
गुहुँचाना था । घन सेठ झूयी पर्वेतसे सदाव्टर रूपी नदी 
यहती थी जो सारी पृश्दीको पविज्ञ करती थी । बद सबके 
लिए सेच्य ( सेवा करने छायक ) था । उसमें यदशरुपी वृक्ष- 
के, उदारता, गंभीरता और घीरजरुपी उत्तम बीज थेर 
डसके धर अनाजके ढेरोंकी तरह रत्नोंके ढेर ये और 
योरोंकी तरह दिव्य वस्त्रोक़े ढेर थे। जैसे जल -जैतुओं: 
से समुद्र शोभता है उसी तरह थोड़े, लच्चर,ऊँट आदि 

बाहनोंसे उसका घर शोमता था । दरीरमे जैसे प्राण- 
वायु मुख्य है उसी तरह वह :घमी, गुणी और यशस्वी 

छोगॉर्म मुख्य था । जैसे मद्दासरोपरफे पासकी जमीस 
अरनेंसशि जलसे भर जाती है पैसे ही उसके धनरूपी 
अस्नोसि उसकी नोकरखपी भूमि मी भर गईंथी ( उसके 

नोकर भी गरीय नहीं रददे थे।) 


एक बार उसने उपस्कर ( आभूषण, किराना, बगरा)* 
छेकर बर्सतपुर जाना स्थिर किया। उस समय घद मूर्तिमान 
उत्साद्द मालूम द्ोता था | उसने सारे शाइरमें दिंढोरा 
पपिटवाया कि, “घन सेठ बसतपुर जानेवाले दै । इसलिए 
जितकी इच्छा हो थे उनके साथ चलें! ये जिनके पाछ्ता 
चात्र नहीं होगा उनको पात्र देंगे, जिनके पास सवारी नहीं: 
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होगी उनको सारी देंगे, जिनको मददकी जरूरत छोगी 
उनको मदद देंगे और जिनके पास पायेयं (यात्राकी 
चीजे और खरचके छिए घन) नहीं होगा उनको पाथेये 
देंगे, भागेमें चोरों, छुठेरों ओर शिरारी जानवर्शेसे रक्षा 
करेंगे, तथा जो अशफ्त व रोगी होंगे उनकी अपने भाई- 
की तरद्द सेवा-शुक्षूपा करेंगे ।" ( ४४-४८ ) 

फिर जब ऊुलवान स्त्रियोनें कल्याण ऊर्नेवाी मगल- 
विधि फी तब चद् रथमे वैठफर झुम मुहतेम घरसे रवाना 
डुथा और शद्रके बाहर आया । ( ४९ ) 


दिदा होते समय ढोल वजा | उसकी आवाज़को छोगोंने 
युछावा फरनेब्राले छोगोंकी आवाज समझा। वसंतपुर जाने- 
फी इच्छा रसवेवाले समी शरद्रके बाहर, आकर जमा 
ड्ो गए. । (७५० ) 


उसी समय खाधुचर्यासे और धर्मसे पृथ्वीको पविष्र 
यरते हुए धमंघोर आचाये सेठ: पास आए। उनका मुघ- 
मडटल सर्येकी फांतिसे समान सेजस्पी था। 


उनको देसकर सेठ आदर सद्दित खट्टा हुभा। उसने विधि- 
चूक दाथ जोड्झर आचायरो बेदना फी भौर शानेका 
कारण पूछा | 


आचायेने कदा, “हम तुम्दारे साथ पसंतपुर भापँगे।” 
सुनकर सेट योछा, "दे भगपन, आज मैं धन्य दुमा। (जैसे) 
खाथ रखने छायक (घर्मात्मार्मोंक्नी भुदे आाषश्यकता थी 
“चैसे ) भाप मेरे साथ चकछ इदे हैं।आप यड़ी रुशीसे मेरे 
साथ चलिए [" 


> प्रथम भव-घन सेठ र्क 
॥ 





फि् उसने अपने रखोइयोंफो भाश दी, “इन आचाझके 
भद्वाराजफे लिए तुम हमेशा अन्न-पानादि तेयार करना।! 
(णु-५णो 
-“ आचार्य बोछे, “साथु ऐसा आहार-पानी हेते हें जो 
अमके लिए न बनाया गया हो न बनवाया गया दो. या 
न सकरूप ही क्रिया गया द्वो। है सेठ, कफ़आ, धाबड़ी और 
ताछायका जछ भी-यटि अभ्लनि बगेरासे अचित न बनाया 
गया ह्वो सो-साधु अहण नहीं करते । यही जिन शासनका 
विधान दैँ !"( ०६-५७ ) 

डसी समय क्रिमीनी आमोसे भराहुआ थारू छाकर 
सेठके सामने रखा | उन पक्के हुए आमोंका सुल्दर रंग 
संध्याकालके फटे हुए बादछारासा था । 

सेंठने बड़े आनेदभरे मनसे आयायेकों कहा, आप 
थे फछ स्वीकार कर सुकझ्षे उपख्त कीजिए ॥/ 

आचाय्यने कहा, “हे भ्रद्धाल, ऐसे सचित फर्छोको 
खानेक्री वान तो दूर रही स्पश करना भी खाधुओंके 
लिए वर्जित है।" 

सेठने कहा, “आप किसी मद्दा कठिन तत घारीहें। 
ऐसे कठिन बतकों चतुर मलुप्य तक, अगर यह प्रमादी होता 
है तो, एक दिन भी नहीं पाछ खतता। फिर भी आप साथ 
चलिए। में आपको बही आदार दूँगा, जो आपके लिए 
आराह्य दोगा |? इस तग्ह कद्द, उसने बन्दना यरके मुनिको 
विदा किया | [ ०८-६० ] 

सेठ अपने चचल घोढ़ों, ऊँटों, गाड़ियों और चेछॉके 
साथ इस तरद आंग्रे बढ़ा जैसे समुद्र [ ज्यारके समय ]. 
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चंचछ जलतरंगोंसे आंग्र बढ़ंता है। आचाये भो अपने साधु- 
परियार सहित रवाना हुए। साधु ऐले मालूम होते थे, मानों 
वे मूर्तिमंत मूल गुण और उत्तर गुण हे। [दे३-६७ व 
- संधके आगे घन सेठ चछता था और उसके पीछे उसका 
प्रित्न मणिभद्र चलता था + उसके दोनों तरफ घुड्सवार 
चढछ रहे थे। उस समय आकादा, सेठके सफेद छण्ांसे 
आरदूऋतुके भादरोंले घिरा हुआसा और  मयूर-छत्रेंसे 
[ मोरपखोके बने छतन्नांसे] वर्षा ऋतुफे बादलछासे घिए 
डुआसा मातम होता था। व्यापारफी भारी चीजोंका ऊँट, 
यैछ, खच्चर और गधे इस तरद्द उठाए लिए जा रहे थे 
जैसे पृथ्वीको घेनवात बदन करता है 

चेगस चलते हुए ऊँदटीक पेर कब पृथ्चीपर डिकते थे 
“आए फब उठने थे यह समझमें नहीं माता था, इससे थे 
शेत्षे मातम होते थे, मानो म्ग हैं । और ग्वव्वरोकी पीठ 
पर छदे हुए बोरे उछलते हुए फेलकऋर ऐसले मालूम धोते 
थे मानों थे उड़ते पंखियांके पख हैँ।[ ६५-६८ ] 

बड़ी बड़ी गाड़ियाँ-जिनमें बैठकर युवक खेछ सकते थे- 
चलती हुई ऐसी मादूम होगी थीं, मानें! घर जा रदे हैं। [६९] 

पानी ले जानेवाले बढ़े शरपीरों और कंधोंवाले मेंते प्रेस 
जान पड़ते थे मानों यादल-जमीन पर उत्तर आह हैं ओर 
लोगोंगी प्याल बुझा रहे हैं। ( ७० 

उपस्कराले मरी चलती हुईं गाड़ियोंकी आवाज पऐेसी 


मालूप होरी थी मानों भास्ते दूरी डुईं पृथ्वी चिन्ना रही 
है। (७१) 


१--दिप्यणी देखो | ३ झज्तनोक्े अनु वार घनवातसे एथ्वी दिकी हुई है ६ 





प्रथम भब-घंनसेट १५ 
दैलों, ऊठों और घोड़ों (के पैरों) से उड़ी हुईं घूलि आफाश- 
में इस तरह छा गई कि दिन भी सईसे वींघा जा सके ऐसे 
अंघकाससे पूरे हो ग्रया | (७२) 
दलोंके ( गल़ोम वेंये हुए) घंडोंकी आवाजोंने मानों 
दिशाओंके मुखोंकों बहिय घना दिया था । चमरी ग्वृग ( सुरा 
गौएँ ) आवाजों ते डरकर, अपने बच्चों सहित, कान खड़े किए 
चूर खड़ी ( आधाजोंकी तस्फ ) देख रही थीं। (७३) 
चहुत बोमा उठाकर चलते हुए ऊँटड अपनी गरदने टेटी 
करके घृक्तोंके ग्रगले भागको वार वार चाटते थे। (७४ ) 
जिनकी पीठों पर ( मालसे भरे ) थैले रखे थे थे गधे 
अपने कान खड़े और गरदनें सीधीकए एक दूसरेको काटते थे 
और (चलते हुए ) पीछे रह जाते थे । (७५ ) 
हथियार बंद रच्कों से घिःकर चलता डुग्रा सेठ ऐसा मालूम 
दोता था मानों चद वज्ञके पिंजरेम बैठा जा प्टए है । (७६) 
घहुतसा धन और सामान लेकर जाते हुए साथ ( घ्या- 
पारियोंके समूह ) से चोर शरीर लुटेरे इसी तरद दूर रहते थे 
जैसे भणिधिर सर्पले लोग टूर रहते है| (७७) 
सेठ धनवान और गरीब सबके योग-क्षेमकी ( फ़ुशल- 
मेगलकी# ) सपाम भावपे देखभाल फरणता था और बढ 
सके साथ इस तरह चलता था जेले यूथपति हाथी सब 
घोटे-पड़े दावियोंफ़ों साथ लेकर चलता है। खुशीसे चाम- 
कती ऑखोंके साथ लोग उसका आदर कप्ते थे। घद सूप- 
की तरह, प्रति दिन, आगे बढ़ता था | ( ७८-७६ ) 
# योग-अप्राप्त चस्तुपी भाप्ति फराना 4 
छ्षैम-प्राप्त क्‍स्‍लुती रक्षा करना। 
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ल-पनननमम, 





के गऔ्रीष्म वर्ण. 

सरोवरों और नदियोंके पानीको, यातकी तरह, कम 
करनेधाला ( गरमीके दिनोंमे नदियों और तालाबोंका पानी 
खख़ता है और राते छोटी होती हैं।) मुसाफिरोंके लिए. 
दुखदायक भर्यकर गरमीका मौसम आ पहुँचा। भट्टीकी 
आगफी तरह असहा लए ( गग्म हवाएँ ) चलने लगीं। 
अंगारोंके समान गरम धूपको सूरज चारों तरफ फैलाने लगा) 
सार्थफे लोग रघस्तेमें आनेवाले ठत्तोंके नीचे चलते चलते रुक- 
करण थोड़ा थोड़ा विभाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे। पानीकी 
हरेक प्याऊपर ज्ञाकर लोग पानी पीने और थोड़ा लेटने लगे। 
मैंले अपनी जीभे वाहर निकालने लगे; मानों तिसासोंने उत्तको 
बाहर घकेल दिया है। थे चलानेवालोंके आधातोंकी ( लाठी 
चगेशके भारकी ) कुछ पस्थाह न कर फीचइमें घुसने लगे। 
सारथी चाबुकोंस पीटते थे तो भी बैल मास्फी पस्यादन 
कस्ते हुए बृलोफी, जो बृक्ष रस्तोंसे दूर होते थे उनकी, छायामें 
जा खड़े होते थे। मोम जैसे लोहेकी गएम कील लगनेसे पिघलने 
लगता है बैसेही सरजरी गरम क्रिर्ण लगनेसे लोगोंके शरीर 
पिघलने लगे ( उनके शरीरोंस पसीना चहने लगा। ) आगमें 
तपाए हुए लोहेकी तरह खरज अपनी किस्णोंफों गर्म करने 
लगा। मार्गवी घूल कंडोंफी भूमलसी जलने लगी। साथी 
स्थ्रियों मार्मम आनेवाली नदियोंम ( जहाँ बहाव न हो और 
एक तरफ नदीमें पानी भर रहा हो ) डतर कर नहाने और 
कमलिनीकी डंडियाँ तोड़कर गलोंम लपेटने लगीं। पसीनेसे 
सर कपड़े पहने हुए स्त्रियोँ ऐेसी मातस होती थीं, मानों 
चे श्रमी नहाकर भीगे कपड़े पहने आः रही हैं। मुसाफ्तिस 
लोग ढाक, ताइपज, हिंताल ( छोदी जातिझका एक सजूर), 


प्रथम भव-धनसेठ [ १७ 





कमल और केलेके पत्तोंके प॑ंखे वना बना कर दृवा करने और 
अपने शरीरका पसीना सुखाने लगे । (८०-८६) 


वषों ऋतु 

फिर गरमीके भौसमकी तरहही मुसाफिरोंकी गतिको 
रोकनेवाली मेघोंके चिह्रोंवाली बपो ऋतु (वारिश फा मौसम) 
आई | यक्षकी तरह घन्प धारण किए और जलधारा रूपी 
बाण वरसाते आकाशम मेथ आ चढ़ा। साथके सभी लोगों- 
ने भयभीत नजग्से उसको देसा। बालक अधजली लकड़ी 
लेकर जैसे घुमाते और डराते हू वैसेद्दीमीघ विजली चमकाकर 
साथके लोगोंकी भयभीत करने लगा । आकाश तक गए (बहुत 
ऊँचे ऊँचे उछलते) हुए जलके पूरने मुमाफिरोंफ्े दिलोंकी सरह 
ही भदियोंके किनारोंको तोड़ डाला। वादलोंफे पानीने लमीनके 
ऊँचे और नीचे सभी भागोंको समान बना दिया। ठीकट्दी 
कहा है;-- 

“जड़ानाझुदये दंत विवेकः कीथ्शो भवेत्‌ |”! 

[ १. जड़ ( मूस्य ) लोगोंका उदय होने पर भी, उनकी 
तरकी होने पर भी, उनमें विवेक केसे आ सकता है ? २. जल 
जब बहुत बढ़ता दे तब उसमें विवेक नद्दीं रहता ! ] 

जल, काँटों ओर कीचइके फारण माग दुगम द्वो गया 
था, इसलिए उसपर एक कोस चत्नना भी सा योजन चलनेके 
समान मालूम द्वोवा था। मुस्ताफिर घुटने तऊ चढ़े हुए पानीम 
इस धरद धीरे धीरे चल रहे थे, मानों वे अभीही कैदसे छूटकर 
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“ आ रहे दे। (केदमें पेरोंम जब भारी सारी वेढ़ियाँ होती हैं, तब 
कैदी ठेज नहीं चल सकता है।) हरएक रस्तेपर पानी फैल रहा 
था, वह ऐसा जान पड़ता था मानों किसी दुए देवने मुसाफिरों 
का र॒स्ता रोकनेऊे लिए अपने हाथ फैलाए हैं। गाड़ियों कीचढ़में 
फेस गई थीं, ऐसा मालूम होता था कि मुदतसे गाड़ियोंके द्वारा 
जमीनकी छाती रोदी जाती थी, इसलिए उसने नाराज होकर 
गाड़ियोंको पकड़ लिया था। उटोके पेर नहीं उठते थे इसलिए 
सवारोंने नीचे उतर, ऊटोके पैरोमिं रस्सी ड।ल उनको खींचना 
शुरू किया, मगर पैरोंफी कमजोरी ( और फीचड़की अधिकता) 
के कारण थे गिर गिर पढने लगे । (६०-६६) 

बारिशऊे सथत्रसे इस तरह रस्ते चलना बहुत कठिन ही 
गया था, इसलिए धनसेठने ( ऊँची टेकरी देसकर उस पर ) 
तंयू बांधे और उसी बड़े जंगलमें रहना स्थिर किया। दूसरे 
लोगोंने भी कॉपड़िया या तेबू बाध लिए ( और आर/मसे 
बपोकाल बिताने लगे) ठीकही कहा दै.-- 

“नद्दि सीदंति झब्रतो देशकालोचितां क्रियाम्‌ ! 

[ जो देश और फालको पेसकर काम फरवा है वह दुखी 
नहीं होता ।] (१००-१०१) 

सेठफे मित्र मणिमद्ने मरंपड्रीरूपी उपाश्रय बताया। 
यह जीव-जंतु रहित ज़मीन पर था, इसलिए सूरिजी अपने 
साधुओं सद्दित उसमें रहने लगे। 

साथमें लोग अधिक थे और बहुत दिनों तक रहना पढ़ा 
भा, श्सनिए उनझे पास जो परायेय और घास थे में समात्र 
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चले । इसलिए साथमें आए हुए लोग भूससे घवराकर मैले 
फपड़ोंचाले तापसोंकी तरह, कंइ-मूलादि भक्षण करने के लिए 
इधर-उधर घूमने लगे । (१०२-१०४) 

एक दिन शामके वक्त सेठऊे मित्र मणिभद्रत्ने साथके 
लोगॉफी ढुःपकथा सेठको सुनाई । उसे सुनकर साथेऊे लोगों 
दुःसोंकी चिंतामें यह इस तरह निरचल द्वोकर बैठ रहा ज्ञिस 
सरह हवा नहीं चलती है तव समुद्र निश्वल हो जाता है। 
( १०४-१०६) 
इस सरह चिंतामें पढ़े हुए सेठकी क्षणमात्रम नींद आ गई। 
कारणु-- 
“अतिदु/खातिसौख्ये हि तस्याः प्रथमकारणम्‌ ।! 
[ बहुत दु.स और बहुत सुर निद्राका पहला कारण है।] 
( १८७ ) 
रातकी अन्तिम पहरमे शुभ आशय रपने वाला अश्व> 
शाला (घुड्साल) का एक चोफीदार कहने लगा--- 
४हमारे स्थामीका यश चारों दिशाओंमें फैला हुआ है। 
अभी बड़ाद्दी बुरा समय आया हैं तो भी वे अपने श्राश्रित 
लोगोंका अच्छी तरह पालन-पोपण कर रहे हैं ।7 (९०८-१०६) 
सेसने यद्द चात्त सुरी ॥ बह सोचने लगा, फिलीने मुफ्े 
उपालभ दिया है। मेरे साथमें कोन ठु.सी है १ अरे हाँ मेरे 
साथ धमंघोष आचाये आए हुए है । थे अपने लिए नहीं बनाया 
आर नहीं वनवाया हुआ प्रासुक(अखिव) भिज्षाज्न साकर ही पेट 
भरते हूँ | दे कद, मूल और फलादि पदा्थोंको तो कभी दूते तक 
नद्दी हूं । ईस समय दु या साथग बा क्या दशा हुई दागा ? 
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जिनको, में यह कददकर लाया था कि मैं रस्तेमें ्रापफी सब 
तरहसे व्यवस्था करूँगा उनकी आजतक मैंने याद भी नहीं 
किया । अर मैं जाकर किस तरह उनको अवना मुह दिसाऊँगा 
तो भी में आजही जाकर उनके दर्शन करूँगा और अपने 
पापको धोझूँगा । कारण, इसके सिवा उन, सथ तरहकी 
इच्छाओंसे रहित, मददत्माकी में दूसरी क्या सेवा कर सकता 
हूँ) ( ११८-११४ ) 

इस तरहके विचारके बाद दर्शनके लिए आतुर बने हुए, 
सेठफी रातकी चौथी पहर दूसरी पहरसी मालूम द्वोने लगी। 
सात बीत गई। सरेस हुआ | अन्छे बस्ताभूषण (फपड़े और 
जेवर) पहनकर सेठ अपने सास सास आदमियोंकों साथ 
ले सूरि्ीकी, आश्रयस्थान, मॉपडोम गया। बद्द मोंपड़ी ढाकके 
पत्तोसे छाई हुई थी। उसके घासकों दीवारें थीं। उनमें पढ़े 
हुए छेड फसीदेके कागसे मादूश दोते थे। बहू निर्जाव जमीन 
पर बनो हुई थी। ( ११६-११८ ) 

बद्ी उसने पर्मंघोष आचाय को देखा। उसे जान पढ़ा 
कि आचार्य पापरूपी समुद्रयों सथनेताले दे (पार्पोको नाश 
करनेवाले ६), मोक्षझे मार्ग है, धर्म से मंडप है, तेजके स्थान हैं, 
पपायरूपी शुल्म (यास ब्रिरोष) मे लिए दिमके समान हैं 
यन्‍्याणु हादमीर हार दे, संपक अद्वेव भूपण हूँ, मोक्षकी 
इण्छा रग्नेवालेरि लिए फल्पयुत्त द, सपये सात्तान अवतार 
है, गूर्तिमाग भागम दे और तीर्वनों घलानेयाते तीमेफर हैं । 

(११६-१२१ ) 

चनर आसपास दुसरे गुनि थे। उनमेसते गोई ध्यान 

लक गई दे, पोए भौन पारण एिए पैठे थे, फिसीने मायोसर्ग 
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किया था, कोई आगमका अध्ययन कर रहे थे, कोई बाचना दे 
रहे थे (पढ़ा रहे थे), फोई भूमि प्रमार्जन कर रहे थे (इस तरह 
जमीनफो साफ कर रहे थे कि उसपरसे जीव हृट जाएं और 
कोई मरने ने पाये), कोई सुरुको वंदना कर रहे थे, कोई धमंकथा 
सुता रहे थे, कोई श्रुव (शास्त्र) का उदाहरण दे रहे थे, कोई 
अनुज्ञा (इजाजत या आज्ञा) दे रहे थे और कोई तत्व सममा 
रहे थे । ( १२२-१२४ + 

सेटने पहले धर्मघोष आचाय॑ महाराजकी और फिर 
क्रमशः सब साधुओंकी चंदना फी । आचार्य ने सेठको पापका 
नाश करनेवाला 'घर्म्ञाभ' (आशीवोद दिया। (१२७) 

फिर वह आयायओीझे चरणकमलॉमें राजहुसकी तरह 
प्रसन्नतापूर्वक बैठा और बोला, “हे भगवन्‌ ! मैंने आपको अपने 
साथ आनेऊे लिए कहा था; मगर मेरे थे वचन शरदऋतुके 
बादलोंकी गर्जनाके समान मिथ्या आडम्बरही हुए। कारण, 
उस द्निके बाद मेंने आजतक न आपके दर्शन किए, ने 
आपकी चंदनाकी और न अन्नपान या वश्बसे आपका सत्कार 
ही किया । ज्ञागते हुए भी में सोता रहा । मैंने आपकी 
अवज्ञा की, और अपने वचनका भग किया । हे महाराज, 
मेरे प्रमादाचरणफ्रे लिए ( मेने लापरवाही की इसके लिए ) 
आप मुमे क्षमा करें। ( आप तो प्र॒थ्बीफे समान क्षमाशील 
हैं। )? क्द्दा है-- 

“सर्वेसह महांतो हि सदा सर्वसहोपमाः ।”! 

[महद्दात्मा सदा सब इछ सद्दते हैं इसलिए दे सदा सबकुद्द 
सदन करनेवाली (प्रथ्यो) के जैसे (गंभीर) होते हैं।] (१२६-१३५) 


२२ ). त्रिपष्ठि शलाका पुरुष-चरित्र प्र १ सगे ९. 


सेठकी बाते सुनकर सूरिजी बोले, “हे सार्थवाह! 
( दे सेठ ) तुमने रस्तेमे हमझे हिंसक पशुओंसे और चोगोंसे 
बचाया है| ऐसा करके तुमने हमारा सब तरहसे सम्मान 
किया है। तुम्हारे साथरे लोगही हमको आहवारपानी 
( सानापीना) देते रहे है, हमको (सानेपीनेकी) कोई तकलीफ 
नहीं हुई | इसलिए हे महामति ! आप जरासा भी खेद न 
करे !? ( १३१-१३२ ) 

सेठ बोला “सन्त पुरुष सदा सब जगह गुणद्दी 
देखते हैं? 


* गुणानेव संततः पच्यंति स्वतः ।”? 
इसलिए आप मुम्ध दोपीके लिए भी ऐसी बातें कदते 
हैं। में अपने प्रभादके ( लापरवाहीके ) लिए बड़ा शरमिंदा 
हूँ। ( अब ) आप प्रसन्न होकर साधुओंको आहारपानी लेनेके 
लिए भेजिए। मैं इच्छा के अनुकूल भआ्ह्यारपानी दूँगा। 
पु ५ (१३३-१३४ ) 
आचार बोले, “तुम जानते हो कि वर्तमान योगसे अक्त 
( नहीं किया हुआ ) अकारित ( नहीं कराया हुआ ) और 
अखधित (जीव रहित ) अन्नादिकद्दी हमारे उपयोगमें आते 
हैं। (१३४५) 
“मैं ऐसाही आहारपानी साधुओंको बहोराडँगा (दूँगा) 
सो आपके उपयोगमें आने लायक दोगा ।? यह कहकर 
सार्थवाद्द अपने डेरेपर गया। (१३६) 
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न मिली। सार्थवाह इपर उधर देने लगा। उसे उसऊे निर्मल 
अत करणऊे समान ताज़ा घी दिसाई दिया | (१३७-१३८) 

सार्थगाहने पूछा, “यह आपको क्ल्‍्पेंगा ( आपके 
डपयोगमें आ सकेगा ? )7 

साघुओंने “कल्पेगा” कहकर पान (लझदी की बनी 
हुई पतीली विशेष ) रसा। (१३६) 

“मैं धन्य हुआ, में ऋतार्थ हुआ, में पुए्ययान हुआ, 
सोचते हुए सेठगा शरीर रोमाचित हो गया । उसने अपने 
हाथोंसे साघुओंको घी बद्वोेगया ओर मुनियोंकी अश्रुपूर्ण मेनेसि 
बंदना की, मानो उसने आनन्दाभ्से पुण्याकुर को अंकुरित 
किया। साधु सर्व कन्याणोंक्री सिद्धिके लिए सिद्धम॑त्रके 
समान 'धर्मलाम! देकर अपने डेरेपर गए । सार्थतराहकों 
( धनसेठको ) मोक्षइक्षके वीजफ्रे समान छुर्लभ ऐसा योष 
बीज ( सम्यक्त्व ) प्राप्त हुआ | रातऊो सार्थयराह फिर मुनियों- 
के डेरेपर गया, और शुरु महाराजसो व॑दनाऊर, उनसे 
आज्ञा मांग, ( हाथ जोड ) पैंठा | घर्मघोपसूरि ने उसको 
श्रुवक्रेचलीकी तरह मेघके समान गंभीर वाणीमें नीचे लिया 
उपदेश दिया। ( १४०-१४५ ) 

“र्म उत्कृष्ट मंगल है, स्वर्ग ओर मोक्षऊो देनेवाला है 
और संसारमूुपी घनको पार फरनेमें सस्ता दिसानेवाला है 
घने माताफी तरह पोषण करता है, पिताको तरह रक्षा करता 
है, मित्रकी तरह प्रसन्न करता है, वन्धुकी तरद स्नेह रखना है, 
गुरुकी तरह उचले गुणोंमें ऊँची जगह चढाता है और स्थामीकी 
तरद बहुत प्रतिष्ठित बनाता है | धमम सु्खोंफा वडा मइल है, 
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शयुओंके सकटमें कबच हे,सरदीसे पैदा हुई जडताको मिटाने 
में घूपहि और पापके मर्मको जाननेवाला दै | धर्मसे जीव 
राजा बनता है, बलदेव होता है, अर्द्धंचक्री ( बासुदेव ) होता 
है, चक्रवर्ती होता है, देव ओर इन्द्र होता है, प्रवैयक और 
अलनुत्तर विभान (नामज़े स्वर्गों ) मे अहमिन्द्र होता है और 
धर्महीसे तीर्थंकर भी वनता है। घर्मले क्‍या क्‍या नहीं मित्षता 
है. १ ( सब कुछ मिलता है। ) ( १४७६-१४१ ) 
/दुर्गतिप्रपतलंतुधारणादर्म उच्चते ।” 

[ दुर्गतिमं गिरते हुए जीवोंको जो धारण करता है 
(बचाता है) उसे धर्म कहते हैं।) बह चार तरहका है। (उनके 
दाम हैं) बन, ररील, एप और भावन । (१४२) 

दानधर्म तीन तसहका है। उनके नाम हैं. १, ज्ञानदान 
४- अभयदान ३. धर्मापग्रहदान | (१४३ 

धर्म नहीं जाननेवालॉंको याचन या उपदेश आदिका 
वास देना अथवा ज्ञान पानेके साधनोंका दान देना शानवान 
कहलाता है। झ्ञानदानसे प्राणी अपने हिताहितको जानता है, 
ओर उससे हित-अटितको समम्क, जीवादि तत्वोंकों पहचान 
बिरति (वैराग्य) प्राप्त करता है। ज्ञानदानसे प्राणी उज्ज्यल 
केबलज्ञान पाता है और सब लोक पर कृपाकर लोकाग्र भागपर 
आए द्ोता है (मोक्षमें जाता है) । (१४५४-१४५६) 

अभयदानका अभिप्राय है मन, चचन और कायासे 


जीवको मे मारन|, न मरवाना और न मारनेवालैका अनुमोदन 
करना (मारनेफके कामको सला न बताना ॥) (१४७, 
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जीब दो तरहके दोते दै--स्थावर और तरस । उनके भी 
दो भेद है--पर्यौप्त और अपयोन । 
पर्याप्रिय छ तरहकी होती है। उनके नाम है १, आद्वार 
७. शरीर, ३, इद्रिय, ४ आासोखास, ४-५ भाषा, ६. मना 
सकेंद्रिय जीवके (पहली) चार पर्थाप्तियोँ, विफ्लेंद्रिय 
जीच (दो ईद्रिय, तीन ईंट्रिय ओर चार ईट्रिय जीव) के पद्दली 
पॉच पर्योप्तियाँ और प॑चेद्रिय जीवके छह्ों पयोप्तियाँ होती है। 
(१५८-१६०) 
एक्ेंद्रिय स्थापर जीव पाँच तरहके होते है--१ शथ्वी 
(जमीन) ०. अप (जल) 3, तेज (अग्नि) ४. वायु (दवा) ४- 
यनस्पति। इनमेंसे श्रारमऊे चार सूद्म और बादुर ऐसे दो 
तरह होते है। वन्नस्पतिरे प्रत्येफ़ और साधारण दो भेद है। 
साधारण घनस्पतिफे भी दो भेद ह। सूक्ष्म और बादर। 
(१६१-१६०) 
श्रम जीवोंके चार भेद है -१ दो इंद्रिय, २. तीन ईंद्रिय, 
३. चार इंद्रिय, ४. प॑चेंठ्रिय | 
पंचेंद्रिय जीव दो तरहके होते हैं --१ संज्नी, ० असंज्ञी | 


१-- जिम जीवक़े जितनी पर्याष्तियाँ होता हैं उतनी जो पूर्य वग्ता 
है उसे पर्याप्व जीव उदते हैं । 

बु-विंस जीयके नितनी पर्याप्वियाँ दोतो हैं उतनीऊो पूर्ण किए. दिना 
जो मरता है दसे श्रपर्याप्त जीव कदते ईं | 
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जो मन और प्राणको प्रवृत्त कर शिक्षा, उपदेश और 
आलाप (बातचीत) को सममते हँ--समभ्क सकते हैं उनको 
संज्ञी जीव कहते हैं । जो संज्ञीसे विपरीत होते हे वे 'असंझ्ली 
कहलाते हैं। ( १६३-१६४ ) 

इंद्रियाँ पाच हैं, १ रपर्श, ० रसना ( जीम ), ३ धाण 
( नासिका ), ४ चल्लु ( आंख ), ४ श्रोत्र ( कान )। 

स्पर्शका काम है छूना रसनाका फाम है चखना ( स्वाद 
जानता ), घाणका काम है सूँघना, च्षुका काम है देंसना 
और ओजका काम है सुनना। ( १६४) 

कीडे, शंस, गंइपद ( केचुआ ), जोक, कपर्दिका 
( कौडी ) और ( सुठुद्दी नामका अलजतु ) घगैर। अनेक तरह- 
के दोईद्विय जीव है। ( १६६ ) 

यूका ( जूँ) मत्कुण ( सटसल ), मकोडा और लीख 
बगैरा तीनईड्रिय जीब हैं । 

पत॑ग ( फर्तया )) मक्खी सोंरा, डाँस बगैरा प्राणी चार- 
इंद्रिय हैं। (१६७) 

जलचर ( मछली, मगर बगेरा जले जीव ), स्थलचर 
( गाय मैंस वगैरा पशु ), खेचर ( कबूतर, तीतर, फौवा बगैरा 
पंखी ), नारही ( नरक मे पैदा होने चाले ), देव ( स्वर्ग में 
पैदा होनेवाले ) और मनुष्य ये सभी पंचेन्द्रिय जीव हैँ । (१६) 

ऊपर कहे हुए जीवोंकी ( मारकर ) आयु समाप्त करना, 
उनके ( शरीरको ) दु स देना और उनऊे ( मनको ) क्लेश 
पहुँचानेका नाम चध करना (हिंसा करना ) है। और यध 
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नहीं करने का नाम अभयदान है। जो अमय्रदान देता है पह 
चारों पुस्पायों ( धर्म, अर्थे, काम और मोज्ञ ) का दान 
करता है | कारण, बचा हुआ जीव चार्से पुस्पाथे प्राप्त कर 
सकता है | प्राणियोंको राज्य, साम्राज्य और देवराज्यकी 
अपेक्षा भी ज्ञीयन अधिक प्रिय होता है। दसीसे कीचडके 
फीडेफ़ो और स्थ॒र्मके ईंद्रको प्राए-नाशका भय समान होता 
है। इसलिए सुवुद्धि पुरुपफो चाहिए कि बह सदा सावधान 
रहकर अभयदानकी श्रद्धत्ति करे | अभयदान देनेसे मलुध्य 
परभपमें मनोहर, दीघोयु, तन्दुरुस्त, कातियान, सुडोल और 
बलवान होता है। ( १६६-१७४ ) 

धर्मोपिग्रहदान पोच तरहका होता है, १ दायक ( दान 
देनेयाला) शुद्ध हो, २ ग्राइक ( दान लेनेयराला ) शुद्ध हो, 
३ देय ( दान देनेरी चीज ) शुद्ध हो, ४ फाल (समय ) शुद्ध 
अच्छा हो, ५ भाग शुद्ध हो । 

दान देंनेवाला वह शुद्ध होताहै जिसका धन न्यायोपार्नित 
हो, भिसकी बुद्धि अच्छी हो जो किसी आशासे दान न देता 
हा, जो ज्ञानी हो (वह द्वान क्यों दें रद है इस वातको 
सममता हो ) और देनेऊे याद पीछेसे पछत'नेयाला नहों। 
य्रह यह माननेवाला हो कि ऐसा चित्त ( जिसमें दान देनेकी 
इच्छा है) ऐसा पित्त (जो न्‍्यायोपार्जित है ) ओर ऐसा 
पान शुद्ध दान लेनेबाला ) मुकझो मिला इससे में रृतार्थ 
हुआ हैं । ( १७४ १७७ ) 

दान कषेनेवाले वे शुद्ध दोते है जो सावद्ययोगसे विरक्त 
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होते हे ( पापरदित होते है ), जो तीन गौरव ( १. रंसगौरब, 
२. ऋद्धि गौरथ, ३ साता गौरव ) रहित होते है। तीन 
गुप्तियों धारण करनेवाले और पाच समितिया पालनेवाले 


मा न अप मी 

१३, मधुरादि रसोके स्वादका अभिमान करना। २ ऐश्वर्य- 
घन-सम्पति झ्रादिका अमिमान करना | ३ सुखका श्रमिमान करना | 

४. निदृत्तिको या रोकनेड़ों शुष्ति कदते हें। इसके तीन मेद 
हैं। १-मनोगुति-ध्यानफो-मनको बुरे सकल्‍्पोंया विचारोंमें प्रद्च्त 
न द्ोने देनेको मनोगुप्ति' कद्ते हैं। २ वचनजु॒प्ति-मौन रहनेको, 
और यदि बोलनेकी जरूरत ही दोतो ऐसे वचन बोल्ननेको, जिनसे 
किसी प्रायीको दु ख न हो, 'वचनगुप्ति! कहते हैं | ३-कायगुप्ति 
शरीरको स्थिर रखना ओर यदि इलन चलन बरनेकक जरूरत द्वीट्टी 
तो ऐसा हलन चलन करना जिसे किसी प्राणीकों दुख न हो। 
इसीका नाम कायगुप्ति? है। ५० 

भ. अच्छी, स्वपरक्ल्थाणकारी प्रवृत्तेको समिति? कहते हँ। 
इसके पाँच भेद हैँ | १-ईर्यासमिति इस तरइसे चलना कि किसीमी 
जीवको कोई तकलीफ न हो ॥। २-भाषासमिति---ऐसे वचन बोलना 
जिनसे किसी जीवकों कोई दुख न हो। ३ एपणासमिति-दोपोंको 
डालकर निव॑ध श्राह्यरपानी लानेकी प्रवृत्ति । ४-श्रादान-निप्नेप- 
समिति-पात्र, बस्त तथा दूसरी चीजोंकों सावधानीसे प्रमादरदित होकर 
डठाने और रखनेकी प्रवृत्ति | ५-परिष्ठायनिकासमिति--मल, मूत्र 
आर गुँककों रा वधानीसे त्यागनेकी भ्रदृत्ति | 














प्रथम भव-धनसेठ [२६ 





होते हूँ। जो राग-डेपसे मुक्त द्वोते हैं, जो नगर, गॉय, स्थान 
उपकरण आर शरीरमें मी ममता नहीं रसनेबाले दोते हू, जो 
अठारह हजार शीलांग को धारण करनेवाले होते हैँ, जो 
रल्‍नत्रय ( सम्यकूज्ञान, सम्यकदर्शन और सम्यक चारित्र ) 
के धारण करनेवाले होते ६ जो धीर ओर लोहा थ सोनेमें 
समान दृष्टियाले होते हैं, धमंध्यान और शुक्लध्याथमें जिन- 
की स्थिति होती है, जो जित्तेद्रिय, कुक्षिसंचल ( आवश्यकता- 
सुसार मोजन करनेवाले ), सदा शक्ति अनुसार छोटे छोटे 
तप करनेबाले; सत्रह तरहफे संयमकों असडरूपसे पालनेवाले 
और अठारह तरहका ब्रद्बाच्य पालनेवाले द्ोते है। ऐसे शुद्धदान 
ज्ेनेयालॉकी दान देना 'प्राइक शुद्धवान! या 'पात्रणन! कहलाता 
है। ( १७८-१८२ ) ५... 

देय शुद्धवान--देने लायक,४२ दोपरह्ित अशन (भोजन, 
मिठाई, पुरी बगैर ) पान ( दूध-रस वर्गैरा ), सादिम ( फल 
मेवा बगैरा ), स्वादिम ( लॉग, इलायची वगेरा ), वस्त्र और 
स॑थारा ( सोने लायक पाट वर्गेंस ) का दान, बह देय शुद्ध दान 
कहलाता है। ( १८३ ) 

योग्य समय पर पात्कों दान देना 'पावशुददाक है और 
कामना रहित ( कोई इच्छा न रसकर ) दान देना 'भाव- 
शुद्धदान! है ( १ 

शरीरके बिना घर्मकी आराधना नहीं होती और शअन्नादि 
बिना शरीर नहीं टिकता | इसलिए घर्मापपमद ( जिससे धर्म 
माधनमे सहायता मिले ऐसा ) द्यन देना चाहिए। जो मनुष्य 
अशनपानादि पर्मोपमददान सुपानकों ठेता छू बह तीथ॑को 
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अविच्छेद (स्थिर ) करता है और परमपद ( मोक्ष / को पाता 
है। ( १८४-१८६ ) 

“शीर्ल सावधयोगानां ग्रत्याख्यानं निगद्यते । 

[ जिस प्रवृत्तिसे ( कामसे ) प्राशियोंकों हानि हो ऐसी 
पबृत्ति नहीं करना शील है | ] उसके दो भेद है-- 
१. देशबिरति, २. स्वोबिरति। ( १८७ ) 

देशबिरतिके बारह भेद हैं, पॉच अरुब्रत, तीन गुखब्रत 
ओर चार शिक्षात्रत। ( १८८) 

स्थूल अहिंसा, स्थूल सत्य, स्थूल अस्तेय ( अचौयय ) 
स्थूल ऋद्याचर्य, और स्थूल अपरिमह ये पाच अर॒प्नत जिनेश्वर 
ने कद्दे है । ( १८६) 

दिगूबिरति, भोगोपभोगविरति, और अनर्थदडबिरति ये 
तीन गुणनत है। ( १६० ) 

सामायिक, देशावकाशिक, पौपध और अतिथिसंविभाग 
ये चार शिक्षातत हैं। ( १६९ ) 

इस तरदका देशविरति गुश--शुभषा (धर्म ुननेकी और 
सेवा करनेकी भावना ) आदि गुणवाले, यतिधम ( साधुधर्म ) 
के अनुरागी, धर्मपथ्य भोजन (ऐसा भोजन जिससे धर्मका 
पालन हो ) को चाहनेवाले, शम ( निर्विकारत्व शॉति ) संवेग 
( बैराग्य ), निर्वेद ( निस्व्॒द ), अलुकंपा ( दया) और 
आसस्तिस्य (अ्रद्धां) इन पाच लक्षणोंवाले, सम्यक्त्बी, मिथ्यात्व- 
से निदृत्त (छूटे हुए) और साजुबंध ( अखंड ) क्रोधके 
डबसे रहित-ृहमेधी ( ग्रहम्थी ) महात्माओंमें चारित- 
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मोहनीय कर्मके नाश होनेसे, उत्पन्न होता है। ( १६२-१६४ ) 

स्थावर और त्रस जीवोंकी दिंसासे सर्वथा दूर रहनेको 
सबंबिरति कहते हूं। यह सर्वत्िरतिपन सिद्धरूपी महलपर 
चदनेझे लिए सीढ़ीफे समान है। जो स्वसावसेद्दी अल्प 
कपायबाले, छुनियाँके सुफनोंसे उदास और विनयादि गुणोंवाले 
होते हूँ उन महात्मा मुनियों को थद्ट सवेविरतीपन प्राप्त द्ोता 
है। ( १६४-१६६) 

“यत्तापयति कर्माणि तत्तपः परिकीर्चितम्‌ ॥” 

[जो कर्मों को तपाता है ( नाश करता है ) उसे तथ 

॥]] उसके दो भेद हैं; १ बाह्य । २ अंतर । अ्रनशनादि 

वाह्म तप है और प्रायश्चित आदि अंतर तप है। 

बाह्य तपके छः भेद है; ९. अनशन (उपवास एकासन 
आंबिल आदि ), २. ऊनोदरी ( कम साना ), ३. बत्तिसंक्षेप 
( जरूरतें कम फरना ), ४ रसत्याग (छ रसोमें हर रोज 
किसी रसको छोड़ना ), ४. कायक्लेश ( केशलोच आदि 
शरीर के दुत ), ६. संज्तीनता (इंद्रियों और मनको रोकना)। 

अभ्य॑त्र तपके छः भेद हूँ; ९ प्रायश्चिच ( अतिचार क्षगे 
हों उनकी श्रालोचना करना और उनके लिए आवश्यक तप 
करना )) २. चैयावृत्य ( त्यागियोंकी और धमोत्माओंकी सेवा 
करना ), ३. स्वाध्याय ( धर्मशासतत्रोंका पठन, पाठन, मनन 
श्रवण ), ४. विनय ( नम्रता ), & कायोत्सग-( शरोरके सब 
व्यापारोंकोीं छोड़ना ), ६. शुभध्यान ( धर्मव्यान ओर शुक्ल 
ध्यान गन लगाना ) । (१६७-१६६ ) 


३६ ]. मिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पर्व १ सर्ग १. 


ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी र्नतयकों धारण करने 
घालोंकी भक्ति करना, उनका काम करना, शुभका विचार और 
संसारकी निन्‍द्र करना भावना है। ( २८० ) 


यह चार तरहका ( दान, शील, तप और भाषनारूपी ) 
धर्म अपार फ्ल ( मोक्षफ्ल ) पानेका साधन है, इसलिए 
संसार अमणसे डरे हुए लोगोंको सावधान होकर इसकी 
साधना करनी चाहिए। (२०१) 

धर्मपदेश सुनफर धनसेठने कह, “ हे स्वामी, यह धरम 
मैंने बहुत समयके बाद सुना है, इसलिए अबतक में अपने 
कप्रोंसि ठगा गया हूँ।” फिर सेठ उठा और गुस्के चरणोंमें 
तथा दूसरे मुनियोकी वंदना करके अपने आत्माकों धन्य मानता 
हुआ डेरे पर चला गया। धर्मदेशनाऊे आन॑दम सग्न सेठने 
बह रात एक क्षणकी तरद समाप्त की॥। ( २०३-२०४ ) 

बह जब सोऊे उठा तब, सबेरेद्दी कोई मंगलपाठऊ (भाठ) 
शंसऊे समान उची व गंभीर ओर मधुर वाणीमें कहने लगा, 
#परनांधफारसे गलिन, पद्चिनी ( कमलिनी ) की शोभाफों 
चुरानेवाली शोर भनुष्योंके व्यवद्दारयों रोगनेयाली रात, 
यरसातके मौसमकी तरह चली गई है। तेजस्वी और प्रचंड 
किरणोयाला सूरज उगा है। फामकाज फरनेमें सुददद (मित्र) 
के समान आत याल, शरदू ऋतुझे समयकी तरद यदू रद्दा दै। 
इस शरदऋतुम सरोयर और सरिताप्रोंझे जल इसी तरह 
पिमल हो रदे ६, जिस तरह नत्यथोधसे चुद्धिमान लोगोंके 
सन निममल होते # । सूयकी किस्णेसे सूरे हुए और पीच- 
रहित मार्ग ऐसेटरी सग्ल हो गए है लजिस तरह आपायं 


प्रथम भव-घनसेठ [ ३३ 





उपदेशसे पंथ संशय रहित और सरल हो जाते हैं। लीकपर 
जैसे गाड़ियोंकी कतार चलती दै बैसेही नदियों भी दोनों किनारों- 
के थीचमें धीरे घीरे वह रही है। दोनों तरफ सेतमें पके हुए 
श्यामक ( सॉँथा चावल ), नीवार ( तिन्नी धान्य ), वालुंक (एक 
तरहकी कड़ी ) कुबलय (केले या बेर ) आदिसे रस्ते मानों 
झुसाफिरोंका अनिथिससत्कार फर रहे है । शरदछतुछी हयासे 
हिलते हुए गन्नोंसे निकलती हुई आवाज मानों पुकार रही है 
कि दे मुस्ताफिरो, अच अपनी अपनी सवारियोपर चढ़ जाओ; 
(चलनेका) समय द्वो गया है । बादल सूर्यफ्ी तेज किरणोंसे 
तपे हुए मुसाफिरोंके लिए छातेका काम कर रहे हैं। सा्यक्रे 
सॉँढ अपने ककुदोंसे ( बैलोंके कथा परऊे डिल्लोंसे ) जमीनको 
रोद रहे हैं, मानों वे जमीनफी, समतल बनाकर, सुससे 
सुसाफिरी करने लायक वना रदे है। पहले रम्तोपर पानी जोर- 
से बहता, गर्जना करता और उछलता हुआ आगे बढ़ता था, 
यह अच्र बपोख्छुके चादलोंकी तरद जाता रहा है। फल्लोंसे 
कड़ी हुई बेलोंसे और पद पदपर वहनेराले निमंल जलमझे 
मरनोसे रस्ते, मुसाफिरों के लिए, बगैर मेहनत केह्ी पायेयबाले 

हो गए है, और उत्साहसे भरेहए दिलवाले उद्यमी लोग, राज- 

हँस फी त्तरह, दूसरे देशोमि जानेके लिए जल्दी मचा रहे हू।”? 

( २०४-२१७ ) 

मगलपाठककी बात सुनकर धनसेठने यह सोचकर कि 

इसने मुझे चलनेझा समय हो जानेकी सूचना दी है, रवाना 

होनेकी भेरी बतवा दी (टोल बजबा दिया )। आकाश और 

पृथ्वीके सध्यमागकों मर देनेवाले भरीके नादसे ( आबाजसे ) 


३४ | अिषष्टि शलाका युरुष-चरित्र: पर्व १. सगे १- 


सार्थके सभी लोग, ( अपने अपने डेरे उखाड़कर ) इस तरद 
रबाना हो गए, जैसे गवालेके सिंगी नादसे गायोंका समूह चल 
पढ़ता है। ( २१६-२१६ ) 

भव्यज्ञीवरूपी कमलॉको बोध करनेमें प्रयीण धर्मघोष 
आचायने-सुनिर्योफे साथ इसी तरह बिहार किया जिस तरह 
किरणोंसे घिरा हुआ सूरज चलता है। साथेको रक्षाके लिए 
आगे, पीछे और दाऐ बाएँ सिपाहियोंकों मुकर्रिंर कर धनसेठ 
भी वहाँसे रवाना हुआ। सार्थ जब उस भद्दाजंगलको पारकर 
गया तब, आचार्य धनसेठकी अनुमति लेकर दूसरी तरफ 
बिद्दार कर गए । ( २२०-२२२ ) 

नदियोंका समूह जैसे समुद्रमें जाता है उसी तरह घमसेठ 
भी सकुशल रस्तोंको पारकर बसंतपुर पहुँचा | वद्ाँ थोड़े समय 
तऊ रहकर उसने कुछ माल बेचा और छुछ वहॉसे नया सरीदा। 
फिर, समुद्रसे जैसे बादल जलपूर् द्वोते हैं. वैसेद्दी, घनसेठ भी 
दौलतसे भरा-पूरा होकर लौटा; त्षितिप्रतिष्ठिषपुर आया । 
पुछ चरसेके वाद उसकी उम्र पूरी हुई ओर बह कालघमंकों 
प्राम हुआ-मर गया। ( २२३-र२४५३ ) ?- 


दूमरा भव 
मुनियो दान देने के प्रभावसे घनसेठऊा जीव उत्तरसुरुक्षेत्र- 


में युगलिया रूपमें झन्‍्मा। वहाँ सदा एकांत सुपमा ( सुस्त ट्टी 
मुस दो ऐसा ) नामकाो आरा (समय) बतंता हू) वह स्थान 
सीता नदीऊे उत्तर तदपर, ज॑यू यृक्षओे पूर्व भागमें है। उस 


६--बाझुक-बालिय] एप साथ जन्मते हूँ | 
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श्लैजरके युगलियोंफी आयु तीन पल्योपमकी द्वोती है, उनका 
शरीर तीन कोसका होता हैं,उनकी पीठमें दो सौ छप्पन पसलियाँ 
होतो हैं, थे अल्पकपायी और ममतारहित होते हैं, उनको 
तीन द्निमें एक घार भोजनकी इन्छा होती है, आयुरे अंतर्मे 
एकद्दी बार स्री-्युगलिया गर्भ घारण करती है, उनऊे एक युगल 
सतान पैदा होती है। उनको उनचास द्नितक पालऊर युगलिया 
(पुरुष और स्त्री दोनों) एक साथ मरते हैं, और वहाँसे देवगतिः 
में जाते हे ( किसी स्वर्ग जन्मते हू )। उत्तर कुरुक्षेत्रमें रेती 
स्थभावसेद्दी शकर जैसी मीठी होती है,नल शरदझछतुकी चाँदनी- 
के समान निर्मल होता है और भूमि रमणीय ( सुंदर ) होती 
है। उनमें दस तरहके कल्पवृत्ष दोते दू। वे युगलियोंको 
बिना मेहनतऊे, उनकी माँगी हुई चीजें देते हूँ। 

९. संयोग नामऊे कल्पथ॑क्त मद्य दूते हूं। २. भुगांग नाम- 
के कल्पवृक्ष पात्र ( वरतन ) देते है। ३. तूयोग नामके कल्प- 
धृद्त विविध शब्दोंबले ( रागरागिण्योघाले ) वाजे देते हैँ। 
४. दीपशियांग और ४. ज्योत्प्कांग नामके कल्पइक्त अद्भुत 
प्रकाश देते है। ६, जिंताग नामऊे कल्पवृक्त त्तरद तरहके फूल 
आर उनकी मालाएं देते हैं। ७. चित्ररस नामके फल्पदृक्त 
भोजन देते हैं। ८. मण्यंग नामके कल्पवृत्त आभूषण (जेवर) 
देसे ६। ६. गेदाकार सामके कल्पपृत्त घर देते हैं। २०, भनग्न 
नामऊे कस्पपृत्त दिव्य वस्र देंते हूँ। ये रल्पवृक्ञ नियत भोर 
अनियत दोनों तरह अथोको (पदा्थोक्रो) देते हूँ । वहाँ दूसरे 


ऐ--समय विशेष | ( टिप्पण देखो ) 


३६ ]. त्रिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पे ९, सगे १. 


भी कल्पबृत्त होते हैं. जो सब तरदकी इच्छित चीजे देते दै। 
सभी इच्छिव चीजे बह मिलती थीं, इसलिए घनसेठका जीय 
सुगलियापनमे, स्तर्गकी तरह विपयसुखका अनुभव करने 
लगा । ( २२५३-२३७ ) 


तीतरा भव 


युगलियाकी आयु पूर्ण कर घनसेठका जीब पूर्षभवरे 
दानके फल्से सौधम देवलोकमे देवता हुआ | ( २३८) 


चोथा भव 

वहाँसे स्यवकर ( देवयोनि पूरीकर ) पश्चिम मद्दाविदेद- 
क्षेत्रके गंधिल्ञायती विज्ञय (द्वीप) में चैताडथ पर्वतऊे ऊपर गंपार 
देश गंपस्टृद्धि नगरमें, विद्यापरशिरोमशि 'शतयलः नामके 
राजाफी 'चंद्रकांता! नामक पत्नीकी बोससे पुत्ररूपम उसन्न 
हुआ। यह चहुत यलबान था इसलिए उसका नाम 'मद्दाबल! 
रपा गया। भन्द्ी तरद प्रालित-पोषित और रक्षफों द्वार 
मुरक्षित मदहायलएमार प्ृत्तकी तरद बढ़ने लगा। कमशः चैद्रकी 
तरद सप कक्ाओंसे पूर्ण दोकर बद मद्धामाय लोगोंके लिए 
आनंददायक हुआ | उचित समयपर अ्रयसरफे जानशार सावा- 
दिठाने सूर्तिगती ब्रिनयलदमीझे समान 'विनययती! मामी 
पस्यासे उसपा ब्याह फिया। यद्द फामदेयक तेज दृथियारपे 
समान, छ्ामिनियह्ठि लिए फार्मण ( बशीषरण ) फे समान 
ओर रतिऊ लीलावन ( प्रीडा-य/ग ) पे ससान योयनपो प्रात 
टुस्ा। ( पूरा जयान हो थया। ) उसझे पैर कछुरफी पीठरी 
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तरह झँचे और तलुए समान थे, उसका मध्यमाग सिंहके मध्य- 
भागका तिरस्फार करनेवालोंमें अप्रणी था ( उसका छातीके 
नीचे और ज॑घाओंके ऊपरका भाग मोटा न था।) उसकी 
छाती पर्बतकी शिला (चट्टान ) के समान थी। उससे दोनों 
ऊँचे कंधे बैलोंडे कंबोंडी शोभाकों धारण करने लगे! उसकी 
मुजाएँ शेपनागऊे फ्नोंसी मुशोमित होने लगीं। उसका लज्ञाट 
आधे उगेहुए (पूर्णिमाफे) चंद्रमाकी लीज्ञाको बहए करने लगा । 
और उसकी स्थिर आकृति, मणियॉसी दंत-पंक्ति ( दोतोंकी 
कतार ) से, नर्मोंसे और सोनेझे समान कांतिवाले शरीरसे, 
मेरू पर्चतक्की समग्र लद्मीमे साथ तुलना करने लगी। 
(२३६-२४६ ) 


एक दिन सुवुद्धि पराक्रमी ओर तत्वज्ञ विद्याघरपति 
शतबल्ल राजा एम्रांतमें वेठकर सोचने लगा, “यह शरीर 
कुदरतीदी अपबिन्र है, इस अपवियतांको नये नये ढँगों 
से सज्ञाकर कबतक छिपाए रहूँगा ? अनेक तरहसे सदा सत्कार 
पाते हुए भी यदि एकाध यार सत्कारमें कसर दो ह्ादी है तो 
टष्ट पुरषकी तरह यह शरीर बिकृत हो जाता है। विष्टा 
(पासाना ) मूत्र ( पेशाब ) और कफ जब शरीरसे बाहर 
निकलते हैं तब मनुष्य उनसे दुसी होता है-नफरत करता है; 
मगर ध्यफसोस है कि येद्दी चीजें जब शरीरमें होती हैँ तो मनुप्य- 
फो कुछ झयाल नहीं आता। जी बृक्षकी कोटरमें ( पेड़के 
सोसके मागमें ) जैसे सर्प, विच्छू वगेरा कर प्राणी पैदा होते 
हूँ वैसेह्दी शरीरमें पीड़ा पहुँचानेयाते अनेक रोग पैदा होते है। 
शरदूऋतुफे चादलोंकी तरह यह शरीर स्वभावसेही नाशवान है। 


श८ ) तििपष्टि शलाका पुरुष-धरित्न पर्ब १. सर्ग १. 


योवनरूपी लद्तमी, विजलीकी तरह देसतेही देखते विलीन हो 
जानेयाली है। उम्र धजाकी तरद चपल है। संपत्ति त्तरंगोंकी 
तरह तरल है | भोग भुज्ञगे फनकी तरद बक्र हैं। और 
संगम ( संयोग ) सपनेकी तरह मिथ्या है । शरीरके अंदर 


राहनेवाला आत्मा, काम, क्रोधादिके तापोंसे वपकर पुटपाक 
की तरह रातदिन पकता रहता है। अफसोस ! बहुत दुस 
देनेवाले इन विपयोिं सुपर माननेषाले मलुष्य गंदगीमें रहनेवाले 
कीडोंकी सरह, कभी बिसगी नहीं बनते । मद्दान हुस देनेवाले 
विपयोंके स्वादमम फेंसकर पराधीन बने हुए मनुष्य सामने सड़ी 
हुई मौतको इसी तरह नहीं देस पाते है जैसे अँवा आदमी 
अपने सामनेके कुऐको नहीं देस पाता है। विपको तरद पहले 
इमलेमेंद्ी, मधुर विपर्योसे आत्मा मूर्च्छित (बेद्दोश) हो जाती है 
इस लिए अपने भज्तेकी कोई बात वह नहीं सोच पाती । चारों 
पुरुषा्थोकी समानता दे तो भी आत्मा पापरूपी अर्थ और काम 
पुरुषार्थमं ही लीन रहती है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थमें प्रवृत्ति 
नहीं फरती | इस अपार संसाररूपी समुद्रमें प्राणियोंक्रे लिए 
अमूल्य रत्नकी तरद्द महुप्यदेद पाना बहुत कठिन है। यदि 
मलुप्यशरीर मिलता है. तो भी भगवान अहैसदेव और नि्मंथ 
मुसाधु गुरु पुण्यके योगसेह्दी मिलते हैं। यदि हम मलुप्यभव- 
का फल प्रदण नहीं करते है तो दमारी दशा शदरमें रहते हुए 
भी छुट जानेयाले मजुप्यक जैसी शोती है, इसलिप अब 
या कि 0 चरम 8 दा 
३१. रिछा बस्‍्तनम भख्वर वाई चीत र हे जाता है। बरतनत्रा मु्द 
रद बर दिया बता हे और उस्पे खाए हरा थाग चलाई जाती है। 
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में कवचघारी महावलकुमारको राजका भार सौंपकर इच्दा- 
जुसार जीवन सुघारें/। ( २४०-२६५ ) 


इस तरद विचारक्र शतमल राजाने तुरत महायलकुमार- 
को चुलाया और उस विनीतकुमारक्षो राज्य-्मार उठानेका 
उपदेश दिया। पिताफ़ी आह्ञासे राज़कुमारने यद बात मजूर 
की। फारए-- 


“भत॑ति हि महात्मानों गुवज्ञामंगमीरवः |! 


[ मद्दात्मा लोग ( अच्छी आत्मावाले लोग ) गुरुजनोंकी 
( बुज्ञुस्गोंफी ) आज्ञा भंग करने से डरते है । ] ( २६६) 
फिर राज़ा शतवलने मद्दावलकुमारफों सिंद्यासनपर 
विठा, राज्याभिपेक कर अपने द्वाथोंस मगलतिलक फिया। 
कुंदपुष्प ( मोगरेके फूल ) के समान कातिवाले च॑दनओे 
तिलफ्से बह नयीन राजा ऐसा सुशोभित हुआ जैसे चद्रमासे 
उद्याचल (पर्नतविशेष) सुशोमित द्वोता है । अपने पिताऊे दंस- 
के पंयोंफे समान आतापपत्से ( छत्से ) इस तरह सुशोमित 
हुआ जिसतरह ग्रिरिराज शरदखतुऊे बादलासे सुशोभित होता 
है। उड़ती हुई पिमल बगुलोंडो जोडीसे जैसे मेघ शोभवा है 
चैसेही गेनों वरफ डुलते हुए चेपरोंसे वह शोभने लगा। चढ्ो- 
दयके समय जैसे समुद्र ध्यनि (आवाज) करता हे बैसेही अभि- 
पेऊफे समयकी रठुति पाठफ्रोंकी मंगलम्ब निसे दिशाएँ घ्वनितत 
हो उठीं। सामंच और मनियोंने महसतऊो, शवसलऊा रुपांवर 
जानकर मस्तक नमाया और उसकी आज्षा माननेकी तत्परता 
बताई | (२६६-२७३ 


४० ] जिपष्टि शल्लाका पुरुष चरित्र पर्व १. सर्ग ९. 
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इस तरह पुञको राजगद्दी देकर शतयल राजाने आचार्य- 
के पास आकर शमसात्नाज्य (चारित्र) प्रदण किया-दीक्षा ली । 
उसने असार विपयोको छोडकर साररूप तीन रत्र ( सम्यक्‌ 
दर्शन, ज्ञान और चारित ) ग्रहण किए। ( राज्ययैभव छोड- 
कर दीज्षा लेने पर भी ) उसके समताभाव कायस रहे । उस 
जितेन्द्रियने कपायोंको इसी तरद्द उथाड दिया जिस तरह नदीका 
पूर किनारोंके वृत्तोंफी उसाड देता है। वह शक्तिशाली महात्मा 
मनको आत्मस्वरूपमें लीनकर, वाणीको नियममें रप्त और 
शरीरको नियमित ( शुभ प्रवृत्तियोर्म ) लगा, दु सह 
परीसदह सहन करने लगा। सायना (मैत्री, करणा, प्रमोद 
और माध्यस्थ भावनाओं) से जिसकी ध्यानसंतति बढी है ऐसा 
शतबल राजर्पि, इस तरह अमंद ( कभी न घटनेबाले ) आनंद 
में रहने लगा मानों बह मोक्षमेद्दी है। ध्यान और तपमें लीन 
रहकर उस महात्माने लीलामागम ( सेलमें समयका कुर्घ 
खयाल नहीं रहता इस तरह) आयु पूरीकी और रघर्गमें देवताओं- 
का स्थान पाया । ( २७४ २७६ ) 


मद्दायल राजा भी अपने यलब्रान विद्याधरोती सद्दायता- 
से इन्द्रकी तरह परध्यीका असंड शासन ( राज्य ) करने लगा। 
ईंस जैसे पमलिनीके संडोम मोटा फरता है पैसेद्ी यह भी 
रमणियेंसे साथ बगीचोंमें आन॑दसे फ्रीडा करने लगा । उसके 
शहरमें सदा संगीत होता था, उसकी प्रनिध्यनि चैताल्य पर्यतसे 
उठती थी, बह ऐसी जान पड़ती थी सानो चैताह्यर्ी गुपाएँ 
स॑गीठपा अनुररण कर रददो दैँ। आगे, पीछे और दोनों धगलों- 
में वह स्ियोसे घिरा हुआ साक्षात मूर्तिमान शद्वाररसकी 
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तरह सुशोमिव होता था। स्वच्डन्दतासे विपय-क्रीडामें लीन 


इसके लिए रात और दिन विपुवतरी तरह समान रुपसे 
शुझरने खगे | ( शु८०-रुप० ) 


एक दिन, मशिस्तभोंफे समान सामंतों और मंत्रियोंसे 
अलंकछृत ( सजी हुई ) समाभूमिमे मद्दावल बेठा था पर 
दूसरे सभासद भी उसको नमस्कार कर करके अपनी अपनी 
जगहॉपर बैठे थे। ये मदहावज्षकों एफ़्टक इस तरह ठेग्य रहे 
थे मानों थे योगसाथनके लिए ध्यान लगा रहे हूँ। ग्वय॑चुद्धि, 
संभिन्नमति, शतमति और मद्दामति नामफे चार मुख्य मंत्री 
भी वहाँ बैठे थे। उनमे म्वय॑बुद्ध मंत्री, स्वामिभत्तिमें अमृत 
के सागरकी तरद्द, बुद्धिरत्ममें रोह्रशाचल पर्वंतकी तरह और 
सम्यग्डृष्टि था। बह सोचने लगा, “अफ्सोस ! दम देस रहे 
हैं और हमारे विपयासक्त म्पामीको इन्द्रियहपी दुष्ट घोड़े 
लिए चले जा रहे हैँ। हमें धिस्कार दे । कि हम इसकी उपेक्षा 
कर रहे है। विपयोंके आनन्दमें लीन हमारे स्पामीका जन्म 
व्यर्थ जा रहा है, यह्‌ देसकर मेरा मन इसी तरह छुसी होरदा 
है जिस तरह थोड़े जलमें मछली ढुी होती है। यदि हम जैसे 
मंत्री इस राजाफ़ों उच्च पटपर न ले जाएँगे तो हममें और 
परिहासऋ ( निदूषक ) म॑नीमें अंतरही क्या रहेगा ? इसलिए 
इमफो चाहिए झि हम अपने स्त्रामीको विपयोंसे छुड़कर 
सन्मार्ग पर चलायें। कारण राजा सारिणी ( पानीफी नाली ) 





३. जय सूर्य छुला था मेष राशिमें होता है तब दिन श्रोौर रात 
समान छोते हैं, छ टे बढ़े नही होते | इरतीको विधुवत्‌ व दते हैं। 


४२ ] त्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पर्व १. सगे १. 


की सरह सदा उसी मार्गपर चलते हैं जिसपर उनके मंत्री उन्हें 
चक्षाते है। शायद स्वामीके ध्यसनोंसे अपना जीवन निवाद्द 
करनेवाले लोग निन्‍दा करेगे, तो भी हमको उचित सलाद देनी 
ही होगी । फारण-- 


*"'तोप्यंते यदा सृगभयेन किस | 
क्या झर्गो़े डरसे ( सेतमें ) नाज सहीं बोया जाता (| 
( २८०-२४३ ) 
बुद्धिमानेंमें अग्रणी स्वय॑बुद्ध मंत्रीने इस तरह विचारकर» 
द्वाथ जोड़, राजा मद्दावलसे फहा, “महाराज, यह्‌ संसार समुद्र 
के समान है) जैसे नद्ियोंके जलसे समुद्र ठप्त नहीं होता, 
समुद्रके जलसे बडवानल दृप्त नहीं होता, ज॑तुओसे यमराज 
हप्त नहीं होता और लरूडीसे आग दृप्त नहीं दोती वैसेही इस 
दुनियामें यद्द आत्मा विपयसुयसे फभी ठप्त नहीं होती । नदी 
फिनारेफी छाया, दुर्जन मनुष्य, बिप, विषय ओर सपोरि 
जद्रीप्राणी इनका अधिक सेवन परिचय सदा दुसदेनेवाला ही 
दोता है। सेवनफ्रे समय कामभोग सुसदायी मालस दोोते ६, 
संगर परिणागरस विरस लगते हैं। जिस तरद खुजानेसे पाम 
खुजली ) बदृती # इसी तरह कामफा सेवन भी अक्षन्तोषपों 
भद्गाता है । पामदेव नरफ्ता दूत है, ब्यसनोंका सागर ६ 
विपत्तिरूपी लवाका अंकुर दे और पापरूपी यृक्षऱों फैचानिय/ला 
हैं। पामदेयके मदसे मनउाने बने हुए पुरुष सदायाररूपी मार्ग 
से भ्रष्ट होईुर भय-समसासररूपी गदेम पड़ते हैं। चूद्दा जब 
घरसे घुमता है तो अनेक स्थानेपर त्रिल घनाता (आर कपड़े 
छत्ते वगैश पाटता है। ) उसी तरह पामदेय जब शारीरमें 
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अुसता है तय वह पुस्पके अर्थ, धर्म और सोह्को नष्ट करता 
है। ( ०६४-३०१ ) ० 


* स्लिया जहरीली वेलकी तरह दर्शन, स्पर्श और उपभोग- 
से अत्यन्त व्यामोद ( भ्रम अज्ञान ) उत्पन्न करती हूँ। वे काल- 
रूपी पारघीके जाल हैं। इसलिए हरिणकी तरह पुरुषोंके 
लिए अत्यन्त अनर्थ करनेबाली हो जाती हैं। जो मौज शौक्के 
मिन दे, वे केवल साने, पीने और खीविलासके मित्र हैँ । 
इसलिए वे अपने ध्वामीके परलोकरझे द्वितकी चिंता कभी नहीं 
करते। थे स्वार्थीलोग नीच, खुशामदी य लपट द्ोते दै, इसलिए 
अपने स्त्रामीकों सदा ख्लीकथा, गीत, नाच और विनोदकी बाते 
ही मुना छुनारर खुदा करते दै। पेरके पेडऊे साथ रहनेसे जैसे 
केलेका पेढ़ कभी भ्रच्दा नहीं रहता बैसेही, कुसंगतिसे छुलीन 
पुपोसा कभी उत्थान नहीं होता, इसलिए दे कुलीन स्पामी, 
प्रमन दोइ०, विचार की जिए। आप खुद क्षानी दे इसलिए सोहमें 
न गिरिए, व्यसनोती आसक्ति छोडिए और धर्ममें सन लगाइए। 
छायाहान वृक्ष, जलद्वीन सरोवर, सुगंधद्वीन फूल, दंतद्वीन द्वाथी, 
लापण्यद्वीन रूप, मंत्रीद्वीन राजा, देवमूर्तिद्दीन चैत्य, घद्रद्दीन 
शत्रि, चरिप्रद्दीन साधु, शम्रद्दीन सेना, ओर नेतद्दीन चेहरा, 
जैसे सुशोमित नहीं दोते उसी तरद्द, धर्मद्वीत पुरुष भी कभी 
मुशोमित नहीं द्ोता । चढक्॒यर्ती राजा भी अगर अरधर्मी होता 
है तो उसे वदाँ नया भर मिलता है जद्दों सराव अन्न भी राज्य- 
संपटरे सम्रान सममा ज्ञाता है। महा छुलमें उत्पन्न होने पर 
भी जो श्रात्मः वर्मोचरण नहीं करता है वह नए जन्मसें कुत्तें- 
की तरह दूसरकिा जूठा भोजन गानेबाला द्वोता है। झराक्षण भी 
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धर्महीन होता है तो वह पाप वॉधता है. और बिलावफी तरह 
दुष्ट चेषठाओंवाला होकर स्लेच्छ योनिमें जन्म लेता है। भव्य 
आत्माएँ भी धर्मदीन होती हैँ तो बिलाब, सर्प, सिह, चाल 
और भीध बगैरा ति्॑च योनियोंमें कई भव तक भटकते हुए 
नस्कयोनिमें जाती ह। वहाँ बैरसे कुछ ( लोगों ) की तरह 
परमाधार्मिक देवोंके द्वारा अनेक तरहसे सत।ई जाती हैं। शीशा 


सैसे आगमें गलता है बैसेही अनेक व्यसनोकी 'आगमें आधार्मिक 
आत्माओंके शरीर गला करते हैं। इसलिए ऐसे आअधार्मिक 
प्राणियोंको घिक्कार है । परम चंधुकी तरह सुपर मिलता है 
और मावकी तरह धर्मके ढवारा आपत्ति रूपिणी नदियाँ पार की 
जाती है। जो धर्म उपार्जन फरते हूँ ये पुम्षोर्मे शिरोमणि द्वोते 
है और लताएँ जैसे परक्ञोका आश्रय लेती हैं. इमी तरह संप- 
दाएँ उनका आश्रय लेती हैं। आधि, व्याधि, विरोध आदि 
दु सके देतु है, ये धमंसे इसी तरह नष्ट हो जाते हैं. जिस तरह 
जलसे आग तस्कालद्दी नप्ट हो जाती दै। पूरी शक्ति लगाकर 
फ़िया हुआ धर्म, अन्य जनन्‍्मोंमें कल्याण और संपत्तिके लिए 
ज्ञामिनहे समान है । दे स्पामी, में अधिक क्या कहूँ जैसे, जीनें- 
से मदलऊे उपर जाया जावा दै बैसेद्दी प्राणी घमंसे लोकाम- 
भाग-भोकमें पहुँचते हैं । आप भी धमंसेदी विद्याधरोंके राजा 
यने हैं, इसलिए इससेभी श्रधिक लामऊे लिए घर्मका आचरण 
कीजिए ॥!” ( ३०१-३२३ ) 


स्वर्ययुद्ध मम्प्रीकी ये धानें मुनफर अमावस्याकी रात्रिके 
अंपक्ारफी सगह गिध्यात्यकपी अंपयारकी सानडे समान और 
विप सैसी विषम सवियाल्ा 'संभिन्नमतिः नामका मंत्री योला। 
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“शावाश, स्वय॑बुद्ध मंत्री, शावाश | तुम अपने स्थामीके बहुत 
अच्छे दिव्चिंतक दो। जैसे डफ़ारसे भोजनका अनुभव होता 
है बेसे ही तुम्हारी बातोंसे ही ठुम्हारे भावोंका अनुमान होता 
है। सदा आनन्दमे रहनेवाले स्वामीफे सुखे लिए तुम्हारे 
जैसे मंत्रीदी रेसा कद सखते हैं, दूसरे नदीं कद सकते । पुम्हें 
क्रिस कठोर स्वभाववाले उपाध्यायने पढाया है कि, जिससे 
तुम स्वामीकों ऐसे असमयमें वज्ञपावक्रे समान, कठोर 
वचन कह सके हो! सेवक खुद जब अपने भोगदीके लिए 
स्थामीकी सेवा करते हैँ तव थे स्वामीसे ऐसा कैसे कह सकते 
हैं कि, तुम भोग न भोगो। जो इस भव मिलनेवाले भोग- 
सुर्सोऱे छोड़कर परलोकऊे लिए यत्र फरते दे बे अपनी दृथेली- 
में रद्दे हुए ले ( चाटने लायक ) पदार्थकी छोड़कर कुददनी 
चाटनेकी कोशिश करनेवाले जैसी ( मूसता ) करते हूँ | धर्मसे 
परल्ोफम फल मिलता है यह कहना असंगत है। कारण पर- 
लोकम रहनेबालोंका अ्रभाव दे। और जब रहनेयालेदी नहीं हैँ 
तब लोक कद्दासे आया १ जैसे गुड़, आठ और जलसे मदशक्ति 
(शराब) पैदा होनी है उसी तरद एरथ्वी, अप, सेज और बायुसे 
चेतनाशक्ति उत्पन्न द्वोती है । शरीरसे भिन्न कोई दूसरा शरीर- 
धारी प्राणी नहीं है कि, जो इस लोकफो छोड़कर परलोकको 
जाए । इसलिए नि.शंक द्वोकर विपयमुसोंको भोगना चाहिए। 
ओर अपने श्रात्माकों ठगना नहीं चाहिए | स्वार्यकरा नाश 
करना भूर्सता दे। धमोधर्मकी शंकाएँ कभी नहीं करनी चाहिए। 
कारण ये सुर्योर्मे विष्य करनेयाली है। और धर्म-अधर्म कीतो 
गयेके सींगफी तरह हम्तीही नहीं है। एक पापाणको, स्नान, 
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विलेपन, फूल और बस्थाभूषणोंसे क्लोग पूजते है और दूसरे 
पापाशपर बैठफ़र लोग पेशाब करते है । बताइए इस पापाणते 
कौतसा पाप किया है और उसने कौनसा पुण्य किया है ! यदि 
प्राणी कर्मसे पैदा होते और मरते है. तो पानीमे उठनेयाले जल 
बुदबुद किस कर्मसे उठते और नाश होते हैं। जो जबतक दच्छी 
सद्दित प्रयत्व करता है तवतक वह चेतन कहलाता है । नाश 
हुए चेतनका पुनर्जन्म नहीं है। यह कहना बिलकुल युत्तिहीन 
है कि, जो श्राणी मरता है वद्दी पुन. जन्मता है। यह सिर्फ 
घातदवी बात है। हमारे स्थामी शिरीपकुसुमसी फोमल सेजमें 
सो, रूपलायण्यसे पूर्ण रमशियों के साथ नि.शंक होकर फ्रीश 
करें, अस्त जैसे भोज्य व पेय पदा्थोंका आस्वादन करे ( पाएँ 
पीएँ )। जो इसका विरोध करता है उसे रत्रामिद्रोही सममना 
चाहिए । दे स्वामी, आप फपूर, अगर, कस्तूरी और चन्दनादि- 
से सदा व्याप्त रहें, जिससे आप साक्षात सुर्गषका अवतार 
मालूम हों। दे राजन! नेत्रोंको आनन्द देनेवाले बाग, वाहन, 
विले, और चित्रशालाएँ आदि जो पदार्थ हों उनको बार यार 
देखिए । दे स्वामी! बीणा, वेणु, झदंग आदि वाजे और उनपर 
गाए जानेवाले मधुर गीतोंके शब्द आपके फारनोंऊे लिए निरंवर 
रसायन रूप बनें । जवतक जीयन है तबतक जिपर्योक्े सुखकां 
सेवन फीजिए। धर्मरार्यके नामसे ब्रेफायदा तक्‍लीफ ने 
उठाइए। ( दुनियामें ) पमं-सधमंका कोई फल नहीं है ।" 

( ३२४-१४५ ) 

संभिन्नमतिषी यातें सुनफर म्ययंघुद्धने यद्रा, 'धिक्फार 

६१ उन नास्तिक लोगोंधों जो अपने और पराए सबपो, 
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आकर्षित कर इसी तरह दुर्गतिमें डालते हैं, ज्ञिस तरह अंधा 
साथ आनेवाले सभी आदमियोंकों अपने साथ कूप्म डालता 
है। जैसे सुस-दुस स्वस॑वेदन ( निज अलुभव ) से ही मालूम 
होते है, बैसेही आत्मा भी स्वस्वेदनसे ही जानने योग्य है 
स्वस॑वेदनम कोई बाधा नहीं आती, इसलिए आत्माका निषेध 
कोई नहीं कर सकता है। 'में सुसी हूँ। में ढुसी हूं / ऐेसी 
अवाधित प्रवीति आत्माऊे सिया और किसीकी कभी भी नहीं 
हो सकती है। इस तरहके ज्ञानसे अपने शरीरमें शआत्माकी 
सिद्धि होती दे तो अठुमानसे दूसरेके शरीरगें भी आत्मा होने- 
की सिद्धि होती है। जो प्राणी मरता है वही पुनः पैदा होता 
है, इससे नि संशय मालूम द्ोता है कि, चेतनका परलोक भी 
है। जैसे चेतन वचपनसे जवान होता है और जवानसे बूढ़ा 
द्ोता है वैसे ही, बह एक जन्मसे दूसरे जन्ममें भी जाता है । 
पृधेभबकी अनुशृत्ि ( याद ) के सित्रा तुरतका जन्मा हुआ 
बाल+ प्िस्ाए वमैरदी माताका स्ततपान केसे करने लगता 
है १ इस जगतमे कारणऊे समानही कार्य दिखाई देते हैं, तब 
अचेतन भूतोंसे (प्रथ्वी, श्रप, तेज, श्रोर घायु से ) चेतन कैसे 
उत्पन्न दो सकता है १ दे संभिन्नमनति ! वताओ कि चेतन 
श्रत्येक भूतसे उत्पन्न होता दै या सबके संयोगसे १ यदि यह 
सानें कि सस्येक भूतसे चेतन उत्पन्न होता दे तो उतनेही चेतन 
दीने चाहिए जितने भूत है, और यदि यह मानें कि सब 
भूत्तोंके संयोगसे चेतन उत्पन्न होता है, तो भिन्न स्रमाववाले 
भूतोंसे एक स्वभाववाला चेतन कैसे उत्पन्न हो सकता है १ ये 
सथ घातें विघार फरने गोग्य हैं। प्रथ्वी रूप, रस, गंध और 
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स्पर्श गुणवाली है; जल रूप, स्पर्श, रसात्मक गुणवाला है; तेज 
रूप ओर स्पर्श गुणवाला है; सरुत (वायु) स्पश गुणवाला दै। 
इस तरह भूत्तोंका भिन्न भिन्न स्वभाव सभी जानते हूँ। थदि 
तुम कहोगे कि, जैसे जलसे भिन्न गुशवाल्ा मोती पैदा होता है 
वैसेही अचेतन भूर्तोसे चेतन पैदा होता है; मगर ऐसा कहना 
योग्य नहीं है । कारण, मोतीमें भी जल होता है। दूसरे मोती 
आर जल दोनों ही पोद्नलिक हैं--पुद्रल्से वने है, इसलिए - 
उसमें मिन्नत! नहीं दहै। तुम गुड़, आटा और जलसे चैदा हुई 
मदशक्तिका उदाहरण देते हो, मगर बह मदशक्ति अचेतन दै 
इसलिए चेतनमें वह दृष्टांठ कैसे संभव दो सकता है ९ देंदे 
और आत्माकी एकता कभी भी नहीं कद्दी जा सकती। कारण 
मृत शरीरमें चेतन नहीं पाया जाता। एक पत्थर पूजा जाता 
और दूसरेपर लोग पेशाब करते हैँ, यह दृष्टांत भी असत्य हैः 
कारण,पत्थर अचेतन है,इसलिए उसको सुखदु:खादिका अनुमव 
केसे हो सकता है? इसलिए इस शरीरसे अलग परलोक 
जानेवाला आस्मा है ओर धर्म अधर्म भी हैँ। ( कारण, परलोक 
जानेवाला आत्माही यहाँके भले-बुरेका फल लेकर जाता है 
ओर वहाँ भोगता है। ) जैसे आगकी गरमीसे मक्खन पिघल 
जाता है चैसेदी स्त्रीके आलिगनसे पुरुषोका विषेक चला जाता 
है। अनर्गल और अधिक रसवाले आहार पुद्ललोंका उपभोग 
करनेवाला आदूसी उन्मत्त पशुकी तरह उचित कर्मको नहीं 
जञानता। चंदत, अगर, फस्तूरी और केसर आदिकी सुगधसे 
कामदेव सर्पादिकी तरह मनुप्यपर आक्रमण करता है। जैसे 
काटॉमें कपड्टा फेंसनेसे आदमीफी गति रू जाती है चैंसेद्दी 
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स्री आदिके रुपमें फँसे हुए पुरुपकी गति भी स्पलित हो 
जावी है-लड़सडझ जात है। जैसे धूर्त आदमोकी मित्रता थोड़े 
समयके लिए सुपदायक द्वोती है बेसेही मोह पैदा करनेवाला 
संगीत भी वार वार सुननेसे, दुखका द्ेतु तोता है। इसलिए 
है स्वामी ! पापके मित्र, धर्मके विरोधी और नरकमें ले जने- 
बल्ले विषयोंका दूरहीसे त्याग कीजिए । एक सेव्य ( सेवा फरने 
लायऊ ) होता है और एक सेवक होता है; एक दाता होता दे 

पर 
आर एक याचक होता है, एक सवार होता है और एक वाहन 
होता है; एक अमयदाता होता है श्रौर एक श्रभय मॉँगनेवाला 
छोता है-इनसे इसी लोकमें धर्म अघर्मक्ा महान फत्त दिखाई 
देता है । इसको देखते हुए भी जो मनुष्य मानता नहीं है 
उसका भला हो | और क्या कह जाए १ हे राजन्‌! आपको 
असंत्य बचनकी तरद्द दुःख देनेवाले अधर्मका त्याग और सत्य 
वचनकी तरह सुस्के अद्वितीय कारणरूप धर्मका ग्रहण 
फरना चाहिए 7” ( ३४६-३०४ ) 

ये बाते सुनकर शतमति मामका मंत्री बोला, "प्रतिक्षण- 
भंगुर पदार्थके विपयके ज्ञानफे सिय्रा जुदा फोई आत्मा नहीं 
है। वस्तुश्रेमिं स्थिस्ताकी जो बुद्धि है उमका मूल कारण 
बासना है। इसलिए पूर्च और अपर ज्षणोफी धासनारूप 
एकता वारत बिक है, छ्णीकी एकता वास्तविक नहीं है ॥7 

( ३०४-३०३६ ) 

तब स्मयेबुद्धने कद्दा, “कोई भी वस्तु अन्यय ( परंपरा ) ; 
रहित नहीं है; जैसे गायसे दूध पानेडे लिए जान और घाल, 
दसे फसरिलानेकी कछरता दै। आकाशऊे फूलकी सरह और 
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कछुएके बालकी तरह इस लोक्मे अन्वयरहित फोई वस्तु 
नहीं है। इसलिए ज्षणभंगुरताकी बुद्धि इथा है। यदि वस्तु 
सणमंगुर हो तो संतानपरंपरा भी 'क्षणभंगुरदी कह्द जञाणगी। 
यदि संतानकी नित्यता मानते हैं. तो दूसरे समस्त पदार्थ क्षणिक 
कैसे हो सकते हैं? यदि सभी पदार्थोको ज्षशिक मानेंगे तो 
रखी हुई धरोहरको वापस माँगना, बीती बातको याद करना 
ओर अभिज्ञान ( चिह् ) बनाना आदि बातें भी कैसे संभव दो 
सकती हैं ९ यदि जन्म द्वोमेके बाद दूसरेद्दी क्षण नाश हो जाता 
है तो जन्मके बाद दूसरे क्षण बालक अपने मातापिताकी संतान 
न कहलाएगा और बालक भी दूसरे क्षणमें पहले क्षणके माताः 
पिताको माता-पिता न कहेया । इसलिए सभी पदार्थोंकों क्षण 
भंगुर बताना असंगत है। विवाहके क्षणमें एक पुरुष और 
पति-पत्नी कहलाते है. बे यदि च्णनाशमान द्योते तो दूसरेही 
क्षण पुरुष खीका पति न रहता और खरी पुरुष की पत्नी नहीं 
रहती । इसलिए वम्तुको क्षणभंगुर मानना असमंजस हैं. 
विचारद्दीनता है। एक क्षणमें जो घुरे काम करता है. दूसरे 
क्णमें चह घदलजाता है और उसका फल नहीं भोगता, कोई 
अन्य भोगना है। यदि ऐसा हो तो उससे कतका नाश वे 
आअक्षतका आगमन ऐसे दो बड़े दोषोंकी प्राप्ति होती है।! 
( ३७७-३८३ ) 
तथ मद्दामति मंत्री चोला, “यद्द सब मत्या है। तत्वसे 
बच नहीं है। ये सारी चीजें जो दिखाई देती दँ--सपने और 
मसुगवृष्णादी तरद्द भूृठी है। गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, घर्म-अपर्म 
अपना-पराया-ये सारे व्यवद्दार हैं, तत्वसे छुछ नहीं हैं। एक 
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गीदड़ कहींसे मांसका ठुकड़ा लेकर नदी किनारे आया। 
डसने पानीमें तैरती हुई मछलियाँ दसों। वह मांसका डुकड़ा 
छोड़कर, मछली पकड़ने दौड़ा। मछली गदरे पानीमें चली गई। 
गीदढ़ने ल्लौटकर देखा कि उसका लाया हुआ मांसका डुकड़ां 
भी गीघ लेकर उड़ गया। ( बह स्यड़ा पछताने लगा । ) इसी 
तरह जो मिले हुए दुनियवी सुखोंको छोड़कर परलोकऊे 
(सु्ोंके ) लिए दौड़ते हैं, थे दोनों त्रफसे भ्रष्ट होफर अपने 
आत्माको ठगते हूँ। पासंडी लोगोंके चुरे उपदेश सुनकर लोग 
नरकसे ढरते हैँ और मोहमें पड़कर व्रत वगैस करझे अपने 
शरीरको सताते हूँ। उनका नरकमें गिरनेके ढरसे तप करना 
रेसादी दे, जैसे लाबक ( लबा ) पक्षीका प्रध्वी गिर जानेन्े 
डरसे एक पैर पर नाचना |” ( ३८४-३८६ ) 


स्वर्यचुद्धने कहु॥ “यदि बर्तु सत्य न दो तो हरेक अपने 
अपने कर्मझा करनेवाला खुदद्ी कैसे होता है ? यदि सब माया- 
ही हो तो सपनेमें मिला हुआ द्वाथी ( प्रत्यक्षकी तरह ) काम 
क्यों नहीं करता ! यदि तुम पदार्थों के कार्य-कारणभावकों सच 
नहीं मानते हो तो, गिरनेबाले वज्जसे क्‍यों डरते हो १ यदि 
कुछ न हो ठो तुम और मैं-वाच्य ( कहने योग्य ) और वाचक 
( कह्नेवाला ) ऐसा भेद भी नहीं रहता है और व्यवद्दार 
चल्ञानेवाली, इष्टफ़ी प्राप्रि कैसे दो सकती है १ दे राजमस्‌ ! 
वितंढावादऊे पंडित, श्रच्छे परिणामोंसे विमुस् और विषयकी 
इच्छा रम्यनेवाले इन लोगोंऊे फेरमें न पढ़िए; विवेकसे विचार- 
फर विपषयोंका दूरहीसे त्याग फीजिए ओर इस लोक ब परलोक- 
में सुस्र देनेवाले ध्का 'आमसरा लीजिए? ( ३६०-३६४ ) 
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इस तरह मंत्ियोकी अलगअलग बाते सुनकर स्वाभाविक 
मिर्मलतासे सुंदर मुसवाले राजाने कहा, "हे महाबुद्धिवान 
स्वयंबुद्ध, तुमने बहुत अच्छी बाते कही है। तुमने धर्ममहण 
करनेकी बात कही, वद्द पचित है। हम भी धमहेंपी नहीं हैं। 
परतु जैसे युद्धमेंही मंत्रालल प्रदूण किया जाता दै बैसेही समय- 
परदी धर्मका म्रहण करना योग्य है। बहुत दिनोंके बाद आए 
हुए मिन्रकी तरह भ्राप्त योवनका थोग्य उपयोग किए बिना कौन 
उसकी उपेक्षा करेगा ? तुमने जो धर्मका उपदेश दिया है वह 
असामयिक-बेसौके है। जब मधुर वीणां बज रही हो तब 
वेदोंके बचन सहीं शोभते । धर्मका फल परलोक है। बंद 
संदेहास्पर है ( परलोकके द्वोनेमें शंका है ), इसलिए तुम इस 
लोकऊे सुसास्‍्वादका (सुस् भोगनेका) केसे निषेध करते हो ९” 
(३६५-३६६ ) 


राजाफ़ी बात सुनकर म्वय॑बुद्धने हाथ ज्ोडे और फहा, 
#मद्दाराज । आवश्यक धमके फलमें घभी भी शंका नहीं करनी 
चाहिए । क्‍या आपको याद है कि बचपनमे हम एक दिन 
ननन्‍्दनवनमें गए थे, वहाँ हसने एक सुंदर कांतिबान देवकों 
देस्य था । उस समय उस देवने प्रसन्न देकर आपसे कह्दा थाः 
“अं तुम्हारा पितामह था। मेरा नाम अतिबल था। मैंने बुरे 
दोस्तफी तरह, घबराकर, विषयसुससे मुँह मोड़ा ओर तिनके 
की तरह राज्यको छोड़कर रत्नवयकों ग्रहण किया । अंतिम 
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घनकर मत रहना ।” यूँ कहकर थे विजलीकी तरह आकाश- 
फो प्रकाशित करते हुए चत्ते गए थे। इसलिए हे महाराज ! 
आप अपने पितामह ( दाद्म ) के वचर्नोपर विश्वासकर यह्‌ 
सानिए कि परलोक है । कारण, जद्दो प्रत्यक्षप्रमाण हो वहाँ 
दूसरे प्रमाशकी कल्पना क्‍यों करनी चाहिये १ ( ४००-४०६ ) 

महदावल योला, “छुमने मुझे पितामहफी वात याद दिलाई, 
यह बहुत अन्छा किया। अब में धर्म श्रधम जिसके कारण है 
इस परलोकको मानता हूँ ।? (४०७) 

राज़ारा आस्तिकतायाला वचन सुनकर, मिश्यादष्टियोंकी 
चाणीहूपी रज़के लिए मेधक्रे समान स्वय॑थुद्ध, मौका देसकर 
सान॑ंद इस तरह कहने लगा, “है महाराज, पहले आपके बंशम्मे 
छुरुच॑ंद्‌ नामका राजा हुआ था। उसके छुरुमदी नामकी एक 
ख्री थी और हरिश्चद्र नामफा एक पुत्र धा। वह राजा बडा 
क्रूर था, बड़े बड़े आरभ-परिग्रह करता था, अनाय॑ कार्योका 
नेता था, दुराचारी, भयंकर और यमराजकी तरह निर्दय था। 
उसने थहुत समय तक राज्य किया | कारण - 


“पूबपार्जिवप्रुण्पानां फलमगप्रतिम॑ खड ।! 

[ पूरे भवर्मे उपार्जित धर्मका फ्ल अप्रतिम (अश्वितीय ) 
दोता है । ] अंतमें उस राजाको धातुविपर्यय ( बहुत सराब ) 
रोग हुआ। वह आतनेयाले नरफठु सोंका नमूनारुप था। इस 
रोगसे उसको रुईकी भरी गदियाँ काँटोफे जैसी लगने लगीं। 
अधुर और स्यादिष्ट ( जायफ्रेदार ) भोजन नीम जैसे कडुप 
तगने गे, चंदन, अगर, कपूर, फल्वूरी बगैरा सुगंधी चीजें 
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दुर्गैधके जैंसी लगने लगीं, पुत् और खी आदि शउकी तरह 
ऑआँखेंमें सटकने लगे और सुंदर गायन गये, उँट या गीदड़के 
खरकी तरह कर्णकढ़ लगने लगे। कहा है-“ 


“पुण्यच्छेदेव्यवा सर्वे प्रयाति विपरीतताम 

[जब पुण्यका नाश हो जाता है तब सभी चीजें विपरीत 
ही मालूम होती है।] कुरुमति और हरिश्बंद्र गुप्तरीतिसे 
जागकर परिणाममे ढु खदायी, परन्तु थोड़ी देरके लिए सुख 
देनेवाले विषयोपचार करने लगे । उसके शरीरमें ऐसी जलन 
होने लगी मानो उसको अंगारे चूम रहे हों । अत्म वह दुखसे 
घबराया हुआ रोौद्गण्यानमे लीन होकर इस लोकसे चल बसा | 

(४०८०४ ५७) 

उसका पुत्र हरिश्चद्र पिताकी अग्लिससकारादि क्रिया करके 
शाज्यगद्दीपर बैठा । आचरणसे बह सदाचाररूपी सार्गका सुसा- 
फिर मालूम होता था। वह्‌ बिधियत-न्यायसे राज्य करने लगा। 
अपने पिलाकी, पार्पोके फ्लसे हुई ( दु स देनेवाली ) मौतको 
देखकर वह, धर्मकी स्तुति करने लगा। धर्म सब पुरुष 
इसी तरह मुख्य है जिस तरह से भह्दोमिं मुख्य है । 

(४१८-४१६ ) 

सुबुद्धि नामका एक भावक उसका बालमित्र था। उसको 
हरिश्चंद्रने कहा, “सुम धर्मज्ञानियोंसे धर्म सुनकर मुझे फहा 
करो ।” सुबुद्धि तत्परतासे उसके कथनानुसार करने लगा | 
कहा है-- 

अनुझूलनिदेशो दि सतासुत्साइकारणर हर 


११ 
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[ अपने सनऊे अनुकूल आज्ञा सत्पुरुषोंके लिए उत्साह- 
का कारण द्वोती है। ] पापसे डरा हुआ हरिश्यंद्र सुबुद्धिके 
कह्दे हुए धर्मपर इसी तरह श्रद्धा रखने लगा जैसे रोगसे दरा 
हुआ आदमी दुवापर विश्वास रसता है। ( ४२०-४३२ ) 

एक घार शहरके बादर उद्यान 'शीलंधर! नामके महा- 
मुनिक्रो फेवलज्ञान हुआ था। उनकी पूजा फरनेको देवता जा 
रहे थे। यह बात सुबुद्धिने दरिश्चंद्रसे कही । नि्मेल मनवाला 
धरिश्चंद्र घोड़ेपर सबार होकर मुनिके पास गया। वहाँ पैदा 
करके बह मुनिरे सामने बैठा। महात्मा झुनिने कुमतिरूपी 
अंधकारफे लिए चॉदनीके समान धर्मदेशना दी । देशना 
(उपदेश ) के बाद राजाने मुनिसे हाथ जोड़कर पूछा, “हे 
महात्मन्‌ ! मेरे पिता मरकर किस सतिमें गए है ९४ 

त्रिफालदर्शी मुनिने कहा, “हे राजा, तेरे पिता सातये 
नरकमें गए हैं| उसके समान सनुष्यके लिए दूसरो जगह नहीं 
हो सकती |”? 

यह सुनकर उसके मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। बह मुनि- 
को बंदूनाकर, उठा और तत्फालदी अपने महलको गया। वहाँ 
उसले पुत्रफों राज्यगदीपर बिठाया और सुबुद्धिसे कह्दा, “मे 

दीक्षा लूँगा। तुम मेरी तरह मेरे पुत्रको भी सद्दा उपदेशकी 
बातें फहते रहना [? 
सुबुद्धि बोला, “मैं मी आपके साथ दीक्षा रूँगा; मगर 
मेरा पुत्र आपके पुत्रफों धर्मझी बातें सदा सुनाता रहेगा 7? 
फिर राजा इरिश्लंद्र और सुथुद्धिने करमरूपी पवंघक़ा नाश 
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करनेके लिए बज्वके समान दीज्ञा ली। और बहुत समय तक 
उसका पालन करके वे मोज्षर्म गए।” ( ४२३-४३१ ) 


स्वय॑त्ुद्ध फिर बोला, “आपके व॑ंशर्मे दूसरा एक दुंढ़क 
नामका राजा हुआ दै। उसका शासन प्रचंड था। धद अपने 
शत्रुओंके लिए साज्षात्‌ यमराजके समान था । उसके मशिमाली 
नामफा पुत्र था। वह अपने तेजसे सूर्यकी तरद दिशा्ोको 
व्याप्त करता था । दंडक राजा पुत्र, मित्र. स्त्री, रत्न, स्त्रण 
द्ब्यमें बहुत मूचछोबान था-फेंसा हुआ था और इन सबको 
बह अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता था। श्रायुष्य पृर्ण- 
कर वह आतंध्यानमे मरा और अपने भंडारदीमें भयानक श्रज- 
गरकी योनिमें तन्‍्मकर रहने लगा। बह स्बभक्षी और भयानक 
आत्मा जो फोई भंडारमें जाता था उसको तिगल जाता था। 
एक चार उसने मणिमालीको भंडारमें प्रवेश करते देखा, उसने 
पूवेजन्मके स्मरणसे जाना कि यह मेरा पुत्र है। बह इतना शांत 
हो गया कि मूर्तिमान स्नेहसा जान पढ़ा। उसकी शांति देख- 
फ़र मणिमालीने भी समझा कि यह मेरे पूर्वजन्म का कोई वध्धु 
है। फिर मशिमालीने किन्हीं ज्ञानीसे अजगरका हाल पूछकर 
जाना कि वह उसका पिता है। उसने अज्ञगरको जैनधमका 
उपदेश दिया। अजगरने भी जैनधर् को समफकर संवेगभाव- 
त्यागरभाव धारण किया और शुभध्यानमें मरकर वह देवता 
हुआ। उस देवताने आकर एक दिव्य मोतियोकी माला मणि- 
माक्तीको दी थी। बह माला आज आपके गलेमें पड़ी हुई दै। 
आप हरिश्चंद्रके वंशघर हैं. और में सुबुद्धिके बशर्मे जन्मा हूँ 
इसलिए आपका मेरा संवंध घंशपरंपरागत है। इसकिए मेरा 
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भी ममुष्य दीन या अनाथ न रद्दा। दूसरे इंद्रकी तरह उसने 
सभी चैत्योंमें विचिन्न प्रकारके बस्त्रों, माशिक्यों, स्वर्ण और 
फूलों बगैरासे पूजा की। फिर उसने स्वजनों और परिजर्नेंसि 
क्षमा मौंगकर भुनिमहाराजसे मोच्चलदमीकी सखिके समान 
दीक्षा ली। सभी सावद्ययोगोंका-दोपोंवाली बातोंका त्यागकर 
उस राजर्षिने चतुविध आहारफो भी छोड़ दिया। वे समाधि- 
रूपी अमृतके झरनेमें सदा सग्न रहे; और कमलिनीके खंडकी 
तरह जरासे भी म्लान नहीं हुए । थे महासत्वशिरोमणि, इस 
तरह अच्तीणकातिवाले होने लगे मानों वे अच्छा भोजन करते 
थे और अच्छी पीनेकी चीजे पीते थे । बाईस दिनके अनशनके 
| अंतर्मे वे पंचपरमेष्ठीका स्मरण करते हुए फालधर्मको प्राप्त 
| हुए [९ ( ४४२-४५६ ) (- 


बहाँ से द्व्य अश्वोके समान संचित पुण्यके द्वारा धन- 
सेठका जीव तत्कालही दुलभ ईशानकल्प ( दूसरे देवलोक ) 
में पुँचा। बहों श्रीप्रभनाभके विमानमें, उत्पन्न होनेके शयन- 
संपुटम-मेघके गर्भ बिजली उत्पन्न होती है बैसे, उत्पन्न हुआ। 
दिव्य आकृति, समचतुरल्र संस्थान, सात धातुओँसे रदित 
शरीर, शिरीप-छुसुमके समान कोमलता, द्शाओंके 'अँतर- 
भागफो देदीप्यमान करनेवाली कांति बज्मके समान काया, 
थड़ा उत्साह, सब तरहके पुण्यलक्षण, इच्छाके अनुप्तार रूप 
धारण फरनेकी शक्ति, अवधिज्ञान, सभी विज्ञानोंमें पारंगतवा, 
अश्मावि आठ सिद्धियोंकी प्राप्ति, निर्देषता और चैभव--ऐसे 
सभी गुणोंसे सहित वह ( घनसेठका जीव ) ललितांग सा 
सार्थक नाम धारण फरनेयाला देव दुआ । दोनो पैरोंमे रस्नमके 
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कड़े, कमरपर कंदोर॥ द्वाथमें कंकस, भुज्ञाओंमे भुजच॑ध, छाती: 
पर हार. गलेमे प्रेवेयक (गल्लेम पहिननेका जेवर), काममें क्‌इल, 
गस्तकपर पुष्पपाला ओर मुझुठ बगैर आभुषण, दिव्य बस्र 
ओर सभी अंगोंका भूपशरूप योवन उसको उत्पन्न होनेके 
साथदी प्राप्त हुए । उस समय प्रतिध्वनिसे दिशाओंकों शुंजा 
देनेवाले दुंदुमि धजे और मंगलपाठक ( भाट ) कहने लगे, 
“ज्ञगतको आनंदित करो और जय पाओ ॥? गीत-वादिन्नकी 
ध्यनिसे और ब॑दीजनोंके (चारणोंके) कोलाहुलसे मुस्तरित वह 
विमान ऐसा जान पड़ता था मानों बह अपने स्वामीके आनेकी 
खुशीमें आनंदसे गजना कर रहा है। फिर ललितांगदेव इस 
तरहसे उठ बैठा, जैसे सोया मनुष्य उठ बैठता है, और ऊपर 
कही हुईं बाते देसकर सोचमे लगा, “क्या यह इंद्रजाल है ९ 
सपना है माया है ? या कया है ) ये सब गीत नाच मेरे लिए 
ही क्यों हो रदे है ९ ये विनीव लोग झुमे स्वामी मामनेके लिए 
क्‍यों तड़प रहे हैं? और इस लक्ष्मी के मंदिररूप, आनंदके 
घररूप, रहनेलायक प्रिय श्रौर रमणीय भवनमें में कद्दोंसे 
आया [? ( ४६०-४०२ ) 
इस तरहसे उसके मनमें कई सवाल उठ रहे थे उसी 
समय प्रतिद्वार उसके पास आया और द्वाथ जोड़कर फोमल 
चाशीमें बोला, "हे नाथ ! हम आज आपके समान रवामी 
पाकर सनाथ हुए हैं; धन्य हुए हैं। आप नम्र सेबकॉपर अमी- 
इृष्टिसे कृपा कीजिए । हे स्वामी ! यह इंशान नामका देवलोक 
है। यह सभी इन्छित (चस्तुये) देनेवाला, अविनाशी लद॒मीचाला 
ओर सभी छु्ोंकी सान दे। इस देवलोकमें भाप जिस विमान- 
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को सुशोभित कर रहे हैं. वह “्रीप्रभ! नामका विमान है है! 
पुण्यसे आपको यद मिला है। ये सब सामानिक देवता है 
जो आपकी सभाके सिनगार जैसे हैं । इनके इस विमानर्म 
आप एक होते हुए भी अनेक जैसे,मालस होते हैं। हे स्वामी ! 
थे तेतीस पुरोहित देवता है। ये मंत्रके स्थानरूप हैं। ये आपकी 
आश्षा पालनेको तैयार हैं। इनको समयोचित आदेश दीजिए। 

“ये इस परिषदके न्म-सचिव ( विदूषक ) हैं । ये आनंद 
फ्रीड। करानेके प्रधान हैं। ये लीला-विलासकी बातोंमें आपके 
मनको प्रसन्न करेंगे। 

“ये आपके शरीररक्षक देवता हैं। ये सदा कवच पहलनने- 
बाले, छत्तीस तरदके दृथियारोंसे लेस रहनेवाले और अपने 
स्वामीकी रक्षा करनेमें चतुर हैँ । 

«५ ये आपके नगरकी ( विमानकी ) रक्षा करनेवाले 
क्लोकपाल॒ देवता हे । 

“गे सेनासंचालनमें चतुर सेनापति हैं। 

“और ये पुरवासी और देशवासी प्रकी्णंक देवता हैं, जो 
आपकी प्रजाके समान हैं। ये आपकी निमोल्य ( बिलकुल 
सामूली ) आक्षाको भी अपने मस्तकपर धारण करेगे। 

«ये आभियोग्य देवता हैं। ये आपकी दासकी तरह सेवा 
करेंगे । 

“थे किल्विषक देचता है। ये सब तरहके मल्िन काम 
करेंगे । 

ब्ये आपके महल हैं. जो सुंदर रमशियोंसे रमणीक 
आँगनवाले, मनफो पसज्न करनेवाले और रस्नोंसे जड़े हुए हूं 
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“स्वर्णकमलकी सानके समान ये बाबड़ियाँ हैं। 

“रत्न और छ्वर्णऊे शिसरवाले ये कीड़ा-पर्वत हैं। 

“आनंद देनेवाली और निर्मल जलसे भरी हुई ये क्रीढ़ा- 
नदियाँ हैं। 

#तित्य फूल और फल देवनेले ये क्रीड़ा-उद्यान हू । 

“और अपनी फांतिसे दिशाओंके मुसको प्रकाशित करने- 
वात सूर्यमंडलफे समान स्वर्ण और भाणिक्यसे बना हुआ 
यह आपका सभाम॑डप है। 

* ये बारांगनाएँ ( बेश्याएं ) चमर, पंप्यग और दर्पण लिए 
खड़ी हैं। ये आपकी सेवा फरनेमंही महामदहोत्सव मानती हूँ । 

“आर चार तरहके वाद्योमें चतुर यह गंधवंबर्ग आपके 
सामने संगीत करनेको तैयार खड़ा है ।” . ( ४७३-४८६ ) 

हि प्रतिह्वारकी बातें सुनकर लल्ितांगदेवने उपयोग दिया। 

ओर उसको श्रवधिज्ञानसे अपने पूवरभवकी बातें इसी तरह 
याद आने लगीं जैसे कलकी बातें याद आती हैं। (४६० ) 

५ पूबे जन्ममें विधाधरोंका स्वामी था। मुमे धर्म मित्र 
ख्य॑बुद्ध मंत्रीने जैनेन्द्रधमका उपदेश दिया था, उससे मैंने दीक्षा 
क्षेकर श्रनशन किया था। उसीका यह फल सुमे मिला है। 
अद्दो | धर्मका वैभव अर्चित्य है।” ( ४६१-४६२ ) 

इस तरह पूर्व॑जन्मका स्मरणकर तत्कालही वह वहाँसे 
उठा, छड़ीदारके द्वाथपर द्वाथ रखकर चला और जाकर उसने 
सिंहासनफों सुशोभित किया | चारों तरफसे जयध्यनि उठी। 
देवताओंने उसका अभिषेक झिया। चमर छुरने लगे और 
गंभय॑ सधुर और मंगलगीत गामे लगे । (४६४-४६४ ) 
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फिर भक्तिभरे मनवाले उस ललितांगदेवने बहौसे उठकर 
चैत्यमें जा शाखती ब्मर्दअतिमाकी पूजा की और तीन मम 
( सप्तक ) के स्वरोंसे सधुर और संगलमय गायनोंके साथ 
विविध स्तोच्रोंसे जिनेश्वरकी स्तुति की; ज्ञानके लिए दीपकके 
समान मंथ पढे और मंडपके खंभेमें रखी हुई अरिहंतकी 
अध्थिकी अर्चना-पूजा की । ( ४६६-४६७ ) 


फिर आतपत्र (छृत्र ) धारण करनेसे पूर्शिमाके चंद्रकी 
तरह प्रकाशमान होकर घह क्रीड़ाभुवनमें गया। अपनी प्रभासे 
बिजलीकी प्रभाको भी लझित करनेवाली स्वय॑प्रभा नामकी 
देवीको उसने वहाँ देशा। उसके नेत्र, सुख ओर 'धरण बहुत 
कोमल थे, उनसे घह ऐसी माल होती थी मानों बह लावण्य- 
सिंधु ( सुंदरताके समुद्र ) में कमलवाटिका (वाड़ी ) दे। 
अनुक्रमसे स्थूल और गोल जॉघोंसे चह ऐसी जान पड़ती थी 
मारतों कामदेवने अपना माथा वहाँ रखा है | स्वच्छ वल्लोंसे 
ढके हुए नित॑बोंसे बह ऐसे शोभती थी जैसे राजहंसोंसे व्याप्त 
कितारोंसे नदी शोभती है। पुष्ठ और उन्नतस्तनोंका भार उठाने- 


से कृश बना हुआ उदर ( उदर और कमर ) वम्मके सध्य- 
भागके समान मालूम होता था, जिसने उसकी मनोहरताको 
बढ़ा दिया या। उसका तीन रेखाओंवाला और मधुर स्वर घोलने- 
बाज्ञा कंठ कामदेवके विजयकी घोषणा करनेवाले शंखके जैसा 
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खगता था। विंबफलका तिरस्कार करनेयाले होठोंसे और नेत्र- 
रूपी कमलकी नालकी£लीलाको ग्रहण करनेवाली नासिकासे 
बह बहुतद्वी सुंदर दिखाई देती थी। पूर्णिमाके आगे किए हुए 
च॑द्रमाकी सारी लक्ष्मीका हरण करनेवाले उसके म्निग्य और 
सुंदर ललाटसे बह मनको मोद लेती थी | उसके कान फामदेव- 
के भूज्ेकी लीलाको हरनेवाले थे | पुष्पवाणके धनुपकी शोभा- 
को इसरनेवाली उसकी अछुटी थी। मुसरूपी कमलके पीछे 
फिरनेवाले भ्रमरममूहकी तरह और स्निब्न काजलक्े समान 
उसके केश थे | सारे शरीरमें घारण किए हुए रत्न-जटित 
आभूषणोंकी रचनासे वह चलती-फिरती कामलतासी मालूम 
होती थी; और मनोहर मुप्रकमलवाली हजारों अप्सराओसे 
घिरी हुई बह अनेक नदियोंसे वेट्वित गंगाके समान जान 
पड़ती थी। (४६८-४१० ) 

लकितांगदेवकी अपने पास आते देस, उसने स्नेह-युक्तिसे 
खट्टे होकर उसका सत्कार किया। वह श्रीप्रभ विमानका स्वामी 
स्वय॑प्रभाझ़े साथ जाकर पलंगपर बैठा । थे इस तरद्द शोमने लगे 
जैसे एक आलवाल (याले) में शत्त और लता (पेढ़ और बेल) 
शोभते हैं। एकऋट्टी वेडीसे बँये हुए ( दो आदमी एकत्रित रहते 
हैं चैसे ) निषिड रागसे ( बहुत प्रेमसे ) दैंधे हुए उनके चित्त 
पक दूसरेंमें लीन हो गए। जिसके ग्रेमकी सुगन्‍्ध अविच्छिन्न है 
( कभी मिटती नहीं है) ऐसे श्रीक्रस बिमानके प्रभुने देवी 
स्वय॑प्रभाके साथ क्रीडा करते हुए, बहुतसा काल चिताया जो 


है 
एक कलाऊ़े समान मालूम हुआ । फिर जैसे बृत्तसे पत्ता मिर 
३५ पला-तमथक प्रमाए जो १ मिनिट ३६ सेकडके बराबर दोता है । 
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पड़ता है बैसेही, आयु पूर्ण होनेसे, स्वय॑ंप्रभा देवीका वहाँसे 
च्यवन हो गया-देवगतिसे किसी दूसरी गतिमें चली गई। 
कहा है कि -- 


“आयुध्कर्मणि हि छीणे, नेंद्रोडपि स्थातुमीश्र! ।/ 

[आयुकर्मफे समाप्त दोजानेपर इंद्र भी रहनेमे समथे नहीं 
होता। ]) (४११-४१४ ) 

प्रियाके बियोग-छु खसे ललितांगदेव इस तरह गिरकर 
मूच्छित हो गया, मानो वह पर्ववसे गिरा हो या वज्ञके आधघात- 
से गिरा हो। थोड़ी देरसे जब वह होशमे आया तब बह जार 
जार रोने लगा | उसकी अतिध्वनि ऐसे जान पड़ती थी मानों 
सारा श्रीप्रभ विमान रो रहा है। बाग-बगीचोंमें उसका मन 
न लगा, वापिकाओके (ठंडे पानीसे) उसका भन ठंडा न हुआ, 
क्रीडापबंतमें उसे शांति न मिली और नन्‍्दनवनसे भी उसको 
खुशी न हुई । हाय प्रिये ! तू कहां है? हा प्रिये ! हा भ्रिये! 
पुकारता और रोठा, वह सारी दुनियाको, स्त्रब॑प्रभामय देखता, 
चारों तरफ फिरने लगा। (५१६-५१६ ) 

उधर स्वयंबुद्ध मंत्रीको भी अपने स्वामीकी मौतसे वैराग्य 
पैदा हुआ। और उसने श्रीसिद्धाचाय नामक आचाय्यसे दीक्षा 
लेली | वह्‌ बहुत वर्षों तक निरतिचार दीक्षा पाल, आयु पूर्ण 
कर, इशान देवलोकमें इंद्रका 'टढधमो” नामक सामरानिकरदेव 
छडुआ। ( ५२०-५२१ ) 

उस उदारबुद्धिवाले देवके मनमे पूर्वभवके संबंधसे, बंघु- 
कासा प्रेम हुआ) वह ( अपने विमानसे ) ललितांगदेवके पास 
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आया और उसे धीरज धरानेके लिए कहने लगा, “हे महा- 
सक्त्य ! ( है महागुणी, हे महाधीर, ) केबल खरीफे लिए आप 
इतमे क्‍यों घबरा रदे हूं ? धीर पुरुष मौतके समय भी इतमे 
नहीं घबराते हूं ।! ( ४२२-५२३ ) 

लक्षितांगने कहा, “ है बंघु ! तुम यह क्या कद्द रहे हो ९ 
प्रणोंका विरह सहन दो सकता है, पर॑तु कांवाऊा विरह नहीं 
सहा जा सकता । कहा है कि- 

नह, ४ ४ ष 

एफेब ननु संसारे सार सारंगलोचना | 

या बिना नूनमीरष्योप्यसाराः सर्वसंपदः ॥! 

इस संसारमें एक सारंगलोचना ( हिरण समान ऑर्खों- 
वाली स्री ) ही सार हैं। उसऊे विना ये सारी संपत्ति भी असार 
है। ( ४२४-५४५ ) 

उसकी एसी दुसभरी बल्तें सुनकर ईशानेट्रका वह सामा- 
निक देव भी ठुखी हुआ | फिर अवधिज्ञानका उपयोग कर 
उसने कहा, “है महासुभाव ! आप दु स॒ न कीजिए। मैंने ज्ञान- 
से जाना है कि आपकी होनेवाली प्रिया कहाँ है १ इसलिए 
स्वस्थ होकर सुनिए | ( ४२६-५२७ ) 

“प्रृश्वीपर धातकीसंडऊ पृव॑विदेह क्षेत्रम नंदी नासका 
गाव है। उप्तमं एक दरिद्र गृहस्थ रहता है । नागिल उसका नाम 
हू। बह पेट भरने के किए भूतकी तरह सदा श्रमता है, तो भी 
पेट नहीं भरता, भूग्याही सोता है ओर भूरपाही उठता है ।ढरिद्री 

गो भूयकी तरह उसके मंदभाग्य-शिरोम शि नागओ नामकी खी 
है सुजज्ीम फुमियोंकी तरह, उसके एक एक करके छह लड- 


६६ ] त्रिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र, पर्य १. सर्ग १. 





कियाँ हुईं। वे लडकियों याँयऱे शूफरकी तरह श्रकृतिसे बहुत 
सानेवाली, वदलूरत और दुनियामे निंदा पानेवाली हुईं। उसके 
बाद भी उसऊी ख््रीको गर्भ रहा। कहा है-- 


“प्रायेण हि दरिद्राणां क्षीघ्रगर्भभूवः दिया ।! 

[ प्राय. दरिद्वीके घरही गर्भागारण करनेयाली खिया द्ोवी 
है। ] उस समय नागिल मन सोचने लगा, ' यह मेरे किस 
कर्मका फल है कि में मनुष्यलोकमे रहता हुआ भी नरकल्ोक- 
का ढु प्॒ सह रहा हूँ ! मेरे साथ जन्मी हुई और जिसका 
प्रतिकार होना अ्रसभय है ऐसी इस दरिद्रताने सुमे। इस तरहें 
खोसला कर डाला है जिस तरह दीमऊ पेड़को खाकर सोसता 
कर देती है। प्रत्यक्ष अलक्ष्मी (दरिद्रता) की तरह, पूर्वभत्मकी 
पैरिणीकी तरह, मूर्तिमान अशुभलक्षणोंकी तरह इन कन्याओंने 
मुझे दु पर दिया है। यदि इसवार भी लड़कीही जन्मेगी तो मै 
इस कुटुंधका त्याग कर परदेश चला जाईेंगा | ( ४२८-४३० ) 

नह इसी तरहकी दासे सोचा करता था। एक दिन उसने 
सुगा कि उसकी खीने फन्याको जन्म दिया है। यह बात उसके 
काममे सुईसी चुभी | दव वह अपने परिवारकों छोड़कर इसी 
सरह चला गया जैसे अधम बैल भारकों छोडकर चला जाता है 
(भाग जाता है) । उसकी ख्लीको पतिके चले जानेकी बाते 
प्रसववेदनाऊे साथ इसी तरह दु से देनेयाली हुई, जिस तर्दें 
घावपर नमक होता हैं। दु फिनी नागश्रीने कन्याका कोई नाम 
नहीं रखा, इसलिए लोग उसे निनोमिका कहकर युकारने लंगे। 

नागश्रीने उसता अच्छी तरह पालन-पोपण नहीं किया। तो भी 
वह बाला दिननवद्वित बढने लगी। कहा ह-- 
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“जंतोब॑जाहतस्पापि सृत्युनात्रुटितायुपः |! 


[आणी बज्मकी चोट सानेपर यदि उसका आयुकर्म बाकी 
होता है तो वह नहीं मरता। ] अत्यन्त अभागी और माताको 
इुःख पहुँचानेब्ाली वह दूसरोंके घर इलडे काम करके अपना 
जीवन बिताने लगी। एक दिन उसने किसी घनिकऊे लड़केके 
हायमे लड्डू देखा | वह भी अपनी माँसे लड॒द् माँगने लगी। 
उसको माता गुस्सेसे दाँत पीसती हुई कहने लगी, “लद॒डू क्या 
तेरा बाप है कितू उससे मागती है! यदि तुमे लदडू खानेफी 
इच्छा हो तो अंब्रतिलकपवतपर लकड़ीफा वोभा लेने जा।” 

(५३८-५४६ ) 


अपनी मॉँकी कंडेकी आगकी तरह जलानेबाली बात सुन 
कर वह रस्सी क्ञेकर, रोती हुई पवृतकी तरफ चली | उस समय 
पवतपर, एक रात्रिकी प्रतिमा धारणकर रहे हुए युर्गंधर नामक 
मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था । इससे पासमें रहनेवाले 
देववाओंने केवलक्ञानफी महिमाका उत्सव करना आर॑भ किया 
था। पर्वत आसपासके गोंबों और शहरोंमें रहनेवाले नरनारी 
फेवलज्ञानक्ी बान सुनकर जल्दी जल्दी पर्वतपर जा रहे थे। 
अनेक तरहके यश्नालंकारोंसे सजे हुए लोगोंफो श्राते देसकर 
निनोमरिका विस्मित हुई और चित्रमें लिखी पुतलीसी खड़ी 
रही । जब उसे लोगोंके प्ब॑तपर जानेका कारण मालूम हुआ 
राय वह भी लकड़ीका बोमा, ढु.सऊे भारकी तरह, फेंककर 
लोगोंके साथ पर्व॑दपर चढ़ी । 
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[ कारण, तीर्थ सबके लिए समान होते है) | उसने 
महामुनिके चरणक्रमलीफों कल्पवृक्ष छे समान समझा और 
आनदेसे चंदूना की | ठीफही कहा गया ह-- 


“४. भतिः गत्यनुसारिणी ।/ 


[ बुद्धि गतिके अनुसार होती है।] सहाभुनिने समीर 
बाणीमे, लोगोंके लिए हितकारी और आनदकारी धर्मदेशता दी। 
( ५४७-१४६ ) 
“कच्चे खूतसे थुने हुए पलगपर सोनेवाला प्राणी जैसे 
जमीतपर गिरत। है बेंसेही बिषयसेवन करनेबाला आदमी 
भी ससाररूपी भूमिपर गिरत है। दुनियामें, पुत् मिन और 
पत्नी आदिका स्नेह-समागस एक रात (किसी मु ताकिरसानेगें) 
जितानेके लिए रहनेपर बहा मिलनेवाले सुस्राफिरोकासा दै। 
चौरासीलास जीवन-्योनिमें भटकनेवाले जीवॉपर जो अनत 
दु सका भार है वह अपने कर्ोंकादो परिणाम है। 
(४५७-४५८ ) 


तब हाथ जोडकर निन्ामिकाने सवाल किया, ' है भगषन्‌ । 

आप राजा ओर रंक दोनोंमें समान भाव रसनेबाले है, इसीलिए 

मै पुछती हूँ। आपने कहा है कि ससार दु पोंका घर है, मगर 
मुमसे ज्याद। दुसीभी क्‍या कोई इस दुनियाम है १” 

( ४४५६-४६० ) 

£ केबलीभगवानने कहा, "हे दु सनी बाला ! हे भद्दे 

छुमे क्या छु प हैं। तुमसे बहुत ज्यादा दु सी जीव है, उनका 

हाल्न सुन। जो जीव अपने घुरे कमोंके बारण नरकसपिमें 
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जाते है उममेंसे श्रनेकोके शरीर भिदते हैँ, अनेकॉफ़े अग 
दिदते हैं और अनेक गस्तक घड़से जुदा होते हैं। नरकगति- 
में अनेक तीव तिलोंकी तरह, परमाधामी देत्रों द्वार, घाणोमे 
पीने जाते है, कई लकदीकी सगह तीदश करौतोंसे चीरे जाते है. 
और कई घनोंसे लोहेके वरतनोंडी तरद कूठे जाते हैं । थे 
असुर कई जीबोफो सलीवी सेजपर सुलाते हैं, कश्योंको कपड़ों- 
फी तर शिक्षाओंपर पछ्काइते हैं और फइयोंगे शाकफी तरह 
डुकद़े टुकड़े करते हैं; मगर उन से शरीर वैंक्रियक होते हैँ 
इसलिए तत्कालही मिल जाते हैं। इसलिए परगाधामी फिरसे 
इनको उसी तरह दुःस ठेते हैं। ऐसे दस मेलते हुए थे फरण 
स्त॒स्मे रोते है। बहा परामी मोंगनेबालेकों तपाये हुए शीशेका 
रस पिल्लायाँ जाता है श्र छाया चादनेवाले जीबोको श्रसिपत्र 
( तलयारफी थार जैसे पत्तेवाले ) नागक पेड़ोंके नीचे भिठाया 
जाता है। अपने पूर्यफर्गोको याद करते हुए थे पलमरके लिए 
दुय्से रदित नहीं हो सकते। हे बत्से ! (हे बाले !) उन 
नपुसऊवेदयात नारडी जीवॉफ़ों जो डु.स होते हैँ उनका 
प्र्णन भी आदमियोंको कंपा देता है । ( ५६१-४६६ ) 
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उनको पेलते हैं । ( ४७०-५७२ ) 


धस्थलचर जीवोंसें मांसकी इच्छावाले बलवान सिंह कौय 
गरीब दिस्न बगैशओंकों मारते है, शिकारके शौकीन उने 
गरीब निरपराघ आ्राणियोंको, मांसफे लिए या केयल शिकारका 
शोफ पूरा फरनेद्वीके लिए, मारते हैं| बैल बगैरा पशु भूस। 
प्यास, सरदी और गरमी सदन करते हैँ, बहुत वोगा उठते दे 
और चाबुक, अरई आदिके आधात सहते हैं। (५०७३-५५) 


“आाकशचारी जीवोमेंसे तीतर, तोता, कबूतर, चिट्टनिया 
पगैराशोकों मांसमक्ञी याज, गीघ, सिंचान ( शिकरा ) बगेरा 
पकड़कर सामाते हैं ओर चिड्टीमार उन सबको अनेक तरकीयों* 
से पकड़ते है और तरह तरहसे सत्ताकर मार डालते है। उन 
वि्वचोंफों दूसरे शर्तों श्रादिका और जल ( आग पगैराका ) 
भी बहुत डर रहता दै। पूर्वकर्मोका बंधन ऐसा होता है कि 
जिसफा पिस्तार रोका नहीं जा सकता । (#७६-४५०५) 


चौथा भव-धनसेठ [ ७१ 





अआपसग लड॒झर हार जानेसे ओर अपने स्थामीऊ स्पा मित्व- 
मे बंधे रहनेके कारण देवता भी सदा दुःसी रहते हैं| स्रभाव- 
सेही दारुण और अपार समुद्रभे जैसे जल-जंतु अपार हैं वैसेही 
इस संमसाररूपी समुद्रमें ढु सरू्पी अपार जल-जंतु है। भूत- 
ग्रेहोंके स्थानमें जैसे मंत्राज्र रक्तक होते है वेसेही इस संसारमें 
जिनेखरका धताया हुआ धर्म संसाररूपी दु सॉसे धचाता है। 
बहुत अ्रधिक बोगेसे जैसे जहाज समुद्रमें डूब जाता है बैसेही 
हिंसारुपी बोमेसे प्राणी नरकरूपी समुद्रमें द्रव ज्ञाता है, इससे 
कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए | कूठफों सदा छोड़ना चाहिए। 
कारण, भूठसे प्रणी टसी तरह ससारमे सदा भटकता रहता है 
जैसे वबडरसे तिनया इधर-उधर उड़ता रहता है। कभी चोरी नहीं 
करनी चाहिए-बगैर मालिककी आज्ञाके कभी फोई चीज नहीं 
लेनी चाहिए । कारण, चोरीकी चीज लेनेसे आदमी इसी तरह्‌ 
दुःसी होता है जिस तरह कपिकन्छ (बच ) की फ्लीसे छूकर 
आदमी खुजाते खुजाते परेशान दो जाता है । ध्यवह्मचरय (संभोग 
सुर, को सदा छोड़ना चाहिए। कारण, यह मलुप्यकों इसी 
तरह नरफ्े लेजाता है जिस नगद मसिपाद्दी वदमाशकी पकड़- 
कर हवालातमें लेजाता है| परिग्रह जमा नहीं करना चाहिए। 
कारण, वहुत बोकेसे बैल जैसे फीचढ़मे फंस जाता है बैसेही 
आदमी परिप्रहके नारसे दु.समें डूब जाता है । जो लोग हिंसा 
आदि प॑च वाने देशसे (थोड़ेसे ) भी छोड़ते हैं वे उच्तरो्र 
कल्याण-संपत्ति के पात्र होते ह। (४७६-५६१ ) 
«केबल्ली भगवानऊे सुपसे उपदेश सुनकर निनोमिकाको 
चैराम्य उत्पन्न हुआ। लोहेके गोलेकी तरह डसकी कर्मग्रंथी 
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भिद्‌ गई । उसमे मुनिमहाराजसे अच्छी तरह सम्यक्त महण 
क्या, सर्वेक्षण बताया हशा ग्रहस्थधर्म अंगीकार क्या और 
परलोक्रूपी मार्गके लिए पायेयके समान अह्सादि पाँच 
अर॒त्ऩत धारण किए । फिर मुनिमदराजको प्रशामकर अपने 
वो शृतकृत्य समझ, घासका बोमा उठाकर अपने घर गई। 
उस दिनसे यह बुद्धिमती याला अपने मासकी गरद्द योग॑पर 
मुनिक्रे उपदेशकों नहीं भुलाती हुई अमेझा तस्हयें तपकरने 
लगी | बह ज्ञयान हुई तो भी क्सीने उससे शादी नहीं की। 
जैसे क्डबी लौफीको पकनेपर घोई नहीं साता बैसेद्दी उसपो 
भी क्सीने ग्रहण नहीं क्या | इस सगय पिशेष चैराग्य 
घी भावभासे निनामिका योग॑धरमुनिसे ध्यनशनयत प्रदण कर 
रही है। दे ललितागदेय । तुम उसके पास ज्ञाओ और इसे 
2 जिससे तुमभे श्रासक्त पह मररर तुम्हारी पत्ती बने) 

फ्द्टा दै-- 


चौधा भव-धगसेठ [ण्व्‌ 
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टम तरह वीड़ा करते बहुनसा समय बीत गया। पीछे 
लबितांगदेवसों अपने च्यवनऊे चिह्न दियाई देने लगे । स्वामी- 
का वियोग मिकट सममककर उसके रत्नामरण निस्तेज् होने 
लगे, मुकुटकी मालाएँ म्लान होने लगीं और उमफ्रे अंगव्सख 
मलिन होने लगे | कहा है--- 


। आ 


सन्ने ब्यसने लक्ष्म्या लक्ष्मीनाथो5पि मुच्यते ।!! 
[ जब हु स नजदीक आता हैं तब लक्ष्मी विष्णुझों भी 
छोड़ जातो है ] उस समय उसके मनमें धर्मझा अनादर, भोग- 
विशेष लालसा उत्पन्न हुई। जब अंवलमय आता है तर 
प्राशियों की प्रक्ृतिमें परिसर्तन होही जाता है । उसके परिवार- 
के मुख्ससे अपशकुनमय-शोफकारक और भीरस बचन मिकलने 
लगे। कह्दा है-- 
“मव्रिकार्यातुसारेण, बागुच्छलति जब्पताम |! 

[ बोलमेवालेफी जवानसे, होनहारे अनुसारही, वचन 
निकलते हैँ ।] जन्मसे प्राप्त हुई लगी और लज्ञारूपी ग्रियाने 
उसे इसी तरह छोड़ दिया जैसे लोग कसी अपराधीका त्याग 
करदेते हैं। चींटेफे जैंस मौतके समयद्दी पंस आते हैं वेसेदी 
वह अदीन और निद्राए7हित था, तो भी अंतससय निकद 
आतेसे बह दीम और निद्राधीन हुआ। हृतदयक्रे साथ इसके 
संविबंध शिधिल होने लगे | मटावलवान पुरुष भी जिनकों 
नहीं हिला मकते थे ऐसे उसऊे कल्पदक्ष कापने लगे। उसके 
सीरोग अंगोषांयको संधियों भविष्य आनेनाले दुःसछी शंता- 
से भग्न ( शिथिल ) होने लगीं। दूसरेका स्थायीभाव देसनेमें 
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असमर्थ हो ऐसे उसकी आँखें चीजोंको केपनेमें असम दोने 
छगीं। गर्भमे रहनेके दुःफका भय छ्गा हो बेसे उसका सारा 
शरीर कॉपने लगा । उपर अंकुश लेकर चैंठे हुए मह्ाबतके 
कारण मैसे हाथीको चैन नहीं पड़ती बैंसेही यह ललितांगवेब 
सम्य-कीड़ापर्यतों, सरिताओं, वापिकाओं, दीर्थिकाओं तालाबों) 
और बगीचोंमें भी आराम नहीं पाता था । ( ६०४-०६१३ ) 

उसकी ऐसी दशा देग्वरर देवी स्वय॑प्रभा बोली, “हे नाथ! 
भैने आ्आापका ऐसा कौनसा अपर।ध किया ह कि जिसके कारण 
आप इस तरह साराजसे रहते है ? (६१४) 

ललितांगदेव बोला, “दे सुभू! ( सुन्दर भौहोंवाली ! ) 
तुमने फोई अपराध नहीं किया। अपराध मेरा है कि मैंने छुण्य 
कम किया-सपस्या भी फस फी । पू्॑जन्ममें मैं विद्याधरोंका 
राजा था, तब भोगरायों में जायुत और धर्मकायोमें प्रमादी था। 
भेरे सौमाग्यके दृतड़ी तरद स्वयंयुद्ध नामके मंत्रीने भेरी थोड़ी 
उम्र घाफी रही तब मुमे जैनधर्मा उपदेश दिया। मेने डइमफों 
स्वीकार फिया। उस थोड़ी गुद्दत तक पालन किए हुए धर्म 
प्रभावसे में इतने समय तझ श्रीप्रभ बिमानऊा प्रभु रहा मगर 
अब मुमे यहाँसे जाना पढ़ेगा। फारण, 'शलम्य ब्रस्तुस्‍ा फभी 
लाभ नहीं होता । (६१५ ६१८) 
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अपनी प्रियाके साथ रवाना हुआ कि सौभाग्यसे स्वामीकी 
आज्ञा भी समयके अनुसारही मिली है। (६०१) 


नंदीखर द्वीपमें जाकर उसने शाश्यती अहंप्रतिमारी 
पूजा की । और पूजासे पैदा हुए आनंदमें बह अपने च्यवनकाल- 
को भी भूल गया । निर्मल मनयाला वह देव जब दूसरे तीयॉकी 
तरफ जा रहा या वध उसकी आयु समाप्त हो गई और बह थोड़े 
तेलवाले दीपककी तरह रस्तेमेंद्री समाप्त हो गया-देवयोनिसे 
निकल गया। ( ६२२-६२३ ) 


पॉचवों भव 


ज॑बूद्वीपमें, सागरके समीप पूर्वबिदेह क्षेत्र है। उसमे 
सीता नामी मद्दानदी के उत्तरतटकी तरफ पुष्छलायती नास- 
का विजय ( प्रांत ) है। उसमें लोद्ागेल नामका बड़ा शहर हैं। 
उसका राजा स्वर्णजंघ था | उसकी पत्नी लक्ष्मीके गर्भसे ललि 
तांग नामका देव पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ। आन॑दसे फ्ले हुए 
भाता-पिताने खुश होकर उसका नाम वम्भेज॑घ रसा। (६२४-६२६) 

स्वय॑प्रभादेवी भी, ललितांगढेयके वियोगसे दुखी होकर 
घर्मकायंमें दिन बिताती हुई, छुछ कालफऊे वाद वहॉँसे ध्यवी 
ओर उसी विजयमें एंढरोकिी नगरीके राजा बज्बसेनकी पत्नी 
गुणवत्तीको कोप्से उम्यारूपमें जन्मी ) दह बहुतही शोभ- 
वाली ( सुंदरी ) थी, इसलिए मातापिताने उसका सास श्रीमती 
रखा । वह दाइयों द्वारा पाती जाकर इस तरह क्रमश बढ रही 
थी जिस तरह मालिनों द्वारा पाली जाऊर लताएँ बढ़ती है । 
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उसका शरीर कोमल था और उसके हाथ नवीन पत्तोंफी तरह 
चमकते थे। अपनी स्निग्ध काँतिसे गगनतलऊो ( प्रथ्बीको ) 
पह्लाघित ( आनंद्त ) करनी हुई उस रावबालाकी इस तरह 
यौवन प्राप्त हुआ जिस तरह स्वर्णफी ऑगूठीको रत्न प्राप्त द्वोता 
है ( शगृठीम रत्न जड़ा जाता है ।) एक बार संध्याकी अश्न 
केस जैसे पर्वतपर चढती है वैसेही वह अपने सर्बतोभद्र नाम- 
के सहलपर आनंदके साथ चढ़ी। उस समय उसने उधरसे 
देवताओँके धिमानोंको जाते देसा। थे मनोरम नामक उद्यानम 
फिन्‍्हीं मुनिफों फेबललान हुआ था उसके पास जा रदेये। 
इन्हें देखफर उसे विचार आया कि मेने पहिलेमी ऐसा कहीं 
देखा है। सोचते हुए उसझो पूर्वमवकी वाने रातक सपनेकी 
तरह याद आई। पृ्वेभवऊ लानया बोमा उठनिमें 'भ' 

हे बैसे बह पलमरम ज्मीनपर गिरी और पेहोश हो गई 
समियोंने चंदनादिसे उपचार किया, इससे घढह होशम आई 
आर उठकर दस तरह विचार करने लगा। ( ६२७-६३६ ) 


ध >> 
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शुरू झिया। गेसे सैफड़ो उपचार फ्िए गए मगर उससे मौनका 
त्वाग नहीं क्य्रा। कारण, एक गोगकी हवा दृसरें रोगकों 
अन्छा नहीं कर सकती | जय जरूरत होतो थी तय यह लिप 
क्र याहाथ आदिके संस्ेतसे परियारऊे लोगोको अपनी जरुरत 
बताती थी। ( ६००-६४२ ) 
एफ दिन श्रीमती अपने क्रीओय्यानमे ( सेलने कूदनेफे 
चगीचेम ) गई | उस समय एकात देखकर डसकी पंडिता 
नामी दाईने कहा, ' हे राजपुत्री ! तू मुझे प्राणाे समान प्रिय 
है और में तेरी माताऊे समान हूँ । इसलिए हम एक दूसरेपर 
अगिशआस नहीं रखना चाहिएं। हे पुत्री! तूते चिस कारणसे 
मौन धारण किया है बह कारण मुझे बता और सुमे दुसमें 
भागीदार बनाकर अपना छु रु कम कर | तेरा ढु ख जानकर 
उसे मिटानेकी स कोशिश क्गेंगी ।” कारण-- 
“न झ्न्लातस्प रोगम्य चि6ऊित्सा जातु युज्यते 
[ रोग जाने गिना इलाज कैसे दो सकता है ? ] (६०३-६४२) 
तय भीसतीने अपनी पूजन्मकी सही दाते पडिताको इस 
तरह कह सुनाई लिस तरह शिष्य प्रायश्वित्तजे लिए सदूगुस्फे 
सामने सद्दी सही बाते कहता है। पंडिताने सारी याते एक पट 
पर चित्रित कर लीं और फिर वह पंडिता ( चतुर ) पद 
लेकर वहाँ से विदा हुई । ( ६०७-६४८ ) 
उन्हीं दिनों चक्रयर्ती चलसेनका जन्मदिन पास आ 
रहा था, इसलिए चह्तस यात्रा आर राजकुमार, इस माऊपर 
बहा छ्ग रहे ये। उस समय श्रीमतीऊे मनोरथरों वतानेयाले 


॥ १04 
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स्ित्रपटको खोलकर पंडिता राजमार्गमें खड़ी रही । जनिवालों- 
मे से कई शाखोंकी बातें जाननेवाले थे इसलिए वे आंगमके 
अर्थक्रे अनुसार चित्रित नंदीश्वरद्दीप वगैराफो देखकर उसकी 
स्तुति करने लगे। कुछ लोग श्रद्धासे अपने सर दिलाते हुए 
उसमें चित्रिव श्रीमत्‌ अरिहंतऊे दरेक जिंवका बर्णन करने लगे। 
कलाकौशलमे पंडित राहगीर बारीकीसे चित्रोंकी रेखा आदिकी 
बास्‍्तविकता जानकर बार वार वसान करने लगे। और कई 
लोग काला, सफेद, पीला, नीला और लाल रंगोंसे संध्याश्र 
( शामके बादल ) के समान, उस पढके अदरक र॑गोंका वर्णन 
बरने लगे । ( ६४६-६५४ ) 


इतनेट्टीमें मामके समान गुणवाला दुर्दुशन नामके राजाका 
दुद्दोंत नामक पुत्र वह आया। बह छुर्थ कण घटको देखता 
रहा और फपट कर जमीनपर गिरा और वेहोशसा दो गया। 
फिर बापस होशमें आया हो बैसे बह ( धोरे धीरे ) उठा। 
डठने पर लोगोंने उसको बेहोश द्वोनेका कारण पूछा । बहन 
फपट भाटफ फरके इस तरह अपना (भूठा ) दाल सु 
लगा । ( ६५५-६५७ ) 


«इस पढरमें फिसीसे मेरे पूर्य जन्मका दाल सित्रित फिया 
है। उसको देखनेसे मुझे पूर्वजन्मफा जान हुआ है। यद 
ललिनांगदेय हूँ और यह मेरी देवी स्पय॑प्रभा है। इस तरद 
उसमें जो जो यातें सिश्रिन थीं ये ये याते उसने बताई ।” 

पंडिताने कट्दा, “यदि ऐसा है तो इस पटमें जो ज्ञो स्थान 
हूं इनपो ओंशुली स्मराग्कर पसाझी।” 
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दुदातत कहा, ' यह सुमेझ पवव है और यह पुंडरीकिणी 
नगरी है ।? 
पंडिताने पूछा, “मुनिरा नाम क्या है १९ 
वह बोला, “मै मुनिका नाम भूल गया हूँ” 
उसने फिर पूछा, “मंत्रियोंसे घिरे हुए इस राजाका नाम 
क्या है और यह तपस्विनी कौन है १९? 
उसने कह्दा, “में उनके नाम नहीं जानता ।7 (६५८-६६२/ 
इससे पद्धिताने समझ लिया कि यह आदमी मायावी है। 
उसने हँसते हुए कहा, “हे वत्स ! तेरे कथनाठुसार यह तेरे 
पू्वजन्मका हाल है। तू ललितागदेवका जीव है और तेरी 
पत्नी स्वय॑प्रभा अभी कमदोपसे पंगु होकर सम॑दीप्राममें जन्मी 
हैं। उसको जातिस्मरण ( पूवंभवका ) ज्ञान हुआ इसलिए इस 
पटम उसने अपने पू्बेज़न्मका चरित्र चित्रित किया। में जब 
धातकीसंडम गई थीं तब उसने मुझे दिया था। मुझे उस 
पंगुपर दया आई इसलिए मैंने तुमे ढूँढ मिस्नाला । अब तू मेरे 
साथ चल | में तुके धातकीसंडर्मं उसके पास पहुँचा दूँ । हे 
पुत्र | बह गरीब वबिचारी तेरे वियोगसे दु खम जीवन बितारही 
। इसलिए तू वहा जाकर अपने पूर्वजन्मकी प्राणवल्लभा को 
आश्वासन दे ।! ( ६६३-६६७ ) 
हू कहकर य॑डिता चुय हो रदी, इसलिए उसके समान 
उम्रयाले मि्रोंने दिल्लगीे स्व॒स्मे कहा, “हे मित्र | तुमको छ्री- 
रत्नकी प्राप्ति हुई है, इसलिए मालम होता है कि तुम्हारे पुण्य- 
का उदय हुआ है। इसलिए तुम जाऊर उस पंशु ख्वीसे मिलो 
आर ख्रदा उसका पाल्न-पोषण करो १ 
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मित्रोंसे ऐसी परिहासकी बातें सुनकर दुद्ंतहुमार लखित 
हुआ और विकी हुई चीजोमेसे जैसे बची सूची चीजे रहती हैं 
बैसा होकर वह वहसे चला गया। ( ६६८८-६४? ) 

थोड़ी देरहे बाद उस जगह. लोहार्गलपुरसे आया हुआ 
बज्मजंघकुमार भी आया। बह वित्रपटमें लिगे हुए चटियको 
बेगकर मूर्ज्छिन होगया । पंपोंसे हवा कीगई और पानी छींटा 
गया तब बह मूछासे जागा। पीछे, वह म्मगंदीसे आया ही 
इस तरह उसे ज्ञातिस्मरण झान हुआ |”? 
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जातिस्मरणसे यह पद चित्रित क्या है। कारण, अनुभवके 
बिना दूसरा कोई इन वातोंकों जान नहीं सकता है [? 
सब स्थानोंक़ों बताते हुए वम्मज॑घने जो बातें कहीं उनको 
सुनकर पंडिताने कद्दा, “तुम्हारा कहना बिलकुल सही दहै।” 
फिर पंडिता श्रीमतीझे पास आई और दृदयहे दुसको 
मिटनेवाली दवाऊे समान वे सारी बातें उसने श्रीमतीसे कहीं। 
( ६७१-६८२ ) 
मेघफे शब्द सुनकर जैसे विदृरपर्धतकों भूमि रत्नोंसे 
अंकुरित होती है वैसेही श्रीमती अपने प्रिय पतिका हाल सुनफर 
रोमांचित हुई । फिर उसने पंडिताऊे द्वारा अपने पितासे यह 
बात फहलाई। कारण-- 
“अच्चातंत्य इतल्लीणां धर्मो नेसर्गिकों पतः ।!! 
खिच्छ॑द न होना छुलीन सियोंका स्वाभाषिक धर्म है।] 
( ह८३-६८४ ) 
पंडिताकी घाव सुनर्र वज्मसेन राजा ऐसे खुशी हुझ्ा 
जैसे भेघफ़ी आयाज सुनकर मोरको चुशी होती है। फिर 
उसने वम्मज॑घ कुमारी बुलाया और कहद्दा, “मेरी पुत्री श्रीमती 
पूर्वजन्मकी तरह इस जन्ममें भी तुम्दारी पत्नी बने 7? 
वज्मज॑घने स्थीकार किया । तव वज्वसेनने अपनी कन्या 
श्रीमतीका ब्याह वज्मजैघड़े साथ इस तरह कर दिया जिस 
त्तरद समुद्रने लब््मीको विष्सुफे साथ व्याह्‌ दिया या। फिर 
चैद्र और चौँदनीकी तरह एफरूप बने हुए ये पति-पत्नी उज्ज्यल 
रेशमी बस धारणकर राजाकी आज्ञा ले लोदार्गलपुर गए। वहदों 
छः 
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सुवर्णन॑घ राजाने, पुतको योग्य समभकर राज्य दिया और 
खुदने दीक्षा लेली। ( ६८४-६८६ ) 

इधर बज्वसेन चक्रवर्तीने अपने पुत पुष्करपालकों राज़ 
देकर दीक्षा ली और वे तीर्यंकर हुए। (६६० ) 


बज्मजंघने अपनी प्रियाके साथ संभोग करते हुए राज्य- 
भआरको इस तरह चहन किया जिस तरह हाथी कमलको वहन 
करता है। गंगा और समुद्रकी तरह बे कभी वियोगी नहीं हुए। 
निरंतर सुप्का उपभोग करते हुए उस दपतीके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। (६६१-६६२ ) 
हुसेमें सर्पके भारेकी उपमाको सेवन करनेवाले और मद्दा 
ब्रोधी सीमाके सामंत राजा पुष्फरपालके बिरोधी दो गए। 
सर्पकी तरह उनको बश करनेऊे लिए वज्र्भघयों घुलाया। 
यह घलयान राजा उसको मदद करनेके लिए चला। इंद्रके साप 
जैसे इंद्राणी जाती है उसी तरह अचलमक्ति रुसनेयाली श्रीमती 
भी वज्मज॑पऊे साथ चली । ये आधे रस्ते पहुँचे होंगे कि उनकी 
अमावसकी रातमें भी चंद्रियाका भ्रम फरानेवाला एक शरबय 
( फौँस ) का महावन दिसाई दिया। मुसाफिरोंने यवाया 
डस रास्तेमें धष्टिषिप सर्प (जिन सांपों देसतेद्दी जहर धदता 
देसे सर्प) रहते हैं, इसलिए वद्द दूसरे मार्गसे घला | कारए-” 
व 55 2225 नयम्ना हि प्रस्तुवायेंपु ठत्पराः ।! 
[ भीतियान पुरुष पग्तुत अर्थमेद्वी सत्पर दोते है । ) 
( ६६३-६६५ ) 
भुद्रीव (सफेद कमल) पी उपगायाशा बज्मम॑प पुंडरीवियी 
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नगरीमें श्राया। और उसकी शक्तिसे सभी सामंत पुष्करपालके 
आधीन हो गए। विधि ( रिवाज ) को जाननेवाले पुप्करपाल- 
ने बयोवृद्धोंका जैसे सम्मान किया जाता है वैसे वज्जर्जघ राजा 
का बहुत सम्मान किया | ( ६६८-६६६ ) 


कुछ समय बाद श्रीमतीके भाइकी अनुमति लेकर वज्जजंघ 
राजा थहोँसे श्रीमतीके साथ इस तरह चला जैसे लक्ष्मीे साथ 
लक्ष्मीपति चलता है। शजुओंका नाश करनेवाला वह राजा 
जब कॉसवनऊ पास आया तब मार्यदर्शक चतुर पुरुषोंने 
उससे कहा, “अभी इस वनमें दो मुनियोंको केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ हू, इससे देवताओंफे आनेके प्रकाशसे दृष्टिविपसर्प निविध 
हुआ है। थे सागरसेन और मुनिसेन नामझे दो मुनि सूर्य और 
चंद्रकी तरह अन भी यहीं मौजूद दे और वे सगे भाई हैं। यह 
जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और विप्टु जैसे समुद्रमें 
नियास करते है दैसे उसने उस यनमे निवास किया। देवताओं - 
फी पर्षदा ( समा ) से घिरे हुए और घर्मोपदेश देते हुए उन 
दोनों मुनियोकी, राजाने स्लीसहित भक्तिके भारसे कुका हुआ 
हो इस तरद्द कुफकर वंदना की। देशनाके अंतर्मे उसने अन्न, 
पानी और वस्ादि उपकरणोसे मुनिको प्रतिलामा, अन्न वस्रादि 
बद्दोराए-दिए | किए बढ सोचने लगा, “धन्य है इन मुनियों- 
को जो सहोदरभावम समान है, कपायरहित है, ममतारद्दित 
हैं और परिप्रदरद्दित हैं। में ऐसा नहीं हैं. इसलिए अधन्य हूँ । 
अत प्रहण करनेवाले अपने पिताऊे सम्मार्गका अनुसरण करने- 
वाल्ते ये पिताफे औरस ( शरीरसे जन्मनेयाले) पुत्र हैं और में 
ऐसा नहीं करना इसलिए यरीदें टुए लडकेके समान हैं । ऐेसा 
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होते हुए भी यदि अब भी मै ब्रत प्रदण करूँ तो उचितही दोगा। 
कारण--दीक्षा, दीपककी तरह ग्रहण करने मात्रदीसे अआज्ञानपे 
अंधकारको दूर करती दै। इसलिए मैं यहोसि नगरमें जाकर पुत्को 
राज्य दूँगा और हँस जैसे इसगतिका आश्रय लेता है वैसेही में 
भी पिताकी गतिका अनुसरण करूँगा 7 ( ७००-७१० ) 
सकेर एक मनकी तरह त्रत प्रहण करनेमें भी चाद करने 
बाली श्रीमतीके साथ घह अपने लोद्दा्गलनगरमें आया। चहाँ 
राज्यके लोभसे उसके पुत्नने धन देकर मंत्रियोंकी फोड लिया था। 


गधनै;"*** कि नाभेयं जलैरिव ।! 


[जलकी तरह ( घनसे ) कौन अमेय है) अधोत जैसे 
जल सभीफो फोड देता दै इसी तरह धनसे भी प्राय आदमियों- 
को अ्रप्रामाणिक बनाया जा सफता है.) (७१ १०७१२) 

श्रीमती और यज्जज॑ंघ यह विचार करते हुए सो गए कि 
सेरे उठकर पुतको राज्यगद्दी देना है और हमे श्रत मदय 
फरना दै-दीक्षा लेना है। उस समय सुससे सोते हुए राज्य 
दुपतिको मारडालनेके लिए राजपुतने विषधूष किया। फट्टा है 

“क्स्ते निपेदुमीशः स्पाहुद्दादग्निमियोत्पितत (४ 

[ घरमें उठी हुई (लगी हुई ) आगकी तरद उसकी 
( राजाके पुञको ) रोकनेमें कौन समर्थ द्ो सफता है? + 
प्राणोको पय्डकर सींचनेयाले अकुट ( चीमदे ) फी तरद विप 
घूपयका पर्नों राचाराणीफी नाकम घुसा ओर उनसे प्राशपसेर 
एइ गये। ( ७१३-७६५ ) 
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छठा भव 
_ पज्मजंघ और श्रीमतीके जीव उत्तर कुरुक्षेत्र जुगलिया- 
रुपमें उत्पन्न हुए। ठीक ही कहा है कि-- 
“एक चिंताविषन्नार्नों मतिरेका द्वि जायते ।” 
[समान विचार करते हुए मरनेबालॉकी गति भी एकही 
होवी है।] (७१६) 
सातवाँ भव 
उस क्षेत्रके योग्य आयुको पूर्ण कर मरे और सौधम वेब- 
लोऊमें स्नेहशील देवता हुए और वहुत समयतक स्वर्गडे सुस 
भोगे। (७१७) 


आठवाँ मव 

देव आयु समाप्त होनेपर, गरमीसे जैसे बरफ गलखता है 
वैसेही बश्मर्जघका जीव वहाँसे चयवा और जंबूद्वीपके विदेह- 
क्षेत्रमें, क्षितिप्रतिष्ठित नगरमें सुविधि यैथझे घर घुच्ररूपमें 
उत्पन्न हुआ | नाम जीवानन्द रणा गया] उसी दिन उस शहर- 
में, घमके शरीरघारी चार अँगोंड़री तरह, दूसरे चार वालक 
जन्मे । पदला ईशानचंद्र रावाऊे घर कनफघ॒ती नामकी स्ीसे 
मद्दीघर नामऊा पुत्र हुआ । दूसरा सुनासीर मंत्रीकी लच्ष्मो 
नामक ख्लीसे लक्ष्मीपुत्रके समान मुबुद्धि नामका पुत्र हुआ। 
तीसरा सागरृत्त सेठकी अमयमती नामकी खीसे (र्णमद्र नाम- 
का पुत्र हुआ। और चौया धनश्रेन्‍्ठीकी शीलमती नासकी खीसे 
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शीलपुंजके समान गुणाकर नामक छत हुआ। दादयेकि हास 
प्रयत्न सहित पालित और रक्षित चारों घालक समानरूपसे इस 
तरह बढ़ने लगे जैसे शरीरके सभी अंगोपांग एकसाथ बढ़ते हैं। 
सदा एक साथ गेलते कृदते हुए उन्होंने सारी कलाएँ इस तरह 
प्रहएण वीं जिस तरह इच्ष मेघका जल एक साथ समानःपसे 
ग्रहण फरते है। (७९८-७२६) हु 
श्रीमतीका जीव भी देवलोकसे च्ययकर उसी शहरम 
उश्ररदत्त सेठके घर पुत्ररूपम पैदा हुआ। नाम केशव रखा 
गया। पॉच इंद्वियाँ और छठे मनकी तरह, थे छः मित्र हुए 
दर प्राय. दिनभर ये एक साथ रूते थे। ( ७७७२८ ) 
उनमेंसे सुविधि बैथका पुत्र जीवा्नद ओऔपधि और रस- 
पीर्यके विपाक अपने पितासे सीसकर आ्टोंग शआयुर्वेदवा 


__जाननेबाला हुआ हथियोमे मत कमा हुआ | हाथियोंमें जैप्ते ऐेरावत और मवप्रद्दर्मि जैसे 
र--श्रायुवेंदफे श्राठ श्रैंग ये हैं- १-शल्य-एसमे चीएाई 
सम्बन्धी शान दोता है। अंगरेजोमे इसे सर्जरो ( 8प60:/ )कइते 
हृं। २--शालाक्य-आयुर्यदोक्त शल्यचिश्लिा सर्वधी एक शात> 
तंब जिसमें गरदनके ऊपरही इन्द्रियंची चिडित्साका बर्थन है। 
३०--वाय चि७झित्सा-इसमें स्वोगब्यापी रोगावी चिरित्म दी गई 
द्दैे। इ४--भूतविया-श्समें विशान श्रादिकी आापामे उतनरंगछ 
इलाज़ बताया गया दे । --घोसासमत्य -इसमें बालशधि चिकितां 
का यर्णन है। ६--च्यदत॑त्र -एम्मे सर्मादिश्वे देशारी बिश्ला 
बशाई गई है। उ--एसायन-श्पमें जराम्पाधिनाशक सिडित्ग बताए 
गई रे। ८- दाडीररण-कार्मोह्ीयन ओऔपध ओर सदा पये गे । 
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सूरज अप्रणी ( भुल्य ) होता है वैसेही सभी बेचोंगें वह, 
ज्ञानवान और निर्दोप विद्याओंका जाननेवाला, अप्रणी हुआ | 
ये छहों मित्र सहोदरकी तरह निरंतर साथ साथ रहते थे और 
एक दूसरेके घर जमा होते थे | ( ७२६-७३१ ) 

एक दिन वे वैद्यपुत्र जीवानंद के घर बैठे थे, उस समय 
एक मुनि महाराज बहोरनेको आए। थे साधु प्रथ्वीपाल राजाके 
अुणाकर नामक पुत्र थे । और उन्होंने मलकी तरह राज्य छोड़- 
कर शमसाप्राज्य--दीज्षा ली थी। गरमीऊे मौसमसे जैसे मदी 
सूस जाती हैं उसी तरह तथसे उनका शरीर सूस गया था। 
वेसभय और अपध्य भोजन करनेसे उनको #मिकुष्ट ( ऐसा 
कोड जिसमें कीड़े पेदा होजाते हैं) नामका रोग होगया था। 
सारे शरीरमें रोग फैल गया था, तो भी उन महात्माने कभी दवा 
नहीं माँगी थी। फहा है-- 

4६०७५००००००० कायानपेधषा ह्दि मुम्ुक्षयः ॥ 

[ समुक्ष ( मोक्षकी इच्छा रसनेवाले ) कभी शरीरकी 
परवाह नहीं करते। ] ( ७३२-७३५ ) 

__ गोमृत्रिका विधानसे घर घर फिरते साथुको, छट्धके _ विधानसे घर घर फिरते साधुको, छट्टके 

१. साधु जब आहरपानी लेने जाते हैं तब वे इस तरह एक 
परसे दूसरे घर जाते हूँ बैसे बैल पेशाब करता दे। अर्थात वे सीधे 
पिलएछिलेवार घरोंमें आाद्वार लेने नहीं जाते। कारण सिलसिलेबार 
जानेसे, संभब है कि अगले घरवाले साधुके लिए कुछ तेयार कर लें। 
इसलिए वे दाने द्वाथको श्रेणीके धरते बाएँ हायकी श्रेयाके किसी 
घरमें जाते हैं और बाएं दायकी श्रेयोके घरसे दाहिने दायर भ्रेणोक्रे 
किसी घरमें जाते हैं । 
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( दो द्निक्े उपवासके ) बाद पारना करनेड्षे लिए आहारपतनी 
लेनेके हेतु, अपने ऑगनमे आते उनने देसा । उस समय गद्दी 
धर बुमारने, जगतके अद्वितीय (दुनियां जिनऊ्े समान दूसरा 
कोई नहीं है ऐसे ) वैद्य जीवानंद्से परिहास करते हुए कह्दा, 
मतुमको, धीमारियोंकी जानकारी है, दयाइयोँ मालम है श्रोर 
इलाज भी तुम बहुत अन्छा करते हो, मगर तुममें दया बिलेकुल 
नहीं है। जैसे वेश्या धनके बिना किसीके सामने नहीं देसती 
बैसेही तुम भी धनझे बिना परिचित विनती करनेव्ले प्रारयना 
करनेवाले दु सी आदमियोंकी तरफ भी नहीं देखते | वियेकी 
आदमियोंको सिफे धनका लोभीही नहीं होना चाहिए। फिसी 
समय धर्मका सयाल करके भी इलाज करना चाहिए । सुम्द्वारी 
रोगोंके कारणोंकी और उनके इलाजकी, जञागकारीकों धिककार 
है कि तुम रेसे श्रेठपपान रोगी सुनिका भी खयाल नहीं करते ।” 
(७३६-७४१ ) 
यह सुनकर विज्ञानरत्नके रत्नाकर जैसे जीवान॑दने पद्दा, 
“तुमने झुमफो याद दिलाई, यह बहुत अन्छा किया ।! 
धन्यवाद ।! अकसर-- (७४२ ) 
नद्गज्ञातिर्हिणे वणिगजातिस्वंचरा। 
प्रियनातिरनीर्ष्यलः शरीरी च निरामपः ॥ 
विद्वान धनी शुण्पगर्वः स्तीजनश्रापचापतः | 
राजपुप्र; सुचरियः प्रायेण न दि चब्यते ॥ 
[ दुनियामें प्राय आह्षणजाति दवेप-रद्दित नहीं होती (ठेप 
फ्रनेवाली होती है।) पनियोंकी जाति अव॑चफ (न ठगनेपाली) 
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नहीं होती ( ठगनेवालीदी होती है। ) मित्रमढली अनीष्योलु 
(ईप्या न करनेबाली) नहीं होती (ईप्यो करनेयालीदी होती दै।) 
शरीरघारी निरोग ( तंदुरुस्व ) नहीं होता (रोगीदी होता है।) 
पिद्वान लोग धनवान नहीं द्वोते, गुणबान निरमिमानी ( बगैर 
घमंडके ) नहीं होते, स्री श्रचपल ( घंयलतारहित ) नहीं होती 
अर राजपुत्र अन्‍्द्दे चारित्र ( चालचलन ) वाला नहीं होता। 
(७४०३-७४४ ) 

ये मुनि इलाज करने ज्ञायक है ( और में इलाज करना 
चाहता हूँ ) परन्तु इस समय मेरे पास द्याकी चीजें नहीं हैं। 
यह अंतराय है, इस व्याधिफों मिटाने के लिए लक्षपाक बेल, 
गोशीप॑चंदन और रत्नक॑यत्न चाहिए। मेरे पास तेल है, मगर 
वो चीजें नहीं हैं। ये चीजे तुम ला दो |? ( ७४४-०४६ ) 

ये दोनों धीजें €म लाॉस्‍गे, फ्दकर पॉँचों मित्र घाजारमें 
गएण। और मुनि अपने स्थान पर गए। ( ७४७ ) 

उन पाँचों मित्रेनि बानासमं साऊर किसी बूदे व्यापारीसे 
कदा, “हमको गोशीप॑च॑दन और रत्लफंवलकों जरूरत है । 
क्रीमत जो और ये चीजें हमको दो।? उस व्यापारीने फल, 
/इनमेंसे हरेककी पीमत एक ज्ञास सोना मुहरे ( अशरफियों ) 
#ै। यामी दोनोंसी फीमल दो लास अशरफियों है । कीमत 
लाओ और धीजें जेजाओ। मगर पहले यह घताओ कि तुमको 
इन चीजेडी जरूरत क्यों हुई १” ( ७४८-७४६ ) 

उन्होंने कहा, “जो कीमत हो सो लो और दोनों चीजे 
हमयों दो। इनका उपयोग एक मशदात्मा का इलाज फरनेमे 
किया ज्ञाएगा [१ ( ७५० ) 
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यह सुनकर उसे अचरज हुआ। खुशीसे उसकी भॉसें 
चमकने लगीं और शरीरमें रोमांच हो आया। वह विचार करने 
लगा, “कहाँ उन्मद, आनंद और यौदनके कारण कामदेवकी 
मस्‍्तीसे भरी इतकी यह जवानी ! और कहाँ वयोवृद्धोंके समात 
इसकी विवेकशीलमति | ज्ञिन कामोंकों मुझ जैसे छुढ़ापेसे 
जजेर घनेहुए आदुमियोंको फरना चाहिए उनको ये फर रहे है 

और 'श्रदम्य उत्साहके साथ भारफों उठा रहे है।” 
( ७४१-०५३ ) 


इस सरह विचारकर यूड्टे व्यापारियोंने कहा, "दे भले 
जवानो ! ये योशीप॑चंदन और कंबल तुम ले जाओ | फीमत 
देनेकी जरूरत नहीं दे । में इन चीजोंकी कीमत, घर्महपी अक्ष- 
यनिधि लूँगा। तुमने मुमे सगे भाईकी वरद ध्म-काममें हिस्सेदार 
बनाया है /” फिर उस भल्ते सेठने दोनों चीजें दीं। छुछ काश 
घाद शुद्ध मनवाला सेठ दीक्षा लेकर मोक्ष यया। (७५४-५५६) 

दयाइयों लेकर महदात्माशंगे अग्रणी वे मित्र वैद्यगीवानंद- 
फो साथ लेकर झुमिफे पास गए। थे सुनि मद्दारात एक बढ़के 
नीचे का्योत्सर्ग कर ध्यानमें सड़े थे । ये ऐसे मालूम दोवे थे 
मानों बढ़के पैर हों। उनको च॑ंदनाकर थे घोले, “दे भगवन ! 
आज हम पिकित्सा-फाय्येसे आपके तपमें बिध्न ढालेंगे। आप 
आशा दीजिए और पुण्यसे हमझो अनुगद्दीत ( अहसानमंद ) 
कीजिए ।” ( ७४७-७४५६ ) 

मुनिने इलाज फरनेकी संमति दी | इसलिए थे तत्कालफा 
मरा गोमृतक (गायया मुरदा) लाए। पारण अच्छे चैथ फ्मी भी 
दिपरीत ( पापवाला ) इलाज नहीं फरते | किर उन्होंने गुनिफे 
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हरेक अंगमें लक्षपाक तेलकी मालिशबी। तेल सुनिकी दरेफ 
नपमें इस तरह फैल गया जैसे नहरका पानी खेतम फैल जाता 
है। इस वहुद गरम गुणपाले तेलसे मुनि बेदोश हो गए । 


“गोग्यमुग्रस्प हि व्याथेः शास्यामत्युग्रमोपधम्‌ ।/! 

( बड़ी बीमारीमें बहुत उम्र ( तेच ) दवाद्दी योग्य होती 
है-असर करती है। | तेलसे धयराए हुए कीडे मुनिके शरीरसे 
इस तरह बाहर निउले जिस तरद पानी डालनेसे बल्मीक 
(चीटियोंके दर ) से चींटियों निकलती हें। तब जीवानंदने 
मुनिकझे शरीरको रस्नन॑यजसे इस तरद ढक दिया जिस तरह 
चाँद अपनी चॉँदनीसे आकाशाफों ढक देता दे। रत्नकंबलमें 
शीतज्ञता थी, इसलिए शरीरसे बाहर निकले हुए कीडे उस 
फयलरमेएसे घुस गए जैसे गरमीके टिनॉमे दुपहर्के वक्त गर्मी 
से पयसाई हुई मछलियों सेवालमे घुस जाती हैं। फिर उन्होंने 
रत्नकनलको, दिलाए बगैर धीरेसे उठाकर, उसमेंके सारे फीडे 
गायके मुरदेपर डाल दिए । कहा है-- 

2050 ७ अद्दो सर्व्राद्रोहता सताम |! 

[ सतपुरुषोंकी सय जगद अद्रोहता होती दै-यानी उनका 
हरेक फाम दयापूर्ण होताद ] उसके बाद जीवार्नवने अशवर्सके 
समान प्राणीकों चिलानेवाले गोशीप॑चंदनका लेप मुनिके शरीर- 
पर किया | इससे उसमे शाति छुई। इस तरदू पहले चमडीके 
अँदरके कीड़े निकले | फिर उन्होंने तेल मला, इससे उद्ानवायुसे 
जैसे रस नितलता है बैसे मासके अँतरके बहुतसे कीडे बाहर 
निकली । पहलेकी तरह रत्मक॑यल ढक) इससे दो तीन दिनके 
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द्दीके जंतु जैसे लासके पुट पर सैर कर आजाते हैँ वैसेद्दी फीरे 
ढके हुए रत्तकंबलपर आगए और उन्होंने उनको पहलेकीही 
तरद्द गायके मुरदे पर डाल दिया। वाह ! चैधकी यह 
घतुराई है। फिर जीवानंदने गोशीप॑चंदनके रसकी धारासे 
मुनिको इस तरह शात किया जैंसे गरमीके मौसमसे पीढ़िंत 
हाथीको भेघ शात करता है। थोडी देर वाद्‌ उन्होंने तीसरीबार 
लक्षपाक तेलकी मालिश की । इससे हृश्डियेमिं जो कीडे रहे थे 
मे भी मिकक्‍्ल आए। कारण, जब बलवान पुरुष नाराज द्वोवा 
तब धज्मके पिंजरेमें भी रक्ता नहीं होती। थे कोड़े भी पदलेदी- 
की तरह रक्नकंबलपर लेकर गायके मुरदेपर डालविए गए। 
ठीकही फद्दा गया है कि-- 

(8 कर अधमस्थानं अधमानां दि युज्यते ।! 

[ डरे के लिए डुशा स्थानही चाहिए। ] फिर इस चैद् 
फिरोमणिने परमभक्तिके साथ जैसे देवफी विलेपन किया जाता 
है वैसेही, मुनिको गोशीप॑चंदनके रसका विलेपन किया। इस 
तरह दया फरनेसे सुनि निशेग और नवीन काविवाले हुए, 
श्र मार्जन की हुई-उजाली हुई सोनेकी मूर्ति जैसे शोभती दे 
चैसे शोभने लगे | 'अन्तमें उन मित्रेनि क्षमाश्रमशसे प्मा माँगी। 
सुनिभी यहाँसे विद्वार फरके दूसरी जग चलेगप ! फारण, चैसे 
साधुपुरुष फभी एक जगदपर नहीं रद्दते। (७६०-७७०) 

फिर यचेह्ए गोशीप॑चंदन और रत्नर्कवलफो घेघकर उन 
युद्धिमानेनि सोना लिया। ओऔर उस सोनेसे तथा दूसरे अपने 
सोनेसे ( लिसे थे मोशीप॑चन्दन और स्वर्णक्पलके लिए ब्लेना 
चाहते थे ) मेरऐे शिसर जैसा जिनचैत्य घनयाया। मिन- 
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प्रतिमाकी पूजा व गुरुद्ी डपासना-सेवार्मे तत्पर उन लोगोंने 
कमकी तरह बहुतसा समय भी खपाया। एकबार उन छह्दों 
मित्रोंक़ों सवेग ( वेराग्य ) उत्पन्न हुआ। इससे उन्होंने मुनि- 
भद्दाराजके पाम जाकर जन्मदत्षफे फलसमान दीत्ता अंगीकार 
को । नवगृह जैसे नियत समयतऊ रहकर एक राशिसे दूसरी 
राशिपर फिग करते हूँ वैसेही वे गाव, नगर और घनमें नियत 
समयतक रहते हुए विद्दार करने लगे। उपवास, छट्ट और 
अद्वम बमैरा तपरूपी सरादसे अपने चरित्रहपी रत्नको अत्यंत 
उम्ज्ब्न करने लगे। आहार देनेबालेकी किसी तरहकी पीडा न 
पहुँचाते हुए, केबल प्राणधारण करनेके लिए ही वे माधुकरी 
बृत्तिसे पारणेके दिन भिक्षा अदृए करते थे। बीर जैसे (शो) 
प्रद्यर सहन करते हैँ बैसेद्दी घीरजके साथ भूख, प्यास और 
गर्मी धर्गैरा परिसद्ध सदन करते थे | मोहराजाके चार सेनांगों 
के ( फौज़के अफसरोफे ) समान चार कपायोंको उन्होंने क्षमा- 
दिऊ शल्लोंसे जीता । फिर उन्होंने द्रव्यसे ओर भावसे संलेसना 
करके कर्मरूपी पर्वंतका नाश करनेमें बज्जके समान अनशननत 
प्रदण किया | समाधिकों धारण करनेवाले उन्होंने पंचपरमेप्ठी- 
का स्मरण फरते हुए अपने शरीरका त्याग किया। कहा है-- 

६००००००००० न द्वि भोहो महात्मनाम ! 

[ मद्दात्मा पुरुषों को मोह नहीं होता। ] ( ७७२-७८८ 

१--मधुरर यानी मीरा डैसे फूलका पदाग महण करता हे; 
परन्‍्चु उतको तकलीफ नहीं पहुंचाता, इसी तरह साधु गहस्थके घरसे 
इस तरद आर इतना श्राद्वार लेते ई कि गदृश्थतरों बोक्ा नहीं मालूम 
डोता | 


६४ ].जिपष्टि शलाफा पुरुष-चरित्र: परे १. सगे १. 


नवाँ भव 
वे छट्दों महात्मा बहोँसे आयु समाप्त कर अच्युत नामके 
देवलोकर्म इन्द्रके सामानिक देव हुए । कारण-- 


805१8 ९६३८ ताइड न हि सामान्यफरल तएः 
[उस तरहऊे तपका सामान्य फल नहीं होता। ] पहँसे 

बाईस सागरोपमकी आयु पूर्णकर वे च्यवे | कारण-- 
४-+****“*“अच्यवन न हि भोध॑ बिना कयचित्‌ !!” 


[ मोक्षके बिना दूसरी किसी भी जुग़दपर श्च्यवन- 
स्थिरता नहीं है।] ( ७८६-७६० 


दसवाँ मव 

पू्॑बिदेदमें पुप्कलावती नामक विजय (आंत ) में लवण 
समुद्रके पुंडीीकिणी नामफा नगर है। उस नगरकफां राजा 
वज्ञसेन था। उसकी धारणी नामक रानीके गर्भसे 
पॉच क्रमशः पुत्ररूपमें जन्मे | उनमेंसे जीवानंदफा जीव घहुर्दश 
महास्वप्रोंसे सूचित वज्मनाम नामका पहला पुत्र हुआ, राजपुत्र 
महीघरफा जीव बाद नामसे दूसरा पुत्र हुआ, मंत्रीपुच्र सुवुद्धि: 
का जीव सुबाह नामसे तीसरा पुत्र हुआ; सेठप॒त्र पूर्णमद्रका 
जीव पीठ नामसे घौथा पुत्र हुआ और सार्थवाहपुष्र पूर्यमद्रका 
जीव मदह्यापीठ नामसे पॉँचब्रों पुत्र हुआ | केशयवा जीय सुयह्ा 
नामसे अन्य राजपुत्र हुआ। सुयशा यचपनदीसे बज्जनामका 
आशभय केने लगा। सघ है-- पु 
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“स्नेहः प्राग्मवर्संबंधो हनुवधष्नाति बंधुताम्‌ |” 
[ पूर्वभवका स्नेहसंबंध इस भव भी वंधुता पैदा 
करता ह्दै ॥ ] (७६१-७६६ ) 


जैसे छः वर्षघर पर्वत मनुष्यरूप पाए हों वैसे वे पाँचों 
राजकुमार और छठा सुयशा क्रमशः बढ़े होने लगे। वे महा- 
पराक्रमी राजपुत्र वाहुर राजमार्गों पर घोड़े कुदाते-दौड़ाते थे, 
इससे थे रेवंत ( सूययपुत्र ) के समान क्रीडा करनेवाले मालूम 
होते थे । कलाओं का अभ्यास करानेमें उनके कलाचार्य साक्षी- 
मात्रद्दी होते थे । कारण-- 

“आदुर्भवंति महतां स्वयमेव यंतो गुणाः 

[ मद्दान आत्माओंमें गुण अपने आपही पैदा होते है। ] 
ये अपने हायोंसे बड़े प॑तोंकों शिलाफी तरह दोलते थे-उठा 
लेते थे, इसलिए उनकी बालक्रीडा किसीसे भी पूर्ण नहीं होती 
थी। ( ७६७-८०० ) 

एक दिन लोकांतिक देवोंने श्राकर राजा वज्मसेनसे कहा, 
पे ल्ामी, धर्मदीयंक्रा प्रवर्तन कीजिए, घमंतीर्य आरंभ 
कीजिए! (८०१) 

१--चूल द्मबंत, मद्दादिमयत, निपरध, शिखरी, रूपी और 
नीलब॑त ये छ; पर्वत भरठ , डिमव॑तादि ज्षेत्रोंको अलग बरनेवाले ईं, 
इसलिए, यर्घघर पर्बत कदलाते दँ। बर्ष यानी क्षेत्र, घर यानी घारण 
करनेवाले, वर्षघर क्षेत्रेंको चारण करनेवाले | 

२--आश्राठ कर्मो/में से शानावरणी, दर्शनावरणी, मोइनी श्रौर 
अंतगय ये चारकर्म घातिकर्क कइलाते हैं | कारण ये झात्मके शानादि 
गुणकाघात करते हैं। 


॥ १0५ 
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चमज्मसेन राजाने वज्वके समान पराकरमी वज्जनाभ पुतको 
गद्दीपर बिठाया और एकवर्ष तक दान देकर लोगोंको इस 
तरह वृप्त करदिया जिस तरह मेघ वरसकर जमीनको तर कर- 
देते हैं। फिर देव, अछुर और मह॒ष्योंके स्वामियेति बेज्यसेनका 
निर्गमनोत्सव क्रिया-जुलूस निकाला) और उन्होंने (वज्जसेनने) 
शहर्के बाहरके बागफी जाकर इस तरह सुशोमित क्रिया जिस 
तरह चौंद्‌ आकाशको सुशोभित करता है। वहीं उन स्यय॑वुद्ध 
भगवानने दीक्षा ली | उसी समय उनको मन पर्ययज्ञान 
( जिससे हरेक डे सनकी वात मालूम दो जाती दै ऐसा ज्ञान ) 
उत्पन्न हुआ। फिर आत्मस्वभावमें लोन रहने वाले, समता- 
रूपी धनवाले, ममतारहित, निष्परिमही और अनेक तरहके 
अभिमप्रद धारण करनेबाज़े वे प्रभु पृथ्वीपर विद्ार करने लगे। 
(८०३-८०६ ) 
उधर वज्ञनामने अयने हरेक भाईकों अलग अलग 
देशोंके राज्य दिए। वे चारों भाई सद्म उसको सेवामे रहते 
लगे । इससे वह ऐसा शोमने लगा जैसे लोकपालॉसे इन्द्र 
शोभवा है। अरुण जैंसे सूयंका सारयी है यैसे सुयत्त उसका 
सारथी हुआ । मद्दास्थी पुरुषोंको सारथी भी अपने समान दी 
करना घादिए | ( छ०७७-८०८ ) 


चज्मसेन भगयानऊो, घातिकर्म रूपी मलझे नाश होनेसे, 





१०-पह शाहत जियम दे दि जय काई झात्मा ठोरथेका इाते- 
बाला द्वोदा हे तो डधऊ़ी गदम्पायम्थामे लेकातिक देव आवर दीर्ष 
प्रधणनिद्दी घूचना करे हैं । और बद्द दौरा लेगा है । 
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दर्षण (आइने) परसे मैल मिऊल जानेसे जैसे उच्ज्यलता प्रकट 
दोती है वैसे दी उज्ज्वल केबलज्ञान उत्पन्न हुआ। (८८६ ) 

उसी समय वज्ञनाभ राजाकी आयुधशालामें सूर्यमंडल 
का भी तिर॒स्कार करनेवाले चक्ररत्नने प्रवेश किया । दूसरे तेरह्‌ 
रत्न भी उसको तत्कालददी मिले । कट्दा है-- 


“सपद्धि पृण्यमानेनामोमानेनेय पतद्मिनी ।” 
का जैसे कमल्रिनी जलऊं प्रमाणऊे अछुसार ही द्वोती है 
चैसेही पुण्यके अनुसार सपत्ति भी मिलती है।] सुगंधसे 
आकर्षित होफर जेंसे भेंपरे आते ह चैसेद्दी प्रबल पुण्यसे 
आफर्षित नयनिधिया भी आकर उसके घर सेवा करने लगीं ! 

(८5१०-८१२ ) 
फिर उसने सारे पुए्फलावती विजयको जीत लिया । इससे 
बहाँके सभी रापाआने आकर उसको चक्रयर्ती बनाया। भोगों 
का उपभोग फरनेतााले उस चक्रसर्ती राचाकी धर्मबुद्धि भी इस 
तरह अधिकाधिक प्रदने लगी मानो वह बढती हुई आयुकी सपद्धों 
कररही हो। अधिक जलसे जैसे लवाएँ बढती दे बेसेही संसार 
के बेराग्यवी संपत्तिसे उसकी धर्मबुद्धि भी पुएठ होने लगी। 
(८१३-८१४ ) 
एक्यार साक्ञात मोक्षके समान परम आनद उत्पन्न 
फरनयात्ते वज्जसेन भगवान प्रिहार करते हुए उधर आएं। वहाँ 
उनका समवसरण हुआ । समवसरणमें चेत्यवक्के नीचे बैठ 
कर उन्होंन कानोंसे लिए अम्ृतकी श्रपा (प्याऊ ) जैसी धर्म 
लेशना लेनी आरंभ की । (८5१६-८१७ ) 
छ 
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प्रभुका आगमन सुनकर वज्जनाभ चक्रवर्ती वेधुवर्ग सहित 
राजहंसकी तरह, सान॑द ब्रभुके चरणोमें-समवसरणमे आया 
और तीन प्रदक्तिणा ठे, जगत्पतिको वंदना कर; छोटे भाईवी 
तरह इंद्ररे पीछे चैठा। फिर भव्यजीबोंकी, मनसूपी सीपमें घोध 
रूपी मोतीको उत्पन्न करनेवाली स्वाति जक्षतकी बषोऊे समान 
प्रभुकी देशनाको बह श्रावकाम्रणी सुनने लगा। हगे जैसे गाना 
सुनकर उत्सुक द्ोता है बैसे भगवानकी याणी सुन उत्सुक बना 

हुआ बह चक्रयर्ती हर्पपूवंक इस तरह विचार करने लगा। 
(परैघापर ) 


०“यह संसार अपार समुद्रकी तरह दुस्तर ( कठिनतासे 
जैरने लायक ) है। इससे तिरानेयाले तीनभुवनके मालिक ये 
भेरे पितादी हैं। अधरारकी तरद पुरुषोंकों अत्य॑त अंधा बनाने 
बाले मोदवो, सूर्यकी तरद्द सय तरहसे भेद करनेवाले ये जिसे 
श्वरद्दी दू। चिर्कालसे जमा हुआ यह्द कक्‍मोंफा समूह महा 
भयंवर असाध्य रोगके समान दै। उसका इलाव फरनेवाले ये 
पिताद्दी है । अधिक क्‍या कहा जाए । पर्रतु क्स्णारूपी करे 
सागररूप ये प्रभु दुपका नाश करनेवाले ओर अद्वितीय सुखी 
उत्पन्न फरनेबाले हैं। अद्दो ' ऐसे स्यामीरे दोते दुए भी मैने, 
मोहसे भमादी बने हुए लोगोंके मुग्गियाने, अपने आत्मा का) 
थदुत समयतप ( धर्मेसे ) बंचित रसा ६0 (इस्म्नपर६३) 

इस सरह दिचास्पर उस यप्रयर्तीने धर्मके घक्रपर्ती प्रभु- 
से मशि-गदूगद पाणी छारा पिनती फी, "हे नाथ ! दर्भ जैसे 
छेतकी भूमिकों पदर्थित (निकम्मी ) फरवा दे, चैसेद्दी अर्ष- 


साधनफा प्रतिपादन परनेवाले नीनिशासोने मेरी ुद्धिपो दीप- 
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काज्नतक कदर्थित किया । विपयोंमें लोलुप होकर मैंने (नेपथ्य- 
कर्मसे) जुदा जुदा रूप धारण कराके इस आत्माको नटफी तरद 
चिरबालतक नचाया है। यह मेरा साम्राज्य अथ और फामका 
कारण दै। इसमें धर्मका जो चिंतन किया जाता दै वह भी पापा- 
जव॑धक्द्दी होता है। में आपके समान पिताका पुत्र होकर मी 
यदि संसार-समुद्रमें मटका करूँ तो फिर मुमम और दूसरे 
सामान्य मलुष्योमें क्या अंतर है ९ इसलिए जेसे मैने आपके 
दिए हुए राज्यका पात्ञन क्या है बैसेही अब, झुके संयमरूपी 
साम्राज्य दीज्ञिए। उसका भी में पालन कहूँगा । (८२७-८३१) 


अपने वंशरूपी आकाशमें सूरजके समान चक्रवर्ती वज्ञ- 
जंधने निज पुत्रकों राज्य सोप भगवानके प्राससे दीक्षा प्रदश 
की। पिताने और बढ़े भाईने जिस त्रतकों अहण किया उस 
प्रदफो बाहु आदि भाइयोंने भी अहण किया । फारण उनकी 
कुलरीति थद्दी थी। सुयशा सारथीने भी घर्मके सारथी ऐसे 
भगवानसे अपने म्थामीके सायद्दी दीक्षा ली। फोरण, सेवक 
स्वामीका श्रमुकरण करनेवालेही होते हैं ।॥ ( 5३३-८६३४ ) 

चज्ञनाम मुनि थोड़ेदी समयमें शाखसमुद्रके पारगामी 
हुए । इससे बे एक अंगको प्राप्त हुई प्रत्यक्ष जंगम ( चली 
फिरती ) द्वादशांगीके समान मालूम द्वोते थे। वाहु वगैरा मुनि- 
गण ग्यारह अंगेंके पारगामी हुए । ठीकद्दी कहा दे कि-- 


“शयोपश्मनै नित्यालित्रा दि गुणसंपदः 


[ हयोपशमसे विचित्रता पाई हुई गुणसंपत्तियोँ भी 
विविश्न तरदकी ही होती हैं । यात्ती जैसा क्षयोपराम दोता दे 
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दैसेही गुण भो मिलते हैं।] यद्यपि वे संतोपरूपी घनओे धनी 
थे तो भी तीर्थंकरफी चरण-सेवा करनेमें और दुष्कर तप 
असंतुष्टही रहते थे। मासोपवासादि (एक मह्दीनेका उपवास आदि) 
तप करते हुए भी निरंतर तीर्थकरकी बाणीरूपी अशतका पाने 
करनेसे ब्रे ग्लानि नहीं पाते थे - थकते नहीं थे । फिर भगवान 
बज्मसेन स्पामी उत्तम शुक्लध्यानसे लनिवाणपदको प्राप्त हुए। 
देवताओंने निवोणोत्सब किया। (८३६-८४०) 

अब धर्मके भाईके समान वज्मनाभ सुनि अपने साथ 
अतधारण करनेवाले मुनियोंके साथ प्रथ्वीपर विद्वार करने लगे। 
अंतरात्म|से जैसे पांच इंद्रिय। सनाथ होती दूँ बैसेददी पज्मवाम 
स्वामीसे बाहु धगैरा चारों भाई तथा सारथी, ये पाँचों मुनि, 
सनाथ छुए। चॉदकी चौंदनीसे जैसे पर्ब॑तोमें दुधाइयाँ प्रकट 
होती हैं, वैसेद्दी योगरे प्रभावसे उनको सोेलादि लब्पियाँ पर 
हुईं। (८४१-८४३ ) 


हद 
लब्धियों का वर्णन- 

१, सेलोसहि लद्धि (श्लेपमौपधि लब्धि )--कोद़ीरे 
शरीरपर थोडासा थूँक लेकर मलनेसे कोइ नाश द्वोता 
शरीर पैसा सुबर्णयण सोनेऊे रग जैसा हो जाता है जैसे फोटि- 
रससे ( सोना बनने गले रससे ) ताम्रराशि स्वर्णमय हो जाती 
है। (८२४ ) 

२. जछोसद्दि लद्धि (जत्तीषधि लब्धि)--इससे कामों 
आपों और शरीर का मैल रोगीबे सभी रोगोंरा नाश फरने- 
बाला और वम्पूरीये समान मुगंधीदार दोवा दै। (+?शे 
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३, आमोसहि ठट्ठधि ( आमर्शोषधि लब्धि )-जैंसे 
अम्तऊे स्नामसे रोगियों झे गोग चले जाते है बैसेही शरीरके 
रपशंसे सव रोग चले लाते हैं| ( ८४६ ) 


४. सत्तरोसह्दि लद्धि ( सर्वोपधि लब्धि )--वारिशम्मे 
बरसता हुआ और नदी बगैरामें बहता हुआ जल, इस लब्धि- 
वलिके शरीरसे स्पर्श करलेनेपर इसीतरह सभी रोगोंका नाश 
फरतादै जैसे सूरजका तेज अंधकारका नारा करता है। गंधहस्तिके 
मदकी सुगंधसे जैसे द्वाथी भाग जाते हैं वेसेद्दी उनके शरीरका 
स्पर्श करके आए हुए पयनसे विष आदि दोप दूर हो जाते है। 
अगर विप मिला हुआ अन्नादिक पदार्थ उनके मुसमें या पात्र- 
में आजञाता है सो वह भी अग्ृतफी तरद निर्विप हो लाता है। 
ज़हर जतारनेके मंत्राक्षरोंड़ी तरह उनके वचनकों याद करनेसे 
महापिपके कारण दुस उठाते हुए आदमियोंझे दुःस दूर होज़ाते 
हैं और ( स्वातिका ) जल सीपमें गिरनेसे जैसे मोती द्ोता है 
चैसेह्दी उनके नस, केश, दाँत और उनऊे शरीरसे होनेबाली सभी 
चीजें (रामचाण ) दवाइयों होजाती दं। (८४७-५५१ ) 

५, अणुत्न ब्रक्ति--धघागेकी तरह ( अपने शरीरकों ) 
सुईके छेदमेंसे निकालनेकी शक्ति । 

६. महत्व शक्ति--इससे इतना डँचा शरीर बनाया 
जा सकता है कि भेरु परयेद भी उनके घुटनों तक पहुँचे। 


७. रघुत्व शक्ति-- इससे शरीर इवासे भी इलका 
किया जा सकता है। 
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<, शुरुत्व भक्ति-- इद्रादिक देव भी जिसे 5 
सकते ऐसा, वज्मसे भी भारी शरीर करनेकी शक्ति। 

९, प्राप्ति शक्ति --शथ्वीपर रहते हुए भी पेडके पत्तों" 
की सरद मेर के अप्रभागफो और ग्रद्मादिकको स्पश करनेकौ 
शक्ति! 

१०, प्राफ़ाभ्य शक्ति--जमीनकी तरह पानीमे चलने- 
की और जलकी तरह जमीनपर भी उन्मज्यन निमज्जत करने 
( नहाने, धोने, डुबकी लगाने ) फी शाक्ति। 

११, इंशत्व शक्ति--चक्रवर्ती और इंद्रकी ऋद्धिका 
विस्तार करनेकी शक्ति] 

१२, वशित्व शक्ति-- स्वतंन, ऋूरसे ऋर प्रासियॉंकी 
भी वशर्मे करनेक्ती शक्ति । 

१३, अप्रतिषाती शक्ति-- छिद्रकी तरद पर्बतके बीच 
मेंसे भी बेरोक निकल जानेकी शक्ति । 

१४, अप्रतिदवत अंतर्घ्यान शक्ति--पवनकी तरह सप 
जगह 'अर्श्यरूप धारण फरनेकी शक्ति। 

१७, कामरुपत्य शक्ति-एकदी समयमें अनेक प्रकार- 
के रूपेंसि लोकको पूर्ण कर देनेकी शक्ति । 

१--मस्या ४ से १५की शक्तियाँ बैकियलन्धिमें शरारती हैं। 


यानी वेजियहन्धिवालेमें ये शक्तियाँ दाता हैं। इ्ढे विद्वियाँसा 
कइते हैं| 
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१६, बीजबुद्धि -- एक अर्थरूपी बीजसे अनेक प्र्थ 
रुपी बीजोंको जान सके ऐसी शक्ति | ( अरथोत-जैसे किसान 
अच्छी जोती हुई जमीनमे बीज बोता है और उससे अनेक 
बीज होते है, इसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मोंके धयोपरामकी 
अधिकतासे एक श्र्थरूपी बीजको जानने-सुननेसे अनेक अथ- 
रूपी बीजोंकोी जानता है, उसे बीजयुद्धि लब्धि कहते हैं | 


१७, कोष्टबुद्धि--इससे कोठेम रसे हुए धान्यकी 
तरह पहले सुने हुए अर्थ, स्मरण किए बगैर भी यथारिधत 
रहते हैं। | 

१८, पदानुसारिणी रूब्धि--इससे आदि, अंत या 
सध्यका एफ पद सुननेसे सारे मंथका बोध दो जाता दै। (किसी 
सूत्रका एक पद सुननेसे अनेक श्रुतोंमे जो प्रवत्त होता दै उसे 
भी पदाजुसारिणी लब्धि फहते है । ) 

*१९, मनोगली उब्धि--इससे एक वखुका उद्धार 
करके यानी एक बानको ज्ञानरुर अंतसुंहूर्तमे सारे श्रुवसमुद्रका 
अधगाइन किया जा सकता है। 

१-छश्सके तीन भेद हैं। (१) अनुभ्रेतपदानुसारिणी-इसुसे 
पहला पद या उठका श्र्थ सुवरर अंतिम पदतक अर्थक्री विचारणामें 
प्रवृत्त होती हे यामी सारे युतया अर्थ मालूम होजाता है। (२) 
$तिश्रोतपदानुसारिणी-इससे ग्रतिम पद सुनरर खूज़रे पहले पदतक- 
वा गर्भ ज्ञात दोजाता है । (३) उमयददानुसारियी-इससे बीचमेफा 

बोई एक पद सुमरर यूजके श्रागे पीछेफे समी पदोसा अर्थ मालूम दो 
जाता है । 


१०७ ]. त्रिषष्ठि शलाका पुरुप-चरित्र, पर्ब १. सर्म १. 


*२० वागबली लब्धि--इससे एक मुहूर्तमें मूलाक्र 
गिमनेकी लालासे सारे शाख्रदा पाठ क्या जा सबता है। 


*२१ कायरली रूव्धि--इससे बहुत समयतक कायो- 
त्सगे करके प्रतिमाकी तरह स्थिर रहनेपर भी धकान नहीं 


होती है। ८ 


२२, अमृत-छीरमध्याज्याश्रति लण्धि--इससे पात्र 
में पडे हुए चुत्सित-सराब अन्नमें भी अमृत, क्षीर, मधु और 
घी वगैराका रस आता है, और दु ससे पीड़ित लोगोंकों इस 
लब्धिवालेकी वाणी अमृत, क्षीर, मधु और घीऊे जैसी शांति 
देनेबाली होती है। 


हि >प 
२२. अक्षीण महानसी लब्धि--इससे पाउमें पडे हुए 
अन्नमें से क्ितनाही दानमें दिया जानेपर भी वह अन्न फायम 
रहता है, समाप्त नहीं दोता है । 


२३, अध्षीणमहालय लब्धि-- इससे तीर्थ॑स्रोंपी 
पर्षदाती तरह थोडी जगडह़में भी असंग्ध प्राशियोकी विठाया 
जा सफता है ॥ 





*२६, २०, २१ संख्य्यायाली लब्पियाँ व॑ योतगयार्मपे छयो- 
परशमसे प्रगट द्वोती हैं | 

१-यहद लब्धि गौतमस्वामीपों प्रप्त शी, इसमिए उन्होंने एक- 
बार पाञ्में लाई हुई प्रीर्से परद्भएसो तारसावो परशा पराया था। 
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है 
हे २४, मंमिन्नश्रोव लब्धि--इससे एक इद्ीसे दूसरी 
ईंड्रियोंके विषयों का ज्ञान सी ग्राप्त किया जा सकता है। 


२५, जंघाचारण लब्घि--इस लब्बियाला एकद्दी 
कद्ममें ज॑वूद्वीपसे रथकद़ीप पहुँच सकता है, और लौटते समय 
एक कदममें नंदीयर द्वीप और दूसरे कदममें जंयूद्वीप यानी 
जहां से चला हो वहीं पहुँच सफ्ता है। और श्गर उपरकी 
तरफ जाता हो तो एक कदममें मेर पर्वतपर स्थित पाडुक 
उयानमें जा सकता है व ल्ौटत समय एक फदम नंदनयनमे रख 
दूसरे कदमम जहाँसे चला हो वहीं पहुँच जाता है । 


२६. विद्याचारण लब्धि-इस लम्धिवाला एफ फद्म- 
में भानुषोत्तर परतपर, दूसरे कदमगे नंदीश्वरद्वीप और तीसरे 
फ्दममे रयाना होनेवी जगटपर पहुँच सकता टै। और ऊपर 
चाना दो तो नंघाचरणसे प्रिपरीत गमनागमन (जाना शराना) 
फर मबता है। 

ये सारी लब्वियों वज्मजधादि भुनियोंके पास थीं। इनके 
अलाया श्रामीविष लग्धि और दानिलाभ पहुँचाने वाली कई 


205 धनन मी अपन कप 
१--इस लब्यिवाला सभी इंद्वियासे सुन सकता है या सभी 


इंद्रियों के पिपयांक एक इद्रियसे जान सकता है। चक्रपर्तीकी पोजका 
कालाइल द्वो(द्ा डा, शरा, मेरी, पणतर (ढोल) बगेरा बाजे एक साथ 
यजरदे हां, तो भी इस लाब्धिबाना समीत्री श्रावाजावों श्रल्ग श्रलग 
पहचान सकता है। २--यह ज्यूदीपसे तेशहर्वा दीप है । ३--यद्द 


बयूद्वपमे श्राटवाँ द्वीप है ! 


१०६ | त्रिपष्टि शलाका युरुप-चरित्र: पे १, सर्ग १ 


दूसरी लब्धियाँ भी उनको मिली थों। मगर इन लब्पियोंका 
उपयोग ये कमी नहीं करते थे। सच है--- 


“भुप्ुक्षदों निराकांक्षा वस्तुपूपस्थितेष्वपि 
[ मोक्ष जाने की इच्छा रखने वाले मिली हुई वस्तुओंकी 
भी इच्छा नहीं रपते, यानी उनका उपयोग नहीं करते । ] 
( ८४४-म८९ ) 
आब वज्यनाभ स्वामीने बीस स्थानकक्की आराधना करके 
दृढ़ तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्म उपार्जन क्िया। उन बीस स्थानोंका- 
पदोंका वर्णन नीचे दिया जाता है। 


१, अरिहंत पद-- अरिहंतोंकी और अरिहतॉंकी 
प्रतिमाकी पूजा फरनेसे, उनकी अच्छे अथवाली स्तुति ऋरनेसे 
ओर उनकी निंदा दोती हो तो उसका निपेध फरनेसे इस पदंकी 
आराधना होती है । 

२, पिद्ध एद्‌- सिद्धस्थानोंमें रहे हुए सिर्धोंकी भक्तिके 
लिए ज्ञागरणका उत्सब करनेसे तथा यथायंरीत्या सिद्धताका 
कीतेन-भजन करनेसे इस स्थानकी आराधना होती है । 

3३, प्रवचन पंदू---बालक, बीमार और नये दीक्षित 
शिष्य बगैस यवियोपर अलुग्द करनेसे और प्रवचनका यानी 
चतुर्विध संघ अ्रथवा जैनशासनपर वात्सल्य स्नेह रखनेसे इस 
स्थानककी आराधना होती है । 

७, आचार्य पद--बडे आदस्के साथ आहार, दवा, 
और कपड़े वगैरके दान दास गुरुझे प्रति बात्सल्य या भक्ति 
दिखानेसे इस पदकी आराधना दोडी है। 


| १ 
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५, स्थविर पदू--वीस वरसकी दीक्षापयोयवालोको 
परयायस्थिविर, साठ बरसकी उम्रवालोंको वयस्थविर और 
समवायांग (सूत्र) के जाननेवालोंको श्रुतस्यविर कद्दते हैं। इनकी 
भक्ति करनेसे पॉँचये स्थविर स्थानककी आराधना होती है। 


६. उपाध्याय पद्‌-अ्र्थकी अपेक्षासे अपनेसे अधिक 
ज्ञानपालोंकोी अन्न-वस्रादि देकर उनके प्रति वात्सल्य दिखाने- 
से छठे उपाध्याय स्थानकुफी आराधना दोोदी है। 

७, साधु पद---उत्छृष्ट तप करनेवाले मुनियोकी भक्ति 
करके उनको विश्राम देकर-आराम पहुँचाकर उतके प्रति 
वात्सल्य दिपाना सातवीं साधुस्थानक आराधना है। 


४, ज्ञान पदु--प्रश्न और वाचन आदिसे निरस्तर 
द्वादशांगी रूपी श्रुतका सूत्र और अथ इन दोनेंसि ज्ञानोपयोग 
करना धआठव्रीं ज्ञानस्थानक आराधना दे। 

९, दर्शन पद्‌-शंका आदि दोर्षोसे रहित, स्थिरता 
आदि गुणोंसे भूषित और शमादि लक्षणवाला सम्यग्दशन 
होना नर्रीं दर्शनस्थानक आराधना है। 

१०, विनय पद--न्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार 
ऐसे चारतरद वी-कर्मको दूर फरनेवाली विनय करना दसवीं 
विनयस्थानक आराधना है। 

११. चारित्र पद-- इच्छा, मिथ्या करणादिक दस 
तरदहकी समाचारीके योगमें और आवश्यक्मे अतिचाररद्दित 
होकर यत्त करना ग्यारहवीं चारित्रपद आराधना है । 





ए०म ] ब्रिषष्टि शल्लाका पुरुष चरिन पर्व १ सर्भ १ 


१२, बक्चर्य पुद-- अ्दिंसादिक मूलगुशोमें और 
समिति आदि उत्तरगुणंमिं अतिचाररहित प्रवृत्ति करना बार 
हथीं ब्रद्माचयेस्थानक आराधना है। 

१३, समाधि पद--पल पल और क्षण क्षण प्रमादं 
छीडकर शुभध्यानमें लीन रहना तेरहवीं समाधि आराधना है। 


१४, तप पदु- मन और शरीरको पीडा न हो, इस 
तरह यथाशक्ति तप करना चौदहूवीं तपस्थानक आराधना है। 

१७, दान पदु-सन बचन और कायकी शुद्धिपूर्वक 
तपस्वियोंको अन्नादिकका यथाशक्ति दान देना पंद्रहवी दान 
स्थानक आराधना है। 

१६, वैयाबत्य पद या बैयावच्च पदू-- आधायोदि 
दसका, अत, जल, और आसन वगैरहसे वैयाबृत्य भक्ति करना 
सोलदवीं वैयावृत्यस्थानफ आराधना है । 

१७, संयम पद--चल॒र्बिध संघडे सभी विध्नोंको दूर 
करके मनमें समाधि ( संतोष ) उत्पन्न करना सश्हवीं संयम 
स्थानक आराधना है। 

१८, अभिनवज्ञांन पद--अपूर् ऐसे सूत और अर्थ 
इन दोनोंका प्रयत्नपू्वक अहण करना अठारदहवीं अभिनवज्ञान 
स्थानक आराधना हैं। 


१ जिनेश्वर, सूरि, बाचक, मुनि, बालमुनि, स्थाविर मुनि, 
ग्लान ( योगी ) मुनि, वपस्वी मुनि, चेत्य शोर श्रमण तघ-ये दस | 
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१६९६, अत पद--अ्रद्धासे, उदभासन-प्रकाशमसे और 
अवर्णवाद-निंदाको मिटाकरक्े श्रुवज्ञानकी भक्ति करना उन्नी- 
स्वी भ्रुतस्थानक आराधना है। 


५ २० तीर्थ पद--विद्या, निमित्त, फविता, वाद और 
धर्मकथा आदिसे शासनऊी प्रभावना करना थीसदीं तीर्थ- 
स्थानक आराधना है। 

इस बीस स्थानकॉमेंसे एक एक पदकी आराधना भी 
तीयँकर नामकर्मके बंधनका कारण होती है, परन्तु वज्भनाभ 
मुनिने तो इन घीसों स्थानफॉकी आराधना करके तीर्थंकर 
नासकर्मका बंध किया था । ( ८८२-६०३ ) 

बाहु मुनिने साधुओंकी सेवा करके चन्र्वर्तीके भोग फर्तों- 

को देनेवाला कमे घॉधा । ( ६०४ ) 

तपस्बी मुनिर्योकी विश्रामणा-सेवासुश्रपा करके सुवाहु 
मुनिने लोकोत्तर बाहुबल उपाजन किया । (६०४ ) 

तब धज्मनाभ मुनिने कह, “अहो ! साधुओंकी वैयावश्ध 
और विभामणा (सेया-सुभूषा ) फरनेवाले इन बाहु और 
मुषाह मुनियोयों धन्य है ।”? ( ६०४-६०६ ) 

तथ प्रशंसा सुनके पीठ और महद्दापीठ सुनियोने सोचा 
कि जो लोगोंका उपकार करते है उन्हींकी तारीफ होती दे | 
हम दोनों आगममोका अध्ययन करने और ध्यान करनेमें लगे 
रहे, इसलिए क्सीका कोई उपकार नहीं करसऊके, इसलिए 
हमारी तारीफ फौन करेगा ? अथवा सभी लोग अपना काम 
करनेयातेदी को गानते हैं । ( ६०७-६०८ ) 


_श०] विषटिगबआ पुरा ४ मा गा ] जिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पर्व १. सगे १ 
इस तरह माया-मिध्याल्वसे युक्त ईघो करके; इस बुरे 
कामकी आलोचना ने करके उन्होंने खीनामकर्म सी 
जिससे मिले ऐसा जामकर्म बाँधा | ( ६०४६ ) 
उस छुद्दों महर्पियोंने तलवारकी धाणके समान संयमका; 


कर 


अतिचाररदित, चौदहलाख पर समयबिशेष ) तक पालने 


क़िया। फिर धीर उन छुद्दों मुनिर्योनि दोनों तरहकी संतेखना- 
वूवेक पादोपगमन अनशन अंगीकार कर उसे देह का त्याग 


किया। (६९१ ८६११) 


चारहवों मंव 
छह्दों सवीर्थसिद्धि नामके पाँचवें अनुत्तर विमानमें तेतीस 
सागरोपमकी आयुवाले देवता हुए। (६११ ) 


आचार्य श्री हेसचंद्रविरचित त्रिपष्टि शलाका पुरुष 
चरित्र महाकाव्यके प्रथम पर्बमें, धन 
आदिके बारह म्बोंका वर्णन 
करनेवाला-7 


प्रथम सगे पूरा 
पल 


सग दूखरए 
१, सागरचंद्रका वृत्तांत 


इस जंवूद्वीपके पश्चिम महाविदेदमें, शब्रुओंसे जो कमी 
पराज्ञित नहीं हुई-हारी नहीं, ऐसी अपराजिता नामकी नगरी 
धी। इस नगरीम ईशानचंद्र नामका राजा था। उसने अपने 
चलसे जगतऊो हराया था और लक्ष्मीसे वह ईशामेंद्रके समान 
मालम होता था। ( १-२) 

उसी शहरमें चंद्ददास नामका सेठ रहता थां। उसके 
पास यहुत धन था। बह धमोत्मा पुरुषोमें मुख्य और दुनिया- 
को सुस पहुँचानेमें चंदनके समान था। (३) 

उसझ्े सागरचंद नामका पुत्र था। उससे ढुनियाकी आँखें 
ठंडी द्वोती थीं। समुद्र जैसे चद्रमाको आनंदित करवा है वैसेद्दी 
वह पिताको आनदित करता था| स्वभात्रसेह्ी वह सरल, 
धार्मिक और विवेकी था। इससे सारे नगरका बह मुखमंडम 
( तिलक ) हो गया था ( ४-५ ) 

एक दिन सागरचद्र राजभुवनमें-द्रबारमें गया | वहाँ 
राजा ( सिंहासन पर बैठा था ) और उससे मुजरा करने ओर 
उसकी सेवा करने झे लिए आए हुए सामंत चारों वरफ बैठे थे। 
राजाने सागरदत्तका उसके पिताहीकी तर्‌ह, आसन, तांघुलदान 
( पान-श्रोड्ा देना ) धगैरा से सत्कार किया और बड़ा स्नेह 
जतलाया। ( ६-७ ) 
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उस समय कोई मंगलपाठक ( चारण ) दरबारमें आया 
और शेख की ध्वनिको भी दवादेनेवाली ऊँची आवाजमें कहने 
लगा, “हे राजा, आज आपके उद्यानमें उद्यानपालिका-मालिन- 
की तरह फूलॉंकी सजानेबाली घसंतलच्मीका आगमन हुआ 
है; इसलिए खिले हुए फूलॉकी सुगधसे दिशाओंके मुखको 
सुगंधित करनेवाले बगीचेकों, आप इसी तरह सुशोमित 
कीजिए जिस तरह इंद्र न॑दूनवनको सुशोमित करता है! 

(८-१० ) 

समंगलपाठककी बात सुनकर राजाने छरपालकों श्राज्ञी 
दी, "नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया जाय कि कल सबेरे सभी 
राजोद्यानमें ( राज्यके बागमें ) जाएँ ।” फिर उसने सागर 
से भी कद्दा, “तुम भी सबेरे बागमे आना।” यह से 
खुशीका चिह है। ( ११-१२ ) 

राजासे आज्ञा पाकर सागरचद्र खुशी खुशी अपने घर 
गया और उसने अपने मित्र अशोकदत्तकी राजाकी भरी 
खुनाई। (१३) 

दूसरे दिन राजा अपने परिवार सहित बागमें गया । 
शहर्के लोग भी वहाँ गए। प्रजा राजाको अनुकरण करती है! 
सागरजंद्र भी अपने मित्र अशोकदत्तके साथ उद्यानमें इसी 
तरह गया जिस तरह मलय पवनऊे साथ वसंत ऋतु आती है। 
बहाँ कामदेवके शासनमें सभी लोग फूल चुनकर गीत, साँच 
बगैरा क्रीडाए करने लगे। जगह जगह इकट्ठें होकर ऋ्रीडा करते 
हुए नगरके लोग, (इस बागकी) सजा कामदेवके पड़ावके साथ 


घुलना करने लगे। पद-पदपर गायग और वादेगकी ध्यनि 
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7. ० 


इस बरद हो रही थी मानों बह दूसरी ईंद्रियोंडे विषयोकों उीवने 
के लिए निकली है। ( १४-१८ ) 

_ उसी समय पासकी किसी वृज्ञोंकी सुस्सुवर्ूुर् से रे 
कंठसे निझलती हुई “रा ऋरे! रक्ता करो!” को आवाज छुरूर 
दी। सुनतेह्दी सागरचंद्र इस तरफ आकर्षित इुऋआा इपैर * झा 
है! क्या है !? कद्टवा हुआ जस्दीसे आवाजकी वरऊ दौर  स्शे 
जाकर इसने देखा, कि मेढ़िया जैसे सगीझो पकड़ता है दैसेशे 
पूर्णमद्र सेठ पुत्री प्रियदर्शनाको बंदीयोंने (वदसाशोने) एकऋ 
रक्‍सा है। सागरचंट्रमे एक बदमाशके हायसे छुरी इस दरह्‌ 
धीन ली जिस वरद सर्पकी गरदन मोडकर मशि निल्यझ हेड 
हैं। उसकी यह बीरवा देखकर दूसरे बदमाश भाग गए करउर 

"व्याघ्रा अपि पलापंते ज्वलउबतनरशनाद । 

[ जलती आगऊो देसकर व्याप्र भी भाग डाजे हैं १ ) 
सागरचंद्रने प्रियदर्शना को इस तरद्र छुड्ाया जिस परइ सर्र- 
इरेंक्रे पाससे आम्रलवा छुड्वाई जाती दै। उस समय दिपश्शेना- 
को विचार आया, / परोपकार करनेझे ब्यसनिर्यो्मे मुरुर थइ 
कौन है  अद्दो ! यद अच्छा हुआ कि मेरी सद्राग्यरूपी संपत्ति: 
से आकर्षित होकर यह पुरुष यहाँ आया। फामदेबके रूपए 
भी तिरस्कार करनेवाल्ा यद पुरुष मेरा पति दो!” श्स तरह 
विचार करती हुई प्रियदर्शना अपने घरको तरफ रवाना हुई ।* 
सागरचंद्र भी, मूर्ति स्थापित की गई हो इस तर््‌ प्रियप्रोना- 
को अपने हृदय-मंद्र्में रखकर मित्र आअशोफरत्तरे साथ घर 


गया। ( १६-२७ ) 
५] 
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धीरेधीरे च॑द्नदासको यह बात मालूम हुई। ऐसी बातें गुप 
भी कैसे रह सकती हैं १ चंदनदासने अपने दिलमें सोच, इस 
पुन्रका प्रियद्शनापर प्रेम हुआ, यह उचितही है। कारण, 
कमलिनीकी मित्रता र/जदंसके साथद्दी होवी है। परंतु उसने 
बीरताका काम किया, यह अनुचित हुआ। कास, परा 
बनियोंकी भी अपना पराक्रम प्रकट नहीं फरना चाहिए। फिर 
सागरचंद्र सरल रघभाषका है। उसकी मिन्नता मायात 
अशोफदत्त से हुई है यद्द अयोग्य है. । इसका साथ इसी तरई 
बुरा है. जिस तरह फेलेके साथ बेरका संग अद्वितकर होता 
है।” इस तरह बहुत देरवक सोचनेके बाद उसने सांगरचँद्र 
कुमारफो घुलाया और जैसे उत्तम हाथीकी उसका 
शिक्षा देना आरंभ करता है बैसेदी चुदनदासने साग्चैद्रयो 
मीठी बाणीमें उपदेश देना शुरू किया। (श्८-३२ ) 

«हे पुत्र । सब शास्तरोंका अभ्यास करनेसे तुम व्यवद्दार" 
को अच्छी तरह समभते दो, तो भी मैं तुमसे कुछ कहता हू। 
हम दणिक कला-कोशलसे 'निवोद करनेवाले हैं, इसलिए ६/ 
अलुद्भट (सौन्‍्य ) स्वभाव व मनोहर वेषसे रहना चाहिए | 
इस तरह रहनेद्दीसे हमारी लिंदा नहीं होती, इसलिए इस 
ज्वानीमें भी तुमको गूढ पराक्रमी (बीस्वाको गुप्त रुखनेवाला) 
होना चाहिए। बशिक लोग सामान्य अर्थके लिए भी आशंकी- 
युक्त वृत्तिवाले कहलाते हैं। स्लियोंका शरीर जैसे ढका हुआदी 
अच्छा लगता है पैसेही, हमारी संपत्ति, विपयक्रीदा और दान 
थे सभी शुप्तद्दी अच्छे लगते हैं। जैसे ऊँटके पैरोमें बेंधा हुआ 
सोनेका कंकण नहीं शोभता बैसेदी अपनी जातिके लिए अयोग्य 
( पराक्ष्मका ) काम करना भी हमें नहीं शोभता। इसलिए 
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है प्रिय पुत्र । अपने कुलपरंपरासे आए हुए योग्य व्यवहार 
करनेवाले बनकर तुम्हे धनकी तरह गुणको भी गुप्त रपना 
चाहिए । और जो स्वभावसेही कपटी हों उन दुजैनोको संगति 
छोड़ देना चाहिए। कारण--- 


“सोड्लकविपवतकालेनापि यात्येव विक्रियास ।! 

[ वह ( दुर्जनफी संगति ) पागल बुत्तेडे जदरकी तरह 
समय पाकर बिरूत होती है-लुकसान पहुँचाती है ।] दे वत्स ! 
तेण मित्र अशोकदत्त अधिक परिचयसे तुमे! इसी तरह दूषित 
करेगा लिस तरद कोद़का रोग, फैलनेसे, शरीरको दूषित करता 
है। यद्द मायावी येश्याक़ी तरद्द सदा मनमें जुद्दा/वचनमें जुदा 
ओर काममें जुदा द्ोता है ।? ( ३३-४१ ) 

सेठ इस तरह आदर सह्दित उपदेश करके चुप रहा, तय 
सागरघंद्र मनमें सोचने लगा, “पिताजी ऐसा उपदेश करते हैँ, 
इससे जान पड़ता है कि प्रियदर्शनाके संबंधरी बात इनको 
मालूम होगई है। और पिताजीको यह मेरा मित्र अशोकद॒त्त 
संगति करने लायक नहीं मालूम द्ोता दै। ऐसे ( उपदेश देने- 
वाले ) गुरुजन भाग्यहोनोंकेद्दी नहीं छोते। ठीक दे, इनकी 
इच्छा पूरी हो ।? इस दरद थोड़ी देर सोचकर सागस्चद्र 
विनय सह्दित नप्नवाणीमें बोला, “पिताजी, आपकी आज्ञाऊे 
अजुप्तार मुझे चलनाद्दी चादिए। कारण, में आपका पुत्र हूँ। 
जिस कामको करनेसे गुरजनोंकी आज्ञाका उल्लंघन होता है 
उस फामफ़ो नहीं करना चाहिए। मगर कई बार दैवयोगसे, 
अकस्मात ऐसा काम आ पड़वा है कि जिसके लिए, विचार 
करनेमें योडासा समय भी नहीं सोया जासकता। जैसे किस्ती 
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मूर्ख मलुष्यकी पर्वेषेला ( पर्वका समय ) पैरोंकों पवित्र करने 
मेंहदी बीत जाती है बैसेद्दी कुछ काम हेसे होते हैं जिनका समय 
विचार करनेमें बीत जाता है (और काम बिगड़ जाता 
किर भी दे पिताजी । अबसे, प्र्शोपर संकट अआनिपर भी, 
कोई ऐसा काम न कहँगा जिससे आप लजञाका अंश्ुभव फरे। 
और आपने अशोकदत्तके बारेमें कद) मगर मेन 
दोषोंसे दूषित हूँ और न उसके गुणोंसे गुणीदी हूँ। सदाका 
सहवास,एकसाथ घूलमें खेलना, बार बार मिलना, समान जाति; 
समान विद्या, समान शील, समान वय और, परोचमें 
उपकारिता और सुखद खरे हिस्सा ज्लेना-आदि का 
उसके साथ मित्रता हुई है। सुमे उसमें कोई फपर्ट नहीं 
दिखता | उसके संबधमें आपको किसीने भूंठी बातें कह्दी है। 
कारण-- 

4६०९०००४५ खला$ स्वेकपाः खलु ॥! 


[ इुष्लोग दूसरोंको दुखी करनेवलिद्दी होते है । ) यदि 
बह मायावी होगा तो भी वह मेरा क्‍या सुकसान कर सकेगा | 
कारण-- 
/छकत्र विनिवेषेषपि काचः कायो मणिमंणिः ॥! 

[ एक साथ रखे रहनेपर भी कांच कांचद्दी रदेगा 
मणि मणिददी रहेगा। ] (४२-४४ ) 

सागरचद्र इस तरह कहकर चुप रहा तथ सेठ बोला,/पुत्र 
यद्यपि ठुम बुद्धिमान हो तो भी मुझे कहनादी पडता है।का्णए- 

५4008 दुर्लक्षा दि पराशयाः ए 
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हदिसरोंका आशय-दुसरोंके मनकी बात-जानना कठिन 
है।] (४५) 

फिर पुत्रको भावनाकों जाननेबाले सेठने शीलादिक 
गु्णोंसे पूर्ण प्रियद््शनाको, पूर्णभद्र सेठसे (अपने पुत्रके लिए) 
माँगा । पू्भद्र सेठने यद्द कक्ककर उसकी मॉँगको स्वीकार किया, 
कि आपके पुत्रने तो उपकारके छवारा पहलेह्दीमेरी पुनीको सरीद 
लिया दहै। 

शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें मातापिताने सागरचंद्रका 
प्रियदर्शनाके साथ ब्याह कर दिया। इच्छित दुंदुभि वजनेसे 
जैसे आनंद होता दै बैसेहदी मनवांछित ज्याह होनेसे वधू-बरको 
बहुत प्रसन्नता हुईं। समान अंत.करण (भावना) वाले होनेसे- 
एक कआस्मावाले हों इस तरद् उनकी प्रीति सारस पक्तीफ़ी तरह 
बदुने लगी। चॉदसे जैसे चोदवी शोभती है चैसेही निरंतर 
उदयवाली और सौम्य ( मोहक ) दशनयाली प्रियद्शना 
सागरचंद्रसे शोभने लगी। चिर्कालसे घटना करनेपाले देवफे 
योगसे उस शीलवान, रूपवान और सरलतावाले दपतिका 
उचित योग हुआ। एक दूसरेपर विश्वास था इसलिए उनमें 
कभी अविश्यास तो उत्पन्नही नहीं हुआ | कारण, सरल आशय 
( विचार ) वाले कभी विपरीत शंका नहीं करते । 
( ४६-६३ ) 

एक बार सागरच॑ंद्र जब बाहर गया हुआ था तब 
अशोकद्त्त उसके घर आया और प्रियदर्शनासे कहने लगा, 
“सागरचंद्र हमेशा धनदत्त सेठकी खीसे एफांतमें मिलता है, 
इसका क्‍या कारण है १? ( ६४-६५) 
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स्वभावसेद्दी सरल मनवाली म्रियदर्शना बोली। “इसकी 
कारण तुम्हारे मित्र जाने या सदी उनके दूसरे विलके समाव 
छुम जानो । व्यवसायी महत्पुरुषोकि एकॉतसूचितकार्य कौन 
ज्ञान सकता है? और जो जानता है बह घर क्यों कहेगा (! 
( ६६-६० ) 

अशेकदततने कहा, “ सुम्दारे पति उसके साथ एकाँतमें 
सिलते है, इसका अभिप्राय मैं जानता हूं, परंतु बह बताया कैसे 
ज्ञा सकता है ९” ६८ ) 

प्ियदशनाने पूछा, /बताइए क्या असभिप्राय है. ९! 

आअशोकद्त्त घोला, ४ दे सु ! जो अभिप्राय मेरा तुम्दद 
साथ है, बही अभिभ्नाय उसका उसके साथ दै।” ( ६६) 

इस तरह अशोकद्त्तने कह तो भी उसका मतलब पर 
नहीं समझी और उस सरल सनयाली प्रियदर्शनाने पूछा//मुर 
से तुम्हें क्या काम है १! 


उसने कदा, “ हे सुश्र ! ठुस्दारे पतिरे सिवा दूसरे किसे 
रसक् और स्ेतन पुरुषको तुमसे काम न द्वोगा १९(७०-४) 

अशोकद॒तकी इच्छाको लुचित फरनेवला उसकी बैंचन 
प्रियद््शनाके कानमें सूईकी तरह चुभा। वह नाराज हुई 
सर झुका कर बोली,“ है नराधम ! दे निलेज | तूने ऐसी बात 
कैसे सोची १ अगर सोची तो उसे जबानपर क्यों लाया १ 
मूर्ख ! सेरे इस दुःसाहसको घिक्कार है। और दे 5£ 
मद्दात्मा पतिको तू. अपने समान होनेकी संभावना करता ६० 
यह मित्रके षदाने व्‌ शलुका आम कर रहा है। कबीर 
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है। दे पापी | तू यदसे चला जा ! खड़ा न रद्द ! तुफे देखनेसे 
भी पाप होता है ।९( ७२-७४ ) 

इस तरह अपमानित होकर अशोफद्त्त चोरकी तरह 
वद्ोंसे निकला। मोहत्या करनेवाले के सामन, पापरुपी अंघकार- 
से मलिन मुल्चाला, सीजता हुआ अशोकदत्त चल जाता था। 
उस समय सामने आते हुए सागरचंद्रने उसे देखा और उस 
साफ मनवालेने उससे पूछा, "हे मित्र | तुम दुखी क्‍यों दिखते 
हो १९ ( ७६-७७ ) 

मायाके पब॑तके समान अशोकदत्तने दीघे नि.श्रास डाला 
और मानो मद्दान दुःससे दुखी दो ऐसे होठ चढ्ाकर कह्दा/" दे 
भाई ! जैसे हिमालय पास रहनेवालोंके लिए ठिठ्वर जानेका 
हेतु भ्रकट है बैसेही, इस संसारमें रहनेवालोंके लिए दुःखफे 
कारण भी प्रकटद्टी हैं । तो भी छुरी जगह॒पर उठे हुए फोड़ेकी 
तर यह बात न गुप्तद्वी रक्‍्सी जा सकती है ओर न अकटद्दी 
की जा सकती है ।”( ७८-८० ) 


इसतरह कह शअरखोमे आँसू भर अनिका कपट दिखाबाकर 
बह चुप रदह्द। तब्र निष्झपट सागरचंद्र विचार करने लगा,“अद्दो! 
यह संसार असार है। इसमें ऐसे पुरुषोंको भी अचानक ऐसी 
शंकाकी जगद मिल जाती दै। धुआ जेसे आगकी सूचना करता 
है वैसेद्दी वैयेसे नहीं सहने लायक इसके आंतरिक दुःखकों 
जबद॑हती इसके आंसू प्रकट करते हैं।” ( ८१-८३ ) 

बुछ देर इसी तरह सोच, उसके दुःससे दुखी, सागरचंद्र 
पुनः गदुगद स्व॒रमें बोला,“ दे वंधु | अगर कहने लायक दो तो 
इसी समय, तुम अपने दुसका कारण सुझे बताओ और मुमे 
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अपने दु खका भाग देकर दुःखका भार कम करो ।”(८४-म५) 
अशोकदत्तने कह्दा, “हे मित्र | तुम मेरे प्राणोंके समान हो 
तुमसे जब दूसरी भी कोई बात छिपाकर नहीं रखी जा सकती 
लब यह तो छिपाईही कैसे जा सकती है १ तुम जानते हो कि 
दुनियामें औरतें, अमावसकी रातें जैसे अधंकर पैदा करतीं हैं 
चैसे ही, अनर्थ पैदा करती हैं. ।” ( ८६-८७) 
सागरचंद्रने पूछा, “परंतु भाई | इस समय तुम नागिनके 
समान किसी स्त्रीके संकटमें पड़े हो १९(८८) 
अशोफदत्त, बनावटी शरमका दिखावः करके,बो ला," पिय- 
दशेना बहुत दिनोंसे मुझे अनुचित बात कद्दा करती थी, मगर 
यह सोचकर, अदज्ञाक्रे साथ उसकी उपेज्ञा की कि वह 
आपही ललित होकर चुप दो रहेगी; मगर उसने तो असतीके 
खायक बातें कहना बंद नहीं किया। कद्दा है, 
५ पनपर अद्दो स्त्रीणामप्तदुग्रहा। ।*ं 
(अट्टो ! स्वियोंका अनुचित आग्रह कितना होता है १) हे 
भघु | आज से तुमसे मिलनेके लिए सुम्दारे घर गया था। तब 
छलको जाननेवाली उस स्त्रीने राच्लसीकी तरह मुझे रोका | सगर 
द्वाथी जैसे बंघनसे चूटता है चैसेदी में बहुत कोशिशके बाद 
उसके बंधनसे छूटा और जल्दी जरदी बद्दीसे चला आरहा हैँ। मैंने 
रस्तेमें सोचा,“मेरी जिंदगी तक यह औरत मुझको नहीं छोड़ेगी 
इसलिए मुझे आत्मघात करलेना चाहिए मगर मरना भी तो ठीफ 
नहीं है। कारण, यद स्त्री मेरे लिप इसी सरद कद्देगी या इस के 
विपरीत कुछ कद्देगी ! इसलिए में खुदद्दी अपने मित्रफों सारी 
धातें बता दूँ; जिससे वद्द स्त्रीपर विश्वैस करके अपना नाश ने 
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करे । अथवा यद्द भी ठीक नहीं है। कारण, मैंने उस स्त्रीकी 
इच्छा पूरी नहीं की तब में क्‍यों उसके दुःशीलकी बात कहकर 
तुम्दारे घावपर नमक छिददकूँ १ इसी तरहके विचार करवा जा 
रद्दा था कि तुमने मुझे देसा। हे भाई ! यदी मेरे दुःसफ़ा कारण 
है।” (८६-६८) 


उसको बातें सागस्चद्रको णेसी लगीं मानों उसने दालाइल- 
भयंकर जहर पिया हो और वह हवा बिनाके समंद्रकी तरह 
स्थिर हो गया | फिर उसने कहा, “स््रियोंके लिए यद्वी ठीक है। 
फारण, खारी जमीनके वालमें सारा जलडी द्वोता दै। दे मित्र ! 
अब अफसोस न करो, अच्छे का्मो्मे लगो; स्वस्थ होओ और 
उसकी बातें याद मत करो। दे भाई ! वद्द सचमुचददी चाद्दे 
जैसी भी हो; पर॑तु हम मित्रेके मनमें मलिनता नहीं आनी 
चाहिए।” ( ६६-१०२ ) 


सरल स्वभाववाले सागरचंट्रकी ऐसी प्रार्थनासे अधम 
अशोकदृत्त खुश हुआ। कारण मायाचारी ज्ञोग अपराध करफे 
भी अपनी आत्माकी तारीफ कराते हैं ।? ( १०३ ) 


उस्त दिनप्ते सागरखंद्र प्रियदर्शनासे म्नेदररद्वित हो, उसके 
साथ इस तरह रहने लगा जैसे रोगी उैंगलीफो ठुःसी दोकर 
रखा जाता है। कारण, 
“बष्याप्युन्मूल्यते नेव छता या छालिता स्वयं 7” 
___ ,  खुबने सींची हुई बेल यदि बँध्या दोती है-फलफूल नहीं 
देती है तो भी बद उम्पाड़कर फैंकी नहीं जाती । ] (१०४-१०४) 
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प्रियदर्शनाने सी यह सोचकर अशोकदत्तकी बात अपने 

पतिसे नहीं कही कि मेरे कारण मित्रोंमें कोई जुदाई न आवे। 
(१०६) 

सागरचंद्र संसारको क्ैदपानेके समान मानकर सारी 
धन-दौलत दीनों और अनार्थोकों देकर उन्हें ऋवार्थ-निश्चिंत 
करने लगा | समयपर प्रियद््शना सागरचंद्र और अशोकदतत वे 
तीनों अपनी अपनी उस्नें पूरी कर परलोक यए। (१०७-१०४) 

सागरघंद्र और प्रियदर्शना, इस जंबूदीपमें, भरतक्षेत्रके 
दक्षिण खंडसें, गंगा सिंधुके मध्यप्रदेशमें, इस अवसर्पिणीके 
तीसरे आरेमें पल्योपमका आठवाँ साग घाकी रहा था तब धुग 
लिया रूपमें उत्पन्न हुए । ( १०६-११० ) 

पॉच भरत और पॉच ऐरावत छ्षेत्रोंम समयकी व्यवस्था 
ऋरणनेक! फारणरूप बारह आरोंका एक कालचक्र गिना जाता 
है। बह फाज़ अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके मेदसे दो तरहका है 

अवसर्पिणी कालके छ आरे हैं। वे नाम सहित नीचे दिए 
जाते हैं --- 

१, एकांत सुपमा-- यद् आस चार कोटाकोटि सांग 
रोपमका दवोता है। 

२. सुपमा--यह्‌ दीन कोटाकीदि सागरोपमका होता है। 

(१) न्यूदरीयम एक, धातकी खडे दो और पृष्क्रा्दमे दो इत 


तरइ पाँच मत ओर पाँच ऐरावत ज्षेत्र जानने चाहिए। (२) चव- 
सपिणी--उत्रता । (३) उत्तर्विणी-स्चल्ता | 
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३. सुप्ता दुखमा--यह दो कोटाक्रोटि सागरोपमका 
होता है। 

९, दुखमा सुप्रमा--यह वयाज्ञीसदजार बष कम एक 
कोटाकोटि सागरोपमका होता है । 


५, दुखमा--यह इफ्फ्रीसहजार बर्षका होता है। 


६, एकांत दुखमा-- यह भी इक्कीसदजार बर्षका 
होदा है। जिस तरह अवसपिणीके भारे फद्दे दे उसी तरद्द 
उत्सपिंणीके भी प्रतिलोम क्रसे छ भरे सममने चाहिए। 
( अथोव-९. एकात दुसमा, २- ढ़ समा, ३- ठुसमा सुसमा, 
४, सुषमा दुपममा, ५ सुपमा, ६ एकांत सुपमा ) अवसर्पिणी 
और, उत्सर्पिणी फाल्लकी संख्या कुल मिलाकर बीस फोटाकीटि 
सागरोपमकी द्वोती है। इसे फालचक्र गहते है। (१११-११०) 


प्रथम आरेमें मनुष्य तीन पल्योपम तक जीनेबाले, तीन 
फोस ऊँचे शरीरवाल्ले और चौथे दिन भोजन करनेवाले द्वोते 
है। थे समचतुरखसंस्यानयाले, सभी लक्षणोंसे लक्षित ( चिहों- 
वाले ), बज्मकपभनाराचसहननवाले और सदा सुखी दोते हद 
थे क्ोषरहित, मानरहिल, निष्कपट, निर्लेभी और स्वभावदसे 
अधरमका त्याग करनेवाले दोते हैं। उत्तरकुरुकी तरह उप्त समय 
रावद्न उनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले मद्यागादि इस तरह- 
के कस्पवृत्त दोते हे। ( ११८-१२१ ) 

१०-मद्याय नामके कल्पदक्ष माँगनेसे तत्कालद्दी उत्तम मद्य 
देते हैं। २--शुताग नामये बल्पव्नज्ञ भंडारीफी तरद पात्र- 
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बरतन देते हैं। ३- तूयोय नामके कल्पइृत्त तीन वरहके बाने 
देते है। ४--दीपशिखा और ५--ज्योतिषिका तामके कत्पवूत 
बत्य॑त प्रकाश देते हैं। ६--चित्नाग मामझे कल्पइ्टक् विचित्र 
तरहके फूलोंकी मालाएं देने हूं। ७--चितरस नामके कर्पइृतत 
रसोइयोंकी तरह अनेक तरहके भोजन देते हैं। ८४--मण्यंग 
नामके कह्पइज्ञ इच्छित आभूषण (जेवर ) देते हैं। &-- 
रेहाकार कल्पकषक्ष गंध्व॑नगरकी तरद कणाभरमें अच्छे घर देते 
है। और १०--अनग्न कल्पव्क्ष ममचाहे कपडे देते हैं-- 
इनमेंके हरेक करपवृक्ष अनेक तरदकी मनचाही चीजे भी देते 
हैं। ( १२२-१२६ ) 

उस समय जमीन शक्करसे भी बहुत अधिक स्वादिष्ट 
( जायकेदार ) होती है। नदी बगेराका जल अमृत जैसा मीठा 
होता है। उस आरेगें कमश धीरे धीरे आयु, सदननादिक भर 
क्श्पवृत्तोंका प्रभाव कम कम होता जाता है। ( १३०-६४८) 

बूसरे आरेमें महुष्य दो पल्पोपम की आयुवाले, दो कोस 
ऊँचे शरीरयाले, और तीसरे दिन भोजन फरनेवाले होते हैं। उस 
समय फस्पवुत्त कुछ कम प्रभाययाने, एंप्वी कम स्य(द्वाली और 
जलभी कुछ कम मधुर होता है। इस आरेमें भी पहले आरेकी 
तरद्द हरेक घातमें इसी तरहसे कमी द्लोती जाती है जिस वरहसे 
दाथीकी सूंडसे कमश मोटाई कम होती जाती है। (१९६-१३१) 

तीसरे आरेगे मुप्य एक पल्‍्योपम तक जीनेवाले, एक 
फोस डँचे शरीरवाले और दूसरे दिन भोजन करनेवत्े होते है। 
इस आरेमे भी पहलेके आरेदीको तरद, शरीर, आयु जमीनकी 
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मिठास और कल्पयृज्ञोंकी महिमा क्रमश कम द्वोती जातो दै। 
( १३२-१३३ ) 

चौथा आरा पहलेके प्रभावसे-कल्पयूत्षोंसे, प्रध्वीके स्वाद- 
से और जलऊी मघुरतासे-रहित होता है। उसमें मठुष्य एक 
कोटि पूर्वके आयुवाले और पॉचसौ घलुप ऊँचे शरीरबाले 
होते हू। 

पाँचवे आरेमें मनुष्य सौ बर्षेफी आयुवाले, और सात 
हाथ ऊँचे शरीरवाले होते हूँ । 

घठे श्रारेंमे मजुष्य केवल सोलह परपेकी आयुवाले और 
सात हाथ ऊँचे शरीरवाले होते हैं.। 

एकात ठुग्पमा नामक आरेसे आरंम दोनेवाले फालमे इसी 
तरदद पश्चानुपूर्विसे-अबसर्पिणीसे उल्टी तरदसे छ आरॉमें 
भनुष्योंको स्थिति जाननी चाहिए ।(१३४-१३६) 

सागरघंद्र और प्रियद्शना तीसरे आरेके अंतर्मे उत्पन्न हुए 
इसलिए वे नौसो धनुपके शरीरवाले और पल्योपमके दसवें 
(८स्सेकी आयुवाले युगलिया हुए। उनका शरीर वज्वच्यपभ 
नाराचसंहननवाला ओर समचतुरक्नसंस्थानवाला या। मेघमाला- 
से जैसे मेरुपबंत शोभता है चैसेदी जात्यसुबर्णकी ( सरे सो- 
टचके सोनेकी ) काविवाला वह युग्मधर्मी ( सागरचंद्रका जीव ) 


अपनी प्रियंगु ( राईके ) बर्णयाल्ी स्त्रीसे शोभता था। 
ध(7ाह) ( १३७-१३६ ) 


अशोकदत्त भी पूर्वचन्मरें किए हुए कपटसे उसी जगह 
सफेद रंग और चार दोतवाला देवदग्तिके जैमा हाथी हुआ । 
एक बार बह अपनी इच्छासे इधर-उधर फिर रहा था इस 


१२६ ) ग्रिषष्टि शलाका पुरुप-चरित्र प्र १ संगे३ 


समय उसने युस्मधर्मी जन्मे हुए अपने पूर्वजन्मके मित्र सागर 
चंद्रको देखा । ( १४०-१४१ ) 

( मित्रके ) दशनरूपी अमृतकी धारासे जिसका शरीर 
व्याप्त होरहा है ऐसे उस हाथीके ( मनमें ) बीजमेंसे जैसे अंकुर 
निकलता है वैसेद्दी स्नेह उत्पन्न हुआ। इससे उस्तने अपनी सूँड- 
से, उसे ( सागरचद्रके जीवड़ो ) आनंद हो इस तरह, आर्लिंगन 
किया और उसकी इच्छा न दोते हुए भी उसे उठाकर श्रपने 
कंध्ेपर बिठा लिया। एफ दूसरेकों देखते रहलेके अभ्याससे उन 
दोनों मित्रोंको भोडे समय पहले किए गए कामकी तर पूरे 
जन्‍म फी याद आई) 

इस समय चार दौतवाले हाथीके कंग्रेपर बेंठे हुए 
सागरचंद्रको, अचरजसे आँखे फैलाकर दूसरे युगलिए, इंद्रकी 
तरदद देखने लगे। चह, शख, डोलरके; फूल और चढ्रफे जैसे 
विमल हाथीपर बैठा हुआ था इसलिए युगतियोंने उसको 
विमलवाइन के नामसे पुकारना शुरू किया । जातिस्मए्ण 
( पृवेजन्म के ) शानसे सब तरदहकी सीतियों को जानतेवाला, 
विसलहाथीकी सवारीवाला और कुदरती सुंदररूपवाला बह 
सधसे अधिक (सन्माननीय) हुआ | ( १४२-१४७ ) 

इच्च समय बीतनेके बाद चारित्रश्रष्ट यतियोंकी प्रह 
कस्पइज्ञका अभाव कम होने लगा। मदाग कत्पइत्त थोड़ा और 
विरिस मय देने लगे, सानों वे (पुराने कल्पवृत्त नहीं हैं) दुर्दैवने 
उनकी जथड्ट दूसरे कल्पदुज्ञ रख दिए हे । भ्ताग कल्पवृक्ष, दें 
या न दें, इस वरद सोचते हुए, और परवश हों इस तरह 
चायना करनेपर भी; देस्से पात्र देने लगे। दूयोग कस्पइृक्ष देसा 
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संगीत करते थे मानो ये जबद॑स्ती बेगारमें पफड़कर लाए गए 
ये, दीपशिपा और ज्योतिष्क कल्पवृत्त, बारवार प्रार्थना करनेपर 
भी, (रातऊे समय भी) दिनमें जैसे वत्तीका प्रकाश मास नहीं 
होता उसी तरह प्रकाश देते न थे, चित्रांग वृत्त अविनयी और 
तत्फान झआज्ञातुसतार काम न करनेवाले सेवककी तरह इन्छा- 
मुसार फूलमाल्ाएं नहीं देते थे; चित्ररस वृक्ष, दान देनेकी इच्छा 
जिसकी क्षीण होगई है ऐसे सत्रीफी ( सदायत देनेवालेकी ) 
तरह, चार तरहके विचित्र रखवाला भोजन पहलेकी तरह नहीं 
देते थे, मण्यंग वृत्त, इस बिंतासे कि फिर कैसे मिलेंगे, व्याइुल 
होकर पहलेकी तरह आभूषण नहीं देते थे, व्युत्पत्ति ( कल्पना 
शक्तिकी ) मंदवावाले कवि जैसे अच्छी कविता धीरेसे कर 
सकता है बैंसेद्दी गेहाकारबृक्त घर धीरेसे देंते थे, और बुरे 
प्रहोंसे कका हुआ मेघ जैसे थोढ़ा थोढ़ा जल देता है वैसेद्दी 
अनग्न वृत्त बस्र देनेमें स्खलना पाने तगे-कमी करने लगे | उस 
का प्रभावसे युगज्ियोंकों भी शरीरके अवयोंकी तरह 
फबल्पवृक्षों पर ममता होने लगी । एक युगलिया जिस कल्पशृक्तफा 
आश्रय लेता था उसीका दूसरा भी ऋर लेता था वो पहले आश्रय 
सेनेवालेका परामव (धार) होदा था, इससे परस्परका पराभव 
सद्दन करनेमें असमर्थ होकर युगलियोंने विमलवादनको, अपने- 
से अधिक (शक्तिशाली) समझकर, अपना स्वामी सान लिया। 
(१४४-१६०) 

जञातिस्मरण ज्ञानसे नीतिको जाननेवाले विमलवादनने, 

उनमें कल्पवृक्त इसी तरह बॉट दिए जैसे चुद्धपुरुष अपने गोत्र- 
वालॉमे (परिवारमें) धन बॉट देता दै। यदि कोई दूसरेके कस्प- 


_ ७] व्ि्िरलाबापुर पर फा |. ज्िषष्टि शलाका पुरुष-घरित्र पे १ सगे २ 


बुक्षकी इच्छासे मयोदाका त्याग करता था तो उसको दंड देनेके 
लिए 'हाकार! चीति स्वीकार की। समुद्रके ज्यारका जल जैसे 
मयीदा नहीं छोडता है, वैसेही “हा ' ठुमने यह बुरा काम 
किया ।” ये शब्द सुनकर युगलिए नियम नहीं तोडते थे। वे 
शारीरिक पीडाको सहनकर सकते थे, मगर हा! ऐसा 
किया ” इस घाक्यको वे सहन नहीं कर सकते थे। (इसे बहुत 
अधिक दंड सममते थे ।) ( १६९१-१६४ ) 
दूसरा कुलुकर चक्षुष्मान 

जब विमलबाहनकी आयु छ मद्दीनेकी बाकी रही तन 
उसकी चंद्रयशा नामकी खीसे एक युग्मका जन्म हुआ। वह युग्म 
असंख्यपूर्वकी आयुवाला,प्रथम संस्थान और प्रथम संदननवाल/॥ 
श्याम ( काले ) रंगका और आउठसौ धनुष प्रमाण र्‌ 
बला था। मातापिताने उनके नाम चक्षष्माह और चंद्रकाता रखी 
साथमें उगे हुए वृक्ष और लताकी तरह प्ले एक साथ बढ़ने लगे 
(१६४-१६७ ) 

छ गहीने तक अपने दोनों बालकोंका पालनकर, 
छुढ्य ! ओर रोगके बगैर सत्यु पाकर विमलवाइन सुवर्णकुमार 


देवलो+म आर उसकी खी चंद्रयशा नागकुमार देवलोकरम उत्पन्न 
हुए। कारण-- 
«अस्तमोयुपी पीयूपकरे तिष्ठेश् घंद्विका ।* 
[चॉंदके छिप जानेपर चांदनी भी नहीं रहती ।] (१६८-९६४ 
प--अुबनवीीक दस निकाया जया एल लव्तिण एदक) जसे तीसर निकाय | 


स-इससे निदाय । 


डे 
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यहाँसे बह हाथी भी अपनी आयु पूर्णफर नागकुमारदेव 
हुआ | कालका महत्म्यही ऐसा हैं। ( १७० ) 

अपने पिता विमलयाइनफी तरह चश्लुप्मान भी द्वाफार! 
नीतिद्वीसे युगलियोंफी मयोदाओंकों चलाना गहा। ( १७ ) 


तीसरा कुकर यशस्त्री 

अंत समय निकट आया तब चल्लुष्मानक्री च॑द्रकांतासे 
यशस्त्री और सुरूपा नामका युगलघर्मी जोड़ा पैदा हुआ | दूसरे 
छुलफरके समानही उनऊे संहनन और संस्थान थे। उनकी आयु 
इुच्च कम थी। आयु और बुद्धिकी तरह वे दोनों ऋ्मशः बढ़ने 
लगे। साद्रेसातसी धठ्ुप ऊँचे शरीए-परिमाण ( नाप ) वाले ये 
साथ साथ फिरते थे जो तोरणके संमोंकी भआ्रंति पैदा करते ये- 
तोरणडे स्भोंके समान लगते थे । ( १७३-१७० ) 

आयु पूर्ण होनेपर मरकर चश्षुप्मान सुबर्णकुमारम और 
चंद्रकांता नागफुमारमें उत्पन्न हुए। (१७४) 

यशस्त्री छुलकर अपने पिताहीऊी तरह, गचाल जैसे गार्यों- 
का पालन करता है ठसी तरह, युगलियोंका क्षीलासे (सरलवासे) 
पालन करने लगा । मगर उसझे समयमें युगलिए 'द्वाकार! 
दंडका क्रमश: इस तरह उल्लंघन करने लगे ज्ञिस तरह मदमाते 
हाथी अंकुशको नहीं मानते हैं। तब यशस्वीने उनको “माफार! 
दंडसे सज़ा देना शुरू किया। कारए-- 


“रोगे स्वेकौपधासाध्ये देयमेवोपधांतरम ।”” 

[ अगर एक दवासे बीमारी अच्छी न हो तो दूसरी दवा 
देनी चाहिए । ] बह महामति यशम्वी थोड़े अपराधब्राल्षेको 

ह 


कं हिल लाश पर नर ] अिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र' पर्य १ सर्ग २ 
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'हकाए! भीतिसे ओर अधिक अपराधवालेको माकार! नीति- 
से और उससे अधिक अपराधवालेको दोनों नीतियोंसे दंड 
हमे लगा। ( १७६-१७६ ) 
चौथा इुलकर अभिचंद्र 

यशस्वी सुरूपाकी आयु जब थोड़ी घाकी रही तब उनके 
एक युगलिया इस वरद्द जन्मा जिस तरह विनय और बुद्धि 
एक साथ जन्मते हैं.। मातापिताने पुत्रका नाम अभिच॑द्र एला 
कारण वह चंद्रमाके समान उजला शा और, पुत्रीफा नाम 
प्रतिरूपा रखा कारण वह प्रियंगुलता (राईकी बेल) की प्रतिरूपा 
( समान ) थी । थे अपने मॉयापसे छुछे कम आयुवाले और 
सादेछदहसी धलुप ऊँचे शरीरबाले थे । एक जगह मिले हुए शमी 
वयर पीपलके पेड्रोंकी तरह वे एक साथ बढ़ने लगे । गंगा और 
यमुनाके पत्रित्र प्रवाहके मिले हुए जलकी तरह थे दोनों निरंतर 
शोभने लगे । ( १८०-८३ ) 

आयु पूर्ण होनेपर यशस्वी डद्धिकुमार और सुरूपा उसके 
साथद्दी मरकर नागकुमार अुवनपति डेव-निकायमें उत्पन्न हुए ॥ 

( १८४ ) 

अभिचंद्र भी अपने पिताहीकी तरह, उसी स्थितिमें और 

उन्हों दोनों नीतियोंके द्वारा युगलियोंको दंड देने लगा ।[( १८५) 


पाँचबों कुलकर प्रसेनजित 
आअतिम अवस्था प्रतिरूपाने एक जोड़ेको इसी तरद जन्म 
द्विया जिसतरद बहुत प्राणियोके चाहनेपर रात चंद्रमाकोजस्मदेती 
है। मातापितनि पुत्रका नाग प्रसेनज्ञित रखा और पुत्री सके 
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चक्कुओंको (अखोंको) मनोहर लगती थी इसलिए उसका नाम 
च्लु-कता रखा | वे दोनों अपने मातापितासे कम आयुवाले, 
तमालबृक्षऊे समान श्यामफांतिवाले बुद्धि ओर उत्लाहकी तरह 
एफ साथ बढ़नेवाले, छहसी धनुप प्रमाण शरीरकी ऊँचाईवाले, 
और बियुवत फालडे समान जैंसे दिन और रात समान होते हैं 
उसी तरह, समान:प्रभावाले थे। ( १८५६-१८६ ) 

मरकर श्वभयकुमार उदधिक्ुमारमें और प्रतिरूपा नाग- 
झुमारमें (सुब्ननपति देवनिकायमें) उत्पन्न हुए। ( १६० ) 

प्रसेनज्ञित भी सब युगलियोंका राजा हुआ | कारण- 


“ग्रायो महात्मनां पुत्राः स्पुर्मदात्मान एव हि |” 

[प्रायः (अकसर)महात्माओंके लड़के महात्माद्दी होते हैं.।] 
फामात्ते लोग जैसे लाज और मयादा नहीं मानते वैसेही उस 
समयज़े थुगलिए 'हाफार! और“माकार/दंडनी तिकी उपेक्षा करने 
लगे । तब प्रसेनज्ञित, अनाचाररूपी महाभूतकों त्रास करनेसें 
( भूबको ठीक करनेमें ) मंत्राक्षरफे समान, तीसरी “घिकार! 
नीतिका उपयोग करने लगे | प्रयोग करनेमे कुशल बह प्रसेन- 
जित, (महाबत) तीन अंकुशोंसे (तीन फलोवाले अंकुशसे) जैसे 
हाथीको चरारमे करता है बेसेही वह तीन नीतियोंके ( 'हाकार/ 
“भ्राकार'और'घिकार”)4ड द्वारा सभी युगलियोंको दंढ देने लगा- 
अपने वशमें सपने लगा। (१६१-१६४) 





३--पर्य जब सुल्ा और मेव राशिम आता हे तब विषुवत का च 
शंता है | 


_३२] टिपष्टि शलाका एुसुपलसिध: पे ]. जपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पर्व १. सगे २. 


छठा मरुदेव कुंछकर 

कुछ कालके बाद युग्म दंपतिकी 'आयु कम रही तब चह्ले- 
कांताने स्री-पुरुपरूप युग्मको जन्म दिया। साढ्ेपॉचसी धनुष 
प्रमाण शरीरबाले वे इच्त और छायाकी तरह क्रमशः बढ़ने लगे। 
चह युग्मधर्मी मरुदेव और श्रीकांताके नामसे इस लोकमें प्रसिद्ध 
हुए । सुबर्णक समान कांतिबाला बह मरुदेय अपनी प्रिय 
गुलताके समान भरियाके साथ इस तरह्‌ शोभने लगा जैसे लंदन 
बनकी बृक्षभ्रेणीसे ( पेड्ोंकी कतारसे ) कनकाचल (मेरु) पवत 
शोभवा है। (१६५-१६८) 


आयु पूर्णकर प्रसेनजित द्वीपकुमार देवोंमें और चश्षुरांता 
नागकुमार देबोंमें उत्पन्न हुए। (१६६) 
मरुदेव प्रसेनजितकी दंडनीतिसे ही, इंद्र जैसे देबताओंको 
दंड देता है बैसेही, युगलियोंको दंड देकर बशमें रखने लगा 
(२०० 


सातवाँ नामि कुलकर 

आयु पूर्ण होनेमें थोड़ा समय बाकी रहा तब मरुदेवकी 
प्रिया श्रीकांताने एक युगलको जन्म दिया । पुरुषका नाम नाभि 
और ख्तौका सरुदेवा रखा गया। सवापोचसी प्रमाण डेंखे शरीर- 
वाले वे कमा और संयमकी तरह एक साथ बढ़ने लगे। मरुदेवा 
प्रियंगुलतारे समान और नामि सुबर्णकरे समान कांतिवाले ये, 
इससे ये अपने मातापिताके प्रतिबिंचके समान सुशोभिव होते 
थे । उन महात्माओंकी आयु अपने मातापिता-मसदेव और 
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श्रीकांदा-की आयुसे कुद्कम संज्यात पूर्वफ़ी हुई। (२०१-२०४) 


काल करके मरुदेव द्वीपकुमार वेबोमें उत्पन्न हुआ और 
श्रीकांता भी तत्कालही मरकर नागऊुमारमे उत्पन्न हुई। (२०४) 

मरुदेबकी सृत्युके बाद नामिराज़ा थुगलियोंका सातबों 
चुलकर हुआ | बह उपर बताई हुई तीन तरहकी मीतिये द्वाराद्द 
युग्मधर्मी मनुष्योफों सजा करने लगा। (२०६) » 


ऋषभदेवजीकी माताके चोदह स्वप्न 


तीसरे आरेके चौरासीक्षाख पूवे और नवासी पक्ष (तीन- 
यरस और सादेसात मद्दीन ) बाकी रहे तब आपाढ भासकी 
कृष्ण (काली चतुर्शी (दौदस) के दिन, उत्तरापाढा नज्नत्रमें, 
चद्रयोगझ्े समय वज्ञनाभका ( धनसेठका ) जीव तेतीससाग- 
रोपमऊी आयु पूर्ण कर, सवोध सिद्ध भामक विमानसे च्यवकर, 
नाभि कुक्षकरकी स्त्री मसदेवीके गर्भभे इस तरह आया जिस 
तरद इंस मानसरोवरसे गंगाके तटपर आता है। (२०७-२१०) 

प्रभु गर्भमें अए उस समय, चणभरके लिए प्राणीमात्रफे 
दु खक्का उच्छेद (अभाव) हुआ, इससे तीनोंलोकमें सुख ओर 
उद्योत-प्रकाश हुआ । (२११) 

जिस रातको प्रभु न्‍्यवऊर मावाके पेटमें आए उसी रात- 
को अपने महलगें सोती हुई मरुदेंवी माताने चोद महास्पष्न 
देपे | (२१२) 


१. मणदेव और थ्रीकाताकी श्रायुकरा प्रम्ताण दिया हुआ नई है। 
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१--पहले सपनेमे उप्स्बल, पुष्ट कपेवाला, लबी और 
सीधी पूँछवाला, सोनेवी घूधर-मालाबाला, और मानों विद्युत 
सहित शरदखतुऊा मेष हो चैसा ब्रपभ (बैल) देसा। (२१३) 

२--दुसरे सपनेम सफ़ेद रगबाला, ऋ्रमसे ऊँचा, मिरतर 
मरते हुए मदकी नदीसे रमणीय और मानों चलता-फिरता 
कैलाश हो बैंसा चार दातवाला हरित (हाथी) देग्ग। (२१४) 


इ--तीसरे सपनेमें पीली आखोंबाला, लबी जीमबाला, 
चपल केशर (कभेके वाल) बाला और मानों बीरोंकी जयध्वज्ञा 
दो बैंसा पूँछकों उछालता हुआ (ऊँची करता हुआ) केसरी-सिंह 
देखा । (२१५) 

४-चौथे सपनेमें पद्म (कमल) मे रहनेवाली, पश्चके समान 
आँखेवाली, दिग्गजों ( दिशाओंके द्वाथियों ) की सेंडोसे उठाए 
गए पूर्ण कुमोंसे (कलसोसे) शोभती लद्दमीदेवी देखी | (२१६) 


४--पाँचवे सपनेमे, तरह तरहके देववत्तोंके फुलॉसे गूँथी 
हुई, सरल ओर घनुषधारीके आरोहण (धारण) किए हुए घनुपके 
जैसी ल॑गी पुप्पमाला देखी | (२२७) 


६-छठे सपनेमे मानों अपने मुसका प्रतिर्बिय हो वैसा, 
आनंदका कारणरूप ओर काति-ससूहसे जिसने दिशाओंकों 
प्रकाशित किया है ऐसा चद्रमंडल देवा। (२१८) 
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झ--आठसपरे सपनेम चपल कानोंसे जैसे हाथी शोभता है 
बैसा, घूघरियोंकी पंक्तिके भारवाला व चल्लायमान (द्रती हुई) 
परताकाशओंसे सुशोमित महाध्वज देसा | (२२०) 

६- नर्वें सपनेमें,सिले हुए कमलोंसे जिसका मुल अचित 
किया हुआ है ऐसा, समुद्र सथनेसे निकले हुए सुधा (अग्ृत) 
के घड़े जैसा जलसे भरा हुआ सोनेका कलश देपा | (२२१) 

१०--दसवें सपनेमें, मानों आदि अहँत (प्रथम तीथंकर) 
की स्तुति करनेफ़ो अनेक मुस हों ऐसे और भेंबरे जिनपर गूँज 
रहे ई ऐसे अनेक कमलोसे शोभता मद्दान पद्माकर (कमलोंका 
सरोवर) देखा। (२०२) 

११--म्यारहवें सपनेमें, प्रध्वीपर फैले हुए, शरदऋतुओं 
मेघकी ली्ाको चुरानेबाला और ऊँची वर॑गेकि समूहसे चिचकों 
आनंदित फ्रनेबाला क्तीरनिधि (समुद्र) देखा । (२२३) 

१४--वारदवें सपनेमें, मानों भगवान देवशरीरसे एससें 
रहे थे इससे, पूर्वस्तेहके कारण आया हो वैसा बहुत फातिवाला 
विमान देता । (२२४) 

१३-तेरददयें सपनेम, मानों किसी कारणसे ताराश्ोंका 

समूह जमा हुआ दो यैसा और एकत्र हुई निर्मेल कांतिके समूह 
जैसा आकाशस्थित रत्नपुंज देखा। (२२४) 

४--चौदहवे सपनेमें तीनलोकरम फ्ले हुए तेजरथी पदा 
याँके पिंडभूत (इकट्ट हुए) तेजके जैसा म्रफाशमान निर्धूम अस्त 
मुखरमें प्रयेश करते देखी (२२६) 
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रातके अतमे, सपनोंके समाप्त होनेपर सिले हुए सुखवाली 
स्वामिनी मस्देयी, कमलिनीकी तरह,प्रयोध पाई (जागीं) मानो 
उनके हृदयमें हर समाता न हो इससे, उन्होंने अपने सपनेकी 
सारी ठीक ठोक बाते कोमल अक्तरोंसे उद्ार करदो हों ( बोलती 
हों) वैसे नाभिराजाको कह सुनाई । नाभिराजाने अपने सरल 
स्व॒मावकों शोभा दे इस तरद सपनोंका विचार करके कह्दा, 
“तुम्हारे उत्तम कुलकर पुत्र होगा।” (२२०-२२६) 

उस समय इंद्रोंझे आसन कापे, मानो वे यह सोचकर 
नाराज हुए हों कि स्पमिनीने केब्रल कुलकर उत्पत्न दोनेकीदी 
संभावना पी है, यह अनुचित है। हमारे आसन अचानक क्यों 
कॉपे १ ऐसा ( प्रश्न कर ), उपयोग देनेसे इंद्रोंफो कारण मालूम 
हुआ ( पहलेसे किए हुए ) संकेतके अहुसार, जैसे मित्र पक 
जगह जमा होते हैं वैसे, सभी इंद्र मित्रोंडी तरह जमा होकर, 
सपनोंका अर्थ घतानेके लिए भगवानकी माताके पास आए | 
फिर वे हाथ जोडकर विनयपूर्चक इस तरद सपनोंका अर्थ (फल) 
सममाने लगे, जेसे बृत्तिकार ( व्याख्या करनेवाला ) सत्रोंका 
अर्थ सष्टर रुके (सोलकर) सममाता है | (२३५-२३३) 


थे कहने लगे, “हे स्वामिनो ! आपने पहले सपनेमें बूपभ 
(बैल) देखा इससे आपका पुत्र मोहरूपी कोचडमें फँसे हुए धमे- 
रूपी रथका उद्धार करनेमे सफ्ल होगा । दे देवी ! द्ाथीको 
देग्रनेसे आपका महान पुरुषोंका भी गुरुऔर यहुत बलका एक 
स्थानरूप होगा(वचहुत चलवान होगा)। सिंइको देसनेसे आपका 
पुत्र पुरुषोर्म संद्द जैसा घीर, निर्मेय, वीर और अस्खलित ( कम 
नहीं होनेवाले ) पराक्रमचाला द्वोगा । दे देवो ! आपने सपनेमें 
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लद्मी देखी इससे आपका पुत्र पुरुषोमें उत्तम, ओर तीनलोक- 
की साम्राज्य-लद्दरीका पति होगा। आपने पुष्पमाला देखी इससे 
आपका पुत्र पुण्यदर्शनवाला होगा और सारी दुनिया उसकी 
आज्ञा मालादी तरह धारण करेगी ( आज्ञा मानेगी )। हे जग- 
न्माता ! आपने सपनेमें चंद्रमा देखा इससे आपका पुत्र मनोहर 
और अआंखोंको आनंद देनेवाला होगा। सूर्य देसा इससे आपका 
पुत्र सोहरूपी अंधकारका नाश फरफे दुनियाम प्रकाश करनेवाला 
होगा। और मद्राध्यज् देखा उससे आपऊा आत्मज्ञ (पत्र) आप- 
के वैशमें बड़ी प्रतिष्ावाला (इजतदार) और धर्मध्वज दोगा। हे 
देवी | आपने सपनेमें पूर्णम देखा इससे आपका सून (पत्र) 
सभी अतिशयोंका पूर्शपात्र होगा अर्थात्‌ सभी अतिशयोवाला 
होगा । है स्वामिनी ! आपने पद्मसरोवर देंबा इससे आपका 
आत्मज (पुत्र) संसाररूपी कांतार (जंगल) में पढ़े हुए महुध्यों- 
का (पापरूपी) ताप मिटाएगा। आपने समुद्र देखा इससे आपका 
तनय (पुत्र) अधृष्य (अजेय)द्रोते हुए भी उसके पास लोग ज्ञाएँ 
ऐसा वह होगा । दे देवी ! आपने सपनेमे संसतारमें शद्भुत ऐमा 
विमान देखा इससे आपके सुव ( पुत्र ) को बैमानिक देव भी 
सेवा करेंगे आपने चमकती हुई कां तिवाला रस्नपुंज देखा इस- 
से आपका आत्मज सर्वगुणरूपी रत्नोंकी सानऊे समान होगा, 
और, अपने जञाज्यल्यमान € दहकती हुई ) अग्नि देखी इससे 
आपका पुत्र दूसरे तेजस्वियोंफे तेजको दूर करनेवाला होगा) 
हे स्वामिनी ! आपने चौदह सपने देसे हैं वे यह सूचित करते हैं 
कि आपका पुत्र चौदद राजलोकका स्वामी होगा।? 

( २३४-२४८ ) 
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इस तरह सभी इद्र सपनोंका फ्ल बता, मरुदेंबी माताको 
प्रणाम कर,अपने अपने स्थानोंको गए। स्वामिनी मरुदेवी माता 
स्वप्तफ्लकी व्याख्यारुपी सुधासे सींची जाकर ऐसी प्रफुल्लित 
हुई जैसे जमीन बरसात के पानीसे सींची जानेपर प्रफुल्लित 
होती है। (२४६-२४०) 


महददेवी मरुदेवी उस गर्भसे ऐसी शोमने लगी जैसे छूरज- 
से भेघमाला ( बादलोंकी कतार ) शोभती है, मोतीसे सीप 
शोभती है और सिंहसे प्बतकी गुफा शोभती है प्रिय॑गु (राई। 
के समान श्यामवर्णबाली होनेपर भी, गभके प्रभावसे ऐसे पीले 
बर्णवाली हो गई जैसे शरदऋतुसे मेघमाला पीले रगताली हो 
जाती है। उनके ग्तन मानों इस हर्पसे उन्नत और पुष्ठ हुए कि 
लगतके स्थामी हमारा पयपान करेंगे-दूघ पिएगे । उनकी 
आँखें विशेष विकसित हुई मानों थे भगवानका सुख देखनेके 
लिए पहलेद्दीसे उत्क॑ठित हो रही हैं। उनका नितंब, ( कमरसे 
नीचेका भाग) यद्यपि पहलेह्दीसे बडा था तो भी वर्षाकाल बीतने- 
पर जैसे नदी किनारेद्ी जमीन विशाल होती है वैसेद्दी विशाल 
हुआ। उनकी चाल यथ्पि पहलेददीसे मद्‌ थी पर अब वह ऐसी 
हो गई थी जैसे मद्मस्त दोनेपर दाथीकी चाल हो जाती दै। 
उनकी लावण्यलद््मी ( सुंद्रतारूपी लद्दंमी ) गर्भके प्रभावसे 
इस तरह बढने लगो जैसे सरेरे विद्वान मनुष्यकी बुद्धि बढता 
हद या भ्रीष्म झतुमें समुद्रकी बेला (सीमा) बढती है। यद्यपि 
उन्होंने तीनलोकके साररूप गमकों घारण किया था तोमी 
उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, कारण, गर्भवासी अद्वर्तोका 
झेसा ही प्रभाव दै। पृथ्पीके अंतरभायमें जैसे अंकुर बढ़ता है 
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वैसेही मरुदेदीके उदस्में वह गर्भ गुप्तरीतिसे धीरे धीरे बढ़ने 
लगा। ठंडा पानी, हिमम्तिका (वरफ) डालनेसे जैसे अधिक 
टश होता है बैसेही गर्भझे प्रभावसे स्वामिन्ी मसदेंदी अधिक 
विश्व-व॒त्सला हुईं । गर्भमे आए हुए भगवानके प्रभावसे, नामि- 
राजा युग्मधर्मी लोगेंमें, अपने पितासे भी अधिक माननीय 
हुए। शरदऋतुके योगसे चाँदकी एिरणों जेसे अधिक तेजवाती 
दोती हैं वैसेही सभी कल्पवृत्त अधिक प्रभाववाले हुए | जगतमें 
पशुओ्ों और मलुष्योंके आपसी बैर शांत हो गए; कारण बपो- 
काले आनेसे सभी जगह संत्ताप (दु:ख) शाँत हो जाते हैं। 

( २९१-२६३ ) 


भगवान ऋषभदेयका जन्म 

इस तरह नो महदिने और सादे आठ दिन बीते; फिर चैत्र 
मदिनिकी वदी पर्षकी अष्टमी के दिन, आधी रातक्े समय 
सभी ग्रह उश्वस्थानमें आए थे और चंद्रका योग उत्तरापाड़ा नक्षेत्र- 
में आया था उस समय मरुददेवीने सुसपूर्वक युगलघधर्मी 
संतानको ( जुडवाँ यच्योंको ) जन्म दिया। तब इस आन॑दकी 
(बावसे) दिशाएँ प्रसन्न हुई ओर स्वर्ग रहनेवाले देवेको वरदद 
लोग बड़े शआ्आन॑दसे क्रीड़ाएँ करने लगे । उपपादशय्या (देवताओं- 
करे उत्पन्न होनेकी शख्यरा) में उत्पन्न हुए देवताझोंकी तरह 


१ 
जरायु और रुघिर आदि फल॑ंकसे रद्दित-मगवान बहुत अधिक 
शोभने लगे । उस समय दुनियाकी आँगोंमें अचरज पेंदा करने- 
घाता और अधेरेको मिटानबाला, विजलीके प्रकाश जैसा, प्रकाश 


₹--सद मिली जितमें लिपटा हुआ बच्चा मेसे बाइर आता है। 


रू 
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तीमेंलोकोमे फैल गया। नौकरोंने नगारे नहीं बजाए थे तो 
भी बादलोंकी गड़गड़ाहटके समान गभीर शब्दुबाले दुंदुभि 
आकाशमें बजमे लगे, उनसे ऐसा मालूम होता था कि खुद 
स्तरगदी आनदसे गर्जना कर रद्दा है। उस समय जब लारकियों- 
फो भी क्षणभरके लिए, पहले कभी नहीं हुआ था चैसा, सुख 
मिला सब तिर्येच, मनुष्य और देवताओंको सुख हो इसके लिए 
तो कहनाही क्‍या है ? सद मंद वहती हुई हवाओंने, सेबकॉकी 
तरह जमीनकी धूलिको दूर करना शुरू किया | बादल चेलक्षेप 
( बच्च गिराने ) और सुगंधित जलऊी बषों करने लगे; इससे 
पृथ्वी बीज बोया हुआ हो ऐसे उच्छूवास पाने लगी ( प्रोत्सा- 
इन पाने लगी )। ( २६४-२०७२ ) 

३ उस समय अपने आसनोंके द्िलनेसे भोगकर) भोगबती) 
सुभोगा, भोगमालिनी, तोयधारा, विचित्रा, पुष्पमाला ओर 
अनिंदिता-ये आठ दिशाकुमारिया तत्कालद्दी अधोलोकसे 
भगवानके सूतिकाणहम आई। आदि तीर्थंकर और तीर्थंकरकी 
माताको प्रदृक्षिणा देकर कहने लगीं, “हे जगन्माता | हे जग- 
दीपकको जन्म देनेवाली देवी | हम आपको नमस्कार करती 
हैं। हम अधोलोकम रहनेवाली आठ दिशाकुमारियों। पवित्र 
त्तीबैकर जन्मको अवधिज्ञान द्वारा जानकर, उनके प्रभावसे, 
उनकी महिमा करनेके लिए यहां आई है, इससे आप मयभीत 
न हों।” फिर उन्होंने, ईशान विद्शाममें रहकर एक सूतिका- 
सूद बनाया | उप्तका सुख पूर्व दिशाकी तरफ था और उसमें 
एफ इजार संभे थे। उन्होंने संवते नामकी वायु चलाकर सूति- 
कागमृहके चारों तरफ एक योज्ञनतकके ककर और कोदे दूर 
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कर दिए | फ़िर, ये संचर्त वायुको रोक, भगवानको प्रणाम कर 
गीत गाती हुईं उनऊ्े पास बैठी | ( २७३-२८० ) 

उसी तरह आसन कॉपनेसे प्रमुफे ज़न्मको जानकर, 
मेघ॑झरा मेघयतो, सुमेधा, मेघमालिनी, तोयधारा, बिचिता, 
चारिपेणा ओर घलाहिका नामफझी, मरुपनतपर रहनेवाली आठ 
ऊद्धबलोफयासिनी आठ दिशाकुमारिया वहा आई और 
उन्दोंन निनेश्वर तथा निनेश्रकी माताको, नमस्कार करके, 
स्तुति छी । उन्दोंने भाटोमासकी तरह तत्काल आकाशमें बादल 
फैलाएं, उनसे सुर्गंधित जलकी वारिश करके सूतिकागृहके 
चारों तर॒फ्की, एक योननतककी रज ऐसे नाश करदी जैसे 
घादनी श्रवरेका नाश फरतो दै, घुटनोंतक पचरंगी फूलोंकी 
यपो करके भूमिफों इस तरह सुशोमित कर दिया मानों बह्द 
अनेक तरहके चियोंताली है। फिर बे तीर्थंकरके निर्मल गुगों 
का गान करता हुई और बहुत ये हुए आनदसे शोभती हुईं 
अपने उचित स्थानपर चैठीं। ( २८१-२८६ ) 

दृक्षिण रुचकात्रिस रहनेबाले नंद) नंवोतरा, आतलंदा, 
न॑दिवर्धना, उिनया, बेचयंवा, जय॑दी, ओर अपरातिजा तामकी 
आठ लिशाहुमा टियों भी ऐसे बेययाव पिमानोंमि वेठकर आई जो 
सनकी गतिओे साथ स्पद्धो करते थे। वे स्पामी तथा मरुदेवी माता 
का नमस्फार करके, पदलेकी देवियाफी तरइ कहकर और अपने 
द्वाथाम द्पाए लेके मागलिक गीत गाती हुई पूर्व दिशाकी सर॒फ 
सड़ी हुईं । (२+८७-०८६) 

दक्षिण मचवाद्रिम रझुनवाला, समाह्ठारा, सुप्रदत्ता, 
मुप्रबृद्धा, यशापरा, लद्मीउपी, शोपउती, चितगुरा और वसुंधरा 
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सामकी आठ दिशाकुमारियाँ प्रमोद ( आनद ) ने उनको प्रेरित 
किया हो बैसे, पमोद पाती हुई वहाँ आईं और पहले आई हुई 
दिशाकुमारियोंकी तरह जिनेश्वर और उनकी माताकों नमस्कार 
कर, अपना काम बता हा्थोमें कि ले ग्रायन गाती हुईं दक्षिण 
विशामें खडी हुईं । ( २६०-२६२ ) 

पश्चिम रुचक पव॑तमें रहनेवाली इलादेबी, सुरादेवी, श्थ्बी, 
पद्मवती, एकनासा, अनवमिका, भद्रा ओर अशोका नामफी 
आठ दिशाकुमारियों इस तेजीसे वह आई मानो वे भक्तिसे 
एक दूसरेको जीतना चाहती हैं, और वे पहलेवालियोंहीकी तरह 
भगवानको व माताकों नमस्कार कर, आनेका कारण बता द्वार्थ 
मे पंखे ले गीत गाती हुईं पश्चिम दिशामें सडी हुईं। (२६४३-२६४५) 


उत्तर रुचक पर्बंतसे अलबुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका 
बारुणी, हासा, सवप्रभा, श्री और ही नामकी आठ दिशाकुमा 
रिया आभियोगिक देवताओंके साथ इस वेगके साथ रथोंमे 
आई मानों रथ वायुकाही रूप हो। फिर वे भगवानकों तथा 
उनकी माताको पहले आनेवालियेंहीकी तरह, नमरकार कर) 
अपना काम बता, हाथोंमें चेंवर ले गीत गाती हुईं उत्तर दिशामें 
सडी रहों । ( २६६-२६८ ) 
विदिशाओ़े रुचक पव॑तसे चित्रा, चित्रकनका, सतेरा और 
सोत्रामणी मामकी चार दिशाकुमारिया भी वहा आईं। वें 
पहलेवालियाबीद्वी तरह जिनेश्वरको तथा माताको नमस्कार कर, 


अपन! बाम यता, हाथमे दीपक ले ईशान आदि विदिशाप्रोंमे, 
गीत गाती हुई, खड़ी हुईं | ( ६६-३०० ) 
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रचऊ द्वीपसे रूप, रूपासिका, सुरूपा और रूपकाबती 
नामको चार विशाकुमारियोँ भी तत्कालद्ी चह। आईं। उन्होंने 
भगवानऊे नाभिनालको, चार अँंगुल र्मकर, काटा, फिर पहों 
गक सझ् सोदकर, उसे उसमे रसा और सड्डेको रत्नों व चज्जेंसि 
पाट दिया और इसपर दुपरो ( दूध ) से पीठिका बॉघी, पत्मात 
भगपानएऊरे जन्मगूइसे संर्यध रफनेवाले, पूष, देक्षिण ओर उत्तर- 
से, लक््सीके गूहरूप, केलेके दीन घर पताण, हरेक घरमें अपने 
पिमानझे जैसे प्रिशाल और सिंद्ासनसे भूषित चोफ बनाए, 
बादमे थे जिनेश्वरको हस्ताजलिमें ले, जिनमाताफो चतुरदासी 
की तरह द्वाथका सद्दारा दे दक्षिण चौकमे ले गईं। वहाँ दोनोको 
सिंहासन पर विठाकर वृद्ध स॑यादिका ( मालिश करनेवाली ) 
श्रीरी तरह, सुगंधित लक्षपाक तेज्लसे, उनके मालिश करने 
लगीं । फिए उन्हाने दोनोंके उयटन-जिसकी सुगंधसे सभी 
दिशाएँ सुगंधित हो रद्दी थीं लगाया, फिर उन्हें पूर्व दिशाके 
चौफमें ले जाकर सिंदासनपर तिठाया,और अपने सनके समान 
मिर्मलमलसे दोनोंको स्तान कराया, कापाय ( गेरुआ ) रंगके 
अंगोछ्योसे उनछा शरीर पोछ्ठा, गोशीप॑च॑दनके रससे उनके 
शरीरको चर्चित क्रिया और दोनोंकों दिव्य बस्ध और विजलीके 
प्रकाशके समान तिचित्र आभूषण (जेवर) पदनाए। फिर उन्होंने 
मगवान य उनकी माताकों उत्तरके चोरमें ले जाकर सिंहासन- 
पर विठाया | वह उन्होंने आमियोगिक देवताओं फों भेजकर, 
छुद्र द्विमव॑त पर्वतसे, गोशीर्पचदनकी लकड़ी मेंगयाई, अरणो 
( सास तरहकी ण्क लकड़ी ) करे दो ये ढुकईे लेकर उनसे 
आग पैश वी, होमने क्ञायप्र यनाप हुए गोशीप॑चैंदसनें फा्ठ 
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( लकड़ी ) से हवन किया और उस आगसे बनी हुई राखकी 
पोटली बनाकर दोनोंके हाथोंमे चाँधी । यद्यपि वे ( प्रमु और 
माता ) बड़ी गहिमाबाले थे तो भी दिशाकुमारियोंका भक्तिकम 
शेसाही है। उन्होंने भगवानके कानोंके पास जोरसे यह पुकारकर 
कि,“तुम पर्वतके समान आयुप्मान हो”पत्थरके दो गोले जमीन- 
पर पछाड़ें | पश्चात प्रभुको और माताको छूतिका भुवनमें सेजपर 
सुलाकर वे मंगलगीत गाने लगीं। (३०१-३१७) 
तब, जैसे लग्नके समय सभी बाजे एक साथ बजते है 
बैसेही शास्वत घंटोंकी एक साथ ऊँची आवाज हुई और पदवव॑तों- 
के शिखवरकी तरह अवल इंद्रोंरे आसन, सहसा हृदय कॉपता दै 
उस तरह, कॉपने लगे । उस सौधमेंद्रकी अखें युस्सेके बेगसे 
लाल हो गईं, कपालपर श्रकुटी चदुनेसे उसका मुख विकराल 
मालम होने लगा, आंतरिक क्रोधरूपी ज्वाज्ञाकी तरह उसके होठ 
फड़कने लगे, मानो आसन स्थिर फरनेकी कोशिश करता हो 
वैसे उसने एक पैर उठाया और कहा, “आज किसने यः 
पत्र भेज्ञा है? फिर उसने घीरतारूपी आगको प्रज्वलित करनेके 
लिए वायुके समान बज्म उठानेकी इच्छा की | (३१८-३२१) 
इस तरह सिहके समान कुद्ध इंदको देखकर, मानो मूर्ति- 
मान सान हो ऐसे सेनापतिने आकर विनती की, “हे स्वामी ! 
आपके मेरे जैसा नौकर है तो भी आप खुदही क्‍यों कोप करते 
ई | हे जगत्पति | मुझे आज्ञा दोजिए कि में आपके किस शम्रुर 
का नाश करू १९ ( ३२२-३२३ ) 
___ उस समय अपने मनक्रा समाघान कर इंद्रने अवधिक्ञान- 
से देखा तो उसे सालम छुआ कि प्रभुका जन्म ुचआा है। आान॑द- 
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से तत्कालदी उसझे क्रोधषफा चेग गल गया, और वपासे दावा- 
नलके धघुकने पर पव॑त जैसे शांत होता है बैसेदी बह शांत हो 
गया। “मुे विकार है कि मैंने ऐंसा विचार किया। मेरा दुष्कृत 
(पाप) प्रिथ्या दो ।? इस तरद कदृऊर उसने इंद्रासनका त्याग 
किया; सात-आठ कदम भगवानऊे सामने चलऊर, मानो दूसरे 
रज्नमुकुदकी देनेवाली हो एमी करोज्नलि सरपर रपी, जाठु 
(घुटने) और महत क-कमलतसे प्रध्यीको स्पर्श किया और प्रमुझो 
नमस्कार कर, रोमांचित हो, उसने इस तरह मगवानसे प्रार्थेमा 
फरता आरभ किया। ( ३१४-३२६ ) 


०हे तीथेनाथ | दे जगतक़ों सनाथ करनेवाले ! दे कृपा- 
रसके समुद्र ! दे नामिनंद्न ! आपको नम्रकार करता हूँ । हे 
नाथ नंदनादिक (नंदन, सोमनस और पांडुक) नामझे उद्यानों- 
से जैसे मेरुपर्वत शोसता है वैसेदी मत्ति, श्रुति और अवधिवान 
सहित आप शोभते हैँ। क्योंकि ये तीनों जन्मसेद्दी आपको 
प्राम है। दे देव ! आज यदहभरतत्षेत्र खर्गप्ते भी अधिक शोभवा 
है; कारण, तीन लोकके मुकुटरत्नके समान आप इसको अल॒॑कृूत 
करते हैं) दे जगन्नाथ ! जन्मकल्याणकके मद्ोत्सवसे पबित्र 
बना हुआ आजका दिन, संप्तारमे रहें तबतकऊे लिए (मेरे लिप) 
आपकी तरहद्ी बदनीय है। इस आपके जन्म-पर्ेसे आज़ 
नारहियोंशों भी सुस्त हुआ दे । अद्टतोंका जन्म किसके संतापको 
मिटानेवाला नहीं होता है ? इस जवृह्ीपके मरतक्षेत्रम निधान- 
की तरदद धर्म नष्ट हो गया दे, उसे आप अपने आक्षारुपी 
बीजसे पुनः प्रकाशित कौजिए । हे भगवान (-- 


१० 
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“दत्पादो ग्राप्य संसारं, तरिष्यंति न केष्धुना । 
अयोडपि यानपात्रस्थ॑ पार प्राप्नोति बारियेः । 


[ श्रव आपके चरणको प्राप्त करके कौत संसारसे पार 
न होगा ९ कारण, नाषके योगसे लोहा भी समुद्रको तैर जाता 
है।] दे भगवन। आपने इस भरवक्षेत्रमें लोगोंके पुण्यसे 
पैसे अवतार लिया है जैसे विना बृक्षके प्रदेशमें कल्पवृक्ष उत्पन्न 
होता है और मम्देशमें नदीका प्रवाह होता है। (३३०-३३७) 
प्रथम देवलोऊके इंद्रने इसतरह्‌ भगवानकी स्तुति करके, 
अपने सेनापति नैगमेपी नामके देवसे कहा, “जधूद्वीपके दक्षि- 
याद्धे भरतक्षेत्रके बीचऊे भूमिमागमें नासि छुक्षकरकी लक्ष्मीकी 
निधिके समान पत्नी मस्देवीके गर्भसे प्रथम तीर्थकरका जन्म 
हुआ है, इसलिए उनके जन्मसनावझे लिए सभी देववाओंको 
बुला ।” ( ३३८-३४० ) 
इंद्रकी आज्ञा सुनफर उसने एक योजनके बिस्तारवाला और 
अद्भुत ध्वनिवाला सुघोषा न्ामका:घटा तीन बार बजाया । 
इससे दूसरे प्रिमानेंके घटे भी इसी तरद् बजने लगे, जैसे मुख्य 
गानेवालेओ पीछे दूसरे गवैये भी गाने लगते है। उन सभी घंटों 
का शब्द, दिशाओंके मुखमें हुई प्रतिध्वनिसे इस तरह बढ़ा 
जिस तरह पुलयान पुतोंसे कुल्ककी वृद्धि दोतो है। बत्तीस लास 
विमानेंमिं उछलता हुआ वह शब्द तालुकी तरह अन्ञरणन हति- 
ध्वनि) रूप दोकर वढा। देयता प्रमादमें पडे थे इसलिए यह शब्द 
सुनकर मूच्छित हो गए और नूच्छी जानेपर सोचने लगे कि 
फ़्या होगा १ सावधान देवोंको संबोधन कर सेनापतिने मेघकी 
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३२३ 


शर्जनाफे समान गंभीर शतदेंमें क्ठ, “हे देवो | सबके लिए 
अनुलंध्य शासनवाल्ते इंद्र, देवी बगैरा परिवार सहित तुमको 
आज्ञा देते ढे, कि जंगूद्ीपके दक्षिणादध मरतसंडऊे बीचमें छुल- 
फर नाभि राजाऊे कुलमें आदि-तीर्थंकर जन्मे हैं | उनके जन्म- 
कल्याणफका उत्सव फरनेफे लिए मेरीदी तरद ठुमभी बहाँ जाने- 
की जल्दी तैयारी करो । कारण, इसके समान कोई दूसरा उत्तम 
फाम्र हहीं है । ( ३२१-३४६ ) 
सेनापतिकी बातें सुनकर कई देवता भगवानकी भक्तिके 

कारण सुरतद्दी इस तरह चले जैसे मग येगसे, यायुकी तरफ 
जाते हैं; या लोहचुंत्रकमे लोहा सिंचता है | कई देवता इंद्रकी 

श्ाज्षा से रिप्चकर चले, कई देव अपनी देवांगनाञ्ोंके उत्सा- 

द्वित करनेसे इस तरद चले जैसे नदियोंक्रे घेगसे जलज॑तु दौड़ते 

हैं। कई अपने मित्रोंक़रे आकपणसे ऐसे चले जैसे पवनके 

आफर्षणसे सुगंध फैलती दे। इसवरह सभी देव अपने सुंदर 

विमानों और दूसरे बाहनोंसे, आकाशओं दूसरे स्वर्गकी तरह 

सुशोभित फरते हुए, इंद्रके पास आए। ( ३५०-३४२ ) 

उस समय इंट्रने पालक नामक आभियोगिक देबको, 

असंभाव्य (बहुत कठिन) और श्रश्नतिस (अद्वितीय) एक विमान 

बनानेकी आज्ञा दी ) स्वामीकी आज्ञासा पाजन करनेवाले उस 

देवने तत्कालददी इच्छाहुगामी ( चैठनेवालेकी इच्छाकफे अनुसार 
चलनेवाला ) विमान बनाया | वह विमान हजाएों रत्ल-स्तमोंके 

किर्णसमूहसे क्ञाकाशको पवित्र करता था। गयाक्ष (सिद कियाँ) 

उसके नेत्र थे, चड़ी बड़ी ध्वजाएँ उसकी भुजाएँ थीं, वेद्काएँ 
उससे दंत थे और स्वर्णइम ऐसे मालूम होते थे मानों बह हँस 
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रहा है। विमान पॉचसों योजन ऊँचा था। उसका बिस्वार 
लास योज्ञन था | उस विमानकी कातिसे तर॑गित(लद्दराती हु 
तीन सीढ़िया थीं, वे द्िमवंद पर्वतकी गंगा, सिंधु और रोहि- 
तास! नदियोंड्रे समान मालम द्वोती थीं। उन सीढ़ियेंकि आगे 
अनेक स्मोंके रस्‍्नोंके तोरण थे, ये इंद्रधनुपके समान सुंदर 
मालम होते थे। उस विमानमे चद्रमंडल-दर्पण, आहिंगी झदूग 
(छोटा ढोल)और उत्तम दीपिकात्वॉदनी)के समान उज्ज्वल और 
चौरस जमीने ( ओगन ) शोमती थीं। उस भूमिपर री हुई 
रत्नमय शिलाएँ, लगातार पइनेवाली बहुतसी किस्णोसे दीवारों- 
की तस्नीरोंपर गिरनेवाली यवनिकाकी शोभाकों धारण करती 
हुई मालूम होती थीं। उसके बीचमे अप्सराओंके समान छू 
लियोंसे बिभूषित रमजडित प्रेज्ञामंडप (रगमंडप)था और उसके 
अंदर माशिक्यकी एक पीठिका ( बैठक ) थी, वह सिले हुए 
कमलकी फर्णिका (कमलके छत्ते) के समान सुंदर मालम दोती 
थी। बह पीठिका लबाई-चौड़ाईमें आठ योजन और मोटाईमें 
चार योजन थी । वह इंद्रकी लद्मीकी शैयारे समान मार्ट्म 
होती थी। उसपर एक सिंहासन था,वह सर्वतेजके सारके पिंडसा 
मालूम होता था। उस सिंह[सनपर अपूर्ष शोभावाला, विचित्र 
रस्नेंसि जड़ा हुआ और अपनी किरणोंसे आकाशको व्याप्त 
करनेवाला एक विजयबख दैदीप्यमान हो रहा था। उसके बीचमें 
हाथीके कानमें हो वैसा वज्याकुश और लक्तमीके क्रोड़ा करनेके 
भूले जैसी कुंमिक जातिके मोतियोंकी माला शोभती थी। उसे 
मोतियोंकी मालाके आसपास गंगानदीके अंतर जैसी, उसकी 
अपेक्षा आये विस्तारवाली, बअ्ेकुंभिक मोतियोंबी मालाएँ 
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शोभती थीं। और उसके रपर्श-छुसऊे लोभसे, मानों स्फलना 
पाया हो-कदम नहीं उठते हों वैसे, मंदगविसे घलते हुए पूरे 
दिशाकी चायुसे वह माला घीरेघीरे हिल रही थी। उसके अंदर 
संचार करता हुआ-जाता हुआ पच्न, कानोंकों सुस देनेवासे 
शब्द करता था। बहू, ऐसा मालूम होता था मानों, स्तुतिपाठक- 
की तरह ईद्रका निर्मल यश-गान कर रहा है । उम्र सिंहासनफरे 

बरायव्य और उत्तर िशाऊे मध्यमें तथा उत्तर ओर पृ दिशाक्रे 
बीचमें, चौरासीहजार सामानिक देवों के चौरासीहजार भद्रासन 
( सिंहासन ) थे; वे स्वर्गकी लक्ष्मीऊे मुकुट से मालम होते थे । 
पूषे-दिशामें आठ अग्रमहिषियों ( इंग्रशियों ) के आठ आसन 
थे। थे सद्दोदरकी तरह, समान आकार-प्रकार $ से शोभते थे। 

दक्षिण पूवे के चीचमें अभ्यंतर समाऊे सभासदोंके बारह हजार 

सिंहासन थे। दक्षिणमें मभ्यसमाके चौंदृह दजार समासदोंके 
घोदद दजार सिंहासन थे । दक्षिण-पश्चिमऊे बीचमें घाद्य पर्पदा 
(सभा) के सोलहहजार देवताओोंके सोलहृहजार सिंहासनोंको 
पंक्ति (कतार) थी | पश्चिम विशामें, मानों एक दूसरेरे प्रतिविध 
द बैसे, सात तरइकी सेनाओंफे सात सेनापति देवोंके सात 
आसन थे; और मेरु पर्वतझ्े चारों दरफ जैसे नक्षत्र शोभते हूँ 

चैसेही, शक्रड्े सिंद्ासनके चारों तरफ चौरासीहज्ञार आत्म- 
रक्क देवताओंफे चौरासीदजार आसन शोभते थे। इस तरह 

परिपूणे विमानकी रचना कर आमियोग्रिफ देववाओने इंद्रको 

सूचना दी | इससे इंद्रने तत्कालद्दी उत्तर बैक्यि रूप घारण 
किया- 


“मैसर्मिकी दि मगति चुसदां कामरूपिता ।! 


१४० ].. ज्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पर्य १. से २. 


[ इच्छाके अनुसार रूप धारण करलेना देवताओंके लिए 
स्वाभाविक है। ] (३५३-३७६ ) 


फिर इंद्र द्शा-लक्मीके समान आठ पढरानियों सहित 
गधर्षों और नाथ्य ( नाटक ) के सैन्यों ( सैनिकों ) के कौतुक 
देखता हुआ, सिंदासनको प्रदक्षिणा देकर पूव॑ दिशाके जीनेंकि 
सार्गसे, अपने मनओे जैसे ऊँचे सिंदासनपर चढ़ा। माशिक्यकी 
भीतों-दीवारोंमें उसका प्रतिबिंब पड़नेसे बह मानों हजारों 
शरीरवाला द्वो, ऐसा मालूम दोता था । सौधमेंद्र पृत्रोभिमुस 
होकर ( पूर्वकी तरफ मुँह करके ) अपने आसनपर बैंठा। फिर 
मानों इंद्रके दूसरे रूपही हों वैसे उसके सामानिक देव उत्तर 
तरफके जीनेसे चदूकर अपने अपने आसनोंपर बैठे । इससे दूसरे 
देवता सी दक्षिण तरफडे जीनेपर चढ़कर शअपमे आसमेंपर बैठे 
कारण स्वामीफे पाप आसनोंका उल्लंघन नहीं होता । सिंदासन- 
पर बैठेहुए शचिपति (हंद्र) के आगे दर्पण वगैरा अष्ट मांगलिक 
और मस्तकके ऊपर चाँदुके जैसा उज्ज्नल छत्र शोभा देने लगे। 
दोनों तरफ दो चेंबर इस तरह ढुलने लगे मार्नों वे चलते हुए 
दो हँस हों। नि्मेरणोंसे-(बहते हुए स्रोतोंसे) जैसे पत शोभवता 
है वैसेही पताकाओंसे सुशोभित हजार योजन ऊँचा एक इंद्र" 
ध्वज विमानऊे आगे फरो रहा थ।। उस समय करोड़ों सामानिक 
आदि देवताओंसे घिराहुआ इद्र इम तरह सुशोमित द्वोरदा 
था जैसे नवियोंके प्रवाहसे घिरा हुआ सागर शोभवा है । दूसरे 
विमानेंसि घिरा हुआ वह विमान, इस तरह शोभता था जैसे, 
दूसरे चैत्येंसि घिशा हुआ मूल चैत्य शोभता है । विमानकी 
सुंदर गाणिक्यमय दीबारोंके अंदर एक भिगानका प्रतिधितर 
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दूसरे विमानकी दीवारोमें पडता था, इससे ऐसा सालूम होता 
था कि विमान जिसानोंसे समर्भ ( गर्म घारण किया हो वैसे ) 
हुए हैं। ( ३६०-३६० ) 


९४२ ]. त्िपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र प्र १ रूगेर 


[ पर्बके दिन सैंक्डेही होते है, यानी पर्वके दिनेमिंभीड 
होतीद्वी है।] इस तरह उत्सुक्वासे इंद्रके पीछे चलनेयाले सौधर्म 
बेवलोक्के देवताओका यडा शोर होने लगा। उस समय बह 
बडी पताकावाल्ञा विमान आवाशसे उतरता हुआ इस तरह 
शोमवा या जैसे समुद्रके मध्य शिसरले उत्तरती हुई नाब शोभती 
है। मानें मेघमडलसे पक्लि ( कीचडवाला ) बने हुए स्वर्गंको 
भुकाताहो बैसे,बक्तोंसे वीचमें चलनेवाले द्वाथियोंकी तरह नक्षत्र- 
चक्रके धीचमें होकर, बह विमान आकाशर्म चलता हुआ वायु- 
घेगसे असंरय द्वीप-समुद्रोंको लॉयक्र नदीखर हीप पहुँचा। 
विद्वान पुरुष जैसे ग्रंथकों सक्षेप करते हैं वैसे, इंद्रने उस द्वीपके 
दक्षिण पर्वके मध्यभागमें स्थित, रतिकर पर्वतके ऊपर विमान- 
को छोटा बनाया। बदाँसे आगे कई द्वीप और समुद्रोंको लॉघ- 
कर, उस विमानको पहलेसे भी छोटा वनाता हुआ, इंद्र लबूदीप 
के दक्षिण भरताऊँमें, आदि तीर्थकरके जन्मभुबनमें आपहुँचा। 
सूरज जैसे मेरु पर्व॑तकी प्रदक्षिण करता है बेसेही वहाँ इद्नने 
उस बिमानसे प्रभुके सूततिकागृहकी प्रदक्तिणा दी ओर फिर 
घरके कोनेमें जैसे निधि-धन रखते हें वैसेहदी ईशान कोनेमें उस 
विसानको रसा। ( ३६१-४०६ ) 

फ्रि शक्रेंद्र, महामुनि जैसे मानसे उतरते हैं वैसे प्रिमानसे 
उतरा ओर प्रभुके पास आया । प्रभुको देसतेही उस टेवाप्रणीने 
दहुले भम्ुुको प्रणाम क्या, कारण, रवामीके दशन द्ोतेद्द 
प्रशाम करना, उन्हें पहली भेट देना है। फिर माता सहित 
प्रणुको, प्रदक्षिणा देकर, फ्रिसे प्रशाम किया | कारण-- 


मफ्तौ न पुनरक्तता ।” 
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[ भक्तिमें पुनरक्तरोष नहीं दोता। ] देववाओंने जिसका 
मध्तकामिपेक किया है ऐसा बह भक्तिमान इंद्र, हाथ जोड़, उन्हे 
मध्तकसे ऊपर उठा, स्वामिनी मरूदेबीसे कहने लगा,-- 

#अपने उदरमे पुन्नरुपी रनको धारण करनेबाली ओर 
जगदीपरके प्रकाशित करनेवाली, दे जगन्माता ! में आपको 
नमस्कार करता हूँ। आप धन्य हैं! आप पुण्यवान हैँ। आपका 
जन्म सफल है और आप उत्तम लक्षणोंयाली हैं। तीनलीकमें 
पुश्रवाली स्लियोर्ते आप पवित्र हैं; कारए--धमका उद्धार करनेमें 
अ्रप्रणी और आच्धादित ( ढऊेहुए ) मोक्षमार्गफो प्रकट करने- 
बाले मगधान आदि तीथैकरको आपने जन्म दिया है। हे देवी ! 
में सौधमेंद्र देबलोकका इंद्र हूँ; आपके पुत्र अरिहंतका जन्मो- 
त्सव करने यद्दों भाया हूँ। इसलिए आप मेरा भय त्त रखें।? 


फिर इंद्रने भ्रवस्थापनिऊानिद्ध (गहरी नींदमें सुलानेवाली 
सींद ) में मरुदेवी माताको सुलाया; उनकी बगलर्मे प्रभुकी एक 
मूर्ति बनाऊर रखी और अपने पाँच रूप बनाए फारण, शक्ति- 
शाज्ञी लोग अनेक रूपोसे प्रभुकी भक्ति फरनेकी इच्छा रखते हैं 
उनमेंसे एक रूप भगवानऊ पास गया और नतम्नतासे श्रण।म फर 
बोला, “हे भगावन ! आज्ञा दीजिए ।” इस तरह कहकर उस 
कल्याणकारी भक्तिवाले इंडने अपने सोशीरप॑चंदन लगे हुए वोनों 
दार्थोंसे, मानों मूर्तिमान कल्याणद्ी हों ऐसे, भुवनेश्वर भगवान- 
को उठाया,एक रूपसे जगवऊे तापको नाश करनेमें छत्रके समान 
जगत्पिवाफ़े मस्तकपर; पीछे रदकर, छत्र रसा ! स्वामीके दो नों 
तरफ घाहुदंह (मुजाओओं। की तरह दो रुपोर्मे रहकर सुंदर चँवर 
धारण किए और एकरूपसे मानों मुख्य द्धारपाल हो इस तरद 


१५४ ]. भिषष्टि शलाका पुरुष-चरिश्र. पर्य १, सगे २. 


वज्ञ हाथमें लेकर भगवानके आगे रहा। फिर जय जय शब्दों 
से आकाशको गुँजाता हुआ वेबताओंसे घिराहुआ और आकाश- 
के समान निर्मल मनवाला इंद्र अपने पाच रूपोंसे आकाशमागे 
द्वारा चला। ठुषा ( प्यास ) से घबराए हुए मुसाफिरोंकी नजर 
जैसे अम्ृतके सरोबरपर पढ़ती दै बैसेदी, उत्सुक बने हुए देवता- 
ओंकी दृष्टि भगवानऊे अद्भुत रूपपर पड़ी । भगवानके अदूभुत 
हूपको देखनेके लिए आगे चलनेवाले देवता पीछेकी तरफ आँखें 
चाहते थे। दोनों तरफ चलनेवाले देवता स्वामीको देखनेसे रत 
नही हुई हों इसतरह मानों स्तैभित हो गई हो इस तरह, वे अपनी 
आँखें दूसरी तरफ नहीं घुमा सके थे । पीछे रहे हुए देवता भग- 
चानको देसनेके लिए आगे आना चाहते थे, इसलिए थे अपने 
स्वामी या मित्रकोभी पीछे छोड़कर आगे बढ़जाते थे। फिर देवपति 
इंद्र भगवानको अपने ह॒ृद्यके पास रखकर, मानों उसने भगवान 
को ह॒दयमें रख लिया है, मेरू-पर्वतपर गया। वहाँ पांडुक ब्- 
में, वक्तिण चूलिकारे ऊपर निर्मल कातिवाली अ्रतिपांडुकषणा 
नामकी शिक्षापर, अ्हत स्तात्रऊे योग्य सिंहासनपर, पूवदिशा- 
का पति इंद्र, हर सहित प्रभुको अपनी गोदमें लेकर बैठा । 
(४०७-४३० ) 
जिस समय सौघर्मन्द्र मेम्प्ब॑तपर आया उसी संमंग 
महाघोपा घंटाऊे नाद ( आवाज ) से, ( भगवानओे जन्मको ) 
जानकर, अठाईसलाख विमानतासी देवताओंसे घिरे हुआ 
लिशलधारी,बृपभऊ बाहनवाला ईशानकल्पका अधिपति ईशानेंदर 
आभियोगिर देवके बसाए हुए पुप्पक मामके विमानमें बेठकर 
दक्तिण दिशाऊे सस्तेसे ईशानकल्पले नीचे इतर, तिरछा चक्त 
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नदीश्वर द्वीपपर आ, उस द्वीपक्े ईशानक्ोनऊे रतिकर पर्बतपर 
सोधमेंद्रकी तरह अपने विमानफो छोटा बना, भक्तिभरे हृदय 
के साथ भगवानके पास आया | 


सनत्कुमार नामका इंद्र भी अपने घारह लाख विभान- 
बासी देवेकि साथ सुमन नामके विमानमें बैठकर झाया । 

महेंद्र नामका इद्र आठलास विमानवासी देवताओंफे साथ 
ओीवत्स नामके विमानमें बैठकर मनकी तरह शीम्रद्दी यहाँ 
आया। 

अब्डंद्र नामका इंद्र चारतास पिमानवासी देशताओोंके साथ 
नंग्राब॒त नामके विमानमें बैठकर प्रभुके पास आया | 

जातक नामका इंद्र पचासहजार विमानयासी वेबोंके 
साथ कामयब सामके विसानमें बैठकर जिनेश्वरके पास आया। 


शुक्र नामका इंद्र चालीसहज्ञार विमानवासी देवोंके साथ 
पीतिंगम नामऊे बिमानमे बैठकर मेरुपधदपर आया । 


सहस्तार नामका इंद्र छु हजार विमानवासी देववाओंके 
साथ मनोरम नामके निमानम बैठकर जिनेश्वरके पास आया। 

आनत प्राणत देवलोकका इंद्र चारसो विमानवासी देवों 
के साथ अपने घिमल नामऊे विमानमें बैठकर आया। 

और आरणाच्युत देवलोकका इंद्र भी तीनसौ विमानवासी 
देबोंके साथ अपने अतिवेगवाने ( तेज चालबाले ) स्वतोभत्र 
नागगे विमानमे बैठकर आया। ( ३३१-४४२ ) 


_४६ ) निषधि शलाका पुरुष घरिक्र पर ] जिषष्टि शलाका पुरुष-घरित्र: पर्ब १. सर्ग २. 


उसी समय रस्नोभा प्ृध्वीके मोटेपनके अंदर रहनेवाले 
शुवनपति और व्यंतर देवोकि इंद्रोंके आसन कौपे । चमरचँचा 
नामकी नगरीमें, सुघमो सभामें, चमर नामके सिंहासनपर, 
घमरासुर (चमरेंद्र) बैठा था। उसमे अवधिज्ञानसे भगवानका 
उनन्‍्म जाना और सभी देवोंफो यह वात जतलानेके लिए अपने 
हुम नामके सेनापतिसे ओपषधघोपा न्ामका घंटा बजवाया। 
फिर चह अपने चोसटद्दजार सामानिक देवों, तेतीस त्रायत्रिंशक 
(गुरुस्थानके योग्य) देवों, चार लोकपालों, पाँच 'अम्न मह्दीषियों, 
अख्यंतर, मध्य और बाह्य इन तीन सभाओंके देवों,सात तरहकी 
सेनाओं, साव सेनापतियों, चारों तरफ चौसठ चौसठ हजार 
आत्मरक्षक देवों तथा दूसरे उत्तम ऋद्धिवाले असुरकुमार देबोंसे 
घिराहुआ घह. आमियोगिक देवके द्वारा तत्कालद्दी बनाएं हुए; 
पॉचसो योजन ऊँचे, बढ़े ध्यजसे सुशोमित और पचासहजार 
योजनके विस्वारवाले, विमानमें बैठकर भगवानका जन्मोत्सव 
करनेकी इच्छासे रवाना हुआ। वह चमरेंद्र भी शक्रेंद्रकी तरद 
अपने विमानको मार्ममे छोटा बनाकर, स्वामीके आंगमनसे 
पबिन्न बने हुए मेरुपबंतके शिश्वरपर आया। ( ४४३-४५९ ) 
चलिचंचा नामकी नगरीके इंद्र बलिने भी महौधख॒रा 
नासक बड़ा घंटा वज्वाया। उसके महाद्रुभ नामक सेनापतिफे 
घुलानेसे आए हुए साठहजार सामानिक देवों, उससे चौगुने 
( २४०००० ) अँगरक्षक देवों और दूसरे त्रायर्निंशक इत्यादिक 





१--स्नप्रमा एस्वीकी मोटाई १८०००० योजन है। उसीमें 
ये रहते है | 


सागरचंद्रका घृत्तांत [ १४७ 





देषों सहित चमरेंद्रकी वरह अमंद आनंदके संदिर रूपमेर 
परबंतपर आया । ( ४४२-४५४ ) >” 
नागछुमारफे धरण नामके इंद्रने मेघस्वरा नामक घंटा 
बजबाया । उसकी छः:दृजार पेद्ल सेनाऊे सेनापति भद्रसे नके 
कहनेसे आए हुए छःहजार सामानिऊ देवों, उससे चोगुने 
(२४४००) आत्मरक्षक देवों, अपनी छ:ः पहुदेवियों (इंद्राणियों) 
ओर दूसरे भी नागकुमार देवों सहित बह, इंद्रप्वजसे शोमित 
परभ्मीसहजार योजन विस्तारवाले ओर ढाइसो योजन ऊँचेपिमान- 
में बैठ भगवानक्रे दर्शनके लिए उत्सुक हो, जुणभरमें मंद रचसके 
(मेरुफ्रे) मस्तक (शिसर। पर आया। ( ४४४-४५४८ ) 
भूवानद नामझे नागेंद्रने मेघस्व॒रा नामका धंठा बजवाया 
और उसके दुच्चु नामझे सेनापति द्वारा सामानिक देवता आदि- 
फोंको घुलवाया | फिर घह आसियोगिक देवके बनाए हुए 
विमानमें, सबके साथ बैंठकर, जो तीनलोकके नाथसे सनाथ 
हुआ है उस मेस परवंतपर आया । ( ४४६-४६० ) 
फिर विद्युकुमारके इंद्र हरि और हरिसद; खबर्णकुमारके 
इंद्र थेणु देव और बेणुद्ारी; अग्निकुमारके इंद्र अग्निशिय और 
अग्निमानव; वायुकुमारके इंद्र वेलंच और प्रभंजन; स्तनित- 
कुमारके इंद्र सुधोष और महाघोकफ डद्घिकुमारके ईंद्र जलकांत 
और जलप्रभ, द्ीपकमायके ईंद्र पूर्ण और अबशिष्ट और दिक- 
कुमारके ईद अमित और अमितवाहुन मी आए। (४६१-४६४) 
<  ब्य॑तर देवोम पिशाचोंक इंद्र काल और महाकाल, भूतोके 
मुरूप और प्रतिरूप, यक्षोंके इंद्र पुर्णमद्र ओर मणिमक्र 


४८] जिपदिशशाका पुर एक: ]. घिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पे १ सर्ग २ 


राज़सोंके इंद्र भीम और महाभीम, किन्रिरोंते इंड॒ किन्नर और 
किंपुरुष, किंपुरुपोके इद सल्युरुप और महापुर: महोरणोकि 
इंद्र अतिकाय और महाकाय, गंधवोंके इंद्र भीचरति और 
गीतयशा, अग्रज्ञप्त छोर पचप्रज्ञप्ति बगैरा व्येतरोकी दूसरी 
अआंठ निकायों-( जो वाणव्य॑तर कहलाती है) के सोलह इंद्र! 

उनमेंसे अग्रश्ञप्तिके इंद्र संनिद्दित ओर समानक, पंचप्रश्ञप्तिके 
इंद्र धाता और बिधाता, ऋ/िवादिलके इंद्रऋषि और -टपिपालक, 
भूतवादिनके इंद्र ईश्वर और मददेखवर, झदिनके इंद्र सुब॒त्सक 
ओर विशालक, महाक्द्तिके इद्र हास और हासरति, कुष्माडके 
इंद्र स्वेव और महाश्वेत, पाचकके इंद्र पवक और पबुकपति) 
और प्योतिष्कोंके सूर्य और चंद्र, इन दोदी नामोंहे असंख्य इंद्र, 


इस धरद झुक चौसठ देद्र एक साथ मेरुपवेतपर आए | 
( ४६४-४७४ ) 
फिर अच्युतेद्ने, जिनेश्वरफे जन्मोत्सबके लिए उपकरण 
(साधन) लानेकी आमियोगिक देवताओंको आश्चा दी, इसलिए 
थे ईशान दिशाकी तरफ गए | वह्दा उन्होंने वैक्रिय समुद्धातके 
द्वारा एक पलमें उत्तम पुदूगलोका आकर्षण करके सोनेके, 
चौंदीके रस्तोरे, सोने ओर चोंदीऊे, सोने और र्नोंकेः सोना- 


१--चौसट इ”-अेमानिकोके १०, स्ुवनपतिकी दस निकायके 
२०, ब्यवरोंरे ३२ ओर ज्यातिष्सोंके ३ इंद्र, इस तरह कुल 
६४ इब्र हुए । ज्यातिष्काके दूरय चंद्र मामके ही अ्रसख्य इद्र हें, इंठजिए 
चह भी पद जाता दै सि असख्य इंद्र प्रभुका जन्मेत्सव फरते है । 


सागरचंद्रका वृत्तांत ( शश्६ 





चाँदी और रत्नोंके, चाँदी और रत्मोंके, तमैव मिद्ीफे,--ऐसे 
आठ तरहऊे, हरेफ तरहऊे एक हजार आठ, एक योजन डेचे 
( कुल ८०६४ ) सुंदर कक्लश बनाए । कभोकी संख्याके अनुसार- 
ही और आठ प्रकारके पदाथों के मारियाँ, दर्पण, रत्मकी करंधिं- 
काएँ ( छोटी टोकरियाँ ), सुप्रतिष्टऊ (डिब्ये), थाल, पात्रिकाएँ 
(कटोरियाँ) और फूलॉकी चंगेरियाँ ( डलियों ); ये सब प्रत्येक 
वरहके ८०६४ गिनते, ४६४४८ वरतन और कलश सिलाकर 
६४५१२५--बगैरा धरतम, मानों ये पहसेहीसे तैयार रखे थे वैसे, 
तुरत बनाकर वहाँ ज्ञाएं। ( ४७५४-४५० ) 


फिर आमियोगिक देवता घड़े उठाकर ले गए और उन्हों- 
से क्षीससागरमेंसे घड़े बारिशफ्े पानीकी तरह भरलिए और 
पहसे पुंडरीक, उत्पल और कोकनद जातिके कमत्न भी, इस- 
लिए लेआए कि उनझी ज्ञीरनिधिक्रे लकी जानकारी को इंद्र 
जामसे । पानी भरनेवाले पुरुष जलाशय (कूआ, याबडी या 
तालाब ) मेंसे जल भरते समय जैंसे कलश द्वाथ्मे लेते हैँ वैसे 
ही देशोंने क्श उठाए और पुष्करवर समुद्रपर जाकर बहाँसे 
पुष्छर जातिऊे कमज्न लिए, फिर वे मागधादि तीथोंकों गए और 
चहासे उन्होंने जल और मिट्टी ज्षिए, मानों वे अधिक फ्लश 
बनाना चाहते है। माज् सरीदनेवाले जैसे नमूना लेते दे वैसेद्दी 
उन्होंने गंगा आदि मद्दानदियेंमिसे जल लिया,श्षुद्रह्दिमव॑त पवेत- 
से उन्होंने सिद्धार्थ (सफेद सरसों) के फूल, श्रेष्ठ सुगंधकी चीजें 
ओऔर स्वोषधि लिए। उसी पवतसे उन्होंने पद्म नामक सरोबरमें- 
से निर्मल, सुगंधित और प्रवित्र जल ओर फमल लिए | एक्ट्टी 
कामके लिए वे भेजे गए थे इसलिए मार्नो आपसमें स्पठ्ठों करते 


चरित्र: पर्व ९. सगे २. * 
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हों बैसे, उन्होंने दूसरे वर्षघर पर्वतपरकी मीलोंमेंसे पद्म आदि 
लिए।सभी क्षेत्रोंमिसे वैताब्यपरसे और दूसरे विजयों (पांतों ,मेंसे 
अवृप्तदेवोंने स्वामीके प्रसादकी तरह जल और कमल लिए। वक्षार 
नासक पर्वतसे उन्होंने, दूसरी पतिन्र और सुगंधित चीजे इस 
तरह लीं मानों वे उन्हींक्रे लिए जमा करके वहाँ रखी हुई थीं। 
आलसरहित उन देवोंने देबकुर और उत्तरकुर क्षेत्रोंके द्रदोंके 
(तालाबों के) जलसे कलशों को इस तरह भरा मानों अेय (संग- 
ज्ञ-कल्याण ) से अपनी आत्माओंकोद्दी भरा हो । अद्गशाल, 
नंदन। और पांडुक बनमेंसे उन्होंने गोशीर्ष चंदन वगैस चीजे 
ली। इस तरद गंधकार जिस तरह सभी सुगंधित द्रब्योंकी एकत्र 
करता है, बैसे सुगंधित चीजें और जल एकत्रित करके तत्काल 
ही मेरुपबतपर आए। (४८२-४६३) 


अब दस हजार सामानिक देवोंसे, चालीस हजार आत्म- 
रचक देवोंसे, पेतीस त्रायश्िंशत देवोंसे, तीन सभाओंके सभी 
देबोंसे, चार लोकपालोंसे, सात बढ़ी सेनाओंसे और सेनापति- 
योंसे परवरा हुआ-यानी ये जिसके साथ हैं एऐसा-आरणाच्युत 
देवलोकक। इद्र पवित्र होकर भगवानको स्नान करानेके लिए 
तैयार हुआ । पहले उस अच्युतेद्ने उत्तरासंग (उत्तरीय-दुपढ्ठा) 
घासणकर नि संग (नि.स्वार्थ, कक्तिसे खिलेहुए पारिजात आदि 
फूल, अजलिमें ( मिलेहुए दोनों हाथप्म ) ले, सुगधित धूपके 
घुऐँसे धूपषित कर, तीनलोकरे नाथक़े सामने रफ़ा | तब देबों- 
जे, भगवानऊे निकट पहुँचनेके आनदसे मानों हँसरदे हों श्से 
और पुप्पमालाओसे लिपटे हुए, सुगंवित जलके कलशोंको 
लाकर वहां रखा । उन पानीके कल्शोके मुखभागपर अंबरोंके 





> सागरचंद्रफा दृत्तांत [ दा! 
शब्दोंसे गूँलते हुए, कमल थे. जो ऐसे मालूम होते थे मार्नो थे 
अगवानके प्रथम सनाव्रमंगलका पाठ पढ़ रहे दों । कलश ऐसे 
मालूम होते थे मानों ये पाठालकलश हैं. और सवामीफो स्नान 
करानेकेलिए पत्तालसे वहां आए है। अपने सामानिक देवता- 
ओके साथ अ्च्युतेंद्रन एक्हजारञआठ कलश इस तरह उठाए 
मानों वे उसकी संपत्तिके फल थे । ऊँची उठाई हुई भुजाओंके 
अग्रभागमें ( दाथोर्मे ) कुंभ, नालें ( कमलकी डंडियोँ ) जिनके 
ऊपर की गई हो ऐसे कमलकोशोकी विहंबना (परिद्वास) करते 
से मालूम झोते थे; अथोव उनसे भी अ्रधिक सुंदर लगते ये । 
फिर अच्युतेंद्रने अपने मस्तकक़ी तरह कलशको जरा भुकाकर 
ज्ञगत्पतिको मस्तान कराना आरंभ किया। उस समय कईएक देधों- 
ने, गुफाओंमे होते हुए शब्दोंकी प्रतिघ्व निसे मेमपर्वद को वाचाल 
करते हों ये से, आनक सामक झ्दग बजाने आर॑म किए। मक्तिमें 
तत्पर कई देव, सागरमंथनकी ध्वनिको चुरानेब्राली दुंद्॒मियों 
बज्ञाने लगे | कई दुंब भक्तिमें मह्त होकर, पवन जैसे आकुत्त 
ध्वनिवाले प्रधाहुकी तरंगोंको टफरावा हू बैसे;मॉस चजाने लगे। 
कई देवता, मानों ऊध्वेलोकर्मं लिनेन्द्रकी आश्वाका विम्तार करती 
हों वैसी केचे मुँहबाली मेरियाँ उच्स्वरसे वजाने लगे। कई देवता, 
मेरपर्वतके शिश्बरपर खड़े होकर, गयवाल लोग जैसे सींगियाँ 
चजते है बैसे ऊँची आवाजवाले काहुल नामक बाजे बजाने लगे। 
छई देव उद्घोप(मगवानके जन्मासिपेककी घोषणा)फरनेके लिए, 
जैसे दुष्ट शिष्योंको हाथोंसे पीटते दूँ वैसे, मुरत नामक वाजेको 
अयने दाधोंसे पीटने लगे। कई देवता यहाँ आए हुए असंझय 


श्र 
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सूरज और चौंदकी लक्ष्मी ( शोभा ) को दस्नेवाली सोने और 
चोदीकी भालरे बजाने लगे । और कई देवता मुँहम अम्तकी 
गंदूप (छुल्ली) भरी हो बैसे अपने उन्नत गालॉंको फुला-कुलाकर 
श॑ख बजाने लो । इस तरह देवोंके बजाए हुए तरह तरहके 
बाजोंकी प्रतिध्धनिसे आकाश भी बादक (घजानेवले ) न दोते 
हुए भी बजने गला एक बाजा हो गया। (४६४-५१३ ) 

चारण सुनियोंने उच्चस्वसम कहा, “हे जगन्नाथ । द्वे 
सिद्धिगामी | दे कृपासागर ! दे घमप्रवतेक। सुम्दारी जय द्दोा 
तुम सदा सुखी रहो | (५१४) 


श्रच्युतेंद्रने, धुवषद,उत्साह,स्कँंधक, गलित और वस्तुवदन 
नामके मनोहर गद्य-पद्य द्वारा मगवामकी स्ठुति की । फिर बह 
धीरे धीरे अपने परिवारके देवों सद्दित मुवनभती ( तीनोंलोक- 
फो पालनेवालि आदिनाथ ) पर धीरे घीरे छुभजल डालने लगा। 
भगवानके मस्‍ध्तकपर जलघाण डालते हुए थे कुंभ ( कलश) मेरु 
पर्बतके शिखरपर बरसते हुए बादलोंके समान मालम दोने क्गे। 
भगवानके मस्तकके दोनों तरफ देवताओंके कुफाए हुए कल्लरा 
माणिक्यके सुकुटफी शोमाको घारण करने लगे | एक योजनके 
सुसवाले कलशोसि गिरतो हुई जलकी धारा पचेतकी गुफार्मेसे 
निकलते हुए मरनेके समान शोभने लगी। प्रभुके मस्तकभागसे 
उछज्ञकर घारों तरफ गिरते हुए जलके छींटे धर्मरूपी इनके 
अंकुरके समान शोभने लगे । प्रमुके शरीरपर गिरतेद्दी क्षीरोद- 
घिका सुंदर जल फैलकर, मस्तकपर सफेद छतके समान खलाट 
पर, पेलीहुई कातिवाले कल्लाटफे आभूषण-समान, कार्नों 
भागमें आफर विश्ात (थद्के हुए) नेत्रोंकी कांतिडे जैसा, कपोल 
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(गाल) पर कपूरदी प्वज्ली ( पत्तोंकी वेलों ) के समृदद सैसा, 
मनोहर द्योठोंपर स्मित-द्वात्यकी कातिके कलाप ( समूह ) जैसा, 
कंठभागमें सोतियोंकी माला जैसा, कगेंपर गोशीपके घंदनके 
सिलक जैसा और बाहु, हृदय और पीठपर विशाल (बढ़े) बल 
जैसा मालूम होता था। ( ५१४-४२५ ) 
जैसे घातक स्वातिका जल ग्रहण फरते है चैसेही कई 
देवता पभुके स्ताय (स्नान) के उस जलको, प्रध्वीपर पढतेद्दी, 
श्रद्धासे प्रद करने लगे, कई देयता, सारवाडके लोगोंकी तरह 
यह सोचकर कि ऐसा जल हमें फिर कहाँसे मिलेगा, इस जलको 
अपने मस्तकपर डालने लगे, और कई देवता, गरमीके मोसमसे 
घषराए हुए दवाथियोंकी तरह, बडे शौफसे उस जलसे अपना 
शरीर मिगोने लगे। सेस्पर्षतके शिखरोंपर घेगसे फैलता हुआ 
वद्द जल चारों तरफ हजारों नदियोंकी कल्पना कराता था और 
पाडुक, सोमनस, नंदन तथा भद्गशाल जद्यानोमे पैलता हुआ वह 
जल छुल्या (नाले) के समान मालूम द्वोता था। स्नान कराते- 
कराते छुमोंके मुख नीचे दो गए। वे ऐसे मालूम होते थे, मानों 
स्नान करानेकी जलरूपी संपत्ति कम दो ज्ञानेसे वे लल्लित हो 
रहे हैं। उस समय इंद्रकी आश्ञाके अनुसार खलनेवाके आभि- 
योगिक देय, साली ऊमोंको दूसरे भरे हुए कुंमोंके जलसे भरते 
भे। एक द्वाथसे दूसरे हाथमें-ऐसे अनेक द्वार्योमिं-लाते हुए थे 
कैम धनयानेंकि बालकों जैसे मालम होते थे। नामिरजाफे 
पुश्रके समीप रखे हुए फलशोकी कतार शआरोपित स्वर्णफमलों की 
मालाफे समान सुशोभित होती थी। खाली छुमोंमें पानी डालनेसे 
जो झावाज होती थी वह ऐसी सालस होती थी मानों फुंम 
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प्रभुकी स्तुति कर रहे है। देवगण उन भरे कलशोंसे फिरसे 
प्रभुका अभिषेक करते थे। यक्ष जैसे चक्रवर्तीके पिघान-कलश 
को ( सजञानेके कल्शको ) भरते हैं चैसेदी प्रभुफी स्नान करानेसे 
साली हुए इंद्रके फलशोंको देवता जलसे भर देते थे | बार बार 
भरते और खाली दोते कलश चलते हुए रहेँटकी घटिका (घडि- 
या या घडे) के समान मालम दोते थरे। इस तरह अच्युतेद्रने 
करो्डों कलशोंसि प्रभुको म्नान कराया और अपने आत्माको 
पविन्न किया। यह भी एक अचरज्ञ है। फिर आरण और 
अच्युत देवलोकके स्वामी अच्युतेंद्रने दिव्य गंधकापायी ( सुगग* 
खत गेशुए ) बखसे प्रभुका शरीर पोंछा, उसके साथही 
आत्माको भी पोंछा (पापमलरदित किया) | भ्रात और सध्याफे 
आकाशकी रेखा जैसे सूर्यमंडलका स्पर्श करनेसे शोभती है वैसे- 
ही बह गंधकापायी बस्तर प्रभुके शरीरको स्पर्श फरनेसे शोभता 
था। पोंछा हुआ भगवानका शरीर स्पर्णसारके सर्व॑स्वके जैसा, 
स्वर्ण गिरिके एक भागसे बनाया दो बैसा शोभता था। 
( ५२६-५४१ ) 

(कर आभियोगिक देवोंने गोशीर॑चंदनके रसका कर्दम 
(लेप) सुंदर और विचित रकाबियोंम भरकर अ्युर्ेंद्रके पास 
रखा । ईद्रने भगवानके शरीरपर इस वरह ख्षेप करना आर॑म 
किया जिस तरह चॉद अपनी चाँदनीसे मेरुपबतके शिखरपर 
लेप फरता है। उस समय कई देवता दुपट्टे पदन, तेज घूपचाजी 
थूपदानियाँ हाथो ले, प्रशुके चारों तरफ खड़े हुए। कई जो 
उनमें घूप डालते थे, ऐसे मालम द्वोते थे मानों ये रिनिग्ध धूपैँकी 
पेखाओंसे सेम्पर्षतवी दूसरी श्यामवर्शकी चूलिका (चोटी ) 
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बना रहे हों। कई देवता जो प्रभुके ऊपर सफेद छत्र लगा रहे 
ये, ऐसे मातम होते थे मानों थे आकाशरूपी सरोबरको 
फमल्मय बना रहे हूँ | कई, जो चेंवर डुला रहे ये, ऐसे मालूम 
द्वोते थे मानों वे प्रभुऊे दर्शऩे लिए अपने आत्मीय (परिषार) 
क्षोगोंको बुला रहे दे ।-कई देवता जो कमर कसे शर्त लिए 
प्रभुके चारों तरफ खड़े थे, प्रभुऊे अंगरक्षकॉंसे मालूम होते थे । 
कई देववा लो सोने और मशियोंक्रे पंखोंसे भगवालकों हवा 
फर रहे थे, ऐसे मालूम होते थे मानों वे आकाशमें लहलह्ाती 
हुई बिद्युल्ता ( विजलीरूपी वेल ) की लीला बता रहे दैँ। कई 
देबता जो आनंदर्स विचिय प्रकाशके दिव्य पुष्पोकी वर्षों कर 
रदे थे, दुसरे रंगाचाय ( बितारे ) से मालूम होते थे । कई देव 
अत्यंत सुगधित द्वव्योंका चूर्ण कर चारों दिशाओंमें बरसा रहे 
थे, थे अपने पापोंको निकाल-निकालकर फेंकते हुएसे ज्ञान 
पढ़ते ये ) कई देवता, जो सोना उच्ाल रहे थे, ऐसे जान पड़ते 
थे मानों उनको स्वामीने नियत किया है, इसलिए भेरपबतकी 
ऋद्धि बढ़ानेफा प्रयत्न कर रहे हैं। कई देवता, ऊँचे दरजेके 
रत्न धरसा रहे थे, थे रत्न आकाशसे उतरती हुई ताराओंकी 
कतारसे जान पड़ते थे । कई देवता अपने मीठे स्परोसे, गंधरवों- 
को सेनाऋा भी तिरस्कार करनेवाले नए नए ग्रामों ( तार, सभ्य 
ओर पष्ठज आदि स्वरों ) और रागोंसे भगवानके गुश-गान 
करने लगे | फई टेव मढे हुए घन (मोटे) और छिद्रघाले वाजे 
बजाने लगे । कारण, भगयवानकी भक्ति अनेक तरहसे की जासी 
है। कई देवता अपने चरणपावतसे मेरुको कँपाते हुए नृत्य कर 
रहे थे, मानों थे मेरफो मी नचा रहे हैँ। कई देवता अपनी 
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देवियोके साथ तरद तरह के दावभाव दिखाते हुए उच प्रकारके 
साटक करने लगे। कई देवता आकाशमें डड़ते थे।वे गरढ़ पच्ी- 
से मालूम ोते थे। कई क्रीडासे (खेलसे) मुर्गेकी तरह जमीन 
पर गिरते थे। कई देव अफकार ( नठ ) को तरद सुंदर चाल 
चलते थे | कई सिंदकी तरह खुशीसे सिंदनाद करते थे। फई 
द्वाथियोंकी तरद ऊँची आवाज करते थे । कई आर्नंदसे घोड़ों 
फी तरह द्विनद्विनाते थे । फई रथके पहियोंकी आवाजकी तरद 
घर-घर शब्द फररहे थे। कई विदृषककी तरह हूँसी उत्पन्न 
फरनेवाले चार तरहके शब्द बोलते थे । कई बंदर कूद-कूदकर 
जैसे पेड्रोंकी दिलाते है पैसे, कूद-कुदकर मेरुपबंतके 

िलाते थे। कई अपने द्वार्थोको इस तरद्द ज्ञोस्से प्रध्वीपर पथाद 
रहे थे मानों ये लड्ठाईमें प्रतिज्ञा करनेयाले थोद्धा है। फई दावे 
जीते हों इस तरद चिल्ला रदे थे। फई बजिकी तरद अपने पूसें 
हुए गालेंफो बजा रहे थे। कई नर्टोंकी तरह अनोसा रूप घना, 
कर उलते थे। फई खियों गोल फिरती हुईं रास फरवी ट्टयसे 
गोल फिर्में हुए मधुर गायन और मनोहर नाच कर रदे ये। 
फई आगऊी तरद जलते थे। फई सूरजकी तरह तपते ये । कई 
मेपफी तरह गरजते थे। फई पिजलीफी तरदद बमकते ये भर 
पर पूरी तरइसे पेट भरे दुए विद्यार्थी तरद दिखावा करते 
थे। प्रभुको प्राप्तिसे दोनेयाले आन॑दको फोन छिपा सफता हद) 
इस सरद देखता जब सुशियों मना रहे थे तब, अच्युरेद्रने प्रभु- 

हे: छप किया, पारिजातदादि विफसित फूलेसि भक्तिसद्दित प्र१- 
पी पूजा पी और फिर जरा पीछे दट,भफिसे नश्न हो, शिष्यफी 

हाइ भगपानपी बँदना पी । ( श४२-४०६ ) 
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दूसरे बासठ इंद्रोंने भी स्नान, विल्ेपनसे प्रभुकी इसी 

तरह पूजा की जैसे बड़े भाईके पीछे छोटे भाई करते है। 
(५०२) 
फिर सौधर्मद्रकी तरद ईशानेद्रने भी अपने पाच रूप किए। 
उनमें $ एक रूपने भगवानको गोदमें लिया, एक रूपने कपूर जैसा 
छुत्र घारण फिया। छत्रके मोतीकी मालरें लग रही थीं,वे ऐसी 
मालूम द्वोती थीं मानों इंद्र दिशाओरो नाचनेरा आदेश कर रहा 
है। दो रूपोंसे वह प्रभुके दोनों तरफ चँबर डुलाने लगा। उसके 
द्विलते हुए द्वाथ ऐसे मालूम होते ये मानों थे धर्पसे नाच रहे 
हैं। और एक रूपसे वह इस तरह प्रभुद्े आगे सड़ा रद्दा मारतों 
बह प्रभुझे हृष्टिपातसे अपनेफो पवित्र बना रहा है ! (१७०३-४७) 
फिर सौधरमकल्पके इंद्रने जगत्पतिकी चारों दिशाओंमें स्फटि- 

कम णिक्के चार ऊँचे पूरे द्रपभ(येल)बनाए। ऊँचे सींगोसे शोभवे ये 
चारों वृषभ चारों दिशाश्रोमें रहे हुए चद्रकांत रत्नऊे चार क्रीढ़ा- 
पर्वतेकि समान मालूम ने लगे । चारों वैलोंके आठ सींगोंसे 
आकाशसे इस तरह जलधथाराएँ निकलने लगीं मार्नों ये प्रध्वी 
फोबूकर निकली है | मूलमें श्रलग अज्लग मगर अंत मिली 
हुई वे जलधाराएँ आऊाशमें हुए नदी-संगमका भ्रम कराने लगीं। 
सुरों असु रोकी नारियाँ कौतुकसे उन जलघारा् को देसने ल्गीं। 
बे धाराएँप्रभुके मस्तकपर इसतरह पड़ने लगीं जिस तरह नदियों 
समुद्र पड़ती है। जलय॑तों (नल्ों) की तरह सींगोंसे निकलती 
हुई जलधाराओंसे शर्फद्रन आादि-्तीर्थथरकों स्तात कराया।ई 
भत्तिसे जैसे दृदय भाद्र दो जाता दै ( भीग जादा है ) चेसे- 
ही मरपफपर गिरकर उछखतीद्ई स्तानजत्क्ी बूँदोंसे दूर सड़े 


_& ] श्रिषद्धि शलास एृष्पचरित पे रे ] अ्रिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पर्ष १ सग २ 


हुए देवताओंके कपड़े भीगने लगे । फिर इंदमे उन चारों बैलों 
को इस तरह अन्‍्श्य कर दिया जैसे जादूगर अपने जादूसे 
बनाई चीजोको अरृश्य कर देता है। स्नान करानेके बाद बहुत 
लेहशील उस देवपतिने देवदुप्य वस्तसे प्रभुके शरीरकों इसतरह 
(यसनऊे साथ! पोंछा जैसे रबके दर्पणशको (आईइनेको,पोंछते हू। 
रत्नमय[पररेपर निर्मल और चाँदीके अखंड अक्षतोंसे (चॉवलों 
से ) प्रभुके सामने अप्रमगल ( साथियाविशेष ) बनाया। पीछे 
मानों अपना बहुत अनुराग (स्नेह) हो उस तरहके उत्तम अंग 
राग (उब्रटन)से उसने प्रिजगतगुरुके अंगपर लेप किया। प्रभु 
के हँसते हुए मुखरूपी चंद्रकी चद्रिकाका भ्रम चैदा फरने बाले 
उज्ज्यल और दिव्य बस्पॉसे इंद्ने प्रभुकी पूजा की और विश्वकी 
मूद/न्यताके ( जगतमें मुख्य होनेके ) चिह समान चज्ञमासि 
क्यका सुंदर मुकुट प्रभुको धारण कराया। फिर उसने प्रभुके 
फार्म सोनेके दो हडल पहनाए, वे ऐसे शोभते थे जैसे सॉमरे 
समय पूर्व और पश्चिम दिशार्मे आकाशपर सूरज ओर चाँद 
शोभते है। उसने स्वामीऊे गलेमें दिव्य मोतियोंकी बडी माला 
चहनाई यह लद्टमीके भूलेकी डोरीसी मालम होती थी। बाल 
दस्तियी द॑तूल्ोंमिं जैसे सोनेके कंकण (चूडियो) पहनाते है चैसे 
ही उसने प्रभुकी भुजाओंमें दो भुजवंध पहनाए । उसने घृद्दकी 
शासाके अमिम भागके गुस्छके समान, गोलाकार और बढ़े 
मोतियोंके मणिमय कंक्‍्ण प्रभुके मणिवंधों ( कलाइयों ) में 
पहनाए। बर्षघर प्वेतके निर्तवभाग (दाल) पर रद्दे हुए सुब्य 
धुम्मकें बिलामकों धारण फरनेवाला बंदोरा इंद्रने प्रभुकी फमरमें 
पदुनाया। उसने अमुरे दोनों पैरेंसिं माशिक्यमय लंगर पदना 
थे ऐसे मालम दवोते थे मानों देयों और असुरोंके वेज उनमें समा 
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गए हैं | इंद्रने जो जो आभूषण भंगवानडे अंगोफों अलकृत 
करनेके लिए पहनाए थे वे खुदही भगवामऊे अंगोंसे अल॑झत 
हुए। भक्तियूर्ण चित्तवाले इंद्रने, प्रकुल्लित पारिज्ञातऊे पु्पोकी 
आलासे अभुकी पूजा को । फिर झतार्थ हुआ हो कैसे वह जरा 
पीछे हटकर भभुऊे सामने सडा हुआ। उसने आरती करनेके 
लिए ह्वाथम आरती ली । जलती हुईं क्रांतिवाली उस आरवीसे 
इंद्र ऐसा शोभने लगा जैसे प्रफाशभान औपधिवाले शिसरसे 
मद्दागिरि शोभता है। जिसमें श्रद्धालु देवोंने फुलोंक़ा समूह दाल! 
है ऐसी उस आरतीसे उसने तोन वार प्रभुकी आरती उतारी । 
फिर भक्तिसे रोमाचित होकर शमस्तव द्वारा प्रभुकी बंदना कर 
इंद्र इस तरह बिनती-करने लगा, ( ४७३-६०१ ) 

“हे जगज्ञाय ! दे तैलोबय-फमल-मारतंड । ( तीन लोकके 
प्राणी रूपी कमलोंऊे लिए सूरज्षफे समान ) है संसाररुपी मर- 
स्थत्षमें कत्पइृक्ष ! हे विश्वका उद्धार करनेवाले वांधव ! में आप- 
को नमरफार करता हैं । दे प्रभो | यह मुहूर्स भी वंदनीय है कि 
जिसमें घर्मको जन्म देनेयाले, अपुनर्जन्मा ( झिनलका फिर कभी 
जन्म न होगा ऐसे ) और जगजतुओं के दु.सका नाश करनेवाले 
ऐसे, आपका जन्म हुआ है । है नाथ | इस समय आपके जन्‍्मा- 
सिपेकके जलऊे पूरसे भीगी हुई और बगैर को शिशकऊेद्दी जिसका 
मल दूर द्वोगया है ऐसी यह रत्तप्रसा प्रथ्वी ( आपके समान 
रलनको जन्म देशर ) यवानाम तथा ग़ुणवाली हुई है । दे प्रमो! 
ये मनुष्य धन्य है जो सदा आपके दर्शन पा्ंगे, हम तो कमी- 
कभीडी आपके दर्शन पाएँगे। है स्पामी ! भरतक्षेत्रके महुष्योंके 
लिए मोक्षमार्ग बंद हो गया है, उसे आप नवीन मुसाफिर होकर 
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फिरसे आरंभ करेंगे । हे प्रभो । आपकी घर्मदेशना दो दूर रददी, 
फेवल आपके दुर्शनही प्रासियोंका कल्याण करनेवले हैं। हे 
मवतारक ( संसारकों हारने गले ) ! ऐसा कोई नहीं है जिससे 
+ आपकी सुलना को ज्ञाएं, इसलिए में कदृदता हूँ कि आपके सोते 
आपद्दी है। अब अधिऊ स्तुति कैसे कहेँ ? हे नाथ । में आपके 
सड्ूतार्थ ( सत्य अ्थको बतानेबाले ) गुर्णोका चर्णन करनेमे 
भी असमधथे हूँ। फारण, स्तयभूरमण समुद्रके जलको कौन माप 
सकता है ९ ( ६००-६०६ ) 


इस तरह जगत्यतिकी स्तुति करके, भ्रमोद ( खुशी ) से 
जिसका मन सुगधमय (खुश) हुआ है ऐसे शक्मेंद्रग पहलेद्दीकी 
तरह पांच रूप बताए। उनमेंसे अश्रमादी एक रूपसे उसने 
ईशानेद्रकी गोद्से, रहस्यकी तरह जगत्पतिकों अपने सीनेपर 
लिया। स्वामीकी सेवाको जाननेवाले उसके दुसरे रूप, नियुक्त 
किए हुए नौकरकी तरह, पहलेकी तरहही अपना अपना काम 
करने लगे! फिर अपने देवताओं सहित वेबताओंका नेता 
शक्रेंद्र, बसे आकाशरे रस्ते, मरुदेवीसे अलकृत म॑दिर (महल) 
में आया। चहाँ, भाताके पास उसने पुतला रखा था उसे उठा 
लिया और भ्रभुको सुल्ला दिया। इंद्रने मरुदेवी माताकी अवस्वा- 
पिनी निद्रा इसी तरह दूर कर दी जिस तरह सूथ फमलिनीकी 
निद्राको दूर करता दै। सरितावटपर रद्दे हुए हैँसमालाके 
बिलासको धारण करनेवाला उजला, दिव्य और रेशमी वल्लका 
एक जोड़ा उसने प्रभुफे सिरदाने रखा। बचपनमें भी, उत्पन्न 
हुए भाम॑डलकी कल्पना करानेयाल्ली रत्तमय छुंडलकी जोड़ी भी 
इसने प्रभुसे सिरदाने रसी । इधी तरद सोनेके प्राकार (दीवार) 
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से बनाए हुए विचित्र रत्नके द्वारों और अडद्वारोंसे व्याप्त और 
सोनेओे सूर्यके समान प्रकाशित श्रीवामगंड (कसर) भी प्रभुकी 
नजरको आनंदित फरनेके लिए,आकाशके सूयकी तरह, ऊपरमे 
चंदोबेमे क्षटका दिया। फिर उसने कुबेरको आज्ञा दी कि बत्तीस 
करोड़ द्विरण्य (कीमती धातुविशेष), बत्तीसकरोड़ सोना, घत्तीस 
नेदासन, बत्तीस भद्रासन, और दूसरे मनोहर घस्र इत्यादि 
मूल्यबान पदार्थ-मिनसे सांसारिक सुख होता है-लवामीफे 
अुबनमें इस तरह बरसाओ जिस तरह बादल पानी बरसाते 
ह।? (६१०-६२२) 


छुबेरने आज्ञा पातेही प्मंभक जातिके देवेसि फद्दा और 
उनने इंद्रकी आश्ञाके अनुसार सभी चीजे घरसाई ) फारण- 


“बाज्ञाप्रचंडानां बचसा सह सिद्धथति ।! 
[पचढ़-शक्तिवान पुरुषोंकी श्राज्ञा वचनके साथद्दी सिद्ध 
शेती है ।] फिर आभियोगिक देवोंको इंद्रने आज्षा दी, “तुम 
चारों निकाय देवॉफ़ों सूचना देदो कि जो कोई प्रभुको अथवा 
उनकी माताकों हानि पहुँचानेका विचार करेगा उसका मस्तक 


अकेम॑जरीकी तरद्द सात तरदसे छेदा जाएगा । गुरुकी श्राज्ञाको 
शिष्य जैसे ऊँची आ्रवाजले सुनाता है वैसेददी उन्होंने भुवनपति, 
व्यतर, ज्योतिष्फ और पैमानिक देवोमि ईंद्रकी आज्ञाकी घोषणा 


१--दस तरदके विर्यगृश्र॑मक देवता ईं, वे कुबेरकी आज्ञाम 
रइनेमाले हैं । २--गद एक तरदकी मंत्री है| जर थद्द पककर फूटती 
है हब इसके ठात भाग दो जातें हैं। 
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की । फिर जैसे सूरज बादलॉंमिं पानी डालता दे वैसेही उसने 
भगवानके अँगूठेग अनेक तरहके रस भरदिए अथात अँगूठेम 
अमृत भरदिया। अहत स्तनपान नहीं करते इसलिए जब उनको 
भूख लगती है तव अपने आप, अद्वृतरस वरसानेवाज्ञा अपना 
अँगूठा, मुँहमें लेकर चूसते हैं। फिर उसने पाच अप्सराशोंको, 
धायका काम करनेके लिए वहीं रहनेवी आज्ञा दी । 
( ६२३-६२६ ) 
जिन-स्नात हो जानेके बाद्‌ जब इद्र भगतानको रखनेके 
लिए आया उस समय बहुतसे देवता मेरुशिखरसे नदीश्वर द्वीप 
गए। सौधर्मेंद्रमी नाभिपुत्रकों उनके महगे रखकर, स्वर्गवासि- 
यौके निवास समान नदीख्वर द्वीपको गया और वहाँ पूर्व दिशा) 
श्लुद्र मेरु पवेतके सगान प्रगाणवाले, देवस्मण नामके अंजनगिरि 
पर उतरा। वहाँ उसने विचित्र मणशियोंकी पीठिकावाले, चेत्यवृत्त 
ओर इंद्रध्वजढ्वरा अकित, और चार द्रवाजोंवाले चैत्यमें प्रवेश 
किया और अष्टाहिका उत्सय सद्दित षभादि अहदतोंफी शाश्रती 
प्रतिमाओंकी पूजा की। उस अजनगिरिकी चार दिशाओंमें चार 
बडी बावडियों है । उनमेंसे हरेकमें एक एक स्फटिक मणिकां 
दृधिमुख नामक पर्व॑त है। उन चारों पर्व॑तोंे ऊपरके चैस्योंगे 
शाश्वती अईतोकी ग्रतिमाएँ है। शक्रेद्रके चार दिग्पालोंने, 'अष्ठा- 
हिका उत्सवसहित, उन प्रतिमाओंकी विधिसह्िित पूजा की। 
न न 8 (६३००६३६ 
१--ूसरे चार छाटे मेद पर्वत हें। वे ८४००० योजन ऊँचे हैं। 


रू--आुपम, च ।नन, वासिपिण और पद्धेमान इन चार नामोंवालीदी 
शाश्रती प्रतिमाएँ इती है | 
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इशानेंद्र उत्तर दिशाकरे नित्य रमणीक ऐसे रमणीय न्ाम- 
के अजनग्रिरिपर उतरा और उसने उस पर्तपरके चैत्यमें 
अपरकी तरद्द ही शाश्रवी प्रतिमाएँ है, उनकी अट्टाद्ि उत्सव- 
पूर्वक पूजा की। उसके दिकपालोंने भी उस परबंतके चारों 
तरफकी बावड़ियोंके दधिमुस पबंतोंपरके देत्योंमें विराजमान 
शाश्वत म्रतिमाओंकी पूजा की । ( ६३०-६३६ ) 
चमरेंद्र दक्षिण दिशाओं नित्योधोत नामके अंजनादि पर 
उतरा । रत्नोंसे नित्य प्रकाशमान उस पर्बतपरके चैत्योर्मे विरा- 
जमान शाखत प्रतिमाओंकी उसने घड़ी भक्तिके साथ, अष्टाहि- 
का भद्दोत्तव सहित पूजा फी। और उस पर्वतरे चारों तरफ 
की बाबड़ियोंऊे दधिमुस पर्वतोंपरके चैत्पोंमे विसजमान प्रति- 
माओंकी अचलचित्तसे उत्सबके साथ चमरेंद्रके घार लोक- 
पालोने पूजा की | ( ६४०-६४२ ) 
चलि नामका इंद्र पश्चिम विशाके स्वय॑प्रभ नामके अंजन 
गिरिपर, मेघऊे समान प्रभावके साथ उतरा । उसने उस पबतके 
चैत्थोंम विराजमान देवताओंकी ऑसॉको पिन करनेबाली, 
शाश्रती ऋषभादि अइंतदोंकी प्रतिमाओंका उत्सव किया ) उसके 
चार लोऊपालोंसे भी उस अंजनगिरिके चारों तरफकी दिशाओं- 
की बापद्ियोंके अंदर दृधिमुस नामक पव॑तोंपरके चैत्यॉमें विरा- 
जम्ान शाश्वती जिनप्रतिमाओंका उत्सव फ्िया ! 
( ६०३-६४४५ ) 
इस तरह सभी देव नंठीश्वरद्वीपपर उत्सव करके मुसाफि- 
रोंकी तरह जैसे आए थे बैसेद्दी अपने अपने स्थानोंपर गए । 


(६४३ ) 
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इधर सबेरे स्पामिनी सरुदेवी माता जागीं। उनने रातमें देवता- 
ओके आनेजानेकी, रातके सपनेकी तरह, सारी बातें कद्दी | जंग- 
स्पतिके उरुपर ऋषभका चिह् था और मरुदेवी माताने भी सप- 
भेमिं सबसे पहले ऋषभ देखा था इस लिए दृर्षित मातापिताने शुभ 
दिन देखकर उत्साहके साथ प्रभुका नाम स्टपभ रखा । उनके 
साथही, युगल रूपमें जन्मी हुई कन्याका नाम सुमंगला रखा । 
यह नाम यथार्थ और पवित्र था जैसे बुत्ष सेतोमिकी कुस्याओं 
का (पानीकी नालियोंका) जल पीते हैं वेसेही ऋषभ स्वामी भी, 
इंद्रके हारा अंगूठेमें भरेहुए अम्रतका योग्य समयपर पान कर: 
छ्गे । जैसे पर्बतकी गोद (गुफा में बैठे सिंहका किशोर शोभता 
है, बैसेहदी पिताकी गोदमें बैठे हुए वालक भगवान शोभने छगे। 
जैसे पॉच समितियाँ मह्यमुनिको नहीं छोडती है, बैसेही इंद्रकी 
रखी हुईं पाँच दाइयाँ प्रमुको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती 
थीं।( ६४७७-६५३ ) 


जब प्रभुके जन्मको एक साल द्वोने आया तब सौधमेंद्र 
चैशकी स्थापना फरनेके लिए वह (अयोध्या में) आया। सेवक- 
को कभी साली द्वाथ स्थामीके पास नहीं जाना चाहिए, इस 
विचारसे इंद्र एक वडा गन्ना अपने साथ लाया । शरीरधारी 
शरदूऋतुऊे समान सुशोभित इंद्र गन्ने सद्दित बहा आया जौ 
प्रभु नामिराजाकी गोदमें बैठे हुए थे। प्रमुने अवधिक्ञानरे द्वाए 
इंद्रफा इरादा जान, दवाथीकी ( सूँडकी ) तरद्द अपना द्वाथ गन्ना 
ज्ञेनेफो लंबा फिया। स्वासीका भाव जाननेवाले इंद्रने सर फुका- 
कर गन्ना भेटफी परद्द प्रभुको दे दिया। प्रभुने इस ( गधा) 
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प्रदण किया था, इसलिए इंद्र प्रभुके बंशरा नाम इच्चाकु रसफ़र 
स्वरगंम चला गया | ( ६५४-६४५६ ) 


थुगादिनाथका शरीर पसीना, रोग और मलसे रदित 
सु्गंधि व सुंदर आकारवाला था और बह र्यर्णक्मज़्के समान 
शोमता था। उनके शरीरके मांस और रुघिर गायक दूधकी 
धाराके समान उज्षल ओर दुर्गघरदिित थे। इनके आहार- 
भोजन, नीहार ( मलत्याग ) फी विधि चममचन्लु के अगोचर 
थी। यानी फोई ऑँपोंसे प्रभुका भोजन र्रना या मह्तत्याग 
करना दस नहीं सफता था। उनकी सॉँसकी सुर्गंध सिले हुए 


कमल समान यी | ये चारों अतिशय जन्मसेट्दी प्रभुफो मिन्ने 
हुए थे | वज्मकऋषपभवाराच संहननवाले प्रमु इस विचारसे धीरे- 
धीरे चलते थे कि कट्ठी ज़मीन घँस न जाए । उनकी उम्र छोटी 
थी, तो भो वे गंभीर और मथुर बोकते थे । कारण लोकोत्तर 
पुरुषोंका चचपन उम्रफी दृष्टिसेही होता है। समचतुरस्तप्तस्था- 
नषाता प्रभुका शरीर ऐसा शोभवा था मानों वह खेलनेकी इच्छा 
रखनेवाली लद्मीकी स्वर्णमय क्रीडाये दिझा हो। समान उप्नफे 
घनफर आए हुए देव कुमारों के साथ थे उनरी अलुग्ृत्तिके लिए 
उनको खुश रगनेके लिए सेलते ये। सेलते समय घृलसे मरे 
हुए शरीरचाले और घुँघरू पदने हुए प्रभु मस्तीमें आए हुए 
हाथीके चाल्कके समान शोमते थे। जिसको प्रभु लीक्षामात्रमें 
जे सकते थे उसको पानेमें धटी ऋछ्धिताला देव मी समय सहीं 


३--भम॒के हे अविशय होते है, उनमेंसे ४ ठो जन्‍्मके साथी 
प्रात होते हैं | 
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होता था। आगर कोई प्रभुके बलकी परीक्षाक्े लिए उनकी 
अँगुली पकड़ता था तो वह उनके खासके पवनसे रेतोके कणकी 
तरह उड़कर दूर जा गिरता था। कई देव-कुमार कडुक (गेंद) 
की तरह प्रभुके सामने लोटते थे और विचित्र कंदुकोसे (गेंदंसे) 
प्रमुको खिलाते थे। कई देवकुमार राजशुक ( पले हुए तोते ) 
का रूप धारण कर चाढुकार ( खुशादम करनेवाल्ले ) की तरह, 
«जीते रहो । जीते रहो ।” “खुश रहो ! खुश रहो !” इत्यादि 
तरह तरहके शब्द बोलते थे। कई देव स्वामीकों खुश करनेके 
लिए मोर बनकर केकावाणीसे (मोरकी बोलीसे। पडज स्वरमें 
गाते थे और नाचते थे। प्रजुके मनोहर दस्तकमलको प्रदण 
करने और स्पर्श करनेझे इरादेसे कई देवकुमार दँसोंका रूप 
धारण कर गांधार सवस्मे गायन कर प्रभुझे आसपास फिरते थे। 
कई देवकुमार प्रभुका प्यार्भरा दृष्टिपात रूपी अम्ृतपान करने- 
की इच्छासे क्रोंचपक्तीका रूप धारण कर उनके सामने मध्यम 
स्वस्में बोलते थे। कई प्रभुके मनको प्रसन्न करनेके लिए फोयल* 
का रूप घारण कर पासके वृक्षपर बैठ, प॑चम स्वरमें गाते थे ॥| 
कई अपनी आत्माको पषित्र करनेकी शच्छासे, प्रभुका वाहन 
बननेके लिए घोड़ेका रूप धारण कर पैवत ध्वनिमें हिनद्िनाते 
हुए प्रभुके पास आते थे। कई हाथीका रूप धारण कर निषाद 
स्वस्में बोलते हुए नीचा मुँह किए सूडॉसे प्रभुके चरणोंको स्पर्श 
करते थे। कई दृषम ( बैल ) का रूप घारण कर सोंगोंसे तद- 
प्रदेशको (पासकी जमीनको) ताइन करते और बृपभर्के समान 
स्वरोंमें बोलते हुए प्रभुकी हृष्टिकों आनं॑द्त करते थे। कई 
अंज़्नाचल ( काले पहाड़ ) के समान बड़े मैंसोंका रूप धारण 
कर परस्पर ल़ते थे और प्रभुको युद्ध-छीड। बातें भे | कई 
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प्रभुके भानंदके लिए पदलवानोंफा रूप धरकर अपनी भुजाओं- 
को ठोकतें हुए एक दूसरेको अखाड़े मं उतरनेके लिए लत़कारते 
भे। इस तरह योगी जैसे तरह तरहकी विधियेंसे प्रभुकी उपा- 
सना करते हं/वैसेही देवकुगार भी तरह तरहके सेल घताकर 
प्रभुकी उपासना करते थे। ऐसी स्थितिमें रहते हुए और उद्या- 
मपालिफाण जैसे इच्षर लाल करती है उसी वरह अग्रमादी 
पाँच दाइयोंऊे द्वारा लालित-प!लित प्रभु क्रमश, बड़े होने लगे। 
( ६६०-०६५२) 
अँगूठा चूमनेकी अवस्था पूरी होनेपर दूसरी अवस्थाको 
प्राप्त गृहृबासी अरिहत सिद्धअन्न ( रईँघाहुआ नाज ) का भोजन 
करते हूँ, परंतु तासिनंदन मगबान॑ तो उत्तरकुर क्षेत्रसे देवताओं- 
के द्वारा लाए हुए कल्पप्नक्षके फ्तोक्रा भोजन करते थे और 
छ्वीरसमुद्रका पानी पीते थे। बीते कही तरह घचपनफो 
पूरा कर, सरज जैसे दिनऊे मध्यमागम आता है बैसे प्रभु- 
ने, जिसमें अवय्य पूर्ण रह हो जाते हैं, ऐसे थोबनका आश्रय 
लिया | जवान होनेके बाद भी प्रभुऊे दोनों चरण, कमलके मध्य- 
आगे समान कोमल, लाल, उप्ण, कंपरद्धित, पसीने र हित और 
समान तलुएबाले थे | उनमें चक्रका चिह् था, वह मानों दुसियों- 
के दु सॉफा छेदन करतेऊे लिए था, ओर माजा, अरक्लुश तया 
ध्वज्ञाऊे चिह थे, थे मानों लक्ष्मीरूपी हुथिनीफों हमेशा स्थिर 
रखनेओ लिए थे । लद्धमीके लोलामबनऊे समान प्रभुके चरण- 
तल्में शंप ओर छुंभओ चिह थे व एड्टीगे स्व॒ध्तिफका चिह् था। 
प्रभुका पुष्ठ, गोलाऊार और सर्पऊे फनक्ी तरह उन्नत अगूठा, 
यत्सकी तरह श्रीवत्मफरे चिहवाला था। वायुरद्दित स्थानमें 
हर 
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जह्ते हुए कंपरहित दीपककी शिखाके समान प्रभुकी छिद्ररहिंत 
और सरल ध्यगुलियाँ चरणरूपी कमलके समान माल होती 
शीं। उन अंगुलियोंके नीचे नद्यावते ( जौके जैसी रेखाओं ) 
के चिह् शोमते थे । उनका जो प्रतिबिंब भूमिपर पड़ता था च्हृ्‌ 


धर्मप्रतिष्ठाका देतुरूप होता था। जगत्पतिकी धरेक दँगलीके घर्बे 
भें अधोवापियॉ(गहरे खट्टों)सद्वित जौके चिह्न थे। वे ऐसे मालूम 
होते थे मानों वे जगतकी लक्ष्मीके साथ प्रभुका ब्याह दहोनेवाला 
है इसलिए बोए गए है। प्रशु (मोटी) और गोलाकार एड ऐसी 
शोभवी थी, मानों बह वरणकमलफा कंद (छत्ता) हो | नाखन 
अगूठे और अगुलीरूपी सर्पोके फर्नोपर मशिक्रे समान शोभवे 
थे। चरणोंफे गूड ( साफ न दिसनेवाले ) गुल्फ (टसने) सोनेके, 
कमलकी कलिकी फर्णिका ( गॉठ ) के गोलक (सड्ड) की शोभा- 
का विस्तार करते थे । प्रभुके दोनों पैरोंके तल॒बेके ऊपरके भाग 
कछुणकी पीठकी तरह क्रमसे उन्नत, नसे न दिखें ऐसे, रोमरहित 
और स्निग्य फातिवाले थे। भोरी पिंडलियाँ, धअयस्थि-रुधिस्में छिप 
जानेसे, पुष्ठ, गोल और हिरणोंकी पिंडलियोंकी शोभाका भी 
तिरस्कार करनेवाली थीं। घुटने मांससे भरे हुए और गोल थे। 

थे रुईसे भरेहए गोल तकियेके अन्दर दाले हुए आइनेके समान 

लगते ये । जाये कोमल, कमसे ( मोटाईमें ) चढती हुई और 

स्निग्ध थीं। थे केलेके खभेसे विलासको धारण फरती थीं। अष्क 

( श्रंडफोश ) हाथीकी तरह गृह व समस्थितिवाले थे, कारण, 


१--चैत्यकी अतिष्ठामे मंचावतरी पूजा दोनी दे,बेसेही यहाँ भी 
उसे घर्मरूपी प्रतिष्शका चिद्द समझना चाहिए | 


रे 
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अश्वकी तरह कुलीन पुरपऊ चिह् बहुत गृढ होते हू। उनफा पुरूप- 
चिह् ऐसा था ज्ञिसकी नसे नहीं ठिसदी थीं । बहू न ऊँचा था, 
न नीचा था, न शिथिल्ष था, न वहुच छोटा था, न घहुत मोटा 
था, सरल था, कोमल था, रोमरहित था और गोलाकार था। 
उसझे फोशमें रहा हुआ पजर-शीत, श्रदक्षिणाचत्त शब्दमुक्ताको 
धारण करनेवाला, अवीभत्स ( जिससे घृणा नहो ऐसा) 
ओर आबतोकार ( भेंवर जैसा ) था। श्रभुकी कमर विशाल, 
पुष्ठ, स्थूल और बहुत कठिन थी। उनका मध्यभाग सूक्मतामें 
बज्मके धीचके भाग जैसा मालूम द्ोता था। उनकी गामि नदीके 
भेंवरके विलासको धारण करती थी । उनकी कुत्षि (कोस़) के 
दोनों भाग स्निग्य, मासल, कोमल, सरल ओर समान ये। 
उनका वक्तस्‍्थल (छाती) सोनेकी शिल्ाऊे जैसा विशाल, उन्नत, 
श्रीवस्सरत्नपीठ के चिहवाला और लच्मोके सेलनेके लिए छोटे 
घबूतरेसा मालूम होता था। उनके दोनों कंधे सांढके बछुद 
(डिल्ला) के समान दृढ़, पुष्ठ और उन्नत थे । उनकी दोनों कक्षाएँ 
( कॉँसें ) अल्प रोमबाली, उन्नत और गघ, पसीना व मैलसे 
रहित थीं। उनकी पुष्ट और कर (हाथ) रूपी फनोंझे छत्रवाली 
भुजाएँ घुटनों तक लंबी थीं। थे ऐसी मालूम होती थीं मानों 
चंचला लच््मीको वशर्म रसनेझे लिए नागफास हैं ) और दोनों 
हाथ नवीन आमके पत्तोंसी लाल दथेलीवाले, निष्क्म होते 
(छुछ काम न करते ) हुए भी, कठोर, पसीनेरहित, छिद्ररहित 
ओर जरा गरम थे। पैरोंकी तरह उनऊे हाथ भी-दंड, चक्क, 
धनुष, मत्त्य, श्रीवत्स, वज्ञ, अंकुरा, ध्वज, कमल, चामर, छत्र, 
शंग्व, कैम, समुद्र, मंदिर, मकर, ऋषभ, सिंह, अश्व, रथ, 
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स्वस्तिक, दिग्गज, प्रासाद, तोरण ओर दीप वगैरा चिह्वोंसे 
अकित थे । उनऊे अंगूठे और अँंगुलिया लाल हाथमेंसे उत्पन्न 
हुए, इसलिए लाल ओर सरल थे। वे प्रावभागम माशिक्य 
फूलवाने कल्पवृत्तके अंकुरके जैसे मालम होते थे। अँंगूठेके 
पर्वृभागम यशरूपी उत्तम अश्वकों पुष्ट करनेके कासणरूप 
यवोंके चिह्न स्पष्टतया शोभवे थे। अगुलियोंके उपरके भागमें 
प्रदक्षिणावतेओे (दाहिनी तरफरे चक्रके) चिह थें। वे सर्वृसंपत्ति 
बतामेवाले वृत्षिणावर्तके शंसपनकों धारण करते थे। उनके 
कर-कमलरे मूलभागमें ( कल्लाईम ) तीन शेखाएँ शोभती थीं, पे 
कसी मालस द्वोती थीं मानों वे तीनलोकका उद्धार करनेके लिए 
ही बनाई गईं हैं। उनका गोलाकार। अदीरघ ( बहुत लगा नदी 
ऐसा ) और तीन रेखाओँसे पवित बना हुआ गभीर ध्यनिवाली 
कढठ शम्यकी समानताफो धारण करता था। सिर्मल,वर्तुल (गोल) 
ओर कात्तिकी तरगोंयाला मु ऋलैकरद्दित दूमरे पूर्ण चंद्रसा 
लगवा था । दोनो कपोल (गाल ) कोमल, स्निग्ब और माससे 
भरे थे, थे एक साथ रदनेवाली वाणी और लक््मीके दो दर्पण 
जैसे थे, और अंदररे आवर्त (गोज्ञाई) से सुदर और कपेतर्क 
लत दोनों कान मुसकी काविझूपी समुद्के तीरपर रद्दी हुई 
सीपोंके जैसे थे। होठ विंचफ्लडे समान लाल थें। वत्ती्सो काव 
कुंदकलिके सहोदर (सगे भाई) के समान मरे, और उनकी सा 
क्रमश विस्तास्वाली ओर उन्नव चंशकरे समान थी। उरबी 
सबक ( छुी ) पुष्ठ गोलाकार। कोमल और समान थी तथा 
उसपर डगी हुई डाडी के केश श्याम, सघन, स्विग्व और कीमल 
थे। प्रभुकी ज्ञीम नवीन कल्पवुज्के भवाल समान ल्लाल,को मल) 
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अनविम्यूल (वहुत मोटी नहीं ऐसी) और द्वावशायके अपको 
चत्तानेयाली थी। पनक्की आसें यनरऊे भागमसे श्याम व सफेद 
और स्निरेपर लाल थीं,इमसे मानों ये नीलमणि रफ्टिफ्सणि 
ओर शोणमरणिसे वनी मावम होती थीं। फानोतक फ्ली हुईं 
और काचलऊे समात काली भोद गली ऑल, 9.४8 भौरे जिन- 
में क्वीन द्ोरहें हो ऐसे कमलसी मालम द्वोती थीं (उनरोी श्याम 
ओर टेढी भदि, *प्टिल्पी पुष्फरिणी (जलाशब-पिशेष ) के 
तीग्पर उगीहुई लतारी शोभाज़े वारश करती थीं। मासल, 
गोल, झठिन, कोमल ओर समान लल्लाद ध्यप्रमीके चंद्रमाे 
समान शोमता प्रा। और मौलिभाग (नलाटऊ ऊपरका भाग) 
क्रमश टत्त था प्र* रलठे किए हुए छत्रमा ज्ञान पडता था | 
जगदीश्परपनफों सूचित फ्रनेयाला प्रभुदे मौलिछतपर प्रिराज- 
मान गोल ओर उच। मुकुट क्लशकी शोभारों धारण करता 
था और ठेडे, फोमल, स्तिग्य आर भर के जैसे काले केश यमुना 
नंदीती तरंगोंके समान नान पडते थे। पभुरे शरीरपर गोरो 

चनकऊे गर्भरे समान गोरी ग्निग्य और ग्वच्छ त्यचा (चमढी) 
सोने+ रससे पोती हुई हो ऐसी, शोमती थी । और कोमल, 
अरिशे जैसी श्याम, अपूर्त *दुगमयाली ओर कमलतंतुझे समान 
पारीक रोमाबली शोभवी थी। ( ६०-७२६ ) 
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तरफ रहते थे, तो भी प्रभुके मनमें अभिमान जरासां भीनथा। 
बे यथासुप्र विद्दार करते थे ( खेलते कूदते थे )। कई बार प्रभु 
इंद्रकी गोदम पैर रखे, चमरेंद्रके गोदरूपी पलंगपर, अपने 
शरीरके ऊपरी भागकों स्थिर किये और देवताओंद्वारा लाएडुए 
आसनपर विराजमान हो, दोनों द्वा्थोमें हस्ताड़े (वौलिए) लिए 
हाजिरीम सड्दी हुई अप्सराओं द्वार। सेवित, अनासक्त भावसे 
दिव्य सुत्य-संगीस देखते-सुनते थे । ( ७३०-७३४ ) 

एफ दिन एक युगलियोंकी जोड़ी ताइबृक्षके नीचे बालकों- 
के लायक सेलकूद करती थी । उस समय बहुत मोटा ताइका 
फल्त उस युगलऊे पुरुपके सरपर पड़ा आर काकतालीय न्यायसे, 
बह पुरुष तत्कालद्दी अकालम॒ृत्युसे पंचत्व पाया (असमयमें मर 
गया ) । ऐसी घटना यह पहलीही बार हुई थी । अल्पकपायके 
कारण बह युगलिया लड़का मरकर स्वर्ग गया | कारए- 


« तूलमप्यस्पभारखादाकाशमलुधावति |! 
[ रुई भी बहुत कम बजनवाली द्वोनेसे आकाशर्म जाती 
है। ] पहले बडे पक्ती, अपने घोंसलोंकी लकड़ीकी तरह य्रुगर्लि- 
“पएमुत शरीरको उठाकर समुद्रमें डाल देते थे, मगर उसे 
समय यह यात नहीं रही थी, अवसर्पिणीकालका प्रभाव अतः 
सर्पण द्वो रह्य था ( आगे बढ़ रद्दा था ) | इसलिए वह कलेबर- 
मुददी वहीं पड़ा रह । उस जोड़ीमें बालिका थी, वह्‌ स्वभावसेद्दी 
मुग्धपनसे मुशोभित होरदी थी । अपने साथी लड़केके मर 
जानेसे, बिकने के बाद बची हुई चीज्ञकी तरह वह चंचल आँ्सों- 
बाज्ी बालिका वहीं बैंठी रही । फिर उसके मातापिता उसको 
वहाँसे उठाकर ले गए और उसका पालन पोषण फरने लगे । 
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उन्होंने उसका नाम सुनद्रा रस़ा । कुछ दिनोके याद मुनवाके 
मातापिता मर गए । फारण सवात पैंश होने के पाए युगलियाकी 
जोडी थोडे दिनदी जीवित रहती है । अमेली रह जनिपर क्या 
करना चाहिए सो उसे नहीं सूकता था और पह यूपश्नष्टा मृगी- 
की तरद ( अपने समूदसे जिछुडी हुई हरिणीकी वरह ) वनमें 
अच्ेज्ली मटसने लगी। सरल अगुलीरूपी पप्याने चरणोंसे लमी- 
नपर कदम रसती हुई बह, मानों प्रथ्यीपर स्स्नि हुए कमल स्या 

पिव कर रही हो ऐसी मालूम द्वोती थी । उसकी होनों जॉघे 
कामदेंवके बनाए हुए सोनेऊे भायासी (वरकस)सान पडती थीं। 
क़मसे शिशाल और गोल पिंडलियों हाथीकी सूँड्सी मालम 
होती थीं । चलते समय उसके थुष्ट ओर भारी नित्र ( चूतड़ ) 
कामदेबरूपी ज्ुआरीकी सोनेकी फेंकी हुई गोटसे दिखते थे । 
मुद्ठीमें आचाए ऐसी और कामदेपके आकर्षणके समान कमरसे 
और कामदेयकी ब्रीडाबापिका ( सेलनेकी वावडी ) के समान 
नामिसे बह पहुत शोभवी थी। उसऊे पेटमें त्रिरलि रूपी तरंग 
थीं, उनसे वह अपने रूपद्वास तीनलोझको चीतनेसे, तीन 

जयरेपाओंफो घारण करती हो ऐसी मालूम होती थी । उसके 

स्तन कामदेवके क्रीडपव॒ंतोंके समान श्सिते थे । उसझी मुच- 

लगाएँ (हाथ) रविपतिओ मूलेफी दो यटष्टियों (डोरियों) सी जान 

पडती थीं। उसका तीन रेयाझॉयाला कठ शखकी शोमाको हरता 

था | उमझे होठोसे वह पक्के हुए डियफ्लरी कातिका पसभव 
करती थी(इराती थी) और होठरूपी सीपके अदर रहेहुए मुस्ता 

फ्लरुपी दाँतासे और नेत्रूपी कमलबी नालकीसी नासिकासे 
यह बहत अधिक सुर मालम दोती थी। उसके तोनों गाल मानो 
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मदोत्सब करनेडी इच्छा स्पता हैं; इसलिए हे प्रभो । आप 
प्रसन्न द्वोकर सुखे अठुमति दीजिए | मुयनमें भूपणुरूप रूपयान 
सुमंगल्ला और सुना आपने व्यादने योग्य हैं १ (५७७-७६४) 

इस समय स्वामी भी, अवधिज्ञानस यह जानफर डि मुझे 
तेगसी लास पूर्व तक दृढ़ मोगरु्म सोगना ही पढ़ेगे, सर दिल्ला 
कर सार्यकालकी वरद अथोमुस्प हो रहे (७३६६-६७) 


,(८ह ]..विषष्टि शलाका पुरुषन्‍्वरित्र पे १ सर्ग र 


उनपर निरंतर किरणे पड़नेसे वे क्रीड करनेकी अम्रतसरसी 
(बायडी) के समान शोभते थे। कई स्थानोपर पद्मचरागसणियों 
की शिलाओंकी किरणे फेलरही थीं, उनसे यह मंडप फर्सूबी 
ओर विस्तारवाले दिव्य वस्खोंकी सचित करनेवालासा मालूम 
होता था। कई स्थान नीलमणियोंकी शिलाओंके बहुवद्दी मनोहर 
किरणोंफे अंकुर पडनेसे, मडप फिरसे बोप्हुए मागलिक यवा- 
कुरबालासा जान पडता था । कई स्थानोंपर मरकतमय (रत्नमय) 
पृथ्चीकी फिरणें निरंतर पडती थीं, इससे वह वहाँ लाए हुए 
तीले, और मंगलमय चॉसोकी शंका पैदा फरता था। उस मंडप 
पर सफेद दिव्य वल्चोंका उल्लेंच (चेंदोवा ) बेँधा था, वह ऐसा 
मालुम द्वोता था मानों आकाश-गंगा चेंदोवेके बहाने बहोँ कौठुक 
देखने आई है। और चेंदोवे के चारों तरफ संभों पर मोतियोंकी 
मालाएँ लटफाई गई थीं,बे आठो दिशाओंके हपकी हँसीसी जान 
पडती थीं। मंटपऊे बीचमे देवियोने रतिके निधानरूप रस्त- 
कलशॉफी आकाश तक ऊँचा चार श्रेणियाँ (कतारें) स्थापत 
की थीं। उन चार श्रेणियोंके छमोंको सद्दारा देनेवाले हरे याँस 
विश्वकों सद्दारा देनेयाले स्वामी छ वंशकी ध्रृद्धिको सूचित फरते 
हुए शोभते थे । ( ७६८-७८४ ) 


५, वेस समयल्‍्नाड रंभा माल। ( बनाना ) आरंभ फर | द्द 
उदशी ) दूय तेयार कर | दे घृताचि । बरको (दूल्हेको) अध्य 
देंनेऊे लिए पी और दह्दी वगैरा चीजें ला । हे म॑जुघोषा | समियों 
से घवक्षमंगल शअच्छी तरहसे गया। दे सुर्गध । तू सुगंधित 
चीचे सैयार पर । है निलोत्तमा। द्रवाजेम सुंदर साथिया पूर | 
दे गंगा । नू आए हुए लोगेंसा सुंदर झआ्ापरी रचनासे सम्मान 
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कर। दे सुफेशी | बरवधूऊे लिए केशाभरण तैयार कर । हे 
सहजन्या ! जन्यय्ात्रा ( बारात ) में आए हुए पुरुषोंफों स्थान 
बता । हे चित्रजेसा | मादशुउनमे विचित्र चित्र बना। दे पूर्णिमे ! 
तू पूणपात्र शीघ्र सैयार कर । हे पुंडरीके । तू पुंदरीकों (कमलों) 
से पूर्ण कुंमोंफो सजा। हे अम्लोचे ! तू बरम॑चिका ( बरके 
लिए चोऊफी ) थोग्य स्थानमें रस | दे हंसपादि ! तू धरवधूफी 
पादुकाएँ (जोड़े) रस । दे पुजिकात्थला ! सू वेद्काफ़ी गोमय 
(गोबर) से शीघ्र लीप | हे राम ! दूसरी तरफ फहाँ रमती है 
( पेलती है ) | है देमा ! तू सोनेको क्‍यों देख रददी दे ! दे 
द्रुतुस्थला ! तू पागलकी तरह विसंस्थुल ( शांत ) कैसे धो रद्दी 
है १ हे मारियी ! तू क्‍या बियार कर रही है! दे सुमुस्ी ( 
तेरा मुस क्‍यों प्रिगड़ रह है ? है गांधर्वी ! तू आगे क्‍यों नहीं 
रहती ९ दे दिव्या! तू वेफार सेल क्‍यों फर रही है १ अब 
लग्नफा मुहूर्त नक्दीफ आगया है। सभी अपने अपने बिवा- 
होचित काम जल्दी पूरे करो ।” इस तरह अप्सराएँ एक दुसरे- 
को, नाम लेकर प्रकार पुवारझुर कद रही थीं। उससे वहाँ 
अच्छा कोलाइलमा हो रहा था। ( ७५८५-७६४ ) 


फिरयुद अप्सराध्नि सुमंगला और सुनंद्ाको मंगलस्‍्मान 
करानेफरे लिए चाक़िग्रेपिर ब्रिठाया | मधुर, धयल-मंगलगान 
करते हुए पद्धते उन्होंने उनझे सारे शरीरपर सुर्मंधित तेलका 
अ्रभ्यंग फिया ( मालिश की ), फिर जिनऊे रजसझे पुंजसे प्रथ्वी 
पत्रित्र हुई है ऐसी उन दोनों कन्याओंके बारीझ उदटन लगाया; 
किर उनके दोनों यरणोपर, दोनों द्वार्थॉपर, दोनों घुटनोंपर, दोनों 
बधोपर और एक वेशम, एसे नौ श्यामतिलक किए। थे उनके 


(धवड ] विषष्टि शलाका पुस्पचरिका पर " त्रिषष्टि शल्लाका पुरुष-चरित्र: पर्व १ सर्ग २- 


शरीरमें नौ अम्ृतऊकुंडोंठे समान लगते थे उन्होंने तकुए पर 
क्लिपटे हुए क्सेपरेफे धागे निकालकर उससे देवियोंके सब्य और 
आअपसब्य (दाहिमे और बःएँ) ओगोंफो स्पर्श किया, मानों उनका 
शरीर समचतुरस्रसंस्थानवाला है या नद्दी इस चातकी जांच की । 


इस तरद अप्सराशोंने सुंदर बर्णवाली उस घालाओंको, दीश्यी- 


५ ५+ कर्म 
की वरह, मानों वे उनकी चपलता पिटाती हों इस तग्ह चर्णकम 
डाला । खुशीसे फूली हुई उन अप्मराजोंने वर्णकके सहोदरके 


समान उठर्शकका भी उसी तरह लेप किया। उसके बाद,दोनों- 
को, मानों थे अपनी इलदेविया हों, इन तरह दूसरे आसनपर 
विठाकर सोनेझे कलमोंमें भरे जलसे स्नान कराया । सुगंधि' 

मेरुए अमोछेसे उनका शर्रर पाठ, फोमल रेशमी वस्से उनके 
केश लपेटे; रेशमी बस पदुनारर उनको दूसरे आलनपर ब्रिठायाई 
उनके मिरोऊे वालोंसे पानीऊो यूँदें इस तरद टपकरदी थों मानों 
मोती बरस रहे हां, ओर म्निग्व धूमरूपो बतासे जिनकी शोभा 
बढ़रदी है ऐसे उनहे जग गले केशोको दिव्यघूपसे धू पर किया 
(सुर्गंधित किया) जिस तरह सोनेपर गेरूका लेप करते है चैसे 
ही उन सीग्ल्नोके शरीरपर सु्गंधित ंगरागडा रेप किया । 
उनऊी प्रीचाओं (गरलों , भुजाओंके अप्रभागों, रनों व गालोपर 
वहलरियों ( पत्तोकी देले ). बनाई; थे फामदेवफी प्रशस्तिरे 
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समान मालूम द्ोवी वी। तामदेयऊे ठहरनेके नजीन संडक्ष (अदेश) 
के समान उनके ललाटापर चंद्नका सुन्दर तिलऊ फिया, उनकी 
आमोफो नीलकमलऊ बनोंमे आनेवाले भरोंके समान कातलसे 
सेयारा, उनऊे अयोडे (पीछे गोलाफारम बधी हुईं केस वेणियों) 
मिले हुए पुष्पाफी मालाओसे गूँथर र वावे, वे एसे मालूम होते 
ये माना फमदेयने अपने हथियार रसनेवे लिए शक्षागार बनाए 
है। चटद्रभाऊफी जिए्गाजा तिम्शार फरनेयाले और लगे पल्नोंवाले 
जरीसे भरे पियालऊे बस्तर उन्हे पहनाए, पृ और पश्चिम दिशा- 
ओफे मलऊोपर जेसे सूर्य और चद्रमा रहते ह चैसेही उनके 
मह्तकापर निजित मशियासे लैटीप्यमान मुझुद रखे, उन कानों 
में सशिमय अ4तस ( करनफूल ) पलिनाए बे श्रपनी शोभासे 
सनेसे अंयरित-शामित मेम्पर्वक्ी प्रश्यीझे सन अभिगान- 
यो हरत थे। क्गशलताओंमें तमीन पूलोओे गुन्दोंकी शोभाकी 
पिडंयना (टिज्लगी) करनेयाले मो तियोंक सुन्दर छुंटल पहनाए, 
कटार्म विचित्र माणिताकी कातिस आक्राशफों प्रकाशित करने- 
बाले, और सजेप (छोटा ) किए हुए इंद्रयनुपफी लक्ष्मीकों 
(शोमाका) हरनेयाती पदक (गलेऊँ आभूषण विशेष) पहनाए, 
अुभाप्रीपर वॉमटियक घनुपम वाघे हुए बीरपटसे सुशोभित 
रत्नमटित याजू4ंद याँथे, उसके स्तन तटोपर चढती उतरती 
नदीया भ्रम ररानेयाले हार पहुनाग, उनसे द्वा्यो्मे मोतीके 
कफ्ण पदनाए, ये जललताओऊ नीचे सुशोभित नलके आल- 
ताजसे ( थातेपे ) चान गडते थे, चिनर्मे शुधरियोंकी कतारे 

घमवार यर रही है, ऐसी गणियोरी कठिमेयलाएँ ( कदोरे ) 
उनवी झमरेंसे यधि, इससे थे रतिवेयीकी मंगत पाठिकाओसी 


न 
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शोभने लगीं और उनके चरणोंमें सममय मॉमर पहुनाए, उन 
की ऋणकार दोनेंके गुशगानसी मालूम होने लगी। देवियोंने 
इस धरह दोनों बालाओंकों लेलाकर माठ्भुवनमें स्वर्णके आस- 
नपर बिठाया। ( ७६६-८२३ ) 


उसी समय इंद्रने आकर वृपभलांछनवाले प्रभुसे विवाहके 
लिए तैयार होनेकी विनती की। प्रभुने यह सोचकर इंद्रकी 
जिनती मानली कि मुके लोगोंको व्यवहास्मार्ग बताना चाहिए 
और साथद्दी मुझे ज्ञिन कर्मोंको अवश्य भोगना पड़ेगा उनको 
भी भोग लेना चाहिए। विधिके जानकार इंद्रने प्रभुको स्नान 
कराया, अंगराग लगाया और यथाविधि सिंगारा। फिर प्रभु 
दिव्य बाहनमें बैठकर विवाहमंडपकी तरफ चले। इंद्र छड़ीदार- 
फी तरह उनके आगे आगे चला, अप्सरादँ दोनों तरफ नमक 
उतारने लगीं, इंद्राशिया श्रेय करनेवाले धवल मंगलगीत गाने 
लगीं, सामानिक देवियाँ वलाएँ लेने ( क्रिसीका रोग दुःस अपने 
पर लेना)लगीं और गंधर्य ुस्तद्दी जन्मे हुए हर्पसे बाजे बजाने 
लगे। इस तरह प्रभु दिव्यवाइनमें मंडपके दारके पास आए 
फिर विधिको जाननेबले प्रभु, जेसे समुद्र अपनी म्योदा-भूमि- 
पर आफर रुकता है बैसेही, बदनसे उतरकर, विवाहमंडपके 
दरवजेपर सड़े हुए। प्रभु इंदके हाथका सद्दारा लेकर सड़े हुए 
ऐसे मालूम दोते थे मानों हाथी वृत्तफा सद्ारा लेकर सड्ा दै। 
( ८२४-८३१ ) 
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ड्ारके बीचमें रखा। उनमें आय और नमक थे, इससे (नमकके' 
जलनेसे) तड़-वड़की आवाज आ रही थी । ए+ दी, पूर्णिमाकी 
रात्रि जैसे चंद्रमाको धारण करती है वैसे, चाँदीका थाल उठाकर 
प्रभुऊे आगे सड़ी रही । उसमें दुबो बगैर मांगलिक पदार्थ थे। 
एक स्री कर्सूँवी बस्र पहनकर, पॉच पखुड्ियोंबाली-मथनी जो- 
प्रत्यक्ष मंगलऊे समान जान पड़ती थी-लेकर अ्रध्य देनेफे लिए 
राडी हुई । “दे अध्ये देनेवाली । अध्य देने योग्य इन दूल्देफो 
अध्ये दे, थोड मक्सन छींट, समुद्रमेंसे जेसे अम्रत उछालते हैं. 
वैसे धालमेंसे दही लेकर उठाल ,” “हे सुंदरी ! नंदनबभमेंसे 
लाए हुए चंदनका रस तैयार फर ।” “भ्रद्रशाल वनकी जमीन 
से लाई हुई दुवो आनंदसे ले आ।!” जिनपर, एकत्रित लोगेंफि 
नेत्रोंकी भ्ेणीका बना हुआ जंगम-हिलता हुआ तोरण है. और 
जो तीनों लोकॉमे उत्तम हूँ ऐसे धर वोरणद्वार पर यड़े हुए है। 
उनका शरीर उत्तरीय बस्रके अतरपटसे ढऊका है, इससे बे गंगा 
नदीफी तरंगमिं के हुए जवान राजहमके समान मातम होते 
हैं। "दे सुंदरी | हवासे फूल खिर रहे ६ और चदन सूसने 
लग रहा है, इसलिए वरफो 'अब अधिफ समय तक दरबाजेपर 
रोककर न रुप |!” इस धरह बीच बीचमें बोलती हुई देबागनाएँ 
घबल-मंगल यान कर रही थीं। उस समय उस ( कर्सूबल वस्र 
धारण कर रे धर देनेफ लिए साड्ठी हुई ) ख्लीने अध देने योग्य 
बरको अ्र्घ॑ श्र्पण किया। शोभायमान लाल द्ोठोंवाली उस 
देवीने, धवल मंगलकी तरह शब्द करते हुए कंकणवाले हाथोंसे 
तीनक्लोकफे स्वासीके ललाटको तीन थार मथनीसे स्पश फिया। 
फिर प्रभुने अपनी थाई पादुका द्वारा हिमकर्परकी ल्ीलासे 
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(जिस तरह वरफरऊे डुरूडेफो तोडते हैं. वैसे ) अग्निसहित 
सरानसंपुटका चूर्ण कर डाला। तब अर्थ देनेगाली देवीने 
प्रभुके गलेमें क्सूपी बस्र डाला, उसमे द्वारा सिचेहुए प्रभु माई 
शुउनम गए। ( ८२४-८४३ ) 
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कऋन्याद्रे साथ जो स्नियों थीं उनमेंकी चतुर. परिद्ामरसिका 
( दिल्लगी-पसंद ) म्लियाँ इस तरह परिहासके मीत गाने ल्गी, 
“बुप्रारबाला आदमी समुद्रका सारा जज्ञ पी सक्नेका विश्वास 
रफता है, बैंसेही ये अजुबर सारे लड्ट सा ज्ञानेका विश्वास फिस 
मनसे कर रहे हैं ! कत्ता कोंदे (प्याज) पर अगसंड दृष्टि रखता है 
बैसेदी मंढोंपर लगी हुई इन अनुचरों की निगाएे छुत्तोंकी निगा- 
होसे स्द्धी कर रदी हू । इन अछुवरोंके दिल बड़े सानेझे इस 
तरह लक्षचा रहे हैँ जैसे रंक( गरीब ) वालकक मन-वन्ममेदी 
कभी बड़े नहीं मिलनेसे-ललचाया करता हैं । जैसे चातक मेघ- 
जलऊी इन्छा करता है और याचऊ पैसेकी इच्दा करता है बैंसे- 
ही अलुवरोंका मन सुपारीकी इन्छा कर रहा है । घछड़ा जैसे 
घास सानेकी लालसा रसता है वैसेही तांबूलपत्र(पान) स्गनेको 
ये अनुधर लालायित हो रदे है। मक्सनऊे गोलेको देसकर जैसे 
विज्ञीकी राल टपकरी है, बैसेही चूर्ण सानेज़ो इन अलुवरोंकी 
राल टपक रही है । कीचइमें जैसे मेंसे श्रद्धा रखते हैं, वेसेद्री ये 
अनुवर विज्षेपनमें किस मनसे श्रद्धा रस रहे दे । उन्मत्त आदमी 
जैसे निर्माल्यपर भ्रीति रखते हैं बैसेही पुप्पमालाओंपर इन 
अमुबरोंकी चपल आस लगी हुई है।” (८५३-८६२) 

रेसे परिहासपूर्ण गाने सुननेऊे लिए कुनूहलसे देवता 
कान सड़े कर डेंचा मु किए हुए थे वे सव चि4्रलिसित- 
से मालूम होते थे । (६६३) 

लोगोंको यह व्यवद्यर दिसाना योग्य है / यह सोचकर 
चाद-विवादमें चुने हुए मध्यम्थ आदमीकी तरह प्रभु उसकी 
3207 रहे थे । (८5६४) 

रे 


७) गिषिशलाशपुरााचखि पु ना ६४ ] त्रिषष्ठि शलाका घुरुष-चरित्र: पर्व १. सगेर. _ 

फिर इंद्ने प्रभुके दुपट्टेंके पह्ेंके साथ दोनों देबियोंके 
दुपट्रोंके पल्नें इसतरद बाँध दिए जिस तरह जहाजके साथ नोकाएँ 
बॉधी जादी हैं। आमियोगिक देवोंकी तरह ईंद्र खुद भक्तिसे 
प्रभुकी गोदमें उठाकर, बेदीगृहमें लेजानेकी चला, तब दो इंद्र 
शियेनि आकर तत्कालद्दी दोनों देवियोंको गोदमें उठा ल्षिया 
और दृस्तमिलापको छुड्ाप बगैर स्वामीहे साथद्दी चलीं । धीन- 
लोकरे शिरोरत्नझ्े समान वधू-बरने पूर्वद्वारसे वेदीवाले स्थानर्मे 
प्रवेश किया। फिसी त्रायसिश ( पुरोदितका काम करनेवाले ) 
देववाने, तत्कालही, मानों प्रध्योमेंसे आग डठी दो ऐसे, बेदी" 
में आग प्रकट की | उसमें समिध डालनेसे घुओँ उठकर आका- 
शर्मे फैलने लगा, यह ऐसा मालूम द्वोरद्या था. मानों आकाश- 
बारी मनुष्यों (विद्यापरों) की खियोंके अवरतं्सों ( क्णंफूलों ) 
की श्ेणी है। ( ८६५४-८७० ) 


स्त्रियों मंगलगीत गा रही थीं । प्रभुने मुमंगला ओर सुनंदा- 
के साथ अष्ट मंगल ( आठ फेरे ) पूरे हुए तवतक चेदीकी प्रद- 
क्षणा फी। फिर असीसऊे गीत गाएजा रदे थे तब इंद्रने तीनेंकि 
दथोंकी अलग किया और साथद्दी उनके दुष्टोके पल्ोंकी गॉर्ट 
भी सोलीं | ( ८घ७१-८७२ ) 

फिर, स्थामीऊ लग्नोस्सवसे आनंदित इंद्र, रंगाचार्य [सूत्र- 
घार ) फी तरह आचरण करते हुए, इंद्राणियों सद्दित हृस्ताभि- 
नयकी लीलाएँ घता नाच फरने लगा । पयनके द्वारा नचाए हुए 
पूर्चोद्ते साथ जैसे आशित लतापेँ भी साचने लगती हैं वैसेद्दी ईंद्रफे 
साथ दूसरे देगता भी नाचने लगे । कई देवता चारणोंडी तरह 
जय-क्षयकार परने लगे, फई भारत नाट्य पद्धतिके अनुसार 
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विचित्र प्रकारफ़े नाच करने लगे, कई ऐसे गायन गाने लगे मार्नों 
उनझी जाति गंवर्वही है; कई अपने मुँहसे ऐसे शब्द करने लगे 
मार्तों उनके मुख बाजेद्दी हों; कई बड़ी चपलतासे बंदरोंकी तरह 
कूदने लगे, कई वैद्यासिकों ( विदूषकों ) की तरह सबको दँसाने 
लगे और कई प्रतिहारों (छड़ीदारों) की तरदद लोगेंको दूर हृदाने 
लगे । इस तरह दर्पोन्‍्मत्त होकर जिनके सामने भक्ति प्रकट कीं 
है रेसे,' और जो, दोनों तरफ बैठी हुईं समंगला और सुनंदासे 
शोमित दो रदे हैँ ऐसे, श्री आदिनाथ प्रभु दिव्य बाहनमें सवार 
होकर अपने स्थानपर गए । (८७३-७६) 

इस सरह विचाइ-मद्दोस्सथ समाप्त कर इंद्र ऐसे अपने 
देवलोकको गया जैसे रंगाचार्य नाव्यगृहका फाम पूरा कर 'अपने 
घर जाता है। समीसे म्थामीने विवाहकी जो विधि बताई दे 
बह लोगेमिं प्रचलित हुए । कारण- 


/**“”“परा्थाय महतां दि प्रवत्तयः 
[ मद्दान पुरुषोंकी प्रशृत्तियाँ दूसरोंकी भक्ताईऊे लिए दी 
होती है।] ( झ८०-प८६ ) 
अब 'अनासक्त होते हुए भी प्रभु दोनों पस्नियोंके साथ 
दिम बिताने लगे। कारण, पहले सातावेदनीयकर्मका जो 
चंघन हुआ था बद् भोगे बिना क्षय नहीं दो सकता था। विवाह- 
के याद प्रमुने छःलास पूर्वचसे छुछ कम लमय तक दोनों पत्नि- 
योक्े साथ खुस-भोग भोगे। ( ८ए२-८३ 2 
उस समय घाहु और पीठके जीव सवोर्थसिद्धि विमानसे 


ध्यवफर सुमंगलाकी फुचिसे युग्मरूपमें उत्पन्न हुए और ऐवाडु 


। (8 


_७] उपिडिपवापुष्पपरत कि ] अैषष्टि रालाका पुरुष-चरित्र: पद १. सम २. 
तथा महापीठ के जीव भी उसी सवोर्य सिद्धि विंमानसे च्यवकर 
सुनंदाके गर्मसे युगलिया रूपमें उत्पन्न हुए । मददेवीदी तरह 
गर्भके महतत्म्यको सुचित करनेवाले चौदद स्वप्न मंगलादेवीने | 
देखे । देवीने इन स्व॒प्नोंकी बात प्रभुसे कही । प्रभुने कहा, तुम्दारं 
चक्रवर्ती पुत्र पैदा होगा ।? (८८४-८८७) 

समय आनेपर जैसे पूर्व दिशा सूर्य आर संध्याकों जन्मे 
देती है वैसेही सुमंगलाने अपनी कांतिसे दिशाओंको प्रकाशित 
करनेवाज्षे दो बालकॉंको जन्म दिया । उनके नाम “भरता और 
ही! रखे गए। (फ८८ 

वर्षोऋतु जैसे मेघ और विजलीफो जन्म देती दै बैसेदी 
सुनंदाने सुंदर आहतिवाले 'बाहुबलि/ और 'सुंदरी” को जन्म 
दिया। (८८६) ४ 

फिर सुमंगलाने, विदूरपरव॑तकी भूमि जैसे रत्नोंको उत्तर 
करती है वैसे उनचास युम्मपुत्रोकी (६८ लद़कोंकी ) जन्म 
दिया। मद्दापरकमी और उत्साद्दी बे वालक इस तरह सेलते- 
कूदते बदने और पुष् होने लगे जैसे विध्यपर्वतमें द्वायियोंरे 
बच्चे होते हैं। जैसे बहुतसी शाप्राओँसे बडा इक शोमता है 
चैसे अपने चालमोंसे घिरे हुए ऋषभस्वामी सुशोभित होने 
सगे । ( ८६६०-८६१ ) 

उस समय पाक्दोपसे फल्पवृक्षोका प्रभाव इसी तरह फरी 
होने लगा जैसे सबेरे दीपकोछा प्रफाश फम दोता है। भव्य 
(दीपक) के पड़में जैसे लाक्ा (लास) फे फण उत्पन्न होते 
बेसेही युगक्षियोम धीरे घीरे कोघादि कपाएँ उर्पन्न दोने शी 
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और जैसे सपे तीन तरहकी ताइना-विशेषकी परवाह नहीं 
करते वैसेट्दी युगलिए द्वकार, माकार और धिक्कारकी-तीन 
तरइकी-नीतिकी उपेक्ता करते लगे। तव ( सममदार ) 
युगक्षिए प्रशुके पास आए और उन्होंने (राज्यमें) जो असमंजल 
(अलुचित) घटनाएँ होती थीं वे कह सुनाईं | घुनकर तीन ज्ञान 
( मति, श्रुति और अवधि ) के घारक श्र जातिस्मरणज्ञान- 
वाले प्रभुने कद्दा, “दुनियामें जो लोग मयोदाका उर्लैंधन करने- 
पत्ते होते हैं उनको दंड देनेयाला राजा द्वोता है। राजाकों पहले 
ऊँचे आसनपर विठाकर अभिषेक किया ज्ञाता है। उसके पास 
असंड अधिरार और चतुर॑गिणी सेना (द्वाथी, घोड़े, रथ और 
प्यादोंफी सेना ) होती है ।! (८६३-पध्८ ) 

तब उन्होंने फद्दा, “हे स्वामी, आप हमारे राजा थनिए। 
आपको हमारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । फारण, हममें आपके 
समान दूसरा कोई नहीं दै !” (८६६) 

प्रभुने कद्दा, “ठुम उत्तम छुलकर नाभिके पास जाकर 
प्रार्थना करो । थे तुम्दें राजा देंगे। (६००) 

तदनुसार उन्होंने छुत्कराम्णी नामिसे जाकर प्रार्थना 
की । तय उन्होंने कहा, ' ऋषभदेव तुम्द्ास राजा बने ।/ (६०१) 


युगलिए खुशी खुशी प्रभुके पात आए और ऋछने लगे, 
#लामि कुलकरने तुम्हींको हमासा राजा बनाया है। (६०२) 

उसके याद वे युगलिए प्रभुका अभिपेक करनेकों जल लेनेके 
लिए गए | इस समय स्वर्गपति-इईंद्रका सिंद्दासन कॉपा। उससे 
अवधि्ञानसे प्रभुछे राज्याभिपेकका समय जाना ओर बह जेंसे 


_पू) जिषष्टि रालाका पुर खत ]. भ्िपष्टि शाज्ञाका पुरुष-चरिश्र. पर्व १. सर्ग २- 


आदमी एक घरसे दूसरे घरमे जाता है चैंसे क्षुणभरमें-अयो- 

ध्याभ-आया | ( ६०३-६०४ ) 
फिर सौधर्म कस्पडे उस इंद्रने म्व्षेकी बेदिका (चबूतरा) 
बनाकर, अतिपांडकबला शिलाकी ' तरह, उसपर एक सिंहासन 
बनाया । और पूर्व दिशाके अधिपतियोंने स्वस्तिवाचक (पुरोद्चित) 
की तरह, देबताओंके द्वारा लाए हुए तीर्थजल द्वारा प्रभुका अभि- 
पैक किया । फिर इंद्रने प्रभुको दिव्य बल्न धारण कराए। वे निम* 
लतासे चंद्रके सुन्दर तेशमय मालम होते थे, और तीनलोकके 
स्वामीके अंगको, सुकुट आदि रत्नालकार यवास्थान घारण 
कराए । उसी समय युगलिए कमलिनीके पत्तोम जल लेकर 
आए । बे प्रभुको भूषित देखकर इस तरह सामने खडे दो रहे 
मानों वे उनको अध्य दे रहे हैं.। उन्दोंने।यद सोचकर कि दिव्य 
बखालकारोंसे सुशोभित प्रभुके मस्तकपर जल डालना योग्य नह 
है, कमलिनीके पत्तोंके दोनेमि भरा हुआ जल प्रभुके चरणों 
चढ़ाया। इससे इंद्रने समभा फि ये लोग काफी खिनीत हो गए ई 
इसलिए इन लोगोंके रहनेफे लिए विनीता नामकी नगरी बसा“ 
नेकी कुपेरकी आज्ञा दी, फिर वह अपने देवलोककों चल्ला गया। 
( ६०४५-६२ १ ) 


झुबेरने बारद योजन लंबी और नो योजन चौड़ी विनीतां 
नामक नगरी बसाई। इसका दूसरा नाम 'अथोष्याए स्खा। 
यह्तपति कुपेर्ने उस नगरीको अक्षय घल्लों, अल॑कारों ओर धन 


ऐ--तीपेरर भगवान का जन्मामियेक बरनेकी, पतन जद य । आक एक 
शिला | 
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धान्यसे परिपूर्ण किया | उस नगरीमे हीरों, इंद्रनीलमणशियों 
ओर देडयंमशियोंसे बनी हुई वढ़ी बड़ी दचेलियाँ, अपनी 
कबुँर (पवर्ण ) किरणें आकाशमें, दीवारके न होनेपर भी विचित्र 
चित्रकी क्रियाएँ रचती थीं, और भेरुपवंतऊक शिखरके समान 
ऊँची स्वर्णकी हयेलियों ध्वज्ञाके बहाने चारो तरफ पत्रालंबनकी 
लीलाया विस्तार फरती थीं। वे उनऊे चारों तरफ पत्ते फैले हुए 
हों ऐसी मालूम होती थीं यानी हवेलिया वृक्तसी और ध्वजाएँ फेले 
हुए पत्तोंसी जान पड़ती थीं ) उस नगरीफे किलेपर माशक्यके 
कैगूरोंकी श्रेणियाँ थीं, विद्याधरोकी सुद्रियोंर लिए घित्ता प्रयत्न 
केही दर्पणका काम देती थीं। उस नगरीऊ घरोंके आँगनोंमें 
मोतियेकि साथिए पूरे हुए थे, इसलिए लड़कियाँ उन मो तियोंसे 
कक रिक क्रीड़ा (ककरोंसे-चपेटा सेलनेका सेल) करती थीं | उस 
मगरीके बारगोंके अंदरके ऊँचे उँचे इक्षोंसे राव-विन टकराते हुए 
सेचरियोंक्रे विमान छुछ देरके लिए पत्तियोंके धोसलोका दृश्य 
दिसाते थे। अदारियर्म और हवेलियॉमें पड़े हुए रस्नॉके ढेरों 

फो देखकर, वैसे शिसरोपाले रोहणाचलकी शंका होती थी। 

गूदहवापिकाएँ, जलकीड़ाएँ करती हुईं सुंदरियोंफे मोसियोंके 

दारोंऊे टूटनेसे, ताम्रपरणी सरिताकी शोभाकों धारण करती 

थीं। चहाह्ने व्यापारी इतने धनवान थे कि किसी व्यापारीके 

लड़केको देखकर यह मालूम होता था कि घनद (कुत्रेर) खुद 

यहाँ व्यापार करने आया है। रातके समय चद्रकांतमणियोंकी 

दीयारोंसे भरते हुए जछासे वहाँकी रज स्थिर हो जाती थी। 

अयोध्या नगरी श्रद्वतरे समान जलवाले लारसें कुँओं, बावड्नियों 
ओर सरोवरोंसे नवीन असतऊे कुंडवाले नाग लॉकोके समान 

शोभवती थी। ( ६१२-६२३ ) 
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जब प्रभु बीसलाख पूर्वकी आयुके हुए तब वे प्रजाकी 
पालनेके लिए राजा बने । मंत्रोरमे जैसे ऊँकार यैसेही राजाओमें 
प्रथम राजा ऐसे ऋषभ ध्मु अपनी संतानकी तरह प्रजाह़ा 
पालन करने लगे। उन्होंने असत्पुरुषोंकों सजा देंनेके लिए और 
सत्पुरुषोंका पालन करनेऊे लिए उद्यम करनेवाले मंत्री नियुक्त 
किए। थे प्रभुऊे अंगसे मालूम होते थे। इंद्रके लोकपालेंकी 
तरह, महाराज ऋषभदेबने अपने राज्यमें चोरी बगैरासे रक्षा 
करनेमें चतुर चौकीदार नियत किए । राजहस्तिके समान प्रभुने 
राज्यकी स्थितिक्रे लिए, शरीरके बरिपयमें उत्तमांग सिरकी तरह 
सेनाके उत्कृष्ट अंगस्वरूप द्वाथी रखे। सूर्यके घोड़ोंसे स्पडो करने 
वाले, ऊची प्रीवावाले, उच्च जातिके घोड़ोंकी प्रभुने घुइसाल 
घनवाई । नामिनंदनने अच्छी लकडीके सुश्लि्ट ( अच्छी दर 
जुडे हुए ) सुंदर रथ बनवाए। चक्रवर्ती के भवर्मे एकत्र करते 
चैसे, जिनकी शक्तिकी अच्छी तरह परीक्षा हो चुकी है ऐसी 
पैदल सेसा भी नामिपुत्रने जमा की । प्रभुने जो सेनापति नियत 
किए थे नवीन साम्राज्य स्तंभसे मालूम दोते थे, और गाए 
मैंसें, यैल, खघर डेट वगैरा पशु भी, उनका उपयोग जानमे- 
बाले प्रमुने एकत्र किए। ( ६२४-६३३ ) 


डस समय पुत्रविद्दीन बशकी तरह कल्पवृक् नष्ट हो गए 
थे, इसलिए लोग कैद-मूल फलादि खाते थे। बैसेही शालि 
(बावल), गेहूँ, चने और मूँग आदि अनाज भी अपने आपद्दी 
चासकी सरद उगने लगा था। उसे ये युगलिए फच्चाही खाते थे। 
चह कच्चा उनको हजम नहों हुआ इसलिए उन्होंनि प्रभु तक यई 
चात पहुँचाई। प्रभुने बताया, “उसको मलकर, उसके छिक्षके 
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निकाल डालो और फिर साओ॥” पालक प्रभुकी यह बात 
सुनकर वे इमके अनुसार अनाज खाने लगे। मगर कठिन होने- 
से चैसा अनाज भी उनफों नहीं पचने लगा। तव ये फिरसे 
पभुके पास यए। तब अभुने कह, “पहले अनाज्षको हाथोंसे 
सलो, उसे पानीमें मिग्रोदो ओर फिर पत्तोंके दोनेंमें लेकर 
साओ |” उन्होंने ऐसाही किया, तोभी उन्तका अजीर्ण नहीं 
मिटा । इसलिए थे पुन: प्रभुफे पास गए। तब प्रभुने कहा, 
४ऊपर बताई हुई विधि करनेके वाद अनाजको मुद्दीमें या 
यगलमें गरमी लगे इस तरद थोड़ी देर बराबर रपो, और 
फिर साओ, इससे तुमको आराम मिलेगा ।” ऐसा करनेपर भी 
उनका श्रज्ीर्ण नहीं मिय और लोग कमजोर हो गए। उसी 
अरसेमें एक दिन यूक्षोफ़ी शास्राओंके आपसमें घिसनेसे आग 
पैदा ुई। ( ६१४-६४१) 

बह आग घास और लफड़ियोंको जलाने लगी। लोगेनि 
उस जलती हुई आ्रगको रत्नराशि सममा और रत्न लेनेके लिए 
उन्होंने हाथ लंबे किए। इससे उनके हाथ जलने लगे । तब ये 
प्रभुके पास जाकर फद्दने लगे, “वनमें कोई अदूभुत भूत पैदा 
हुश्रा है ।!प्रजुने फट्टा, 'स्तिग्य और रूक्ष कालके मिलनेसे यह 
आग पैदा हुई है। एकांत रूक्त फालसें या एकांत स्निग्ध फालमें 
आग फभी पैदा नहीं होती | तुम उसके पास जाओ ओर उसके 
पास जो घास-फूस हो उसको दहृटा दो। फिर उस आगको लो 
और पहले घताई हुई विधिके अनुसार तैयार किए हुए अनाज- 
को इसमें पकाओ ओर पछ जाने पर मिफालके प्राओ 7 


( ६४२-६४६ ) 
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उन भोले लोगोंने अनाज आगमे डाला । वह सारा जल 
गया, सब उन्होंने आकर प्रशुसे कहा, “दे स्वामी ! यह आग हो 
कोई भुक्कडसी लगती है। हमने जितना अनाज उसमें डाला 
सभीकों चह खागई। उसने थोडासा भी वापस नहीं किया ।? 
उस समय प्रभु हाथीपर सवार थे, इससे उन्होंने वहीं भीगीहुई 
भि्टीका पिंड मेंगवाया और उसको हाथीके मस्तकपर रसकर। 
हाथसे उसको फैलाकर, वैसे हाथीरे मस्तकऊे आकारका एक 
बरतन घनाया | इसतरह शिस्पोमें प्रथम कुमकारका शिएप प्रभु 
मे प्रकट किया। फिर स्घामीने उनसे कहा, इस तरहके 
बहुतसे बरतन बनाओ। ( उनको आगमें रखकर मिट्टी को 
सुखाओ ) फिर उन बरतनोंम ( भीगा हुआ ) अनाज रखकर 
पकाओ | अनाजके पकनेपर घबरतन आगपरसे उतार लो और 
फिर अनाज साओ |” उन्होंने प्रभुकी आज्ञाके अनुसार काम 
किया। तभीसे छुम्हार पहले कारीगर हुए। उसके बाद 
( घर बनानेकी कला सिखाकर ) बद्धकी यानी मकान बनाने 
बाल्ले राज बनाए। कहा है--- 


“'विश्वस्प सुखसृश्ये हि महापुरुपसृथयः ।! 
[महापुरुष जो कुछ बनाते है बह दुनियाके ल्ञाभके ज्षिएद्द 
होता है.। ] घरोंमें तस्वीरें बनाने और लोगोंके अनोखे 
लिए प्रभुने चित्रकला सिखाकर अनेक लोगोंकों चित्रकार 
बनाया । लोगोऊे लिए बस्र बुननेको ( छुनाईका काम सिखा 
कर ) जुलादे बनाए। कारण, उस समय सभी कल्पबृक्ष 
स्थानपर प्रभु एकद्दी कल्पवृक्ष रहे ये । लोगोंको, माखनो और 
केशोंके बतनेसे तकलीफ उठाते देखकर प्रशुने नाषित बनाएँ । 
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उन पॉच शिरपोंके ( इुम्दारके, चित्रकारके, राजके, जुलादेके 
और नापितके )-प्रत्येकके थीस बीस भेद हुए। इससे वे शिल्प 
सरिताके प्रवाहकी तरह सो तरदद फैले। यानी शिल्प सौ तरहके 
हुए। लोगोंकी जीविकाके लिए प्रमुने, घसियारेका, दफड़ी 
घेचनेबालेका,सेतीका और व्यापारका काम भी ज्ञोगोंकों बताया। 
और साम, दाम, दंड व मेदकी नीति चलाई। यह चार तरहकी 
नीति मानों जगतकी व्यवस्थारूपी नगरीऊे चतुष्पथ ( चार 
मार्ग ) थे) ( ६४७-६५६ ) 

ज्येट्व पुत्रकों तद्य ( मूल मंत्र ) कदना घाहिए, इस स्याय- 
सेद्दी दो बैसे अभुने अपने ज्येछ पुत्र मरतकों वहचर फलाएँ 
मिसाईं। भरतने भी ये कक्षाएँ अपने भाइयोंकों और पुत्रोंको 
अ्रच्छी तरहसे मिप्तलाईं। कारण,-- 


“सम्यगष्यापयत्पान्रे विद्या दि शतशाखिका ।” 

[ पान्नको-योग्य मलुप्यको सिखाई हुई विद्या सौ शासा- 
शओंयाजी होती है। ] प्रभुने वाहुबल्लीको द्वाथियों, घोड़ों, स्लियों 
और पुरुषोंके अनेक भेद्ोवले लक्षणोंका ज्ञान दिया; आ्ाह्मीको 
दाहिने हाथसे अठारद लिपियाँ सिप़ाई श्र मुन्दुरीको बाएँ 
इायसे गणित विद्या बताई । बस्छुओंका मान ( माप ) उन्‍्मान 
( वोला, माशा आदि वजन ) अवमान ( गज, फुट, इंच आदि 
साय ) असिसान (यात्र, सेर, ढाई सेर आदि बजन ) बताए 
और मछि इत्यादि पिरोनेकी कल भी सिसलाई। (६६०-६६४) 

बादी और भ्रतिबादीका व्यवहार राज। अध्यक्ष और कुल- 
गुरुणी साक्षीसे होने लगा | दृस्ति आदिकी पूजा धुर्वेद (त्तीरं- 
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दाजीका शास्त्र) वैद्यकोकी उपासना, संप्राम, अर्थशाल्त, बंध, 
थात और बध ( यानी-ब्रेडी, कोडे व फॉँसीकी सजा ) तमैव 
सभ। बगैरा उसी समयसे आरंभ हुए। यद्द माता है, ये पिता 
हैं, यह भाई दे यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह घर है, यह घन है, 
थे मेरे हैं, ऐसी ममता भी उसी समयसे लोगोंमि आरंभ हुई। 
लोगोंने व्याहके समय अल॑कारोंसे अल॑कृत और बस्त्रोंसे प्रसा 
पघित ( सजे हुए) प्रभुको देखा था, इसलिए उन्होंने भी अपने 
आपको आभूपणों और वस्नोंसे सजाना आरंभ किया। प्रभु- 
को पाणिप्रहण करते देखा था, इसलिए लोगभी अबतक ज्सीं 
तरह पाणिप्रहण (ब्याह) विधि करते आ रहे हैं। कारण।- 


4(००००५७ *भ्रवो हध्या महत्कृत) । 

[ मद्दाल पुरुषोंका बनाया हुआ मार्ग ( विधि-विधान ) 
स्थिर होता है ।] (६६५-६६६) 

अभुके परिवाइसे, दत्तकन्या यानी दूसरोंके द्वारा दी हुई 
कन्याके साथ विवाह करना शुरू हुआ । चूडाकम ( बालककों 
सर्व प्रथम मुंडन कराकर चोदी रखनेका कार्य) उपनयन (यज्ञो- 
पवीत ) और च्वेडा ( युद्धनाद ) की प्च्छा ( पृद्च ) भी तभीसे 
आरंभ हुई । ये मारे काम यद्यपि सावद्य ( द्िंसाका दोप आता 
हो ऐसे) दे, तोमी प्रभुने संसारी लोगोंकी भलाईके लिए इनफो 
चलाया । उनकी आम्नायसे अयतक प्रथ्वीपर कलाएँ चल रही 
हैं। अवोचीन घुद्धिके बिद्वानोंने उतके शास्त्र बनाए हैं । स्वामी 
फे षपदेशसे सभी लोग चतुर हुए । कारण,-- 


“अंतरेणोपदेष्टारं पशदंति नरा अपि 
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[ इपदेशक अगर न दो तो मनुष्य भी पशुओंझ्े समान 
आचरण करते हूँ । ] ( ६७०-६७३ ) 


विश्वको स्थिति रूपी नाटकके सूज़धार अमुने उम्र, भोय, 
राजन्य, और क्षत्रिय नामक चार कुल स्थापित किए | १-उप्र- 
दंढ़के अधिकारी लोगोंका ( यात्री सिपाहीगिरी करने वालोका 
ओर चोर, लुटेरे आदि प्रजाको सतानेवाले लोगोंफो सजादेने: 
वाल्षोंक )जो समूह था उस समूहके लोगोफा कुल उम्रकुलवाला 
कहलाया | २-इद्र के जैसे त्रायस्तिंश देवता है वैसे प्रभुके मंत्रीका 
काम करनेवाले लोगोंका झुल भोगकुलवाला कद्ृत्ाया । ३-- 
प्रभुऊे समान आयुयाले जो पभुऊे साथद्दी रदते थे और मित्र थे 
-छोगोंका छुल्त राजन्य कुल कदलाया | ४--बाकी जो मलुष्य थे 
उन खबड़ा छुल क्षत्रिय कुल कद्दलाया । ( ६७०४-७६ ) 


इस तरद अभु नवीन व्यवहारनी तिकी नवीन रचना करके, 
नवोद ख्लीकी तरह नवीन राज्यलक््मीका उपभोग करने सगे । 
वैद्य जैसे रोगडी चिकित्सा करके योग्य दवा देता है वैसेद्दी अप- 
राध करनेवाले लोगोंको, उनके अपराधोंके अनुसार, दुढ देनेका 
परिधान किया । दंडसे डरे हुए ( साधारण ) ज्ञोग घोरी वर्गेंरा 
अपराध नहीं करते है। कारण-- 


“इकैद ढंडनीति्दि सर्वान्यायादहि जांगुली ।”” 

[डिंडनीवि सभी अन्याय रूपी सॉपोको बशमें जांगुली (विष 
विद्या ) के समान है ।] जैसे सशिक्षित लोग प्रभुकी आज्ञाका 
दर्शघन नहीं करते थे बैसेह्टी कोई बिसीके घर,सेत भोर उ्यान 
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बगैसफी मयोदाको नहीं तोड़ता था। बारिश भी अपनी गर्जनाके 
बहाने सानों प्रभुके न्‍्यायधर्मकी तारीफ फरती थी और समयपर, 
धानके खेतोंको जल देंनेके लिए बरसती थी। (लदलहाते) धान्य- 
के खेतोंसि, गन्नोंके बागोंसे और गोकुलेंसे ( गउओं आदि पशु- 
ओऑकी आवाजोंसे ) गूँलते हुए शदर और गाँव 'अपनी ऋद्धिसे 
शोभते थे और पे स्वामीकी ऋद्धिको सूचित करते थे । प्रभुने 
सभी लोगोंको त्याज्य (छोडने लायक) ओर प्राह्म (लिने लायक) 
बघश्तुओंका विवेक-झ्ञान कराया, इससे यह्‌ मरतत्षेत्र प्राय विदे- 
इक्षेतरके अमुसार दो गया । इस तरह नामिराजाके पुत्र (ऋषम- 
देव)ने राज्याभिपेक के बाद तिरसठ लाख पूर्व तक प्रथ्वीका पालन 
किया । (६७७-६८४) 


एक बार कामदेवका निवासस्थान बसंत ऋतु आया। 
परिबारके लोगोंके अनुरोधसे-विनतीसे प्रभु बागम गए। च्दोँ 
देहधारी वसंतऋतु हो ऐसे फूलोके गहनोंसे सजे हुए प्रभु फूलों- 
के घरमें बेठे। उस समय फूलों और मा्क॑ंद (आम) के मकरंद 
( फूलोंकी शहद ) से उन्मत्त बनेहुए भैँवरे गज रद्दे थे । इससे 
मालूम होता था कि वसंतलच्ष्मी प्रभुका स्वागत कर रही है। 
पंचमस्वरमें गानेवाली कोयलोंने मानों पूर्वर॑गका ( मादक आरंभ 
होनेके पहले मगलाचरणका ) आरंभ किया है, यह समभकर 
मलयाचलके पवनने नट बनकर लतारूपी ऋृत्य बताना आरंभ 
किया। झुगलोचनाएँ अपने कामुक पुरुषोंकी तरह, कुरबक 
(आक ) अशोक और वकुलके पेडोंको आलिंगन करती थीं, 
उनपर लातें भारती थीं और अपने सुखका आसब पिलाती 
थीं। तिलक वृक्त ( वसंत फूलनेवाला एक पेड़ ) अपनी प्रधल 
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सुगंधसे मौरोकी खुश करडे जवानेंके ललाटकी तरह घागको 
छुशोमित कर रहा धा। लबली लता (पीले फूर्लोबाली एक 
क्षता ) अपने फ्लेंछे गुच्छोंके मारसे इस तरह कुकी हुई थी 
जिस तरदू पतली कमरवाली खी पुष्ठ स्वनोंके भारसे कुऊ जाती 
है। बतुर फामी पुरुष जैसे मंद-मंद आहिंगन करता दै वैसे 
मलयपबन कआन्नलताओंका धीरे धीरे आरलिंगन करने लगा । 
लकडीवाले पुरुषफों तरह कामदेव जंयू, कर्देव, आम और चंपक 
वृक्षरूपी लक्डियोंसे भुसाफिराको मारनेमें समर्थ होते लगा। 
नवीन पाटल पुप्पेके संपक्से ( मेलसे ) सुर्गंधित बनाहुआ 
मलयाचल पन्रन चैसेद्दी सुगंधित जलकी तरह सनको आन॑दित 
करता था। मकर॑दक्के रससे भराहुआ महुएका पेड, भौरोंकी 
शुवारसे ऐसे गूज रद्दा था जैसे मधुपान भौरोकी गुजारसे 
गूजला है। गोलिका और घधतुपका अभ्यास करनेके लिए 
कामदेनने, ऐसा मालूम होता था सानों करृवके पुष्पके बहाने 
गोलिका बनाई है। जिमको इश्टापूर्ति ( परोपकारके लिए कृझ, 
घायडी खुबबाना और प्याऊ जिठाना ) पसंद है ऐसे बसंस 
ऋतुने, वासंतीलताऊ़ो भरे रूपी मुसाफिरक्ते लिए,मकर॑दरसकी 
ण्क ध्याऊसी बना रखी थी । जिनके पुष्पोंके आमोदकी समृद्धि 
(प्रभाव) चहुत मुशकिलसे हटाई जासऊ ऐसे सिंदुवारके वृत्त 
मुप्ताफिरोंफी नासिकाओंमें सुगंध पहुँचाकर उनको, विपकी 
तरद मुग्ध चनाते थे। वसंतरूपी उद्यानपालझे नियत किए हुए 
( सिपाहियोंकी तरह) चंपक-बृक्षोंमें बैठे भोरे नि शक होकर 
घूमते थे । यौचन जैसे स्त्री और पुरुष दोनोंको सुशोमित करत्ता 
है बैसेदी चमत ऋतुमी अच्छेन्युरे समी तरदके वृक्षों और 
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लताओंकों सुशोमित करता था। मगल्ोचनाएँ (हिरनीके समान 
ऑँखोंबाली म्त्रियाँ ) फूल चुनने लग रही थीं, मानों थे बड़े 
पर्वमे बसंतको अर्घ देनेकी तैयारी कर रही है। फूल चुनते हुए 
उन स्त्रियोंकी ऐसी कल्पना भी हुई दोगी कि हमारे होते हुए 
कामदेवको दूसरे फूलोंके घलुपकी कया जरूरत है १ बासंती- 
लताके फूल चुन लिए गए थे और उसपर भौरे गूंज रहे थे। 
रेसा मालूम होता था कि अपने फूलोंके वियोगमें) भीरोकी 
गुजारके बहाने, वह रो रही दै । कोई स्त्री मल्लिकाके फूल चुन- 
कर जाना चाहती थी, परंतु उसकी साड्ीका पह्ला बेलमें अटक 
गया और बह खडी रह गई। इससे मालूम होता था, मानों 
मल्लिका पल्ला पकड़कर उसे कह रही हे कि तू कहीं दूसरी जगह 
से जा। एक स्त्री चमेलीके फूल चुनना चाहती थी, मगर चह्दं 
बैठे हुए भौरेने उसके होोपर डंक मारा, मानों बह अपना 
आश्रय भंग करनेवाली पर नाराज हुआ दहै। कोई स्त्री अपनी 
भुजारूपी लताको ऊँचा कर, उसकी भुजाके मूलमभागको देखने 
बाले पुरुषोंके मनको भी फूलोंके साथ चुन रही थी। नवीन 
फूलोंके गुच्छोंको द्वार्थोंम रखनेसे फूल चुननेवाली स्त्रियाँ मानों 
ज॑गम ( चलती फिरती ) लताएँ हों ऐसी मालम होती थीं। 
बूक्ञोंकी शाखाओंमे फूल चुनने वाली स्त्रियाँ कौतुकसे भूलने 
लगी थीं, इससे वृक्ष मार्तो स्त्रीर्पी फलबाले मालूम होते थे। 
किसी पुरुषमें खुददी मल्लिकाकी कलियाँ चुनकर अपनी प्रिया 
के लिए उनसे, मोतियोंकी मालासी माला और दूसरे आभूषण 
बनाए थे। फिसीने कामदेव भाथ्रेक समान अपनी ध्यारीके 
केशपाशको खिले हुए फूर्लेसि भरा था। कोई, पाँच रंगये पृलीं- 
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से इंद्रघनुपके समान फूलमाला, अपने द्ाथोंसे गूयता था और 
अपनी प्रियाको पहनाकर प्रसन्न करता था; और कोई पुरुष 
अपनी प्रियाक्रे द्वारा सेल-खेलमें फेंकी गई, फू्लोकी गेंदकी उठा- 
कर सेवककी तरह श्रपनी प्रियाको देता था। कई मृगलोचनाएँ 
मूलेपर भूलती हुई, सामने वाली डालीपर ऐसे पैर लगाती थीं 
जैसे अपने अपराधी पतिको कोई पादप्रहार करती हो-लात 
लगाती द्वो । कोई नत्रोद्मा-नभविद्यदित युवती, सखिदोश्े द्वारा 
पतिका नाम पूछा जञानिपर लजञासे मुद्रित मुखको कुझा लेती थी 
ओर ससियोंके पादपरद्वारको सहती थी | कोई पुरुष मूल्ेपर 
अपने सामने बैठी हुई ढरपोक प्रियाझो गाढ़ आ्रालिंगन देनेके 
इरादेसे कूत्रेको लोरसे चलाता था और कई रमिक युवक्र यागके 
वृत्तोंकी ढालोंम बॉँथे हुए कूलोंकी लंबी लंबी पंग्रे लगांते थे। 
और वे भूलोंके गृत्तोंके पत्तोर्म जाने आानेसे बदरऊे समान मालूम 
होते थे। ( ध्यश-१०१६ ) 
इस तरद नगरके लोगोंकों लीला करते हुए देसकर प्रभुके 
मनमें चिचार आया कि क्‍या दूसरी जगह भी इस तरहके सेल 
होते होंगे १ विचारते विचारते अ्वधिक्ानसे पूर्व जन्मॉम भोगे 
हुए अनुत्तर विमान तकके सभी स्वर्ग-छुस याद आए। पुनः 
विचारते हुए उनके मोइवबंधन दृट गए और थे सोचने लगे- 
“इन विपर्योसे आक्रांत लोगोंको थिक्कार है ! ये आस्मसुखको 
जरासा भी नहीं जानते। अही ! इस संसाररुपी कुएमें “अरघट्ट 
घट्टि य॑त्र! के न्‍्यायसे ( यानी जैसे रहेंटकी माला कुएमे जाती 
है और वापस ऊपर आती है बैसे )जीब अपने कमासे गमना- 
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गमनकी क्रिया करते हैँ। मोहसे अंधे बने हुए प्राखियोंके अन्म- 
को घिक्कार है। कारण, उनका जन्म उसी तरह व्यर्थ घीत 
जाता है. जिस तरह सोते हुए आदमीकी रात व्यर्थ बीत जाती दै। 
कह है,-- 

“हे रागठेपरोद्दा उद्ंतसपि दे हिना । 

मूलाडम निहृंतंति मूषफा इव पादपस ॥ 

[ राग, ढेप और मोह उद्योगी प्राणियोंके धर्मकों भी इस 
तरद जडमूलसे छेद डालते हैँ जिस तरद् चूहा बृक्षको छेद डालता 
है। ] मोहमें फंसे हुए लोग बड़के पेडकी तरह प्रोधकों बढाते 
हैं। यह क्रोध अपने बढातेवालेकोददी जडसे खाजाता है। 
मानपर चढ़े हुए मसुष्य द्ाथीपर चढें हुए आदमियोंकी तरह 
किसीकी परवाह नहीं करते और मयोदाका उल्लंघन करते हैं। 
दुराशय प्राणी कोच बीजकी फनीकी तरद उत्पात करनेवाली 
मायाकों नहीं छोडते । तुपोदक ( चावल या जोकी कॉजी ) से 
जैसे दूध बिगडता है, और काजलसे जैसे उजले कपड़े मेले 
दोते ई चैसेद्दी लोभसे प्र।णी अपने उत्तम गुर्णोकी मलिव करता 
है। जबतक इस संसाररुपी जेलखानेके ये चार कपायरूपी 
चौकीदार जागते हुए चौकी करते रहते हैं तबतक पुरुषोंको 
मोक्ष कैसे मिल सकता है ? अद्दो ' भूत कगा हो ऐसे अंगनाओं- 
के आहलिंगनमें बैंथे हुए प्राणी अपने ज्ञीण दोते हुए आत्माको 
कैसे पहचान सकते हूँ १ दवाओंसे जैसे सिंहकों तंदुरुस्त बनाया 
जाता है बैसे मसुप्य तरद्द तरदकी भोजन-सामप्रियोंसे, अपने 
आपडी अपनी आत्माफो उन्‍्मादी बनाते है । ( जैसे शेरफो 
नीरोग घनानेसे वह नोरोग बनानेवाल्लेदी पर आनमण फरता 
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है वैसेदी आद्षारादि द्वारा पैदा किया हुआ ईद्वियोंका उन्‍्माद 
भात्माके लिए भवभ्रमशका कारण होता है। ) यह सुगंधित है 
या वह ? मैं किसे प्रदए करूँ ९ इस तरह विचार करता हुआ 
प्राणी लंपट और मूढ़ बनऊर भेरिकी तरह अ्मता फिरता है । 
उसे कभी सुस नहीं मिलता । जैसे लोग सिल्लौनोंसे वालकोंको 
बहलाते है बैसेट्टी सुंदर मालम द्दोनेवाली चीजोंसे लोग अपने 
शआ्रात्माद्दीफो घोसा देते हू। जैसे निद्रामे पढ़ा हुआ पुरुष शास्त्र- 
चिंतनसे वंचित द्ोता है बैंसेद्दी बेएु (वंसी) भर वीणाफे माद- 
स्व॒स्सें कान लगाकर आरणी अपने स्वार्थसे ( श्रात्मस्मा्थसे ) 
अरष्ट द्वोता है। एक साथ प्रवल बने हुए ब्रिदोप-बात, पित्त और 
फफ-की तरद उन्मत्त बने हुए ग्रिपयोंसे प्राणी अपनी चेतनाको 
गोदेता है; इसलिए उसे प्रिफ्कार है !? (१०१७-१०३३) 

इस सरद जय भ्रमुष्ा मन ससारसे उद्दास दोनेके विचार- 
तंतुश्ोसे ध्याप्त दो रहा था उसी समय सारसत, आदित्य, वहि, 
अरुण, गर्दितोष, छुपिताश्, अव्याचाध, मदव और रिए्ट-ये नो 
सरहके, अक्म मामके पाँचवें रेवलोकऊ़े अवर्मे बसनेवाले, लौकां- 
तिक देवता प्रभुके चरणोंक्रे पास आए और दूसरे मुकुटके 
समान, मस्तकपर पद्चज़ोश (फमलओ संपुट ) फे जैसी अंजलि 
थना (दोनों हाथकों जोड़) उन्‍्दोंने प्रभुसे निवेदन किया, “इंद्रफे 
शुकृठफों फांतिहपी जक्षमे जिनके घरण मग्न हो रहे हैँ ऐसे और 
भरतक्षेत्रम नाश हुए मोज्षमार्गको बतानेमें दीपकके समान 
ऐसे; दे प्रभु ! जैसे आपने लोऋष्ययद्ार प्रचलित किया है बैसे- 
दी अब आप अपने छुत्यफो-कर्तव्यकों याद कर धर्तवी्थ श्रच- 
कित फीमिए |” इस धरद पिनती कर देयता प्रदालीकमें अपने 
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अपने स्थानों फो गए ओर दीक्षाकी इच्छावले प्रभु भी तत्काल- 
ही नंदनोयानसे अपने राजमहलमें गए। ( १०३४-१०४० ) 


आचार्य श्रीहेमचंद्रदरिके बनाए हुए त्रिपप्ि- 
शलाका पुरुषचरित्र महाकाव्यके प्रथम 
पर्यमें भगवानका जन्म, व्यवद्वार 
और राज्यस्थिति 
बतानेबाला 


दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
फ 


सर्म तीखरए 


दीक्षा 
श्रव प्रभुने, वत्कालद्दी सामंच आदि सरदारोंको और 
भरत, बाहुबली वगैरा पुत्रोंको घुलाया व भरतसे कहा, "हे 
पुत्र | यह राज्य तुम सँमालों; दम अव संयमरूपी साम्राज्य 
प्रहण करेंगे ।? 
स्वामीके वचन सुनकर भरत थोड़ी देर सर झुकाए चुप- 
चाप खट्टा रद्य,फिर द्वाथ ज्ञोड गदुगद स्व॒रमें थोला,“हे स्वामी । 
आपके चरण-कमलोंमें लोटनेसे जैसा सुस मिलता है बैसा सुख 
सिंहासन पर बैठनेसे नहीं मिलेगा। आपके चरण-कमलोकी 
छायामें मुझे जिस आनंदका अनुभव होता है, उस आन॑दफा 
अनुभव मुफे छत्रकी छात्रा नहीं दोगा। यदि मुझे आपका बि- 
योग सद्दना पढ़े तो साम्राज्यलत्मीसे क्या लाभ ? आपकी सेवाके 
सुखरूपी क्षीरसागरमें राज्यका सुख एक यूँदके समान है।” 
(१-७) 
स्वासीने कहा, “इमने राज्य छोड़ दिया है। अगर पृथ्वी- 
पर शाजा न होगा तो 'म्रत्म्यगलागलन्यायः* की सब जगह 
प्रदृत्ति होगी । इसलिए हे पुत्र | तुम अच्छी तरह इस पृथ्वीका 


१---पर्मीमें बडी मछ्लियाँ छोटी मछलियोंछो खा जाती हैँ; इसी 
हरद यदि राजा नहीं ता दे तो ओोरावर गरीबोंकों चूठते और उठाते हैं। 
इसी प्रवृतिकों मत्तयगलागलः कहते हैं | 
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पालम करो। ठुम हमारी आज्ञा पालनेवाले हो; और हमारी 
यही आज्ञा दै 7१ 

प्रमुकी आज्ञाको उल्लंघन करनेमें असमर्थ भरतने राश्य 
अंगीकार किया। कहा है-- 


/**-***शुरुष्वेपेय विनयस्थित्तिः । 

[ शुरुजनोंके लिए इसी तरहकी विनयस्थिति दै-यानी 
बड़ोंकी आज्ञा पालनाही छोटोंका कर्तव्य है। ] (५-१०० 

तब नम्र भरतने, सर कुकाकर उन्नतवंशकी तरह पिताके 
सिंदासनकों अलंकृत किया। (भरव सिंदासनपर बैठा) अभुके 
आदेशस्ले अमास्यों ( बजीरों ), सामंत्रों और सेनापतति वगैरहने 
अरतका उसी तरहका राज्यारोहरण (गद्दीनशीनी) उत्सव किया 
जिस तरहका उत्सव ऋषभदेव भगवानके राज्यारोदणके समय 
द्रादि देवोने किया था) झस समय प्रभुके शासनकी तरद भरत- 
के मस्तकपर पूर्णिमाके चाँदसा अखंड छत्र सुशोभिव होने 
ल्गा। उनके दोनों तरफ डुलते हुए चमर घमकने लगे, वे भरत- 
क्षेत्रके अर्धहयसे' आनेवाली लद्षमीके दो दूर्तोंसे मालम दोने 
थे । भरत बस्रों और मोतियोंके आभुषणोसे ऐसे सुशोमित 
होने लगे, मानों थे उनफे अति उज्ज्वल गुण हों | मद्दामदिमाके 
योग्य उन नवीन राजाफ़ों, नदीन चंद्रमाकी तरह राजमंडलने 
अपने कल्याणको इच्छासे, प्रणाम किया। ( ११-१६ ) 

अभुने बाहुबली बगेरा पुन्नोंको भी उनकी योग्यताके अलु- 
सार देश बाँद दिए । उसके बाद अभुने कल्पदत्तकी तरह, लोगों- 


१--मरतत्ेत्रवे उत्तरा्द और दक्तियाई्, ऐसे दो साग 
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- फो घनकी इच्छाठुसार, वार्षिक दान देना आरंभ किया । भगर- 
के घौराहदों और दरचाजोपर ऐसी डॉडी पिटवा दी गई कि 
जिसको जो कुछ चाहिए वह प्रभुझे पास आकर ले जाए। 
स्वामीने दान देना शुरू किया, तव कुबेरने ज़ मक देवताओंको 
श्राज्ञा दी कि वे प्रभुझे पास धन पहुँचावें। ज्ञभक देव इस 
त्रहका धन-नत्न, जवाहरात, सोना, चाँदी बगैर लाकर प्रभुक्े 
सजानेमें रखते थे कि जो चिरकालसे नए्ठ हो गया था, सो गया 
था, मयोदाको उल्लंघन करनेवाला था ( यानी-लोगोंने जिसे 
अन्यायसे प्राप्त किया था ), जो मसानोमें, पहाडियोंमें, बगी- 
चॉमें या घरोंमें-जमीनमें गाइकर-छिपाकर रखा गया था और 
जिसका कोई मालिक नहीं था। देवता इस तरह प्रभुके खजाने- 
फो भर रहे थे जिस तरह घारिशका पानी कुओंको भरता है। 
प्रभु सूयदियसे दान देना शुरू करते थे सो भोजनफे समय तक 
देते थे। हर रोज एफकरोड़ आठलाख स्मणमुद्गाकी कीमत 
जितना दान देते थे । इस तरद्द एक बरसमें अभुने, वीनसोः 
अठासीकरोड़ और अ्रस्सीलास स्वर्स-मुद्राकी कीमत जितना 
घन दानमें दिया। प्रमु दीक्षा लेनेवाले हैं यह जानकर लोगों के 
मर्नेर्मि भी वैराग्य-भावना जागी थी, इसलिए वे बहुत कम दान 
लेते ये । यद्यपि प्रभु इच्छानुसार दान देते ये तथापि लोग अधिक 
नहीं लेते थे । ( १७-२५ ) 


वापक दान पूरा हुआ तव ईट्रका आसन काँपा । बहू दूसरे 
भरतकी तरह प्रभुके पास आया। जलके कलश हाथमे लिए हुए 
दूसरे इंद्र भी उसके साथ थे। उनमे राज्यामिपेककी तरहद्ी 
वीक्षामद्दोत्सव संधंधी अभिषेक किया। चख््र और अलंकारोंके 


२१६]. भ्रिपष्टि शलाफा पुरुप-चरित्र पर्ष १ रूगे ३ 


विभागके अधिकारीकी तरह, इंद्र वस्त्रालंकार लाया और प्रभुने 
उन्हें धारण किया। ईंदने प्रभुके लिए सुद्शना नामकी शिविका 
( पालकी ) तैयार की। धह अल॒त्तर विमान लामक देवलोक- 
के विमानसी दिखती थी । प्रभु इंद्रके हथका सहारा लेकर उस 
शिविकामें बैठे, ऐसा जान पडता था मानों वे लोकाग्र रूपी 
मंदिर ( मोक्ष ) की पहली सीढी पर चढे है । पहले रोमाचित 
हुए मलुष्योंने और फिर देवताओंने, मूर्तिमंत पुण्य-भारफे 
समान उस शिबिकाको उठाया। उस समय आनंदसे मगल बाजें 
बजाए गए। उनकी आवाजसे, पुष्करावर्तक मेघकी तरह द्सों 
दिशाएँ भर गई । मानों इस लोक और परलोक दोनेंकी मूर्ति- 
मान निर्मलता हो ऐसे दो चैंबर प्रभुके दोनों तरफ चमकने लगे। 
इंदारक जातिके देव,चारणोंकी तरह, मलुष्योंके कार्नोको प्रसन्न 
करनेवाले, प्रभुकी जय-जयकारके शब्द इखे स्वस्में करने लगे। 
शिबिकामें बैठकर चलते हुए प्रभु उत्तम वेबोंके विमानमें 
रदी हुई शाश्वत प्रतिमाकी रद्द शोभते थे। भगवानको जाते 
देसकर बालक, बूढे-सभी नगरनिवासी प्रभुके पीछे इस तर 
दौडने लगे, जिस तरह बालक अपने पिताके पौछे दौढते हैं। 
कई मेघको देखनेवाले मोरॉंकी तरह, दूरसे स्वामीको देखनेके 
लिए बृक्षोंकी ऊँची डालियोंपर जा चेठे, कई रस्तेके मंदिरों व 
महलोंकी छतोंपर प्रभुको देसनेके ज्िए जा चढे | ऊपरसे पड़ती 
हुई तेज घूपको उन्होंने चाँदनीके समान माना। कई घोडा 
जरदी न आनेसे यह सोचकर पैदलद्दी घोढ़ेकी तर सार्गपर 
दौढने लगे कि समय व्यर्थ जा रहा है, और कई जलमें महछक्षी 
की तरद्द लोकसमूहमें घुसकर, स्वामीके दर्शनकी इच्छासे आगे 
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निकलने जाग] मगत्पविद्े पीछे दौड़नेवाली कई स्त्ियोंके, 
बेगछे झारण, द्वार दृट रहे ये, वे ऐसी मालूम होती थीं, मार्नो 
दे ल्ाजांनलिसे ( सीलोंकी अमलिसे ) प्रमुका स्वागत कर रही 
है| कई, प्रमु आते है. यह सुनकर अपने बर्ोको लिए स्थिर 
खड्दी थीं, वे बंदरोंके सहित लताएँ हों ऐसी ज्ञान पढ़ती थोः 
कुचकुमऊ मारम मंदगतियाली युबतियाँ अपनी दोनों दर 
बल्नभेवाली स्तियोंडे फंथोपर दाय रफकर चल रही शा रनों 
इन्दोंने दो पंख निराने दें। कई स्त्रियों प्रभुझो देखनेडे उस्साई- 
क्री शविकों भंग करनेवाले अपने निर्दंबोंकोी निशा ऋूरतो थीं। 
मार्ममें आनेयाले धरोंमें रहनेवाली फई मुलवधुएँ सुंदर कर्सूरी 
बस्तर पहन, पूर्णपात लिए सड़ी थीं, बे घंद्रमाके सहित सेष्याडी 
सगी बहनोंसी जान पढ़ती थीं, कई चपलनयनियाँ, इसुझो 
देखनेके लिए ( उत्सुक ) अपने साड्ीके पत्ञेझो, दस्तकमलसे 
सबरकी तरह दिला रही थीं (मानों ये भक्से भ्रभुपर चेंवर ढुरा 
रही हों । ) फई नामिकुमारपर लाजा ( चावलफी सीले ) डाल 
रही थीं, मार्नों वे अपने लिए, लिर्भरतासे, पुण्यके थीज भो रही 
थीं; कई सुवासिनियों (सघवाएँ) 'चिर जीवो,चिर आनंद पाणो !! 
उसी असीे देती थीं, और फई चपलाएी (चंचल आऑंखोंबाणी) 
नगर-नारियों रिधर ऑँसोंसे, शीश चलनेवालीं या धीरे चलने- 
याती होकर प्रभुरे पीछे जा रदी थीं। (२६-४६) 

अप्र चारों तरहके देव अपने विमानेंसे एध्वीतलफो छाया- 
जाला बनाते हुए आकाशमे आते लगे। उनमें फई देव उत्तम मद- 
जक्ष बरसाते द्वापियोंकों लेकर आधे थे, इससे जान पड़ता या कि 
दे ह्माफाशको मेघमय पना रदे हैं। कई देघता आआफाशकूपी समु-* 
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द्रमें, चौंका रूपी घोड़ोंपर सवार होकर, डॉडों रूपी चाबुकोंसे 
उन्हें चलाते हुए जगत्पति को देखने आा रहे थे। कई देवता मूर्ति- 
मान पवन हों ऐसे वेगवाले रथोपर सवार होकर सामिनंदनको 
देसने के लिए आरहे थे, मानों उन्होंने बाहनोंकी क्रीडाकी (गति- 
की)शर्त क्ृगाई दो इस तरह वे मित्रको भी राह नहीं देखते थे। 
अपने गाँध पहुँचे हुए मुसाफिरकी तरह प्रभुके पास 
थे स्वामी हैं! ये स्वामी है !! कहते हुए थे अपने बाइनोरी 
गतिको रोकते थे। विमान रूपी ह॒वेलियोंसे ओर द्ाथियों, चोड़ों 
और रथेसि ऐसा मालूम होता था कि मानों अनेक देवतात्रों 
ओर मलुप्योसे घिरे हुए जगत्पति, अनेक छूयों और चंद्रमाशसे 
पघिरे हुए, मानुपोत्तर पव॑तके समान मालूस द्वोते थे । उनके दोनों 
तरफ भरत और बाहुबलि सेवा करते थे, इससे प्रभु ऐसे शोमते 
मे जैसे दोनों किनारोंसे समुद्र शोभवा दै । हाथी जैसे अपने 
यूथपति ( दुलके सरदार ) का अठुसरण फरते है बैसेद्दी दूसरे 
शद्टानवैं विनीत पुत्र प्रभुके पीछे चलते ये । माता मरुदेवी, 
पत्नियाँ सुमंगज्षा और सुनंद्रापपुत्रियाँ म्राष्ती व सुंदरी तया दूसरी 
जिया, सकी दूँदोंवाली फमलिनियोंकी तर श्रॉघमरी ऑँखों 
के साथ भ्रभुरे पीछे चल रदी थीं। इस तरह प्रभु सिद्धार्य ज्ञामरे 
डद्यानमें पधारे। बह उद्यान अभुके पूर्वजन्मके सवोयेसिद्ध वि्मा- 
नसा मालम द्वोता धा। वहाँ प्रभु शिविवारत्नसे अशोक 
नोचे उतरे, जैसे ममतारहित मनुष्य संसारसे उतरता है (संमार 
छोड़ता है), और फ्पायकी तरद उन्होंने यरस्प्ों, आमभूषणों 
मालाओंफो तत्फालही छोड़ दिया। उस समय इंद्रने पास आकर 
घंट्रदी फिरणोसिद्दी बना दो ऐसा उनला ओर यारीग देवदुष्प 
बस प्रभुझे क्येपर भारोपण दिया (रुपा)। ( ४०८६४ ) 
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बह चैत वदी आठमका दिन था। चंद्र उत्तराधद़ा मक्षत्रमें 
आया था। द्निक्ले पिछले पहरका समय था। जय जय शबदके 
कोलाहल पूर्वक असंख्य देवता और मनुष्य 'अपना हर्प प्रकट 
कर रहे थे। उनके सामने मानों चारों दिशाओंकों प्रसाद (वस- 
सिर) देनेकी इच्छासे अमुने चार मुद्दोसे अपने मरके वालोंका 
लोच किया। प्रभुके केशोंको सौधमंपतिने अपने अंचलमें (कपढ़े- 
के पन्नमें) लिया । ऐसा मालूम द्वोता था मानों वह अपने वस्नरको 
अलग तरहके घागोंसे बुनना चाद्वता है । प्रभुने पाँचवीं मुट्ठीसे 
बचेडडुए केशोंका भी लोच करनेकी इच्छा की, तब ईदने आर्थना 
की, “हे प्रभु | आप इतने केश रहने दीजिए । कारण, थे जब 
हयासे उद़फर आपके सोनेऊे जैसी कांतिवाले कंेफे भाग पर 
आते हैं. तव॒ मरकत-मणिक्रे समान शोभते हैं। प्रभुने ईद्रकी 
बात मानली और बचे हुए केशोंको रहने दिया | कारण-- 


#याश्वामेकांतमक्तानां स्वामिनः खंडयंति ने । 

[ स्वामी अपने एकनिप्ठ भक्तोकी याचना को नहीं 
ठुकराते |] सौघर्मपति जाकर उन फेशोंको क्लीरसागरमें डाल 
आया। फिर उसने रंगाचाये (सूत्रधार) की तरह हाथऊे इशारेसे 
वार्जोफ़ो बनाना बंद कराया ) उस दिन प्रभुके छठ ठप (दूसरा 
उपयास) था। फन्‍्दोंने देवताओं, असुरों और मन॒ष्योंके सामने 
सिद्ध भगवानऊको नमस्कार फरके “मैं सावधयोगऊा प्रत्याज्यान 
करता हूँ ।” ( में उत सभी कार्मोझा करना छोडता हूँ जिनसे 
हिसा होनेकी संभावना है ) कहा और मोक्षमार्गके लिए रथे 
समान चारित्र ग्रहण झिया । शरद ऋखुऊे तापसे तपे हुए पुरुष- 
यो जैसे बादलोंगी छायासे थोड़ी देरके लिए सुस द्वोवा है बैसे 
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ही नारकी जीवोंको भी क्षणमात्रके लिए सुख हुआ। ड्सी 
समय मानों दीक्षाक़े साथ संकेत कर रखा हो बैसे, मनुष्यक्षेत्र 
है सभी पंचेंद्रिय जीवोंकी बातको जाननेवाला धमनःपर्ययक्ञान! 
प्रभुको उत्पन्न हुआ | फच्छ और महाकरच्छ बगैरा चारहजार 
राजाओनि भी प्रभुके साथदी दीक्षा लेली । मित्रोंने उन्हें रोफा, 
बंघुओंने उनको मना किया, भरतेश्वरमे बार-बार निषेध किया 
हो भी, उन्होंने अपने स्त्री-पुत्र-राज्य बगैरा सबका, ति 

तरह त्याग कर, अपने स्वामीकी कृपाओंकी याद कर, 

तरह प्रभुके चरण-कमलोंका विरद्‌ अपने लिए असष्य (सहन 
म दो सके ऐसा ) समर कर, और जो स्वामीकी गति दै बद्दी 
हमारी भी है यह निश्चय कर,आनंदसे चारित्र प्रदए कर लिया। 
ठीकद्दी फद्दा है फि- 


46००००० ०: भृत्पानामेप ह्वि क्रम$ |! 
[ नौकररेंका यददी क्रम है, यानी से नौकर दर इालतर्म 
अपने मालिक का साथ देते हैं ।] ( ६५-८० ) 


फिर इंद्रादि देव चंदना कर, द्वाय जोड़, प्रभुकी स्तुति फरने 
लगे, “हे प्रभो ! हम 'आपके यथार्थ गु्णोंका वर्णन करनेमें 
असमर्थ है, तो भी रतुति फरने लगे है । फारण आपके 
एमारी बुद्धिका विकास होता है- इमारी अक्‍ल बढ़ती है। दे 
स्वामी | घ्रस और स्थावर जीर्वोकी दिंसाको छोड़नेसे, अमयदान 
दनेवाली दानशालाके समान यने हुए, आपको हम नमरकार 
फरवे हैं। कूठकफों पिलकुल छोड़ देनेसे, निर्मल य ट््विकारी। 
सत्य और प्रिय यचनरूपी सुधारसझे समुद्रके जैसे आपको दम 
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नमस्कार करते हैँ। अद्त्तादानक्ा ( बगैर दिए किसीकी चीज 
लेनेका ) त्यागरूपी मार्ग वंद दो गया था, उसपर सबसे पहले 
चलकर उसे पुनः आर॑म करनेवाले, द्वे भगवान | हम आपको 
नमस्कार फरते हैं। क्ामदेवरूपी अंधकारका नाश करनेवाज्ते, 
असंहित ब्रह्मचयरूपी महान तेजवाले छर्यके समान हे प्रभो! 
हम आपको नमस्कार करते है। तिनफेके समान जमीन-जाय- 
दाद वगैरा सब तरहके परिग्रहोंको एक साथ छोड़ देनेघाले, 
है नि्लोम आत्मात्रात्रे श्रनो ! हम आपको नमस्कार करते हैं। 
पांच महात्रतोंका भार उठनेमें दृपभ ( बैल ) के समात और 
संसाररूपी समुद्रको तैरनेमें कछुपफ्े समान आप महात्माको 
हम नमस्कार फरत हैं । पाँच महाव्रतोंकी समी वहनेंक्रे समान 
पाँच समप्रितियोंकों धारण करनेवाले, हे प्रभो ! हम आपको 
नमस्कार करते हैं। आत्मभावोंमेंद्ी लगे हुए मतवाले, वचनकी 
प्रवत्तिकों रोकनेवाले ओर सभी प्रवृत्तियोंसे अलग शरीरवाले- 
ऐसे तीन गुप्तियोंको घारण करनेवाले दे श्रमो ! हम आपको 
नमस्कार करते हैं)” ( ८१-६० ) 

इस तरह स्तुति कर देवता जन्माभिपेकके समय जैसे 
नंदीशर द्वीप गए थे, पैसेही नंदीश्वरदीप जा, ( वहाँ अद्ाई 
सहदोत्सव कर) अपने अपने स्थानोंकी गए | देवताओंकी तरहद्दी 
भरत और बाहयली वगैरा मी प्रभुको नमस्कार कर, दुखी मन- 
के साथ अपने अपने स्थानोंकों यए । 


बिहार 
अपने साथ दीह्ा लेनेवाले कन्छन्मद्ाकन्छादि भुनियों 
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जठाघारी तापसोंकी उत्पत्ति 

भूस प्याससे घबराप हुए और तत्त्वज्ञानसे रहित वे तप- 
स्त्री राजा अपनी घुद्धिके अमुसार विचार करने लगे, ये स्वामी 
किंपाक । जहरी कोचले ) के फ्लकी तरद्द मीठे फल्लभी नहीं 
खाते, सारे पानीकी तरह स्वादिष्ट मीठा जल भी नहीं पीते,शरीर 
को तरफसे लापरधाह होनेसे स्नान और विज्ञेपन भी नहीं करते 
और पस्त्रालंकारों और फूलोंको भार सममकर ग्रहण नहीं करते। 
ये तो हबाके द्वारा उडाई हुई घूलको पयंतकी वरद धारण कर लेते 
हैं। लल्ाटफो तपानेयाला ताप सदा सरपर सहन करते हैं । 
कभी सोते नहीं है तो भी नहीं यकते, श्रेष्ठ द्यीकी तरद गरमी 
सरदीकी इन्हें छुछ परवाद नहीं है । ये भूसकों नहीं गिनते, 
प्यासको नहीं पहचानते और पैर लेनेकी इच्छा स्सनेवाले चत्री- 
की तरह रातको नींद भी नहीं लेते | हम इनके अतुचर बने ई, 
मगर सारनी हम अपराधी हों इस तरद, हमें एक नियाहसे देस 
फर भी प्रसन्न नहीं करते, फिर बातचीतकी तो बात द्वी क्या 
है ९ ये प्रभु पुत-कलय (बाल बच्चे)आदिके त्यागी हूँ तो भी इम 

नहीं सममते झि वे अपने मनमें क्या सोचा करते हैं 7 
( १०३-११० ) 
इस तरष्ठ विचारकर वे सब तपस्नी अपने समूहके नेता 
और स्वासीके पास सेवक्ी तरद रहनेवाले, कच्छ और मह्दा- 
करछके पास गए थ फहने लगे,“कद्दों भूसफो जीतनेवाल् प्रभु । 
और फह्दों अन्नके कौड़े हम ! कदों प्यासको जीतनेवाले अभभु । 
और फट जलरे मेंटक दम | फद्दों शीतसे न घबरानेवाले परम 
और फट्दों बंदरफी तरद सरदीसे फॉपनेनाले एम! कददों निद्वादीन 
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सहित प्रभुने मौन घासरणकर प्ृथ्बीपर विहार करना (एक स्थान- 
से दूसरे स्थान को जाना ) झुरू किया। ( ६१-६३ ) 


प्रभु पारणेडे दिन गोचरीके लिए गए। मगर उनको कहीसे 
आद्वार नहीं मिला। कारण, उस समय लोग भिक्तादानको नहीं 
जाननेवाले और एकात सरल थे । भिक्ताके लिए जानेवाले प्रभु- 
को, पदलेकी तरहद्दी राजा समककर, कई लोग उनके सूरजके 
उच्च श्रवा लामके घोडेको भी बेगम पीछे रख देनेवाले घोडे भेट 
करते थे, कई शौर्यसे दिग्गजोंकी भी हरानेवालि हाथी भेट करते 
थे, कई रूप-लाबण्यमें अप्सराओको भी लजानेवाली कन्याएँ 
भेट करते थे, कई विजलीकी तरह चमफनेवाले आभूषण आगे 
रखते थे, कई सॉमके आकाशमें फैले हुए तरह तरहके रंगोंके 
समान रंगीन कपडे लाते थे, कई मंदार-माला ( स्वर्गके एक 
बृछ्के फूलोंकी माला ) से स्पद्धा करनेवाले कूलोंकी मालाएँ 
अआर्पए करते थे, कई सुमेर-पर्वतके शिपतर जैसा सोनेका ढेंर 
भेट करते ये और कई रोदशाचल ( रोहण नामके पर्वत ) की 
चूला (चोटी) के समान रनोंका ढेर अरपण फरते थे, मगर प्रभु 
उनमेंसे एफ भी चीज नहीं लेते थे। भिक्ता न मिलने पर भी 
अदीन मनवाले प्रभु ज॑गम तीर्थकी तरह विद्दार कर ( अ्मणे- 
कर ) पृथ्वीतलकों पावन करते थे। वे मूस-प्यास चगैराके परि- 
सहोको इस तरद सदन करते थे, मार्नों उनका शरीर सात 
घातुऑंका बना हुआ नहीं दे । जद्दाज जिस तरह प्रवनका अनु- 
सरण करते हैं बैसेद्दी स्वयमेव दीक्तित राजा भी स्वामीके साथ 
ही दिद्वार फरते थे। ( ६४४-१०२ ) 
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जटाघारी तापसोडी उत्पत्ति 

भूल प्यामसे घबराए हुए और तस्तज्ञानसे रद्वित वे तप- 
स्वी राजा अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करने लगे, “ये स्वामी 
किंपाक ( जहरी कोचले ) के फलकी तरह मीठे फक्षभी नहीं 
खाते, खारे पानीकी तरह रबादिष्ट मीठा जल भी नहीं पीते,शरीर- 
की तरफसे त्ञापरवाह होनेसे स्नान और विज्ेपन भी नहीं करते 
और पस्त्ालेकारों और फूलोंकी मार सममकर म्रहुण नहीं करते। 
ये तो धयाके द्वारा उड़ाई हुई घूलको पव॑तकी तरद घारण फर लेते 
हैं । जलाटको तपानेद्ाला ताप सदर सरपर सहन करते हैँ । 
कभी सोते नहीं हैं तो भी नहीं थकते; श्रेष्ठ द्यीकी तरदद गरमी- 
सरदीकी इन्हें कुछ परवाह नहीं दे । ये भूसको नहीं गिनते, 
प्यासको नहीं पहचानते और बैर लेनेकी इच्छा रखनेवाले क्षत्री- 
की तरह रातको नींद भी नहीं लेसे । हम इन अठुचर बने हैं; 
मगर मानी हम अपराधी हों इस तरद, हमें एक निगाहसे देंस- 
कर भी प्रसप्त नहीं करते; फिर घातचीतकी तो बात द्वी क्‍या 
) ये प्रभु पुत्र-कज्षत्र (याल बच्चे) आदि त्यागी हैं तो भी दम 

नहीं सममते कि वे अपने मनमें क्या सोचा करते हैं १"! 
( १०३-११० ) 
इस तरह विचारकर वे सब तपस्वी अपने समूहके नेता 
और स्वामीके पास सेवकफ़ी तरह रहनेयाले, कच्छ ओर महा- 
कच्छके पास गए य कद्दने लगे,“कहद्दाँ मूसको जीतनेवाल्े प्रभु ! 
ओर कहां अन्नके कीड़े हम ! कहाँ प्यासकों जीतनेव्ञे प्रभु ! 
और को जलझ मेंढक दस ! फ्दां शीवसे त घबरानेवाले श्रभु ! 
और कहो बंदरछी तरद संरदीसे कॉपनेयाले दस! रहदाँ निद्रादीन 
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प्रभु। और कहाँ अजगरसे निद्रालु हम! कहों हमेशा जमीनपर 
नहीं चैंठे रहनेयाले प्रभु! और कह्दों आसन लगाकर बैठे रहने- 
बाले पंगुसे हम । समुद्र लॉघनेको उड़ने याले गरुड पक्तीका जैसे 
कौवे अलुसरण करते है वैसेदी स्वामीके घाएए किए हुए प्रतका 
हमने अनुसरण किया है। (मगर उनका अनुगमन हमारे लिए 
कठिन हो गया है। ) तब अपनी आजीवबिकाओे लिए कया हर्म 
अपने राज्य वापस जषैने चाहिए १ मगर उन्हें तो अपने 
अधिकारसे कर लिया है, तब हमे क्या करना चाहिए ९ क्याहमें 
अपने जीक्मनिवीहके लिए भरतका आसरा लेना चाहिए ? 
मगर घ्वामीको छोटकर जानेमें उसीका भय हमे अधिक दै। 
आर्य । आप सदा प्रभुके पास रहनेवाले और उनके विधारोंको 
अच्छी तरह जाननेवाज्ते दे, इसलिए हम दिग्भूढ बने हुए साधु 
ओंकी क्या फरना चाहिए ? सो बताइए।? (१११०६ श्प्)े 


उन कच्छ और महाकच्छ सुनियोंने जवाय दिया। यदि 
स्वयंभुरमण समुद्रका पार पाया जासके तो प्रभुके भर्वोको* 
भी काना जञासके। ( स्वयंभूरमण समुद्रका जैसे कोई पार 
नहीं पा सकता, चैसेदी प्रभुके तिचारोंका पता भी किसीफो नहीं 
लग सकता। ) पहले दम प्रमुकी आशाके अठुसार चलते थे, 
पर॑तु अभी तो प्रभुने मौन घारण कर स्सा है, इसलिए जैसे 
उनके मनकी बात आप लोग नहीं जानते, वैसेही हम भी कुछ 
नहीं जानते | हम सबकी दशा एफसीद्वी है, इसलिए आप कह्टिए 
दैसाही हम भी बरें।? ( ११६-१२१ ) 

फिर ये सब विचार फरके गंगा मदीके पासके बनमे ग० 
और यहां उन्होंने इच्छानुसार पद सृल फ्लादि भा आइए 
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करना शुरू किया। तमीसे कंदमूल-फलादिका आहार करनेवाले 
और वनमें रहनेत्राले जदाघारी दपस्वियोंकी जमाव इध्बीपर 
फिरने लगी। ( १२९२-१३ ) 
नम बिनमिक्का, प्रशुकी भक्ति करना, और विद्याधरोंका 
ऐश्वर्य पाना । 
फल्छ और महाकच्छऊे नमि और विनमि सामके विनयी 
पुत्र थे। वे प्रभुकी आज्ञासे, भ्रभुने दीक्षा ली इससे पहलेद्दी, 
कहीं दूर-देश गए थे। पहाँसे लौटते समय उन्होंने अपने पिता- 
फो वनमें देखा । उनको देसकर थे सोचने लगे, “बृषभनाथफे 
समान नाथ होते हुए भी अपने पिताओंकी ऐसी दशा क्यों 
हुई १ फह्दों उनके पहलनेके वे वारीक वरत्र और कहाँ इनके ये 
भील जोगोंझे पदनने लायक घलुकल ( पेड़की छालोंके ) बस! 
कहाँ शरीर पर त्षगानेफा उश्रटन और कहाँ पशुओंके लायक 
यह जमीनऊी धूल ! कह फूलेसे सजे हुए केश ओर कहां यह 
बड़की पड़याईफे समान लबी जटा ! कहा हाथियोंकी सवारी 
ओर कहाँ प्यादोंडी तरह पैदल चलना !” इस तरद विचार कर 
में अपने पिताओंडे पास गए और प्रणाम कर उन्होंने उनसे 
सारी यातें पूछी । तब्र कच्छ, मद्दाकच्छने जवाब दिया। 
( १२४-१२६ ) 
#भगपयाल ऋषभदेवने राज-पाठ छोड़, भरतादि पुत्रोंको 
पृथ्वी बॉट, दीक्षा लेनी | द्वाथी जैसे गन्ना सावा है वेसेही दम 
सबने भी साहस करे उन्हीं साथ दीक्षा नेली | मगर भूख, 
प्यास, सरदी और गरमी वरगैगके छु सोंसे पबराकर हमने, 
१44 
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गधे या खबर जैसे अपना भार छोड़ देते है चैसेही, प्तका 
त्याग कर विया। हम यद्यपि प्रमुकी तरह आचरण करनेमें 
समर्थ नहीं हो सके तथापि हमने वापस घर-गिरस्‍्ती घनना ने 
चाहा और अप हम इस तपोयनमें चसते हैं॥? (१३०-१३३१) 

ये बाते सुन, थे यह सोचकर प्रभुके पास गए कि हम भी 
अपना हिस्सा माँगे । उन्होंने प्रभुझे चरणोमें प्रणाम किया। 
प्रभु मौन धारणकर काउसग्ग ध्यानमें ( समाधि लगाए ) खड़े 
पे । नमि-विनमि यह नहीं जानते थे कि प्रभु अब नि संग हैं- 
सब छुद छोड़ चुके है। इसलिए वे बोले, “दम दोनोंको आपने 
दूर देशो्में मेन दिया और भस्तादिको सारी एथ्व्री बॉट दी, 
हमको गौके खुरके बराबर भी प्रथ्वी नहीं दी, इसलिए दे विश्व- 
नाथ ! व मेदरवानी करके हमें भी जमीन दीजिए।” (मगवान- 
फो चुप देसकर थे फिर बोले ) "आप देवोंके भी देव हू 
आपने हमारा कौनसा ऐसा अपराध देखा है फि, जिसके फारण 
आप जमीन देना तो दूर रद्द, बात तक नहीं फरते !” दोनोंफे 
इस तरह फहनेपर भी प्रभुने उस समय कोई जयाय नहीं दिया। 
फारण,-- 

“पनिर्ममा हि न लिप्यंते कस्याप्यैदिक्िंतया ।” 

[मोह-नमया रद्दित लोग किसी भी दुनिययी बातका विचार 
नहीं फरते।] ( १३४-१३६ ) 

ये यह सोचकर प्रभुकी सेवामे लग गए कि प्रमु इछ नहीं 
घोलते दें तो भी सारी गति तो यही है। स्वामीके आसपास" 
की जमीनकी घूल म उद़ें, इसलिप सरोवरसे फमल+े पत्चो्मे 
पानी भरफर खाते ये और जमीनपर छिड़कते थे। ये नित्य 
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सबेरे धर्मचक्रवर्ती भगवानके आगे, सुगंधसे मतवाले बने हुए 
भरे जिनपर गूँज रहे हैं ऐसे, फूलोंके गुच्छे लाकर रखते थे । 
जैसे सूरण और चाद रातदिन मेरु पवृतकी सेवा करते है बेसे- 
ही ये सदा हार्थो्में तलवारें लिए प्रभुकी सेवामें, उनके पास 
सढ़े रहते थे ओर सबेरे शाम ओर दुपहरको हाथ जोड़, प्रणाम 
कर थाचना करते थे, “हे स्वामी | हमको राज्य दीजिए | आपके 
सिच्ा हमारा कोई स्वामी नहीं है|? ( १४०-१४४ ) 
एक दिन नागकुमारोंका अधिपति श्रद्धालु धरणोंद्र प्रभुके 
चरणोंमें घंदना करनेके लिए आया। उसने अचरजके साध, 
गालकोंड्े समान सरल दोनों कुमारोंको, प्रमुसे राज्यलक््मीकी 
याचना करते और प्रभुकी सेवा करते देखा। घरणंद्रने अमृतके 
समान मधुर वाणीमें उनसे पूछा, “तुम कौन हो और बढ़े 
आगम्रहके साथ प्रभुसे क्या मॉगते हो ? जब प्रमुने एक बरस तक 
मुँहमाँगा दान दिया था तब तुम कहाँ यए थे ? इस समय तो 
थे ममता-रहित, परिग्रह-रहित, अपने शरीरपर भी मोह नहों 
रपनेवाले, और खुशी या नाराजगीसे मुक्त हैँ ।? 
( १४५-१४५ ) 
घरएेंट्रको भी अभुका सेवक समझ नसि-विनमिने आदर- 
के साथ उससे कहा, “ये हमारे स्वामी हैं और हम इनके सेवफ 
हैं। इन्होंने हमें किसी दूर देशम भेज दिया और पीछेसे अपने 
भरतादि पुन्नोंको सारा राज्य बाद दिया। यद्यपि इन्दोंने सब- 
कुछ दे दिया है तथापि ये हमको राज्य देंगे। (ऐसा ह॒में विश्वास 
है) सेबकको सिफे सेवा करना चाहिए उसे यह चिंता क्यों 


करनी चाहिए कि मालिकके पास कुछ है या नहीं १४ 
( १५०-१४१ ) 
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धरणोंद्रने कह्दा, “तुम भरतके पास जाकर माँगो । वह भी 
प्रभुका पुत्र होनेसे प्रभुके समानदी है ॥”? 

उन्होंने कद्दा, “दुनियाके मालिककों पानेके बाद उनकी 
छोड़कर अब हम कोई दूसरा मालिक नहीं बनाएँगे । कारण; 
कल्पदृत्ञको पाकर कौन करीरके पास जाएगा १ हम परमेश्वरफो 
छोड़कर दूसरेसे कुछ नहीं मोगेगे। क्‍या चादफ पक्षी सेघके सिंधा 
किसी दूसरेसे छुछ माँगता द १ भरतादिका कल्याण हो! 
आप क्यों चिंता करते हैं ? ध्मारे स्वामी जो कुछ दे सकेंगे देंगे। 
दूसरोंको इससे मतलब १९ (१५३-१५६) 


उनकी ऐसी युक्ति-युक्त वार्ते सुनकर नागराज खुश हुओ। 
उसने कह्दा, “मैं पातालपति हूँ क्रर इन प्र भुका सेयक हूँ। में तुम्हें 
शाबाशी देता हूँ। तुम बड़े भाग्यवान दो ओर सत्यवान भी हो। 
इसीसे तुम्हारी यह हद प्रतिज्ञा है कि ये स्वामीही सेपा फरने 
लायक है, दूसरे नहीं ! इन दुनियाके मालिककी सेवा 
राज्यक्षम्पति, बेंघकर सखिंची आई हो इस तरह, सेवफफे पास 
चली आती है। बेताढ्य पवंतपर रहनेवाले विद्याधरोंकी मालिकी 
भी इन मद्दात्माकी सेवा करनेवालेको बृक्षपर लटकते हुए फलफी 
तरह आसानीसे मिल जाती है| इनकी सेवा करनेसे भुवताधि- 
पति ( इंद्र ) की सम्पति भी, पैरोंतले पड़ी हुई दौलतफी परह 
सरलता प्राप्त दो जादी है। इनकी सेवा करनेवालेको, व्यंत्तरेंद्र* 
की रूदमी धशमें होकर इस तरह नमस्कार फरती दे जिस परद 
जादूसे फोई ख्री बशमें होती है। जो भाग्यवान पुरुष इन प्रभुकी 
सेवा फरवा है उसको, स्वयंत्रय बधूकी तरद्,ज्योतिष्पतिको लद्मी 
तुरंत अंगीयार फरनी दै। जैसे बसंत ऋतुसे तरह तरदके फू्ोंकी 
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इद्धि होती है वैसेही इनकी सेवा करनेसे इंद्रफो संपत्तियों 
मित्ञती हैं। मुक्तिकी छोटी बहिनसी दुर्लभ अहमिंद्रकी लह्ट्मीभी 
इनके सेवककों तत्यालद्दी मिलती दे । इन जगत्पतिकी सेवा 
फरनेवाला प्राणी जन्म मरण रहित सदा आन॑द्मय पद (मोक्ष) 
भी पाता है। अधिक क्‍या कहें १ इनकी सेवा करनेसे प्राणी 
इनकी धरद॒द्दी इस लोकमे तीन मुवनका मालिक और परलोकर्मे 
सिद्धरुप हीता हैं । में इन प्रभुका दास हैं और तुम भी इन्हींके 
किंकर हो, इससे तुमको इनकी सेवाफ्रे फलरूप विद्याधरोंका 
ऐसार्य देता हूँ । यदू सममना कि यह राज्य तुमको प्रभुकी सेवा 
करने से द्वी मिल्षा है। (अथोत स्वामीनेद्दी यह राज्य तुमको दिया 
है।) एथ्वीपर अरुणका उदय सूर्यसेद्दी होता है ।” इसके बाद 
इसने उनको, गौरी, प्रज्ञप्ति बगैरा अ्रद़्तालीसहजार विद्याएँ 
जो पाठ करनेद्वीसे सिद्धि देती है, दीं और कट्दा, “तुम बैताक्य 
पर्यतपर जाओ, वहाँ दोनों तरफ नगरकी स्थापना फर अक्षय 
शब्य करो ।! (१५४७-१७) 

तब वे भगवानफो नमस्कार कर ( विद्यायलसे ) पुष्पक 
सामफा जिमान घना, उसमें सवार दो, पन्नगपति( नागराज ) के 
साथद्दी पहाँसे रवाना हुए । पहले वे अपने पिता कच्छ, महा- 
कर्छफे पास गए और उनको स्वामीकी सेवारूपी बृच्चके फलकूपी 
छस नवीन संपत्ति प्राप्तिकी बात कट्दी। फिर उन्होंने अयोध्याओे 
पति भरतडे पास जाकर उसे श्रपनी '्उद्धिका द्वा्न बताया । 
कारण,-- 

“आनिनों मानसिद्धिर्दि सफला स्थानदर्शिनाम |”! 
[ मानी पुरुषोंको सानकी सिद्धि अपना स्थान घतानेद्वीसे 
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सफल द्वोती है [] उसके बाद ये अपने स्वजरनों और परिजरनोंकी 
(छुटुुँब और परिवारके लोगोंको) साथ ले, उत्तम विमानमें बैठ 
बैताह्य पबेतकी तरफ गए । (१७२-१७४५) 
चैवाढ्य पर्वतके एक भागकी लबणसमुद्रकी रंगे चूम रही 

थीं। बह मानों पूर्व और पश्चिम दिशाका मानदंड' हो, ऐसा 
मालूम होता था। वह पदत भरतक्षेजके दक्षिण ओर उत्तर भाग 
की मध्ययर्त्ती (वीचकी) सीमाक्रे समान दे। वह पचास योजन 
विशाल ( फैला हुआ ) है, सबाछ् योजन प्रथ्वीमें है. और 
प्रध्वीसे पश्चीस योजन ऊँचा है। गंगा और सिंधु नदियाँ उसके 
आसपास बहती हैँ। उनसे ऐसा जान पइता है कि द्विमालय 
दोनों हथ पसारकर चैताढ्य प्ेतको भेट रद्द है। भरता, 
लद्मीके आराम और सेल करनेफे स्थानोंडे समान खेडप्रपा 
और तमिश्रा नामकी गुफाएँ उनमे दे। चूलिका(शिसर)से जैसे 
भेरु पर्वत शोभता है चैसेह्दी शाश्वत प्रतिमावाले सिद्धायतनकूट 
(मंदिर) से वद् पर्वत अदभुत सुंदर मालम होता है। मानों नए 
फौठाभरण ( गलेमें पहननेके जेवर ) हों बैसे विविध रत्नोंवाले 
और देवताओंके लिए लीलास्थान ( खेलनेकी जगह ) एप नौ 
छ्िखर उसके ऊपर है। उसके बीस योजन ऊपर दक्षिण और 
उत्तरफी सरफ मानों बस्र हों ऐसी ध्य॑वररोंकी दो निवास श्रेणियाँ 
हं। मूलसे लेकर चोटी तक मनोदर सोनेकी शिलाएँ ई, उनसे 

बह पंत एसा 'सा मादस द्वोता है मानों स्वगेका एक पाए होता है. मानों स्वर्गका एक पादकटफ 
ए५ह जज किया दत्ा सर्वेतान्य मान या माप सिसरे 


अनुगार किसी प्रवारकी य स्यता भ्णता, गुण श्रादिका अनुमात या 
कु्यना की जाए | 
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( पैरोंका एक जेवर ) जमीनपर आ गिय है। पव्लसे द्विलती 
हुई वृक्षकी शायाएँ ऐसी मालूम होती थीं, मानों वे पवचकी 
भुजाएँ हैं और द्वार्थोड़े इशारोंसे बह नमि-त्रिनमिको बुला रदी 
हैं। नमि-विनमि वैदात्य पर्ववपर आा पहुँचे | (१७६-१८५ ) 

नमि राजाने जमीनसे दस योजन ऊपरकी तरफ दक्षिणके 
हिस्सेमें पचास नगर बसाए | उनके नाम थे-याहुकेतु, पैंडरीक, 
हरित्केतु, सेवक्रेठु, सपारिक्ेदु, श्रीबाहु, श्रीगृह, लोह्षार्गल, 
अरिजय, स्र्गलीला, बज्यगल, वज्मविमोक, महिसारपुर, जय- 
पुर,सुकझतगुसीचतुसुंणी, बहुमुसी, रत, विरक्ता, आसंडलपुर, 
विलासयोनिपुर, अपराजित, काचिदास, सुव्िनय, नभ पुर, 
श्षेमंकर, सदुचिहृपुर, कुसुमपुरी, संजयती शक्रपुर, जयंती, 
बैजय॑ती, विजया, क्षेमंकरी, चंद्रमासपुर, रत्रिभासपुर, सप्त- 
मूतलाबास, सुविचित्र, मदाभपुर, चित्रकूट, त्रिकूटक, वैश्रवण- 
पट, शशिप्रर, रबिपुर, विश्लुसी, वाहिनी, सुमुसी, नित्योद्यो- 
घिनी और श्रीरयलुपुर चक्रयात | 

किन्नर पुरुषोंने पहले वहाँ मंगलगान किया। फिए 
नमिने र॒यनुपुर चक्रवाल नामक सर्चोत्तम नगरमें निवास किया। 
यह शद्दर सभी नगरोंफे बीचर्मे था। ( १६६-१६५ ) 

घरणेंद्रकी आश्षासे त्रिनमिने भी बैताद्यक्रे उत्तर विभागमें 
साठ नगर धसाए। उनझऊे नाम थे,--अजुनी, वारुणी, बैरस 
द्वारिणी, फैलाशपादणी, विद्युद्वीप, क्िलिकिल, चाराचूडामणि, 
चंद्रभूषण, वंशवत, छुछुम्रचूल, हंसगर्म, मेघक, शंकर, लद्मी 
हम्ये, चमर, विमल, असुमत्झत, शिन्रमंदिर, बसुमवी, 
सर्वसिद्धम्तुत, सर्वशुंजय, केतुम्ालाक, इंद्रकात, महानंदन, 
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अशोक, वीतशोक, विशोकक, सुखालोक, अलक तिलक, 
मभस्तिलक, मंदिर, छुमुदकुद, यमनवल्लभ, युवतीतिलक, अवनि 
विलक, सर्गंधव, मुक्तदार, अनिमिष विष्टप, अग्निज्वाला, गुरु 
ज्याला, भरी निकेतनपुर, जयश्री निवास, रत्नकुलिश, वसिष्टा- 
भ्रम, द्रविशजय, सभद्रक; भद्राशयपुर, फेनशिखर; गोत्नीरवर 
शिखर, वैर्यक्षोम शिखर, गिरिशिखर, धरणी, वारणी, सुदर्शन 
पुर, दुर्ग, दुर्दर, माहेँद्र, विजय, सुगंधिन सुस्त, नागरपु७ 
और रत्नपुर । धरणेंद्रकी आज्ञासे विनमिने गगनवह्भ न्ञामके 
नगरमें निवास किया। यह नगर सभी नगर-नगरियेंकि सध्य- 
भागमें था। ( १६६-२०८ ) 
विद्याधरोंकी महान ऋद्धिवाद्ी दोनों तरफके नगरोंकी 
दारमालाएँ उनके ऊपर रही हुई व्यंत्तर अेणीके प्रतिबिंबसी 
जान पढ़ती थीं। उन्होंने दूसरे अनेक गाव, फसये और उप- 
नगर भी यसाए। और स्थान व योग्यताके अनुसार कई जनपद 
(देश ) भी बसाए। जिन जिन जनपदोंसे लाकर बहाँ लोगों- 
फो घसाया था उन्हींझे नामोंके अनुसार उन देशोंके नाम र्से 
गए। सभी मगरोंमें नमि विनमिने, हदयकी तरह. सभाकओंके 
आदर भगवान श्री नामिनंद्नको स्थापित फ्या। 
विद्यापर विद्याँसे उन्मत्त दोरर अविनयी न थन जाएँ 
इसलिए धरणेंद्रने उनके लिए नियम बनाया कि जो विद्याधर 
अपनी विद्याके पमंढमें, जिनेश्वर, जिमम॑दिर, चरमशरीरी 
( उसी जम्ममें मोत्त जानेवाले ) और फायोत्सग ध्यानमें रहे 
हुए मुनिका अपमान करेगा उसकी विद्या इसी तरह घबली 
भापगी जिस तरह आलमी आदमीरो छोड़फर लद्मी चली 
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जाती है। और जो विद्याधर किन्‍्हीं पतिपत्नीकों मार डल्ेगा 
था किसी ख्रीके साथ उसकी इच्छा न होनेपर भी संभोग करेगा 
उसकी विद्या भी उसको तत्काल ही छोड़ जाएगी ।” नागपतिने 
यह आजा ऊँची आवाजमें कह सुनाई और सदा कायम रखनेओे 
लिए रत्नोंकी दीवारमें प्रशस्तिकी तरह खुदवा दी । फिर नमि- 
विनमि दोनोंको वरिधिसद्वित विद्याधरोंका राजा बना, दूसरी 
कुछ जहरी व्यवस्था कर, नागपत्ति अंतधोच दोगया ! 
( २०६-२१८ ) 

अपसी अपनी विद्याओश्े भामसे विद्यापरोंकी सोलह 
जातियों हुईं । जैसे- गौरी विद्यासे गौरेय, मनु विद्यासे मलु 
प्वेक, पंघारी पियासे गंधार, मानदी विद्यासे मानव, फौशिकी 
पूर्व विद्यासे कौशिकी पूर्वक, भूमितुंड विद्यासे भूमितुंडक, मुल- 
यीर्य विद्यासे मूलबीयंक, शैकुका विद्यासे शंकुक, पांडुकी विद्यासे 
पांडक, काली विद्यासे कालिकेय, श्रपाकी विद्यासे श्वपाकक, 
मातंगी विदयासे सात्तंग, पार्वदी विय्यासे पर्वत, घंशालया विद्यासे 
धंशालय, पंसुमूला विद्यासे पांसमूलक, और बत्तमूला विद्यासे 
बृक्षमूलक । ( २१६-२२४ ) 

इनके दो भाग करिए गए; आठ जातियोंके विद्याधर नमिके 
राम्यमें और आठके विद्याधर विनमिक्रे राज्यमें हुए । अपनी 
अपनी जातिमें अपने शरी रकी तरद्द उन्‍होंने हरेक विद्यापति देव- 
ताकी स्थापना की । सदा वृषभस्वामीकी मूर्तिकी पूजा करनेवाले 
थे धर्मफो बाघा न पहुँचे इस तरदद, देवताओंके समान भोग 
भोगते हुए समय पिताने लगे। मानों दूसरे शक्क और इंशानेंद् 
दो इसतरद वे दोनो(नमि-विनमि)किसी समय द्वीपंदफी जगती- 
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के जाल कटकपर ( यानी ज॑वूद्वीपके भूमिसमूदपर स्थित पर्वत 
के शिखरपर ) काताओंझे सहित क्रीडा करते थे, कई बार 
थे सुमेरु पव॑तपरके नद्नादिक बनोंमें पवनकी तरह इच्छापूर्षेक 
आनदसद्दित विद्वार करते थे।कई बार यह सममकर कि आवक 
की सपत्तिका यही फल है, नदीश्वरादि तीथॉपर शाश्वत प्रतिमा 
ऑकी पूजा करनेके लिए जाते थे, कई बार वे विदेद्ादि क्षत्रोंमि 
श्री अरिहंतके समवसरणमें जाकर प्रभुकी वाणी रूपी अम्ृतका 
पान करते थे, और कई बार वे, दरिण जैसे कान डुँचे करके 
गायन सुनता है वैसे चारण मुनियोंसे घर्मदेशना छुनते थे । 
सम्थकत्व (समकित) और अक्तीण भेडारकों धारण करनेवाले 
थे विद्यापरोसि घिरे हुए तीन पुरुषार्थोको-धर्म/अथे और कामको 
हानि न पहुँचे इस तरह राज्य करते थे । (२२४-२३३) 


आहार-दान 

कच्छ और महाकच्छ-जो राजा तपस्ती हुए थे गंगा नदीके 
दक्तिण किनारे सगकी तरह वनचर होकर फिरते थे ओर वल्कल 
( छाल ) के वश्न पहने हुए चलते-फिरते बक्षोंके समान मालूम 
होते थे। वे गृहस्थियोंकरे घरके आह्वारको चमन किए हुए अ्के 
समान सममकर कभी प्रहण नहीं करते ये । चतुर्थ ( एक उप 
वास) और छटद्व (दो उपवास) वगैरा तप करनेसे उनके शरीर 
का लोहू और मास सूखनेसे, उनका सूसा हुआ शरीर प्री 
हुई घोंकनीकी उपमाको घारण करता था । पारणेके दिन भी ये 
अपनेआप पृछसे गिरे हुए पत्तों और फ्लेका आहार फरते थे, 

और मनमें भगवानवा ध्वान फरते दवुए यहीं रहते थे । 
( २३४-२३०) 


भ० ऋषमसनाथका दृत्तांत [२३५ 





भगवान ऋषमभदेव मौन घारण किएहुए आर्य और अनाये 
सभी देशोंमें चिचरण करते थे। एक साल तक निराद्यार रहे 
हुए भ्रभुने विचार किया, “दीपक जैसे तेलसेही जलता है, बश 
जैसे जलसेही टिकता है, वैसेही प्राशियोंके शरीर भी आदवार- 
सेही ठिकते हूँ। साधुओंक़ी भी बयालीस दोपरद्ित माघुकरी * 
वृत्तिसे मिज्चा माँग योग्य समय पर आहार लेना चाहिए। 
बीते दिनोंद्वीकी तरह, अब भी यदि में आहार न छूँगा तो भेरा 
शरीर तो टिका रह जायगा, मगर जैसे चार हजार मुनि भोजन 
न मिलनेसे पीड़ित होकर मुनिमर्मसे भ्रष्ट हो गए है वैसेहदी 
दूसरे साधु भी भ्रष्ट दो जाएँगे !!” इस विचारको हृदयमें धारण 
कर प्रभु सभी नगरोंझे मंडनरूप ग़ज़पुर॒३ नगरमें मिक्षाके लिए 
गए। बहू बाहुबलीके पुत्र सोमप्रभ राजाऊे पुत्र श्रेयांसको 
सपना आया फि चारों तरफसे श्याम बने हुए सुबर्णं गिरिको 
( मेरू पर्वत ) उसने दूघसे भरे हुए घडेसे अभिषेक करके 
उजला बनाया है। सुबुद्धि तामके सेठने सपनेमें देसा कि सूरज- 
से निकली हुई दृन्ार किरणोंको, श्रेयांसकुमारने कापस सूर्यमे 
रखा है, इससे सूरज वहुत प्रकाशमान हुआ है। सोमयशा 
राजाने सपनेम देया कि अनेक शयुओंके द्वारा चारों तरफसे 
१---म्रधुरर यानी मौंरा जिस तरइसे श्रनेक फूलोंसे योढाश्त 
लेता है और अपना पेट भरता है, इससे गिस्रों कूलक्रो तकक्षीफ नहीं 
इती, उसी तरइ मुनि भी अनेक परोसे, बचा हुआ, थोडा थोडा । 
निर्दोष शाद्वार ग्रहण करते हैं । इससे किसी गइस्थको कोई तकलीफ 
नहीं इोती | इसीबो माधुररी कहते दें | २--दस्तिनापुरका दूसरा 
माम गजपुरी था। 
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घिरे हुए एक राजाने अपने पुत्र श्रेयांसकी सहायतासे विजय 
प्राप्त किया है। तीनॉने अपने अपने सपनेका दाल एक दूसरेफी 
सुनाया, मगर, उनके कारणका निर्णय न हुआ, इसलिए 
अपने अपने घर चले गए । मार्नो उन सपरनेका कारण या पल 
बताना चादवे हों। चैसे प्रभुने उसी दिन मिज्षाके लिए हस्तिना- 
पुरमें प्रवेश फिया। एक बरस तक निराह्ार रहनेपर भी 'छपभ- 
की चालसे आते हुए प्रभुको शहरके लोगोंने आनंदके साथ 
देखा | ( रश्घ-२५० ) / 


शहरके लोग प्रभुको आते देसकर, तत्फालदी दौद़े और 
विदेशसे आए हुए बंधुकी तरह उनके पास सढ़े द्वी गए। एक 
योला, "हे प्रभो ! आप मारे घर चलनेका अमुप्रद कीजिए। 
फारण, आपने बसंतऋतुकी तरह, चिरफालके याद दर्शन दिए 
हैं” दूसरेने कदा, “हे स्वामी | स्नान करनेके लायक ज्ञल, 
उपटन, तेल वगैस और पद्ननेको) वस्र तैयार हैं; आप स्नान 
करके धस््र धारण फीजिए।” तीसरा घोला, "दे भगवान ) मेरे 
यहाँ उत्तम केसर, फस्नूरी, कपूर और चंदन हैं। उनका उपयोग 
फर मुझे फ़ृतार्थ कीजिए ।” चौथा बोला, "दे जगत रत्न ! हवा 
फरनके हमारे रस्नालंकारोंकों अपने शरीरपर घारण कर अलैछत 
कीलिए।” पॉचयों योला, "दे स्थामी ! मेरे मंदिर (घर) पधारिए 
और अपने शरीरके असलुवूल रेशमी वस्मोफों धारण कर उन्‍हें 
पित्र यनाइप ।” फोई योला, “दे देव ! मेरी कन्या देषांगनापे 
समान दे, उसफो प्रदण फीजिए। आपडे समागमसे दम घन्व 
हुए दै।" पोई बोला, “हे राजएजर ! आप प्रीढासे भी पैदल 
क्यों चतते दें? मेरे इस पर्यतके समान हाथीपर सपार दोइप ।! 
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कोई बोला, “मेरे सूरजके पोढ़ेंके समान घोड़ेको स्वीकारकी जिए। 
आतिय्य (मेहमांनबाजी) स्वीकार न कर हमको अयोग्य फ्यों 
बमाते है ११ कोई बोला, “इस रथमें उत्तम जातिफे घोड़े जुते 
हुए हैं। आप इसको स्वीकार फीजिए। अगर आप इसमें सवार 
नहीं द्वोते हैं तो फिर ये रथ हमारे किस कामका है १” कोई 
बोला, 'है प्रमु ! आप इन पड़े फल्लोंको श्रंगीकार फ्रीमिए। 
आपको सेवकॉफा अपमान नहीं फरना धादिए |” फ्रिसीने 
बद्दा, “हे एफांतवत्सल ! इस ताबूली येतक पत्र प्रमन्न दोकर 
प्रहय कीजिए ।? किसीने कहा, “दे स्था्मी ! हम क्षीगेनि कया 
अपराध किया है कि जिसके सत्रवसे श्राप, सुमद्ठी न सकते हो 
इस तरह, कुछ बोलते भी नहीं ६ (7 
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जिन्होंने भरतादि बगैरहको ओर आपको भी अपने शेष ( बचे 
हुए अन्न ) की तरह यह भूमि दी है और जिन्होंने सभी सावथ 
बस्तुओंका स्याग कर, आठ कर्मरूपी महापंक(कीचड) को सुखाने 
के लिए, गसमीकी धूपके समान, तपको स्वीकार किया है, वे 
ऋषभदेव प्रभु ममता-रहित, भूखे-प्यासे, अपने 
(चलनेसे) एरथ्वीको पवित्र करते फिरते हैं. । वे न सूरजकी गर- 
मीसे घबराते है और न छायासे खुश दोते हैं; थे पवतकी तरह 
दोनोंमें समान भाव रसते हैं । वे बज्ञकी फायाबालेफी तरद न 
सरदीम विरक्त होते हैं और न गरमीमें श्रास ही होतें है. । वे 
जहाँ तदाँ रहते है। संसाररूपी हाथीके लिए केसरी-सिंहके 
समान थे प्रभु युगमात्र प्रमाणसे (चार हाथ आगे) नजर रखें 
हुए, एक चींटीको भी तकलीफ न हो इस तरह फदम रखकर 
ललते है। प्रत्यक्ष ( आपको ) निर्देश (आज्ञा) फरने लायक और 
तीन लोकके देव आपके दादा भले भाग्यसे यहाँ आए है। गया- 
लेके पीछे जैसे गौए दौड़ती है वैसेदी, परभुके पीछे दौडनेवाले 
जगरनिवासियोंका यह मधुर फोलाइल है।” ( २६०-२७६ ) 
स्थामीका आना सुनकर युवराज श्रेयांस तुरत सैदल घलते- 
पालोंको भी पीछे छोड़ता हुआ (पांव-प्यादे ) दी दौढ़ पढ़ा। युव- 
राजको छत्र और उपानद ( जूतों ) रद्दित दौद़ते देसकर इसकी 
समाके लोग भी, अपने छत्र और उपानद् छोड़कर छायाफे 
समान उमडे पीछे दौड़ चने। जल्दी जल्दी दौड़नेसे उसके कार्नेकि 
दुंडल द्विलते थे, उससे ऐसा गालम द्ोता था मानों युवराज पुन. 
स्वामीके सामने याललीला फर रहद्दा है। अपने धरके आंगन 
प्रमुको आए देस, यह प्रमुझे चरणकमलोमें लोटने लगा और 
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मौरिका भ्रम पैदा करनेवाले अपने केशोसे उसने (अ्रभुके चरणों- 
को)माजन किया-उनके चरणोंकी धूल पोंछ डाली | उसने उठकर 
जगत्पतिक़ो तीन प्रदक्षिणा दीं और पुनः आनंदके आँसू भरे नेत्रों- 
से उनके चरणोंमें नमन क्रिया । गिरते हुए आँस ऐसे मालूम होते 
थे मानो वे प्रभुके चरणोंकरो घो रहे हैं) फिर वह झढ़ा होकर 
प्रमुके मुफन्‍्कालको इस तरह देयने लगा जैसे पूर्मोके चाँदको 
अकोर देप्ता है। “मैंने ऐसा येप पदले भी कहीं देगा है ।! इस 
तरह प्तोचते हुए उसको विवेक-ूक्षऊे बीजफे समान जातिस्मरण- 
ज्ञान (जिससे बाते जरन्‍्मोंछी वातें याद आजाएँ ऐसा आन) उत्पन्न 
हुआ | इससे उसने जाना कि किसी पूर्च जन्ममें, पूर्व विदेह क्षेत्र- 
मेंजब भगवान वज्मनाम नामऊे चक्रवर्ती थे तब में उनका सारथी 
था। उसी भवर्मे स्वामीफे वज्मसेन नामके पिता थे। उनको 
मैंने ऐसे तीथंकरोंछे जिद्ववाला देगा था । बज्ञवाभने वज्ञपेन 
तीर्थंकर घरणोंक्रे पास चैठऊर दीक्षालीथी; वव मैंने भी 
उनके साथ ही दीक्षा जी थी । उस समय बज्मसेन अरिहंतके 
सुससे मैंने सुना था फ्रि यह वज्ञनाभ भरतसंटम पहले तीर्थकर 
होंगे । स्यंप्रभादिके भवमें भी में इन्दींके साथ रहा हूँ. । थे इस 
समय मेरे प्रपितामद ( परदादा ) हैं । इनकी भत्रे मागसे आज 
मैंने देखा है। ये प्रभु, साक्षात मोह हों इस तरह सारी दुनियापर 
और मुमपर कृपा करनेफे लिए यहाँ पघारे हैं |” 

कुमार इस तरद्द सोच रद्दा था, उसी समय किसीने 
आन॑दक साथ आकर नवीन इश्षुरस (गन्नेंके रस ) से पूरे भरे 
हुए भड़ढे श्रेयांसकुमाए्को मेट किए । ( जातिम्मरण ज्ञानसे ) 
निर्दोष भिक्ता देनेडी विधिको जाननेवाले इस रने प्रभुसे प्रार्थना 
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की, “हे भगवान ! यह कल्पनीय ( दोप रदित, ग्रहण करने 
लायक ) रस स्वीकार कीजिए ॥? प्रभुने अजली कर हस्तरूपी 
पातन्न उसके सामने किया । कुमारने गन्नेंके रससे भरे घड़े उठा 
उठाकर ग्रभु की अंजलीमें उडेलना आरंभ किए। प्रभुकी अंजली 
में बहुतसा रस समा गया, मगर छुमारके हृदयमें उतना आनंद 
नहीं समाया (उसे संतोष नहीं हुआ) । स्वामीकी पंजलीमें रस 
इस तरह स्थिर होगया मानों उसकी शिखा आकाशमे लगी हुई 
होनेसे वह जम गया हो । कारण,तीर्थकरोंका प्रभाव अचित्य है। 
प्रभुने उस रससे ( एक चरसके उपया्सोंका )पारणा किया, और 
सुर, असुर व मनुष्योंकी आँखोंने उनके दर्शनरूपी अशतसे 
पारणा किया। उस समग्र भ्रेशसके कल्याणकी प्रसिद्धि करमेवाले 
चारण हों ऐसे आकाशसमें प्रतिध्वनिसे वृद्धि पाए हुए दुंदुभि 
जोरसे बजने लगे) मनुष्योकी आँखोंसे गिरनेवाले आनंदके 
ऑँसुओंके साथ'साथ देवताओंने आफाशसे रत्नोंका मेह बर- 
साथा । सानो प्रभुक्े चरणोसि पवित्र बनी हुई प्रथ्वीको पूजना 
हो इस तरह देवता बहाँ पाच रंगऊे फूलोका मेद बरसाने के 
देवताओंने सभी फूर्लोफे समूहसे संचय किए हों वैसे, गंभोदक- 
की दृष्टि की। और मानो आकाशको विचित्र बादलोंवाला बनाते 
हों बैसे देवता और मजुष्य उजले कपड़े डालने लगे। ( तीर्थ 
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प्रभुने पारणा किया,इससे और देवताओंनि रत्नादिका मेह्‌ 
बरसाया, इससे राजाओं ओर नगरके लोगोंको अचरज हुआ। 
और बे श्रेयांसके मंद्रिमें आने लगे। कच्छ और मद्दाकच्छ 
आदि क्षत्रिय तपरब्री भी समगवानऊे आहार करने डी वात सुनकर 
बहुत खुश हुए और बहाँ आए। राजा, नागरिक और अनपदों- 
के (गाँवोंके) लोगोंका शरीर रोमांचित हो गया । वे प्रफुल्लित 
होकर श्रेयांसकुमारसे कहने लगे, “हे कुमार, तुम धन्य हो कि 
प्रभुने तुम्दारा दिया हुआ गन्नेका रस भी स्त्रीकार क्रिया; मगर 
हम सबकुछ भेट कर रहे थे तो भी उन्होंने कोई चीज स्वीकार 
नहीं की; सबको तिनकेऊफे समान समझा वे हमपर प्रसन्न न 
हुए। प्रमु एक बरस तक गायों, शहरों, आकरों, (खानों) और 
ज॑गलेंमें फिरे, मगर उन्होंने हममेंसे किसीफा भी आन्रिध्य 
स्वीकार नहीं किया। इसलिए भक्त होनेका श्रभिमान रखनेवात्ते 
इमको धिककार दै ! हमारे घरोंमें विश्ाम करमा और हमारी 
चीजोंडो स्वीकार करना तो दूर रहा, मगर आज तक उन्होंने 
हमको संभावित भी नहीं किया-यातचीत करनेका मान भी हमें 
नहीं दिया। जिन्होंने लाखों पूबरॉतक हमारा पुत्रकी तरह पालन 
डिया, वे प्रभु इस समय हमारे साथ श्रनजानसा घरताव करते 
ईं।” (३०३-२१० ) 

श्रेयांसने कद्दा, "तुम एमा क्यों कहते हो,! ये स्वाभी इस 

समय पहलेकी वरद्द परिप्रदधधारी राजा नहीं हैँ। इस समय 
दो ये संसार रूपी आवते (मेंबर या चकर) से निकलनेके लिए 
समी साथग्र व्यापारका त्याग करके यति हुए है । जो भोगरी 


| 
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इच्छा रखते है वे स्नान, उबटन, आभूपस और वस्र स्वीकार 
करते हैं, मगर जिरक्त बने हुए प्रमुको उन चीनोंकी क्या जल 
रत हो सकती है १ जो कामके बशमें होते है वे कन्‍्याओंको 
स्वीकार करते हैं, मगर कामको जीतनेवाशे स्वामीके लिए तो 
कामिनियाँ पूर्णतया पापाणऊे समान हैं। जिनको प्रथ्यीकी चाह 
हो ने हाथी, घोडे वगैरा स्वीकार करे, सयमरूपी साम्राज्यको 
ग्रहए करनेवाले प्रभुके लिए तो ये सब चीजें जले हुए कपडेके 
समान हैं। जो हिसक होते ह्‌ बे सजीव पलानि ग्रहण करते है; 
मगर ये दयालु प्रभु तो सभी जीवोंकी अमय देनवाले है। ये तो 
सिफ् एपणीय ( निर्दोष ), कल्पनीय ( बिधिके अलुसार प्रदण 
करने योग्य ) और प्राशुक ( शुद्ध ) आदवारही प्रदण करते है; 
सगर इन बातोंको, आप अजान लोग नहीं जानते है ।” 
( ३११-३१७ ) 
उन्होंने क्द्दा, “हे युवराज ! ये शिल्पादि जो आज चले 
रहे है, इनका ज्ञान पहले प्रभुने कराया था। इसी लिए सब लोग 
जानते हैं, मगर तुम जो बात कहते हो वह बांत तो पहले प्रभु 
ने हमें कभी नहीं बताई । इसलिए हम कोई नहीं जानते | 
आपने यह्‌ षात कैसे जानी १ 'अप्प इसे बता सकते है, इसलिए 
रूपा करके कहिए ।” ( ३१८-३१६ ) 
युवरानने बताया, ग्रंथ पढनेसे जैसे चुद्धि उसन होती है 
चैसे ही प्रभुके दर्शनसे सुफे जाविस्मरए ज्ञान हुआ। सेवक जैसे 
एक गाँवसे दूसरे गाँव (अपने स्दामीफे साथ ) जाता चैसेद्द 
मैं आठ भव तक प्रभुके साथ फ्रि हूँ । इस भबसे पहले यीते 
हुए सीसरे जन्मे, नि्देह भूमिमें प्रशुके पिता बज्वसेन नाम 
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तीर्थंकर थे | उनसे प्रभुने दीक्षा ली, फिर मैंने भी दीत्ता ली थी। 
उस जन्मकी यादसे ये सारी बाते मेने जानी है, इसी चरह गई 
रात मुमे, मेरे पिठाकों और सथुद्धि सेठकी जो सपने आए 
थे उनका मुमे यह प्रत्यक्ष फ्ल मिला है । मैंने सपनेमे श्याम 
मेरुकों दूधसे धोया देसा था, इससे इन प्रभुको-जो तपसे दुर्घल 
हो गए थे मैंने इक्षुरससे पारण। कराया | ओर इससे ये शोभने 
लगे। मेरे पिताने शत्॒झे साथ जिनको ज्डते देखा था थे प्रभुद्द 
है और उन्होंने मेरे कराए हुए पारणेक्ी मददसे परिसद्द रूपी 
शब्रुओंकोी हराया है । सुबुद्धि सेठने सपना देखा था फ्रि सूर्य- 
मंडलसे गिरी हुईं सहस्त किरणोफो मैंने धापस आरोपित फिया, 
इससे सूर्य अधिक शोभने लगा! । प्रभु सूरजके समान हैं) सहख 
किरणरूप केपलज्ञान! नष्ट हो रहा था, उसे आज मैंने प्रभुको 
पाराणा फराफे जोड दिया है, इसीसे भगवंत शोभने लगे है ।? 
श्रेयासकी बाते सुनकर सबने “बहुत अच्छा । बहुत अन्छा !? 
क्हा। फिर वे सब अपने अपने घर गए। ( ३२०-३२६ ) 
अओयासओे घर पारणा करऊे जगर्पति स्वामी बहाँसे दूसरी 
जगह विहार कर गए। बारण,छद्गस्थ दीथंकर कभी एक जगह 
नहीं रहते। भगयामऊे पारणा करनेकी जगहका फोई उल्लंघन 
न करे इस सयालसे श्रेयांसने उस स्थानपर एक रत्नमय पीढिका 
(वबूतरा) बनवाई। ओर उस रत्नमय पीठिकाकी प्रमुके साक्षात 





१--प्रभुतों आइारदा अंदराय था | झ्राइरके बिना शरीर नहीं 
सिकता और शररीस्के बिना केबनशान नहां होता। इसलिए कद्दा गया 
है कि श्ाद्यर देकर श्रेयास कुमारने नप्न होते हुए केवल ज्ञानको ज्ञोड 
दिया है। 
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घरण हों वैसे बह भक्तिभावसे नम्न हो जिकाल-पूजां करने 
लगा। जब लोग पूछते थे कि यह क्या है १ तय वह जवाब 
देता था कि“यह आदिफितोफा मडल है |”फिर जहाँ जहाँ प्रभुने 
भिक्ता प्रदण की वहीं वहीं लोगोंने उस तरहकी पीठिकाएँ बनवाईं। 
इससे क्रमश “आदित्य पीठ? की प्रवृत्ति हुई। ( ३३०-३१४ ) 
बाहुबलीका धर्मचक्र बनवाना 

एक बार कुजर ( हाथी ) जैसे निछु जमे ( लता-मडपमें ) 

प्रवेश करता है चेसेहो प्रभु सॉफरे समय बाहुबलीके देशमें 
उसकी तक्षशिलापुरीके निकट आए और नगरीके बाहर एक 
बगीचेमें कायोत्सगे करके रहे | उद्यानपालने / बागवानने ) 
जाक्षर बाहुबलीको इसके सम्राचार दिए । छुरत बाहुबली राजा* 
ने नगर-रक्षक लोगोकी आज्ञा दी कि हावनयाटकों सजाकर 
सारे लगरका भू गार करो। ऐसी आज्ञा होतेद्दी सारे सगरमें 
जगह जगह कदलीके स्त॑भ्रोंकी तोरणमाला बनाई गई और 
उनसे लटफती हुई केलॉकी लुबोंसे रस्‍्ते चलनेवालेकि मुकुद 
छूमे सगे। मानों भगवानऊे दर्शन करनेके लिए देवताओंके 

विमान आए हों बेसे हरेक रस्तपर रब्नपानोंसे प्रकाशित मंच 
सुशोभित होने लगे। हवासे हिलती हुई ऊँची पताकामोकी 

पंक्तिके बद्दाने मानों बह नगरी हजार हाथोंवाली होकर नाच 

करती हुईसी सुशोभित होने लगी। और चारों तरफ किए गए 

नवीन कुकुम जलके छिडकायसे सारे नगरकी जमीन गेसी 

मालूम होतो थी मानो उसने मग्रल अंगराग किया है। भगवान- 

के दशेनकी उत्कंठारूपी चद्रके दर्शनसे वह नगर झुमुद-संडकी 

सरहद (जिसमे कमल खिल हुए हों ऐसे स्थानकी तरह) विकलित 
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हुआ, अथोत लोगोंकी नींद जाती रही। 'सरेरेह्दी स्वामीके 
दर्शनसे में अपने आत्माको और लोगोंकों पावन क्झूँगा।! 
ऐसी इन्छा स्सनेयाले वाहुनलीको वह रात सहीनेऊे समान जान 
पडी। यहाँ रात जय प्रभातके रूपम बदली तब प्रतिमास्थितति 
समाप्त कर ( ध्यानायस्थाको छोड 2 प्रभु दवाकी तरद्द दूसरी 
ज्ञगद्द चले गए। ( ३३०-३४० ) 
सरेरेद्दी बाहुबलीने बरगीचेफों तरफ जानेकी तैयारी की । 
उस समय पहुतसे सूर्यों के समान बडे बडे मुकुटघारी मंडलेश्वर 
उनको-धाहुबलीबो-घेरेहुए ( उनकी द्वाजरीमें ) थे, उपायोड्रे 
मानों मंदिर हों ऐसे और साक्षात शरीरधारी श्रर्थशास्र हों ऐसे 
शुक्रादिकबे समान बहुतसे मत्री डनकी सेवामें थे। मानों गुम 
पंसोंवाले गरड हों ऐसे और जगतऊा उल्लंघन करनेका बेग रखते 
हों ऐसे चारों तरफ सद्दे हुए लाखों घोडोंसे वह सुशोभित हो रहे 
ये। ऊँचे ऊँचे हाथी थे । उनके मर्तकसे मदजल बद्द रह्दा या। 
वे ऐेसे मालम होते थे, मार्नो वे प्रथ्वीकी घूलफो शांत करनेवाले 
मरने जिनसे बह रहे हों ऐसे पर्चत है। ओर मानों पाताल- 
कन्याओके समान और सूर्यक्ों भो नहीं देसनेवाली वसंतश्री 
बगैंरा अंत पुरकी स्लियाँ भी, तैयार होकर, उनके आसपास 
सडी थों। उनऊे दोनो तरफ चामरघारी स्लियाँ थीं, उनसे वह 
राजइंस सहित गंगा यमुना द्वारा सेवित प्रयागझे समान मालूम 
होते थे। उनके मस्तकपर सफेद छत्र था, उससे वह ऐसे 
शोभवे थे जैसे पूनोंकी आधी रातके चॉदसे पंत शोभता है। 
देखनंदी मामका छडीदार आगे आगे चलकर जैसे ईंद्रको मार्ग 
बताता है चैसेही, सोनेकी छंडीयाला प्रतिद्वार उनको, आगैे- 
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आगे चलकर मार्ग दिखाता था। रध्नामरणोंसे भूपित श्रीदेवीके 
पुत्रके समान अलंख्य साहुकार घोड़ोंपर सवार होकर उनके 
पीछे चह्ननेकों तैयार दो रहे थे, और जैसे पर्वतकी शिलाकी 
पीठपर जवान सिंद्द बैठता है बैसेही इंद्रके समान बाहुबली राजा 
भद्र जातिके अच्छेसे अच्छे हवाथी पर सवार हुए थे। शिखर- 
से औैसे पव॑त शोभता है चैंसेद्दी मस्तकपर तरंगित कांतिषाले 
रह्नसय मुकुटसे वह सुशोभित हो रहे थे। उनमे मोतियोंकि 
दो कुंडल घारण किए थे, वे ऐसे जान पड़ते थे मानों उनके 
मुखकी शोभाके द्वारा जीते हुए दो चाद उनकी सेबाके लिए 
आए है। लद्धमीके मंदिररूप ह॒द्यपर स्थूल मुक्ता-मणिमिय हार 
उतने पहना था, वह मंदिर्के किलेसे जान पड़ते थे । हाथोंके 
मूलसे उत्तम सोनेके दो बाजूबैंद भरे, उनसे ऐसे मालूम 

थे कि भुजारूपी वक्त, बाजूबधरूपी लतासे बेष्टित कर, मजबूत 
बनाया गया था। हाथोंरे मण्िवेधोंपर (कलाइयॉपर) सुक्तामणि- 
के दो कंफण बेंधे थे, वे ल्ञावण्यरूपी सरिताक्रे तीर॒पर 

समान जान पड़ते थे । और अपनी कांतिसे आकाशकों चमकाने” 
बाह्ली दो ऑँगूठियों उसने पहनी थीं, जो ऐसी शोमती थीं गा 
थे सॉपके फर्नोकी जैसी शोभावाली बड़ी दो मणियाँ हों । 


उसमे शरीरपर बारीक और सफेद कपड़ा पहना था। 
मगर शरीरपर किए हुए चंदनके छ्षेपसे उसका भेद किसी' 
मालम नहीं होता था। पूर्नोंका चाँद जैसे चॉद्नीकी धारण कर्र्ता 
है बैसेही, गंगाके तरंगसमूहसे स्पद्धो करनेवाला सुंदर व 
दुपट्टा उनने ओढा था । तरह तरहकी घाठुमय आसपासकी 
भूमिसे जैसे पर्वत शोमता है वैसेही विचित्र रगोंबाले सदण, 
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अंदर पहने हुए बल्घोंसे वह शोमते थे । लद््मीका आऊर्पण 
ऋरनेझे लिए कीढा करनेका शक्ल हो वैसा वज्म यह मदाबाहु 
अपने हाथ्थेमिं फेर रहे थे। और बदीजन ( चार्ण माट बगैरा ) 
जय-जयकारसे दिशाअंकि मुखऊो भर रहे थे ( दिशाएँ जय- 
जयकार शब्दसे गूँत रही थों |) इसतरहसे राजा बाहुबली 
उत्सवरपूर्वक स्थामीके चरणोंसे पत्रिन्न बने हुए बरगीचेके पास 
आये। ( ३४५-१६५ ) 


फिर, आकाशसे गदड उत्तरता है चैसे उनने हाथीसे उतर, 
छुप्रादि राजचिह्नोंका त्याग कर उपयनमें प्रवेश झियां । वहां 
उनने बिना चंद्रके आकाशकरी तरह, और अदृत-रहिंत सुधा- 
बुंडड़ी तरद बिना प्रमुफा ज्यान देखा । ( प्रभुके दर्शनोंको ) 
बड़ी इन्छाबाले वाहुबलीने उद्यानपाज्षजॉसे पूछा, “श्रॉसोको 
आन॑दू देनेयालि गगयान कई है १” उन्होंने जवाब दिया, “ये 
वो रातकी तरहही कहीं आगेकी,त्रफ चले गए हैं। हमने जब 
यद ब्रात जानी तक हस आपको समाचार ऐने आनेही वाले थे, 
इतनेमें आपदी यहाँ पघ/र गए? 

यहू बात सुन तक्षुशिल्षा नगरीफे राजा बाहुबली ठुट्डीपर 
द्वाथ रप आसर्मि आँसू भर,दु्ी दिलसे इसवरह सोचने लगे, 
8हाय | आज परियार सहित प्रभुक्को पूजा करनेक्ा मेरा मनो* 
रथ, ऊसर भूमिम बोए हुए वृद्ध चीज्की तरह बेकार हुआ | 
लोगॉपर अनुप्रह करनेकी इन्यामे मैंने यहोँ पहुँचनेमे बहुत देरी 
की, इसलिए मुझको पिक्‍्क्नर है। इस स्वार्थ नाश होनेसे मेरी 
मूर्सनाही प्रकट हुई है । स्पामीे चरण-कमलोंका दर्शन करनेमे 
अतराय डालनेबाली इस यैरिन शतकों और मेरी मतिको 
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घिवकार है । मैं स्वामीको हीं देस पारदा हूँ, इसलिए मेरे लिए 
यह प्रभात भी अप्रभात है. सूरज भी असूरज है और नेत्र भी 
अनेन्न हैं। ओह | तिभुवनपति रातको इसी जगहपर प्रतिमारूप 
से रदे थे और निलेज्न बाहुबली अपने महलमे आरामसे सो रहा 
था !! (३६६ ३७४ ) 

इस तरहकी चिंतासे चिंतित बाहुबलीको देख शोकरूपी 
शल्यको नि शल्य करनेयाली ( दुखको मिटानेवाली ) चाणीमे 
उसके मुख्य मंत्ीने कहा, “हे देव | आप यह चिंता क्‍यों करते 
है, कि मेने यहा आए हुए स्थमीको नहीं देखा ! कारण, बे प्रभु 
तो हमेशा आपके हृदयमे विराजमान दिसाई देते है। और यहाँ 
उनके चरणेकि-पम्म, अंकुश, चक्र, कमल ध्वजञाओर मछलीके 
चिहोंको देखकर यही मानिए कि मैंने माव-दृष्टिसे ( साक्षात ) 
स्वामीकोदी देगा है।” ( ३७६-३७८ ) 

सचिवफी बात सुनकर अत पुर और परिवार सद्दित 
सुनंदाके पुत्र घाहुबलीने चरण-चिह्नोंकी वंदना की । इन चरण- 
चिहोंको कोई न लौघे, इस विचारसे उनने उन चरण चिह्ोंपर 
रत्नमय धर्मचक्र स्थापित किया। आठ योजन लंबा, चार योजन 
ऊँचा और हजार आरोंयाला बद धर्मेचकेसा शोभता था मानों 
बह पूरा सूयविब हो । जिसका बनाना देवताओंके लिए भी 
कठिन है ऐसा तीन-लोकके नाथ प्रभुके अतिशयके प्रभावसे 
बना हुआ धर्मचक्र चाहुबलीने देखा । पीछे तस्कालही सभी 
स्थानोंसे लाए हुए फूलोंस बाहुबलीने घर्मेचककी पूजाकी | इससे 
देसा मालूम हुआ कि वहा फूलोंका पवेत बन गया दै। नंदीखवर 
टवीपपर ओसे इद्र अद्टाई-मद्दोस्सब करता दै बैंसेही बाहबलीने 
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यहाँ उत्तम संगीत और नाटकादिसे अद्भुत अट्ठाई-मद्दोत्सव 
किद्ा | उसके बाद धर्मचक्रकी पूजा तथा रक्ा करनेवाले पुरुषों 
को सदा बहीं रहनेको श्राज्ञा कर,धर्मचक्रको घंदना कर बाहुबली 
शासा अपने नगरमें गये ।( ३७८६-३८५ ) 
केबरलज्ञानकी प्राप्ति 

इस तरह पर्र॑वकी तरद्द स्व॒र्तत्रतापूर्वक्क और अस्खलित 
गतिसे ( जो कहीं नहीं रुकठी ऐसी चालसे ) विद्वार (भ्रमण) 
करनेवाले, तरह तरहकी तपस्याओंमे निछा-भक्ति रसनेवाले, 
अलग अलग तरहके अभिग्रह ( अमुक बात होगी तभी मोजन 
करूँगा, ऐसे नियम ) घारण करनेवाले मौनी, यवनढंब बगैरा 
स्लेच्छ देशेड्ि निवासी, अनाये जीवॉकों भी दर्शनमात्रसे भद्र 
(सदाचारी) वनानेवाले और उपसर्ग तथा परिसद सहन करने- 
वाले प्रभुने एफ हजार बरस एक दिनकी तरह बिताए। 

क्रमश: ये बिहार करते हुए महानगरी अयोध्याके पुरिम- 
ताल नामक शास़ानगर (उपनगर) में आए। उसकी उत्तरदिशा- 
के, दूसरे नंदतवनके समान, शफटमुप् नामक उद्यानमें प्रभुने 
प्रभेश किया। अष्टम तप( तीन दिनझा उपवास ) कर प्रतिमा- 
हपसे रहे हुए प्रभु “अप्रमत्त' नामक सातवें गुणस्थानमें पहुँचे। 
फिर “अपूर्बकरण” नामक शुणस्थानमें आरुद्ध हो 'संविचार 
प्रथक्त्ववित््क-युक्त' नामक शुक्सभ्यानकी प्रथम अेणीको प्राप्त 
हुए । उसके बाद 'थनिशृत्ति! नामक नवाँ और 'सूइ्म सांपराय! 
नामक दुसवाँ सुणस्यान पाकर क्षणभरमें वे 'कीणकपाय प्रनको 
प्राप्त हुए। फिर उसी ध्यान द्वास क्षणभरमें चूर्ण किएपहए 
ज्लोमका नाश कर, रीठेफे जलकी दरद ( रोठा पानीमें डालनेसे 
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ऊपरसे पानी साफ होजाता है, उसी तरह ) धउपशातकपायी' 
हुए । फिर 'ऐक्यश्रुव अविचार! नामक शुक्लध्यानकी दुसरी 
प्रेणीको पाकर वे अंतिम क्षणमे, क्षणभरमें 'क्ीणमोह! नाप्तक 
बारहवे गुणम्धानमें पहुँचे। इससे उनके सभी घातिकर्मोका 
(पाँच ज्ञानावरणीय, चार दशनावरणीय ओर पाच अंतरायकर्म, | 
ऐसे चौदद घातिऊमोंका) नाश हो गया। इंस तरह नत 
एक हज़ार बरस बीसनेके बाद, फाल्गुन महीनेकी वदी एका- 
दशीके दिन, चंद्र जब उत्तरापाढा नक्षत्रमे आया था तब) से बेरे' 
समय, प्रभुको त्रिकाल विपय बाला ( यानी तीनों कालोंकी वाते 
जिससे मालम होती हैँ. ऐसा ) केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इस 
ज्ञानसे तीनों। लोकोंकी बातें हाथमें रहे हुए पदार्थकी तरह मालूम 
होती हैं। उस समय दिशाएँ प्रसन्न हुईं, सुखकारी हवा चलने 
लगी और मरकके जीवोंको भी एक च्ञणके लिए सुख हुआ। 
( ३८६-३६६ ) 
उस समय सभी इंद्रोंके आसन कॉपने लगे, मार्नों वे 
स्वामीके केबलज्ञानका उत्सव करनेकी इंद्रोंसे प्रेरणा कर रहे 
हों। सभी देवलोकॉम मधुर शब्दोंवाले घंटे बजने लगे; मानों 
वे अपने अपने देवलोकके देवताओंको घुलानेका काम कर रद्द 
है। प्रभुके चरणोंम जानेकी इच्छा रखनेबाले सौधरमेद्रके सोचते- 
ही, ऐरावश नामका देव, गज़का रूप धारण कर, तत्कालदी 
डसके पास आया । उसने अपना शरीर एक काख योजनका 
चन्ताधा | बह ऐसा शोमता था मानों वह प्रभुरे दर्शनोंकी इच्छा 
रखनेबाला चलता-फ्रिना मेरुपबेत है। अपने शरीरकी-बरफके 
लमाल सपेद-कातिसे बह दाभी चारों दिशाओंम चंदनका ल्लेप 
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शिखर हों ऐसे दृढ़, छुछ ठेढ़े, बड़े और झँचे आठ आठ दौँत 
उसके हरेक मुँहमें शोभते थे। उसके हरेक दौवपर स्वादिष्ट 
(जायकेदार) और साफ जलवाली एक एक पुष्करिणी (बाबड़ी) 
थी । बह हरेक धर्पधर! नामक पर्बतपरके द्रह ( गहरी मील ) 
कै समान शोभती थी। हरेक पुष्करिणीमें आठ आठ फमल 
के; वे ऐसे मालूम होते थे मानों जलदेवियोंने जलसे बाहर मुँह 
निकाले हैं.। हरेक कमलमें आठ आठ बड़े पते ये, वें इसे शोभते 
मै मानों क्रीडा करती हुई देवांगनाओंके विश्ञाम करनेके लिए 
द्वीप ( टापू ) हों । हरेक पत्रपर चार तरहके अभिनयोंसे युक्त 
शत्वग अलग आठ नाटक हो रहे थे। और हरेक नाटकमें, मार्नो 
इसके कल्लोलकी संपत्तिवाले भरने हों ऐसे बत्तीस पात्र (नाठक 
करनेवाले ) थे। 

झेसे उत्तम गर्जेंद्रपप अगले आसनपर इंद्र सपरिवार 
बैठा । द्वाथीके कुंभस्थलसे उसकी नाक ढक गई । द्वाथी, ईंद्रको 
उसके परिवार सह्दित बद्दाँसे लेफर चला, बच ऐसा मालूम होता 
था, मानों संपूर्णे सौधम देवलोक चलरदा है। क्रमश अपने 
शरीरको छोटा बनाता हुआ, मानों पालक विमान हो ऐसे-वह 
हाथी क्षणमात्रम उस बगीचेमें जा पहुँचा, जिसको भगवानने 
पवित्र किया था । दूसरे अच्युत वगैरा इद्र भी, 'मे पहले पहुँच; 
मैं पहले पहुँचूँ! यों सोचते हुए अति शीघ्र देवताओं सदित बहा 
आ पहुँचे । ( ४७००-४२२ ) 


समवसरण 


उस समय चायुकुमार देवने घडप्पनको छोड, समवसरणके 
किए एक योजन पृथ्वी साफ की, मेघकुमार देवताओंने सु्गंधित 
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जलकी बपा कर धध्बीपर छिड़काव किया; उससे ऐसा मालूम 
हुआ मानो प्रभुदे झनेकी वात सानकर पृथ्वीने सुगंधित आसु- 
ओंसे घूप और अध्य उत्ल्िप किया दे-फेंका है। व्यंतर देववाओं 
ने मक्तिप्तद्वित अपनी आत्माऊे समान उच छिरणोंवाले, सोने, 
मासिक और रख्नोंके पत्थरोंका फरों बनाया | उसपर खुशवूदार 
पाँच रंगोंके फूल-मिनके बूंद ( बोंड़ी ) नीचेकी तरफ थे-फेला 
दिए; वे ऐसे जान पड़ते थे मानों जमीनमेंसे निकले हैँ । चारों 
दिशाओंमें उन्दोंने रनों, माणिकों और सोनेके तोरण बाँघे, ये 
डनकी कंठियोंके समान मालूम होते थे | वहॉपर खड़ी कीगई 
रनादिककी पुतलियोंसे निकलते हुए प्रतिबिंव एक दूसरी पुतली- 
पर गिरते थे; वे ऐसे मालूम द्वोते थे मानो सम्याँ आपसमें गले 
मिल रदी है । स्निग्ध ईद्रनीलमणियोंसे गदे हुए मगरोंके चित्र, 
न्ठ हुए फामदेश के छोड़ें हुए अपने चिहृररूपी सगरोंका भ्रम पैदा 
करते थे। वद्दों सफेद छत्र ऐसे शोम रहे थे मानों वे भगवानके 
केवलनानसे पे स हुई द्शाओोंकी प्रसनताकी हँसी हैं। ध्वजाएँ 
फर्ण रही थीं,बे ऐसे मालूम होती थीं मानों भूमिने बढ़े आनंदसे 
नाचनेऊे लिए अपने द्वाथ ऊच किए हैँ। तोरणोंके नीचे स्वस्ति- 
कादि अषप्टमंगलेकि चिह बनाए गए थे, वे बलि-्पट्ट(पूजाके लिए 
बनाई गई बेदी) के समान माल्म होते थे। वैमानिक देवताओंने 
समचसरणझे ऊपरके मागऊा प्रथम गढ् रस्नोंका चनाया था वह 
सा मालूम होता था मानो रत्नगिरिको रत्नमय मेखला वहां 
लाई गई दै। उस गदू पर मणियोंक्रे क॑गूरे बनाए गए ये, वे 
अपनी किस्सखोंसे आकाशको विचित्र रंगोंके वर्खोबाज्ा यनाते 
हुएसे झान पड़ते थे। 
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अध्यम ज्योतिष्पति देवोंने सोनेका दूसरा गढ़ बनाया। 
वह उनके अगफी पिडरूप घनीहुई ज्योतिसा मालम होता था। 
उस गढ़पर र्नोंडे कैगूरे बनाए गए थे, ने ऐसे मालूम होते 
मानों देवताओं और असुरोंकी चारियोंकेलिए मुँह देसनेको 
रतनमय आइने रखे हैं। सुवनपतिने बाहरी भागमें चौंदीका 
गढ़ घनाया था, वह ऐसा जान पड़ता था मानों भक्तिसे बैताद्य 
पर्वत मंडलरूप (गोल) हो गया है। उस गढपर सोनेके विशाल 
कंमूरे बनाए गए थे, ये देवताओंबी धाबडियोंके जलमें सोनेके 
कमलसे मालूम द्ोते थे। वह तीन गर्ढोंवाली जमीन, अआुबनपति, 
ज्योतिष्पति और विमानपति की लद्दमी जैसे एक एक गोलाकार 
छुंडलसे शोभती है, बैसे सुशोभित हुई। पताकाओंके समूहवाले 
माशिकमय तोरण ऐसे मालूम हो रहे थे, मार्ना वे अपनी 
फिरणोंसे दूसरी पताकाएँ बना रहे दैं। हरेक गढमें चार चार 
दरवाजे थे, वे चतुर्विध धमऊझे लिए क्रीडा करनेके मरोखोंसे 
मार्ग द्वोते थे । हरेक दरवाजेपर व्यंतर देयताओं द्वारा श्सी 
हुईं घूपदानियों, इंद्रनीलमशिके म्तंभोंफे समान, धुऐकी रेसाए 
छोड रही थीं। ( ४२१-४४२ 2 


उस समवसरणके हरेक दरवाजेपर गढकी तरह) चार 
सस्तों और अंदर सोनेक्रे कमलोवाली बावडियाबनाई गई थीं । 
दूसरे गढके ईशान कोनेमें प्रभुके विश्वास करनेऊे लिए एकदेंब 
छंद ( बेदिकाक़े आकारका आसनविरोष ) बनाया गया था। 
अंदर प्रथम गढके पूर्व द्वारम दोनों तरफ, सोनेके समान रंग 
बाले, दो बैमानिक देवता, द्वारपाल दोकर खडे थे। दक्षिण हा 
में दोनों तरफ, मानों एक दुसरेके प्रतिविंब हों ऐसे उज्ज्वल, 
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समान जैसे सूरज और चाँद एक दूसरेके सामने आते हैं बैसही, 
लाल र॑गबाले ज्योतिष्क देवता दरचान बने सड़े थे। और उत्तर- 
के दरचाजेपर, मानो उन्नत मेघ हों ऐसे, काले र॑गवाले भुवन- 
पति देवता, दोनों तरफ द्वारपाल होकर स्थित थे। ( ४४३-४८) 

दूसरे गढ़के चारों दरवाजोंपर, दोनों तरफ क्रमशः अभय 
पाश ( तरुणाश्र ), अंकुश ओऔर मुदुगर धारण किप्‌ हुए, खुत- 
मशि,शोशमणि,स्वर्शमशि और नीलमणिकेसमान कां विवाली 
और ऊपर कहा गया है बैसे चारों निकायों (जावियों) की जया, 
विजया, अजीत ओ्री अपराजिता नामकी दो दो देवियाँ प्रतिद्वार 
( दरबान ) की तरह ग्वड़ी थीं। ( ४४७६-४५ ) 

अंतिम बाहरफे गद्के चारों दरवाजोंपर,-तुब्ररू धारी, 
खट्यांग ( हथियार-विशेष ) घारी, मनुष्यों मस्‍्तकोंकी माला 
धारण करनेवाले, और जटा मुकुटवाले, इन्हीं नार्मोबाले, चार 
देवता दुरधानकी तरह खड़े थे। (2४१ ) 


समयसरणझे बीचमें व्यंतररोने एक तीम फोस ऊत्पा चैत्य- 
बृक्त बनाया था; वद मानो वीन रत्नों (ज्ञान, दर्शन और घारित 
रूपी रत्नों) के उद्यके समान मालूम होता था, और उस बृत्तके 
नीचे विविध-रस्नॉंकी एक पीठ (आसन) बनाई थी, और उस 
पीठपर अमुपम मणियों का छंदक ( वेदिकाके आकारका आसन ) 
बनाया था। छ॑दकऊे घीचमें पूरे दिशाकी तरफ, लद्त्मीका सार 
हो ऐसा पादपीठ (पोव रखनेकी जगइ) सद्दित रस्नोंका सिंदासन 
बनाया था, और उसपर तीनलोकके स्त्रामीपनके चिहोंके समान 
उज्ज्यक्ञ तीन छश्न स्व थे। सिंदासनके दोनों वरफ दो यक्त हाथोंमें 


हि 
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चमर लेकर खड़े थे, चमर ऐसे मालूम होते थे मार्नों हृदयमें 
भक्ति त्हीं समाई थी इसलिए बह बाहर सनिकल आई और 
उसीके ये समूह है। समवसरणऊे चारों दरबाजोंपर अनोखी 
कॉलिके समूहवाले धर्मचक्र ( भत्येक दरवाजेपर एक धर्मचक ) 
सोनेके कमलोंमे रखे थे। दूसरी बातें भी जो करनी थीं, व्य॑तरोंने 
बे सभी कीं। कारण साधारण समवसरण में वेही अधिकारी हैं। 
(४श्र-४४५८) 
सर्वेरेके समय चारों तरहके, करोड़ों देवताओंके साथ प्रभु 
समबसरण में प्रवेश करनेको चले। उस समय देवता हजार पत्तो- 
बाले सोनेके नौ कमल बनाकर क्रमश प्रभुके आगे रखने लगे। 
उलमेंके दो दो कमलोपर स्वामी पैर रखने लगे और देवता, 
ज्योंद्दी भभुझे पैर अगले कमलोंपर पडते थे त्योंही पिछले कमल 
आगे रख देते थे। जगत्पतिने पूर्बके हारसे समबसरण में प्रवेश 
किया, चैत्यबृत्तकी प्रदक्षिणा की और फिर वे तीर्थकों नमस्कार 
कर,सूर्य जैसे पूवोचलपर चढता है बैसे,लगतके मोहरूपी अंधकार 
का नाश करने के लिए, पूवोमिमुस ( पूर्व दिशाकी तरफ में 
वाले ) सिंहासनपर आरूढ हुए बैठे | तब व्य॑ंतररोने दूसरी तीन 
पदिशाओंमें, रस्नोंके तीन सिंद्यासनोपर प्रभुड्ी सटतमय तीन प्रति- 
माएँ स्थापित की । यद्यपि देवता प्रभुके अगूठेकी प्रतिक्रति (नकर्ल) 
भी यथायोग्य करनेके लायक नहीं हैं, तथापि प्रभुके प्रवापसेद्दी 
अभुकी प्रतिमाएँ यथायोग्य ( हबह ) बनी थीं । प्रभुके म' 
( प्रतिमाओंके मस्तकों सहित ) चारों सरफ शरीरकी कातिका 
मंडत्त ( भामडल ) प्रगट हुआ। उस मंडलके तेजके सामने सं 
मडलका तेज खत्योत ( जुगनू ) के समान मालूम दोता था। मेघके 
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समान गंभीर घ्वरवाली दुंदुभि आकाशर्म बजने लगी, उसकी 
प्रतिध्वनिसे चारों दिशाएँ गूँज उठीं। प्रभुके निकट एक र॒तनमय 
ध्वज था, बह ऐसा शोभवता था मानों घर्मने यह संकेत करनेके 
लिए, कि दुनियामे छा क प्रभु हैँ, अपना एक हाथ ऊँचा किया 
है। ( ४४६-०६८ ) 

अय विमानपतियोंकी स्लियाँ पूर्वद्वास्से आई, तीन प्रद- 
क्षिणा दे, तीथंकर और तीर्यंको नमस्कार कर, प्रथम गदमें साधु- 
साध्वियोंके लिए जगह छोड़, उनकी जगहके अग्निकोनेमें सड़ी 
रहीं। भुवनपति, ज्योतिष्फ,और व्य॑तरोंकी स्रियाँ दक्षिण दिशा- 
के द्वारसे प्रवेश कर क्रमश विमानपतिरयोकी ख्लियोंके समान 
विधि कर नैऋत्य कोनेमें सड्ी रहीं। मुवनपति,ज्योतिष्क और 
व्यंत्तर देवता पश्चिम दिशाके द्वारसे प्रवेश कर, ऊपरफी तरह 
विधि कर वायब्य विशामें वेंठे। बैमानिक देवता, तथा पुरुष 
और श्ष्रियाँ उत्तर दिशाऊ द्वारसे प्रवेश कर पूवे विधिके अनुसार 
ईशान दिशामें बैठे । वद्दों पहले आए हुए अल्प ड्िबाले, पीछे 
आनेवाले वड़ी ऋद्धिवालोंकों नमस्कार करते और पीछे आने- 
बाले पहले आए हुओंको नमस्कार करके आगे जाते। प्रभुके 
समवसरणमें क्रिसीके लिए रोक न थी, फोई विकथा न थी, 
विरोधियोंमें भी पररपर बेर नहीं था ओर क्रिसीको किसीका 
डर नहीं था। दूसरे गदमें तियेंच आकर बेठे ओर तीसरे गढ़में 
सबके बाहन रहे ! तीसरे गढ़के चाहरके भागमें कई तिय॑च,मनुष्य 
ओर देवता आते जाते दिखाई देते थे । ( 2६६-४७७ ) 

इस तरह समबसरणकी रचना द्वोनेके याद सौधम कल्प- 


दर हाथ जोड़, जगत्पतिको नमस्कार कर, रोमांचित हो, 
१७ 
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इस तरह स्तुति करने लगा, हे स्वामी | कहाँ आप गुर्शोंके पर्वत 
और कहाँ में बुद्धिका दरिद्री। फिर भी मक्तिने सुमे अत्य॑त 
बाचाल घना दिया है, इसलिए मै आपकी स्तुति करता हूं 
हे जगत्पति । जैसे रत्नोंसे स्नाकर शोभता है बैसेद्ी आप 
अत ज्ान-दर्शन-ीयके आनंदसे शोमते हैं। दे देव | इस भरदा 
ल्लेत्रम बहुत समयसे घर्मं नष्ट दो गया है, उस धर्मरुपी इक 
घुन, उत्पन्न करनेके लिए आप थीजके समान है दे. प्रभो। आप 
के महात्म्यकी कोई अवधि (सीमा ) नहीं है, कारण 
स्थानम रहे हुए अनुच्तर विमानके देबताओंके संदेहोंकों यहाँ 
बैठे हुए भी आप जानते हैं और मिदाते हैं। मदन धऋद्धिव 
और कातिसे प्रकराशमान इन सभी देशताओंको स््र्गो में रहने 
का जो सौभाग्य मिला है. बह आपकी भक्तिदीका अल्प फल 
है। मूजे आवमीको प्रथका अध्ययन (पढ़ना) जैसे ढु खके लिए 
होताह बैसेदी जिन मलुष्योंके मनमें आपकी भक्ति नहींदै उनके 
बड़े बडे तप भी व्यथे कायकलेशके लिए ही होते हैं । दे प्रभो। 
आपकी स्तुति करनेवाले और लिंद। करनेवाले दोनोंपर आप 
समान भाव रखते हैं, परठु अचरज इस बात है कि दोनोंकी 
शुभ और अशुभ फल अलग अलग मिलता है। दे नाथ! 
स्वर्गकी लद्मीसे भी संतोष नहीं है, इससे मैं माँगता हूँकि 
ृदयमें आपकी अक्षय (कभी नाश न दोनेवाली ) और अपाए 
अक्ति हो।” इंद्र इस तरह स्तुति कर, (फेससे नमस्कार कर नर 
नारी और देव देवागनाओंसे आगे, (अमुके सामने) हाथ जो 
क्र चैठा | ( ४७८-४८७ ) 
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मरदेवीको केव्लज्ञान और मोक्षकी आप्ति 

उधर अयोध्या नगरीमें विनयी भरत चक्रवर्ती सबेरेददी 
मरुदेवी माताको नमस्कार करने गया। अपने पुत्रके विरहमें 
रात-दिन रोते रहनेसे उनकी आँखोंमें नीली ( ऑसेका एक 
रोग ) रोग हो गया था, इससे उनकी आऑसोंकी ज्योति जाती 
रदी थी,- वे देख नहीं सकती थीं, इसीलिए “यह आपका बढ़ा 
पोता आपके चरण ऋमलोंमें नमस्कार करता है” फहकर मरतने 
नमस्कार ऊ़िया । स्थामिनी मरुदेरीने भरतकों असीस दी । फिर 
उनद्े हृदयमें शोफ समाता न हो इस तरह उन्होंने इस तरदद 
बोलना आर॑म किया, “हे पौत भरत ! मेरा वेटा ऋषभदेव, सुमे, 
तुमे, एृष्दीको, भञाको और लद्॒मीकों तिनकेकी तरद छोडकर 
अगला चला गया, फिर भी इस मरुदेवीको मोत नहीं आई। 
मेरे पुत्रके मस्‍्तकपर चाँदकी चाँदनीके जैसा छत रहता था, बह 
(सुस) कहाँ ? और अब छमर द्वित होनेसे सारे श्रंगको संताप 
पहुँचानेयाले सूर्यकी धूप उसको लगती द्ोगी, वह (दु ख) कहाँ ९ 
पहले बह सुंदर चालबाले हाथी बगैरा वाहनों पर सवार होकर 
फिरता था और पब सुसाफिरकी तरह पैदल चल्ञता है। पहले 
मेरे घुनपर वारागनाएँ चँतर डुलादी थीं और अब वद्द टांस; 
मच्छर आदिफी पीड़ा सदन करता है। पहले बह देवताओंके 
लाए हुए दिव्य आद्वारका भोजन करता था श्रौर आज अभो- 
जनझे समान भिक्ता-भोजन फरता है। पहले वह महान ऋद्धि- 
वाला, रस्नोंडे सिंद्ासनपर बेठता था और आज गेंडेकी तरह 
आसन-रद्दित रहता है। पहुले वह नगररक्षकों और शरीररक्षकों- 
से रक्षित नगरमें रहता था और अर सिंह आदि श्वापदों (दिंसक 
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पशुओं) से भरे हुए वनमें रहता है। अम्ृतरसके समान दिव्या- 
गनाओँके गायन सुननेवाले उसके कानोमें आज सुईके समान 
चुभनेवाली स्पोंकी फूस्कार सुनाई देती है। कहाँ उमकी पूर्व 
स्थिति और कहाँ वतेसान स्थिति १ हाय! मेरा पुत्र फितना 
दुख सह रहा है जो कमलके समान कोमल था वह बरी: 
जला उपद्रव सहन करता दै। हेमत ऋतुमें अरण्यकी(जंगली) 
मालतीकी घेलकी तरह हिमपातके ( बरफ पिरनेके ) क्लेश 
लाचार होकर सहता है और गसमीके मोसमम बनवासी हाथी 
की तरह सूरजकी अति दारुण ( बहुत तेज धूपसे ) किरणोसे 
अधिक फष्ट सहन करता है। इस तरद्द मेरा घुन बनयासी बन 
आभ्रयहीन साधारण मनुष्यकी तरह अकेला फिरता 
दु स उठाता है। ऐसे ढु खसे घबराए हुए पुतको, में दर समय 
अपनी आँखेंके सामने हो पैसे, देखती हूँ। और सदा ये बाते 
कह कहकर तुमे भी दुखी बनाती हूँ। ( ४८८-४०४ ) 

इस तरह घबराई हुई मरुवेबी माताको देख, भर्रत राजा 
हाथ जोड़ अम्तके समान पाणीमें बोला, “दे देवी ! घीरजके 
पर्वत समान, बज्मके साररूप और मद्दासत्व (बहुत बड़ी ताकत 
बाल) मनुष्योंके शिरोमखि मेरे पिताकी माता होकर आप इस 
तरह दु ख क्‍यों करती हैं १ इस समय पिताजी संसार-समुद्रको 
वैरमेके लिए भ्रयत्न कर रहे है। ऐसे समयमें उन्होंने मारा) 
हमें गलेमें बेंधी हुई शिलाके समान समझ क०छ त्याग किया 
है। बनमें विहार करनेवाले उनके सामने, हिंसक पश्च भी 
पत्थरकी मूर्तिके समान हो जाते हैं--वे उनको कोई भी तकलीफ 
नहीं पहुँचा सकते | भूस, प्यास और सरदी-गरमी तो पिताजी 
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को कर्मोंका नाश करनेमें मददगार हो रहे हैं। अगर आपको 
मेरी बातपर विश्वास न हो तो, थोड़ेह्ी समयमें आप जब अपने 
पुत्रफे केवलक्षानके उत्सबकी बात सुनेंगी तथ विश्वास हो 
जाएगा। ( ४०४-४५१० ) 

उसी समय चोबदारने भरत महाराजको यम्रक और 
शमक नामक पुरुषोंके आनेकी सूचना दी। उनमेंसे यमकने 
भरत-राजाको प्रणाम कर निवेदन किया, “हे देव | झाज पुरी- 
मलवाल नगरके शकटानन उद्यानमें युगादिनाथकों केवलश्ञान 
उत्पन्न हुआ है। ऐसी कल्पाणकारी बात निवेदन करते मुमे 
मालूम होता दे कि भाग्योदयसे आपकी अभिवृद्धि हो रही है?! 

शमकने डेंची आवाजमें निवेदन किया, “आपकी आयुध- 
शालामें अभी चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है।”? 

सुनकर भरत राजा थोड़ी देरके लिए इस चिंतामें पड़े कि 
उधर पिताजीको केबलज्ञान हुआ है और इधर चक्ररत्न उत्पन्न 
हुआ है, पहले मुके किसकी पूजा करनी चाहिए १ मगर कहाँ 
ज्ञगतफो अभय देनेवाले पिताजी | और कहाँ प्राणियोंका माश 
करनेवाला चक्र ! इस तरह बिचार फर उनने पहले पिताजीकी 
पूजा करनेके लिए जानेकी तैयारी करनेकी आज्ञा दी, यमक 
ओर शमकऊो बहुदसा इनाम देकर बिद्ग किया कर फिर 
मरुदेरी मातासे निवेदन किया, "देवी ! आप सदा करुणवाणी- 
में कद्दा करती थीं कि मेरा भिक्ता-आहादी और एकाकी पुप्र 
हु सका पात है, सगर अब वे तीनलोकके स्वामी हुए हैं। 
उनकी सम्पत्ति देशिए !/ ऐसा कहकर उनऊ्रो द्ाथीपर सवार 
फराया। ( ४११-५१६ ) 
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पीछे मूर्तिमान लक्ष्मी हो जैसे सोने, रत्नों और माशिकके 
आभूषणवाले घोड़े, दाथी, रथ और पैदल ले भरत महारा् 
रबाना हुए। अपने आभूषणोंकी कातिसे जंगम (चलते-फिरतें) 
तहोरणकी रचना करनेवाली सेना सहित चलते हुए भरत महा+ 
राजने दूरसे ऊपरका रत्नमय गढ देखा और मरदेवी 
कहा, 'दे देवी ! व वेखिए देवियों और द्वेबताओंनि प्रभुके 
समवसरणकी रना की है। पिताजी चरणकमलकी सेवासे 
आनंदित देवताओंका वह जय-जयकार शब्द सुनिए । हे माता | 
मानो प्रभुका बंदी ( भाट ) हो बैंसे गंभीर और मधुर शब्दों 
आफशपमें बजता हुआ दुदुभि आनंद उत्पन्न करता है। स्वामीके 
चरणोमे वंदना करनेवाले देवताओंके विमानोमें दोती हुई धैध- 
रुऑकी आवाज हम सुन रहे हैं। स्वामीके दर्शनोंसे हर्षित हुए 
देववाओंका, मेघकी गर्जनाफे समान यह्‌ सिंहनाद आकाशर्म 
रहा है। ताल, स्वर और राग सहित (अमुगुणोंसे) पवित्र बनी 
हुई गंघवोंकी गीति प्रभुकी वाणीकी दासी हो बैसे हमको आन॑द 
देती है १ ( ५२०-५२७ ) 

भसतकी बादोंसे उसन्न हुए, आनंदाशुओंसे मरुदेवी माता 
की ऑखेंके जाले इसी तरह कट गए जिस तरह पानीके प्रवादसे 
कीचड़ धुल जाता दै। इससे उन्होंने अपने पुत्रकी अतिशयस 
तीवैंकरपनकी लक्ष्मी निज्र आखोंसे देखी। उसके दर्शनसे उपमें 
हुएआनेदरम, मरुदेवीमाता, लीन हो गईं। तत्कालदी समकालमें 
अपूर्वकरणके ऋमसे ज्षपकम्रेंणीमं आरूढ हो; आठ को 
क्षीण कर, मरुदेबी माताने केवलज्ञान पाय+ ओर (उसी समय 
आयुके पूर्ण दोनेसे ) अंतकृतकेवली हो, दाथीपर बैठे बैठे दी 
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अव्ययपद-मोक्ष पाया | इस अवसर्पिणी कालमें मरुदेवी माता 
प्रथम सिद्ध हुईं। देवताओंने उनके शरीरका सत्कार करऊे उसे 
पीरसागरमें डाला। तभीसे इस लोकमें मतककी पूजा आरंभ 
हुई। कहा है कि,-- 

“यर्कुबति महांतो हि तद्ाचाराय करपते ।/! 

[महापुरुष जो काम करते है बह आचार-रिब्राज मान लिया 
जाता है। 

भरतकत-स्तुति 

माता सरुदेवीझो मोक्त पाया जान भरत राजा ऐसे शोक 
और हर्षसे व्याप्त हो गए जैसे वादलॉंकी छाया और सूरजकी 
धूपसे मिश्रित शरदझतुका समय ( दिन ) हो जाता है। फिर 
भरतने, यज्यचिहता त्याग कर, परिवार सहित पैदज् चलकर 
उत्तर दिशाके द्वारसे समवसरणमें श्रथेश किया । यहाँ चारों 
निकायफे देवोंसे भिरे हुए और दृष्टिरूपी चकोरके लिए चंद्रमा- 
के समान प्रभुको देसा। भगवानकी तीन प्रदक्षिणा दे,मणाम कर, 
जुड़े हुए द्वाथ मस्तकपर रफ चक्रवर्तीने इस तरह स्तुति करना 
आरंभ किया, ( ५२८-५३७ ) 

हे सारे संसारके नाथ, आपकी जय हो। द्वे दुनियाको 
अमय देनेवाज्ञे आपकी जय हो | दे प्रथम तीर्थंकर, हे जगतरों 
तारनेबाले आपकी जय दो | आज इस अयसर्थिणीमें जन्मेहुए 
लोक-रूपी कमलऊ्े लिए सूरज्के समान प्रभो ! तुम्हारे द्शसे 
मेरा अंधकार दूर हुआ है और मेरे लिए सबेरा हुआ है। हे 
जाथ [| भव्यजोबोके मनरूपी जलको निर्मल करनेकी क्रियामें 
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कतक ( निर्मली) के चूर्ण जैसी आपकी चाणसीका जय-जयकार 
हो! हे करुणाके क्षीससागर ! जो आपके शासनरूपी महर्थमें 
आहूढ होते है उनऊे लिए मोक्ष दूर नहीं रहता। दे देव ! दे 
सिष्कारण जगवबंघु | हम साक्षात आपके दर्शन कर सकते ६) 
इसलिए इस ससारकों हम मोक्षसे भी अधिक मानते हे ह्द्‌ 
स्वामी ! इस दुनियामें भी हमें, निश्वल नेत्रों द्वारा आपके दशेन 
के महानंदरूपी भरनेमें ( स्नान फरनेसे ) मोक्तुसुखके रवादका 
अमुभव द्वोता है। हे नाथ। रागद्वेप ओर कपायादि शत्रुओं 
इ!रा बाँधेहुए इस संसारको आप, अभवददान देनेवाले और 
बंधनसे छुड़ानेवाले है। हे जगत्पते ! आप तत्त्व बतते हैं, मार्ग 
बताते हैं और संसारकी रछ्ा करते है, तब इससे विशेष 
आपसे क्‍या माँग ९ जो अनेक तरहके उपद्र्वोसे और लड्ढाइयों- 
से एक दूसरेके गावों और देशोंरो छीननेवाले राजा हैं, वे सभी 
आपसमें मित्रभाव धारण कर आपकी समभामे चैंठे हैं| आपकी 
पर्षदामं आया हुआ यद्द द्वाथी अपनी सूँडसे केसरी-सिंहके कर 
(पंजे) को खींचकर उससे वार बार अपने कुंभस्थलको खुजाता 
है। यह मद्दिष मैंसा) दूसरे महिपकी रद स्नेदसे बार बा 
अपनी जीभ द्वारा इस द्विनहिनाते घोड़ेको चादता है। खेलसे 
अपनी पूँछफो हिलावा यह्‌ मग) डँचे कान कर और सर ऊुका 
अपनी नाकसे इस बाघका मुँद सूँघता है। यद्द तरुण माजोर 
(बिल्ली) आगे-पीछे और आस-पासमें फिरते हुए चूदोंके बर्धोको 
अपने बच्चोंकी तरह प्यार करती है। यह भुजैग (साँप) घुंडली- 
कर, इस नकुलझे पास मित्रकी तरद निर्भव चना बैठा दे । दे 
देव ! ये दूसरे प्राणी भी-जो सदा आपसमें बैर रखनेवाले दै- 
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यहों निर्देंर होकर वैंठे हैँ । इसका कारण आपका अतुल ग्रमाव- 
ही है।? ( ५३८-४४२ ) 

भरत राजा इस तरह जगत्पतिकी स्तुदि कर क्रमग: पीछे 
हट स्वर्पति इंडके पीछे जा बैंठ। दीवनावड श्रमाव्स उस 
योजनमात्र जगइमें छरोड़ों प्राणी छिसी तहती दकक्कीकक कौ 


बैठे हुए थे । 
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जैसे दत्त फलयुक्त होता है बैंसेही परलोकका साधन करनेसे 
मलुप्य-जन्म सफल होता है । इस संसार शठ लोगेंकी बाणी 
जैसे आरंभमें मीठी और अँर्मे कढ फल देनेवाली द्वोती दै। 
चैसेह्दी विषय-घासना विश्वको ठगने और दु ख देनेवाली है। 
बहुत डँवाईका परिणाम जैसे मिरना दै बैसेही संसारके अदरके 
सभी पदार्थों के संयोगका अंत जियोगमें है। इस संसास्मे सभी 

प्राशियोंके घन, यौवन और आयु परस्पर सपद्धी करते हो ऐसे 
जरदी जनेवाले और नाशमान हैं। मरुदेशमें जैसे स्वाविष् 
जल नहीं होता बैंसेही, ससारकी चारों गतियोंमें सुखका लेश 
भी नहीं होता। क्षेत्र दोपसे ढु ख पाते हुए और परमा 

द्वारा सताए हुए नारकी जीवोंफो तो सुख होद्दी कैसे सकता है 
( यानी उन्हें कभी सुख नहीं होता ) सरदी, हथा। गरसी और 
पासीसे इसी तरह वध, बंधन और भूख इत्यादिसे अनेक तरद 
की तकलीफ उठाते हुए तिय॑चोंको भी क्‍या छुख है १ गर्मबास, 
बीमारी,बुढ़ापा, दरिद्वता आऔर मौतसे होनेवालि दु. खमे सने हए 
मनुष्योंकों भी कद्दों सुख है ९ आपसी हेंप, असहिष्णुता! कलह 
तथा ध्यवन बगैरा दु. खांसे देगताको भी सुख नहीं मिलता। 
लो भी जल जैसे नीची जमीनकी तरफ बहता है बैसेही शाणी 
भी अज्ञानसे बार बार इस संसारहीकी तरफ जाते हैं। इसलिए 
हे चेतनावाले (क्ञानवान) भव्यज्ञनों | जैसे दूध पिलाकर संप- 
का पोषण करते हैं बेसेदी, तुम मलुष्य जम्मसे संसारका पोषण 
मत करो | हे विवेकियो ! इस संसारमें रहनेसे अनेक तरहके 
दु स दोते है, उन सबका विचार करके सप तरहसे मुक्ति पाने- 

का यत्न करो | संसारमें नरकके दु रा जैसा, गर्भवासका दे से 
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होता है, चैसा मोक्षमं कभी भी नहीं दोता | कुंभीके बोचमेंसे 
सींचे जानेवाले नारकी जीवोंकी पौड़ाके समान प्रसबवेदना 
मोक्षमें कभी भी नहीं होतो । मदर और चादर डाले हुए फील- 
काटोंके समान पीड़ाफे कारणरूप श्रधि-व्याधि सोछमें नहीं 
होती । थमराजकी अग्रदूती, सब तरहके तेजकों चुरानेवाली 
तथा पराधीनता पैदा करनेवाली जरा ( वृद्धावस्था ) भी वहाँ 
बिलकुल नहीं होती। और भारकी, वियँच, मनुष्य श्रीर देववा- 
ओऑंफी तरह संसारमें भ्रमण करनेकी कारणरूप मौत भी यहाँ 
नहीं होती । वहाँ मोक्षमे तो महा आनंद, अद्गेत और अव्यय 
सुस्, शाइयतरूप और केबलज्लान-सूर्यसे अखंड ज्योति है। 
हमेशा ज्ञात, दर्शन और चारित्ररूपी तीन उज्ज्वल रस्नोंको 
पालनेवाले (धारण करनेवाले ) पुरुषद्दी मोक्षको प्राप्त कर 
सकते हैं। ( ५५३-४५७७ ) 
शान 

५ज्ञीबादि तत्वोंकासंक्षेपमं या विस्तारसे यथार्थ ज्ञान होता 
है, उसको सम्यग्ल्लान कहते हैं। मति, श्रुत, अवधि, सन पर्यय 
और केवक्त इस क्रमसे ज्ञान पाँच तरहका है। उसमेंसे जो अय- 
प्रद्मदिक भेदोंताला तथा दूसरे बहुआही, अबहुप्राद्दी भेदोंगाला 
ओर जो इ॑द्विय-अरनिद्रियसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानद्दे उसे मतिज्ञान 
कद्दते है। जो पूरे, अंग, उपांग और प्रकीणंक सूत्र-प्योले 
विस्तार पाया हुआ और स्यात्‌ शब्दसे व्द्से लांछित(सुशोमिव)अनेक 
प्रकारणा ज्ञाग है उसे श्रुतज्ञान कहते है। जो देवता ओर नारकी 
जीव्ोंको अन्‍्मसे उत्पन्न द्ोता है उसे अवधिज्ञान फह्दते है| यह 
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क्षय और उपशम लक्षणवाला है। और दूसरोंके ( मनुष्यों व 
तिवेचोंके ) आश्रयसे इसके छ भेद होते हैं। ( जिससे दूसरे 
प्राणियोंके मनकी बात जानी जाती है उसे मन पर्ययज्ञान क्द्द्ते 
हैं। ) मन पर्ययज्ञानके झजुमति और विपुलमति ऐसे दो भेद 
होते है। उनमेंसे विपुलमतिकी विशुद्धि ओर प्र 

विशेषता जानना चाहिए। जो समस्त द्रष्य-पयायके विषयवाला 
है, विश्वलोचनझे समान अनत है, एक है और इंद्वियोंके विषय 
विनाका है बह केवलज्ञान कदलाता है। ( ५७८-श८४ ) 


सम्यक्त्व 

शास्त्रों कददे हुए तत्तवोंमे रुचि होना सम्यक्‌ श्रद्धा कहलाती 
है। वह श्रद्धा खभावसे और गुरुझे उपदेशसे प्राप्त दोती दे (४८४) 

[सम्पफ्‌ अद्धाकोही सम्यकत्व या सम्यकदर्शन फहो है] 

इस अनादि अन॑त संसारके चक रमें फिरते हुए प्राणियोर्मे 
शानावरणी, दुर्शनावरणी, बेदनी और अंतराय नामके फर्मोकी 
उत्हष्ट स्थिति तीसकफोटाक्लोटि सागरोपमकी है,गोत्र य नामकर्म- 
की स्थिति घीसपोटाकोटि सागरोपमदी है; और मोइनीय 
कर्मफी स्थिति सत्तर (७०) पोटाफोटि सागरोपमकी दै। अशुरम- 
से फलका अलुभव (उपभोग) फरके सभी फर्म, पर्वंतसे निफली 
हुई नदीमें टपराते टफ्राते पत्थर जैसे गोल दो जाते हैं उसी स्याय- 
से,अपने आप क्षय द्वो जाते हैँ । इस तरद्द क्षय होते हुए कर्मको 
अलुकमसे उन्‍्तीस, उन्नीम और उनइत्तर फोटाफोटि सागरोपम 
उफड़ी स्थिति छ्य छोती है और पफफोटाफोटि सागरोपमसे 
बुद्ध फम ग्पिति याकी रदनी दे तथ प्राण्यी ययाप्रदृत्तिकस्द्गरा 
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अंथीदेशको प्राप्त होता है । दुससे ( बहुत कठिनतासे ) भेदे जा 
सके ऐसे रागद्वेपके परिणामोंकों धंथीदेश कहते हैँ । बह प्रंथी 
काठकी गॉठकी तरह ठुरुच्छेद ( बहुत मुशकिलसे कटनेवाली ) 
ओर बहुत मजबूत होती दे। जैसे किनारेपर आया हुआ जद्दाज 
वायुके बेगसे चापस समुद्रमं चला जाता है वैसेद्दी रागादिकसे 
प्रेरित कई जीव प्रथीको भेदे ब्रिनाद्दी प्ंथीके पाससे लौट जाते हैँ । 
कई जीव, मार्ग रुकावट आनेसे जैसे सरिताका जल रुक जाता 
है वैसेही, किसी तरहके परिणाम विशेषके घगैरदी वहीं रुक जाते 
हैं। कई प्राणी, जिनका भडिष्यमें भद्र ( कल्याण ) द्वोनेवाला 
होता है, अपूर्वकरण द्वारा अपना बल प्रकट करके ढुर्मे्य अंथी: 

को उसी तरह शीधदी भेद देते हू जिस तरह बड़े (कठिन) मार्ग: 

को तै करनेवाले मुसाफिर घाटियोंके मार्यफो लॉप जाते हैं| कई 
चार गतिवाले प्राणी अनिवृत्तिकरण द्वारा अंतरकरण करके 
मिथ्यात्वको बिरल (क्षीण ) करके अंतर्मुहर्तमाउ में सम्यकदर्शन 
पाते है । यद्‌ सैसर्गिक ( स्वाभाविक ) सम्यक्‌ श्रद्धान कहलाता 
है। शुरु-उपदेशरे आलंबन ( सट्दारे ) से मव्यप्राणियोंक्रो जो 
सम्पक्त्व उत्पन्न होता है वह गुरुके अधिगमसे (उपदेशसे)हआा 
सम्यन्त्व कहलाता है | ( ५८६-५६८ ) 
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उत्पन्न होता है बह भी औपशमिक सम्यकत्व कहा जाता है। 
सम्यकत्व भावका त्याग करके मिथ्यात्वकी ओर जानेवाले 
प्राणीको, अनंतानुवंधी कपायके उदय होनेसे उत्कर्पसे छ.आवली 
( समयका एक भाग ) तक और जघन्यसे एक समय (समर 
एक भाग) तक सम्यक्त्वका परिणाम रहता है, बह सास्वादन 
सम्यकत्व कहलाता है। मिध्यात्व मोदनीके क्षय और उपशमसे 
जो सम्यकत्व होता है वह क्योपशमिक सम्यक्त्व कहलाता 8 
यद्द सम्यक्त्वभोहनीके परिणामवाले प्राणीकों होता है। जो 
ज्षपक-भावको प्राप्त हुआ है, जिसकी अन॑ताशुबंधी कपायकी 
चौकड़ी क्षय दो गई है,जिसकी मिथ्यात्व मोहनी ओर सम्यक्‍त्व 
मोहनी अच्छी तरद्द क्षय हो गई है, जो क्षायक 
सम्मुख हुआ है ऐसे, और सम्यक्त्व मोहनीके अंतिम अँशका 
भोग करनेबाल्ले प्राणीको वेदक नामका चौथा सम्यक्‍्त्व मात्र 
होता दै। सातों प्रकृतियोंकों ( अन॑तालुवंधी क्रोष, मान। माया, 
लोभ, सम्यकत्व मोहनी, मिश्र मोइनी और मिथ्यात्व मोदनी 
इन सात प्रकृतियोंको ) क्ञीण करनेवाले और शुभभावों पाते 
प्राणीको ज्ञायिक नामका पोंचवों सम्यक्त्व प्राप्त द्वोता है। 
( ५६६-६०० ) 
सम्यक्त्व गुशसे रोचक, दीपक और पारक तीन प्रवार- 
का है। शाजोत्त (शाजोमे फदे हुए)तत्त्वमें, देतु ओर ददादरण- 
के यिना जो दृद विश्वास उत्पन्न होता दे उसे रोचक सम्यक्त 
फहवे हैं। जो दूसरेफे सम्यय्त्वछो प्रदीक्त करवा दे उसे दीप& 
सम्यकत्व फदते ५ और जो संयम तथा सप बगैराकों उत्पन्न 
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करता है उसे कारक सम्यकत्व कहते हैं । बह सम्यक्‍त्व शमत,* 
संवेग,* निर्वेद,* अनुकुंपा* ओर आत्तिकता इन पॉच लक्षणों 
से अच्छी वरद्द पदचाना जावा है। जिसमें अमतानुवंधी कपाय- 
का उदय नहीं होता उसे शम कहते हैँ; सम्यक्‌ प्रकृतिसे कपाय- 
के परिशामोको देखनेका नाम भी श॒म है। कर्मके परिणार्मो 
ओर सं॑सारकी असारताका प्रिचार करते हुए विपयोे जो 
वैराग्य होता है उसको संयेग कहते है। संवेगभाववाले युदुष- 
को, विचार आता है कि संसारका निवास काराग्रह् (जैलसाना) 
है ओ्रौर कुठुंवी वंधन है। इस विचारद्दीको निर्वेद कहते हैं। 
एक्द्रिय आदि सभी ग्राणियोंको संसारसागरमें इूबनेसे जो 
दुख द्ोता है उसे देघफर मनमें जो आद्रता (दया, उनके दु.ख 
से मनमें जी दु.स) होती है और उसको मिदानेके लिए जो 
यथाशक्ति प्रदृत्ति की जाती दे उसे अनुकपा कहते हैं। दूसरे 
तत्त्योंको सुनते हुए मी आईल ( अरिद्ठतके कह्दे हुए ) तस्तवोंमें 
जो प्रतिपत्ति ( गौरव या विश्वास ) रहती है उसे आस्तिकता 
कहते हैँ। इस दरद सम्यक्दशनका वर्णन किया गया है। 
इसकी प्राप्ति थोड़ी देरके लिए होंनेपर भी पूथंका जो मति. 
अन्नान द्ोता दै वद्द नष्ट द्योफ़र मतिश्ञानकऊे रूपमें बदल जाता 
है; अ्रत-अज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान द्वो जाता है और विभंग- 
ज्ञान नष्ट द्वोफर अयधिश्ञान दो जाता दे। ( ६०८-६१६ ) 
चारितरि 
सभी सावधयोगोंकी (ऐसे कामोंको जिनसे कोई द्िंसा 
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हो ) छोइनेका नाम चारित्र है। वह अद्िंसादि अतोंके भेदसे 
पाँच प्रकारका है। अर्दिसा, सत्य, अचोय, शरह्मचर्य और 
अपरिगद ये पाँच ब्त पाँच भावनाओंसे युक्त दोनेसे मोक्तके 
कारण होते हैं। प्रमाद ( असाव्रधानी ) के योगसे त्रस और 
स्थावर जीवोंके प्राणॉंको नाश न करना अहिंसाश्रत कहलाता 
है। प्रिय, हितकारी और सत्य वचन बोलना सुद्त ( सत्य ) 
श्रत कहलाता है, अप्रिय और अद्ितकारी सत्ववचनकों भी 
असत्यके समामदी समझना चाहिए। अदृत्त (नदी हुई ) 
वस्तुक्ो प्रदण न करना अस्तेय या अचौर्य त्रत कहलाता है 
कारण,-- 


“द्राह्म्राणा हुणामर्थो हरता त॑ इता दि ते ।” 

[धन मसुष्यफे बाहरी प्राण हैं,इससे जो किसीका घन लेता 
है बह उसके प्राणद्दी लेता है] दिव्य (वैक्रिय) और ओऔदारिफ 
शरीरसे अम्नह्चर्यसेवनका-मन) वचन और कायासे, करने, 
कराने और अनुमोदन करने का-त्याग करना अद्नदर्यत्रव कदलावी 
है। इसके अठारद भेद हैं। सभी चोजोंसे मून्छा ( मोह) 
का त्याग करना अपरिंप्रहम्रत कदल्ाता है। कारण, मोदसे न 
दोनेवाली बस्तुमें भी चित्तका विप्लव द्वोता है-(जो यात हने- 
याली नहीं है उसझे लिए भी मनमें व्याकुलता द्वोती दै।) यति* 
पर्मसेमे अतुरक्त यीद्रोके लिए ( इन पॉचों अरतोको ) सबवते 
( यानी पूरी तरइसे पालना ) ओ गृदस्पोंके लिए देशसे ( 5 
छूट रखकर पालना ) चारित्र फहा है। ( ६२०-६२७ ) 

पौध अखुपत, तीन गुणप्रत और चार शिक्षाश्रत मिलाइर 
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गृहस्थोंके लिए घारद्द शत हैं। ये सम्यक्तवरे मूल हैँ। पंगु, कोढ़ी 
और कूणित्व (अंगका अव्यवस्थित) होना दिंसाका फल हैइस- 
लिए बुद्धिमान पुरुषोंकों संकल्पसे ( इरादायूवंक ) निरपराध 
( बेगुनाह त्रस जीवों डी) दिंसा करनेका त्याग करना चाहिए। 
मनमतनत्व, फाहलपन (मुँहका एक रोग ), मूकता ( गूँगापन ), 
ओर मुसरोग, इनको झूठे फल जान, कन्या संबंधी झूठ बगैरा 
पाँच असत्योंकी छोड़ देना चाहिए। कन्या, गाय और भूमि 
मंर्बंधी कूठ बोलना, धरोहर दबाना और भूठी साक्षी देना ये 
पाँच स्थूल ( मोटे ) असत्य कद्दलाते है। दुभोग्य, प्रेष्यता, 
(फासिदका काम) दासता, अंगक़ा छिदता और दरिद्रता, इसको 
त्तादानका फक्ष जान स्थूल्न चौर्यका त्याग फरना चाहिए। 
नपुंसकता, और इंद्रियके छेदको अ्रत्नह्मचयंका फल जान, घुद्िः 
मान पुरुषों सम्रीमे संतोष और परजल्नीका त्याग करना चाहिए। 
असंतोष, अविश्वास, आरंभ और दु स, इन सबको परिम्रहकी 
मुच्छाका (तीम्र इच्छाफा ) फल जान परिमइका प्रमाण करना 
बादिए | ( ये पाँच अग॒ुप्रत कहलाते हैं )। 
दर्शो दिशाश्रोंमें निर्णय फी हुई सीमासे आगे न जाना, 
दिगनत नामक पहला गुणनत कहलाता है। शक्ति होते हुए भी 
मोग और उपभोग करनेकी संरया ठदृदराना भोगोपभोग प्रमाण 
नामका दूसरा शुशम्रत कहलाता है। श्रार्ते ओर रौद नामक 
घुरे ध्यान करना, पापकर्मका उपदेश देना, फिसीको ऐसे साधन 
दमा जिनसे द्विंसा द्वो तथा प्रमादाचरण, इन चार्रोफो अनयंदे 
कहते हैं; शरीरादि शर्थदंड के प्रतिपक्ठी अनर्थदृंडका त्याग करना 
श्द 
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तीसरा गुणन्रत कहलाता है । 

आते और रौद् ध्यानका त्याग कर, सावथ (ईसा हो ऐसे) 
कार्मोक्ों छोड, मुहूर्त ( दो घड़ी ) तक समता धास्स फरना 
सामायिक ब्रत कददलाव। है। 

द्वन और रात्रि संबंधी दिग्मतमें प्रमाण किया हुआ हो, उस- 

में भी कमी करना देशावकाशिक ब्रत कहलाता है। 

चार पर्व॑शियोंके दिन ( दूज, कंचमी, अष्टमी, एकादशी 
और चतुर्दशोके दिन,उपवासादि ठप करना, कुब्यापारका(संसार- 
से संबंध रखनेवाले सभी कार्मोका)ल्‍्याग करना, ब्रद्गाचर्य पालना 
और दूसरी स्नानादिक क्रियाओंका त्याग करना, पौपपद्नत का. 
लाता है। 

अतिथि (साधु) को चतुर्विध (अशन-रोटी आदि भोजन, 
पान पीने योग्य चीजें, सादिम-फल मेवा बगैर, श्वादिस-लौग, 
इलायची वगैरा) आद्वार, पात्र, बल और स्थान (रइनेकी जग) 
फादानकरनाअतियि संविभाग घर कददलाता है। (६ृर्प- ४२) 

यतियों ( साधुओं ) को और भावकोंको, मोक्षफी भात्िक 
लिए सम्यक्‌ ऐसे इन तीन सस्मोंकी हमेशा उपासना करता 
चाहिए ॥” ( ६४३ ) 

दीर्घ ( चतुर्दिघ संघ ) की स्थापना 

देसी देशना सुनकर वत्काज्षद्दी मरतके पुत्र ऋषमसेमने प्रभु- 
फो नमस्कार कर विनती की,“हेस्वामी ! फपायरूपी दाव! 
दारुण ( भयंकर ) इस संसारझुपरी ज॑गलमें आपने मवीन मेघके 
समान अद्वितीय तत्त्वाभृव घरसाया है। दे जगस्पवि ! जैछे 
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इबते हुए मनुष्योंको जहाज मिलता है,प्यासे आदमियोंको प्याऊ: 
मिल्नती है, सरदीसे व्याकुल आदमियों की आग मिलती है, धूपसे 
घबराए हुए मलुष्योको येड़की छाया मिलती है, अंधकारमें डूबे 
हुओंको दीपक मिलता है, दरिद्रीको धन मिलता है, विषपी ड़ितों- 
क्रो अमृत मिलता है, रोगियोंको दवा मिलती है, दुष्ट शतुओँसे 
चवराप हुए लोगोंकी किल्ेका आश्रय मिलता है, बेसेदी दुनियासे 
डरे हुए लोगोंको आप मिले हैं। इसलिए दे दयानिधि! रचा 
फीजिए। रक्षा कीजिए | पिदा,भाई,भतीजे और दूसरे सगे-संबंधी 
संसारध्रम्णके हेतुरूप होनेसे अद्वितकारियोंके समान हैं, इस- 
लिए इनकी क्या जरूरत है १ हे जगतशरण्य। दे संसारसमुद्र- 
से तारनेवाले ! मैंने तो आपका सद्दारा लिया है, इसलिए मुम- 
परग्रसन्न हृजिए और सुझे दीक्म दीजिए!” ( ६०२-६३० ) 

इस तरह निम्रेदन कर ऋषभसेनने भरतऊे श्न्य पॉयसौ 
मुत्रों और सादसौ पौत्रोंसि साथ अत महण किया(दीक्षा ली) सुर- 
असुरोंके द्वारा कीगई प्रभुझे केचलश्ञानकी महिमा देखकर भरत 
फे पुत्र मरीचिने भी प्रत अहुस किया | भरते भाज्षा देनेसे महीने 
भी दीक्षा लेली | कारण-- 

“गुरुपदेशः साश्ष्येव प्रायेण लघुकर्मणाम्‌ |” 

[ लघु क्मवाले जीवॉके लिए गुरुका उपदेश आय: साथी 
माप्रद्दी होता है। ) ( ६५१-६४३ ) 

बाहुबल्लीके मुक्त करनेसे सुंदरी भी दीद्ा ज्ञेना चाइती यी, 
पर॑सु भरतने मना किया, इसलिए वह प्रथम आविफा हुई। 
अस्तने मी प्रभुके निकट श्राधकपन स्त्रीफार किया। फारण, 
भोगकर् भोगे पिना कभी भी प्रत ( घारिप्र ) छी प्राप्ति नहीं 





_२०६) शिषटि रालका पुर चखिा पर ] . प्िषष्टि शल्लाका पुरुष-चरित्रः पर्च १. सर्ग ३ 


होती । मनुष्य, तियच और द्ेवताओंकी पर्षदाओमेंसे किसीने 
साधुच्त ग्रहण किया, किसीने श्रावकन्रत लिया और फिसीने 
सम्यक्त्त धारा। उन सजतापसॉमे कच्छ और मद्गाकच्छ 
सिवा दूसरे सभी तापसोने स्वामीके पास आ्याकर हपे सद्दित 
पुनः दीक्षा ली। उसी समयसे चतुर्विध संघकी व्यवस्था हुई । 
उसमें ऋषभसेन (पुंडरीक) बगैरा साधु, त्राक्षी बगैरा साध्वियाँ, 
भरत बगैर आबऊ और सुंदरी वगैस क्षातिकाएँ ये। यह चतुर्बिध 
संधकी व्यवस्था तबसे अबतक घमके एक प्रेष्ठ गृदरूप दोकर 
चल रही दे । 
चतुदशपूर्व और द्वादशांगीकी रचना 

उस समय प्रभुने गणघर नामकर्मवाले ऋषमसेन बगैरा 
चौरासी सदूयुद्धिवाले साधुओंकी)सभी शास्त्र जिनमें समा जाते 
हैं ऐसी उत्पाद, विगम (व्यय)और ध्ौव्य इन नार्मोगाली पवित्र 
जिपदीका उपदेश दिया। उस जिपदीके अनुसार गणधर्रोंने 
अनुक्षमसे चतु्द शपूर्त और द्वादशागीकी रचना की । फिर देवता- 
ओसे घिरा हुआ इंद्र, दिव्यचूर्णसे पूरा भरा हुआ एक थाल 
लेफर भभुझे चरणों पास सड् रद्दा। भगवानने से होपर 
उनपर चूर्ण डाला और सूत्रसे, अर्थसे, सूझ्नार्थसे, द्रव्यसे, शुझसे, 
पयोयसे और नयसे उनको अनुयोग-अलुज्ञा (आशा) दी, वयां 
गणकी आशा भी दी | इसके बाद देवता, मलुष्य 'अ प्रौर उनकी 
स्लियेनि दुंदुभिफी ध्वनिके साथ उनपर बारोंतरफ्से बासकेप 
किया ( चूरयिशेष डाला )। मेघऊे जलवों प्रद्दण करनेयाले 
यूचोंकी तरद प्रमुक्ी याणीकों प्रदण ऋरनेयाले सभी गएघर 
हाथ ज्ञोइफर से रहें। फिर भगयानने पूर्प्रत पूचोमिमुख 
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सिंहासन पर बैठकर पुतः उपदेशप्रद घर्मदेशना दी | इस तरह 
प्रभुहूपी समुद्र ते उठी हुई देशनारूपी उद्दामचेज्ा (उ्वार) की 
मयोदारे समान प्रथम पौरुषी (पहर) पूरी हुई। (६४४-६६६) 
उस समय, छिलकोंसे रहित, अखंड और उज्ज्वल शालि 
( चावल ) से बनाया हुआ और थालमें रफ़ा हुआ चार प्रस्थ 
(सेर) यलि समवसरणके पूर्वद्वारसे अंदर लाया गया | देवता- 
ओने उसे, खुशबू डालकर दुगना सुगंधित बना दिया था। 
प्रधान पुरुष उसे उठाए हुए थे । भरतेश्वरने उसे चनवाया या। 
ओर उसके श्रागे दुंदुमि बज रहे थे। उनकी निर्धोप (ध्वनि) से 
विशाओंफे झ्ुसभाग प्रतिघोषित ( अतिध्यनित ) हो रहे थे। 
उसके पीछे मंगलगीत गांती हुईं प्लवियाँ चल रही थीं; मानो 
अभुझे प्रभावसे जन्माहुआ, परण्यका समूह द्वो चेंसे बद् चारों 
तरफसे पुरवासियेसि घिरा हुआ था| फिर मानों कल्याणरूपी 
धान्यका बीज बोनेके लिए हो बैसे बह बलि प्रभुकी प्रदक्षिणा 
फराओरे उछाला गया। मेघके जलको जैसे चातक अहण करता 
है दैसेह्दी आकाशसे गिरते हुए उस बलिके आधे भागको देवता- 
ओनि अंतरिछ्तमेंद्ी ( जमीनपर गिरनेसे पदलेही ) महण फर 
लिया | प्रध्वीपर गिरतेके वाद उसका ( गिरे हुएका ) आधा 
भाग भरत राजाने लिया और जो शेप रहा उसको गोत्रवालोंकी 
तरद लोगोंने वाट लिया। उस वलिक़े प्रभावसे पहले हुए रोग 
ख्ाश होते थे और छ.मदीने तक फिरसे नए रोग पैता नहीं होते 
थे। ( ६७०-६७७ ) 
फिर सिंदासनसे उठकर प्रभु उत्तरऊे मार्गले बाहर निकले । 
लैसे फमज्षके घारों तरफ भोरे फिरते ६ बैसेह्दी सभी इंद्र भी 
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प्रभुके साथ चले ४ईलमय और स्वर्णमय वप्त ( टेकरी ) के 
मध्यभागमें, ईशानकोनमें स्थित, देवछ॑दपर प्रभु विश्राम लेने- 
के क्लिप चैंठे। उस समय भगवानके मुख्य गणधर ऋषभसेनने, 
भगय॑तकी पादपीठ (पैर रखनेकी जगद्द ) पर पैठकर, धर्म 
देशना देनी शुरू की | कारण,स्त्रामीको थकानमें आनंद, शिषयों- 
फा शुणदीपन(गुण प्रकाशनोऔर दोनों तरफ प्रतीति (विश्वास) 
थे गणधरकी देशनाके गुण है। जब गणधरका व्याख्यान समाख 
हुआ तय सभी प्रभुको वंदना कर अपने अपने स्थानपर गए। 
( ६७८-६८२ ) 
इस सरद तीर्थकी स्थापना छोोनेपर गोमुय नामका एए 
यछ्त, जो प्रभुझे पास रहता था, 'अधिप्तायक हुआ। उसके चार 
दवाथ थे। उसकी दाहिनी तरफझे दो दार्थेमिंसे एक हाथ वरदान 
बिह॒वाला ( वरदान देनेकी सुद्रामें ) था और दूसरेमें उत्तम 
अच्षमाला शोभती थी, बाई तरफफे दो हाथोंमें घीजोरा और 
पाश ( रस्सी ) थे । उसका वर्ण सोनेके मैसा और वाहन द्दाथी 
था। उसी तरद्द ऋषभदेव प्रमुझे तीर्थमं उनके पास रइनेया 
एफ प्रतिचक्ा ( च्रेंवरी ) नामक शासन पेवी हुई। उस 
फांति स्व॒शके समान थी और उसका याहनन गयद था। उसकी 
दाएिनों भुजाओंमें पर देनेवाला चिद्द, बाए, धर और पाश ये 
ओर थाएँ दार्थोमें पतुप, बज्म, चक्र और अंकुश ये। 
( ६८३-६८६ ) 
0£ २ नज्षप्रेंसि पिरे हुए च॑द्रमाफी तरह मदर्षियोसे पिरिे 
हुए भणयानने दूसरी जगद दिद्दर फिया। मानों मछिवरा 
दोकर मार्गम जाने प्रमुफो पृक्त नमस्कार करते थे, फोदे आप 
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मुँह दो जाते थे और पत्ती प्रदक्षिणा देते ये । विहार फरते हुए 
प्रभुकी इद्रियोंके लिए ऋतुएँ और थायु अनुकूल हो जाते थे। 
कमसे कम एक करोड़ देवता उनके पास रहने थे। मानों भवांतर- 
में अन्‍्मे हुए कमोंको नाश करते हुए देसकर भगरभीत हुए हों 
ऐसे जगत्पतिके केश, श्मन्न (डाढ़ी ) और नाखूत बढ़ते न 
ये। प्रभु जद्दों जाते थे वहाँ बेर, मारी, ईति, अनाबृष्टि, अति+ 
घृष्टि, दुर्मित्त और स्वचक तथा परचकसे होनेवाला भय/-ये 
इपद्व होते न थे। इस तरह विश्वको विस्मयों (अ्रचरजों) से 
युक्त होकर संसारमें भटकनेवाले जगतके जीवबॉपर अलुप्रहृ 
(मेहरबानी) करनेका विचार रखनेवाले नाभेय ( नाभिराजाके 
पुत्न ) भगवान चांयुकी तरह प्रथ्वीपर अप्रतिवद्ध (बेरोक-टोक) 
विद्दार करने क्गे। ( ६८७-६६२ ) 


आचार्य भी हेमचंद्रविरचित, त्रिपष्टिशलाका पुरुष 
चुरित नामझ महावाव्यके प्रथम पर्वमें, 
भगवद्दीक्षा,छत्नस्थ, विहार, फेवलब्नान 
और समवसरण-वर्णन नामका 
तीसरा सर्ग पूर्ण हुआ । 
फ् 


3 ९ 
चतुर्थ धरे 
मरतका चौरह रत्न पाना और दिग्विजय करना 
अब धहोँ अतिथिकी तरह चक्रके लिए उत्क॑ठित भरत 


राजा विनीता नगरीऊे मध्यमार्मते होकर आयुधागारमें पहुँचे । 
चक्रको देखते ही राजाने उसको प्रणाम किया | कारण-- 


“मन्यते ध्षत्रिया छा प्रत्यक्षमधिरेयतम्‌ । 

[क्षत्रिय लोग शम्रको साक्षात देवता या परमेखर मानते 
है।] भरवने रोमहस्तक ( पोंछनेका एफ वख्र ) हाथमें लेकर 
चक्रको पोंछा। यद्यपि चक्रत्नपर रत नहों दोती, तोभी भक्तों 
की यह रीति है। फिर उदय द्वोते हुए सूर्यको जैसे पघ॑ध्तमुदर 
स्नानकराता हैवैसेद्दी मद्वाराजाने चक्करत्नकी पवितन जलसे स्नान 
कराया | सुझ्य गजपतिरे पिछुले भागक़ी तरद उसपर गोशीरष 
चंदनका पूज्यतासूचक तिलक किया। फिर साक्षात ज्ञयलद्मी 
की तरह पुष्प, ग॑व, वासचूर्ण उम्र और आभूपषणोंसे उसकी पूता 
फी। उसके आगे चौदीके चावलोसे अष्टमंगल चित्रित किए 
और उन जुदा जुदा मंगलोंसे आर्ठा दिशाओंकी लद्दभीकों पेर 
लिया। उसके पास पॉच वर्णोके फूलोंका उपहार रस (ध्बीको 
विचित बर्णोवाली यनाया। और शजुओंके यशकी तरह यत्न 
पूर्वक चंदन-फपूरमय उत्तम घूप जलाया | फिर चक्रधारी मरद 
राताने चक्रफो तीन प्रदक्तिणा दी और गुर भावनासे बह सात 
आठ फदम पीछे हटा। जैसे इहमको फोई स्नेदी मजुष्य नमस्थर 
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करता है वैसे, उसने बायाँ घुटना सिकोड दाहिना घुटना जमीन 
पर रख, चक्रको नमस्कार किया। फिर मानो हूपघारी हफपंद्ी 
हो वैसे प्रष्वीपतिने वहीं रहकर चक्र पअष्टाहिका उत्मव 
किया। कारण-- 
* पूल्िते; पूज्यमानों हि केन केन न पूज्यते ९” 
(शिज्यजिसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा कौन नहीं करता १) 
( १-१३ ) 
फिर उस चक्रके दिग्यिनयरूप उपयोगचओ प्रहण झरनेके 
लिए भरत राजाने मंगलरनानके लिए स्नानागारमें प्रमेश किया। 
आभूषण उतार, नहाने लायक कपडे पदन,महाराज पूवकी तरफ 
मुँह कर स्नानर्सिंदासन (नद्वानेकी चौकी) पर बैठे ! तर मालिश 
फरने और न करने लायक स्थानझों और मालिशफी कलाकों 
ल्ञाननेवाले संवाहक ( मालिश करनेयाने ) पुदुपोनि देववृक्तके 
पुष्पके मकर॑द ( फू्नोंसे रस ) के समान सुगंधित सहृस्रपाक 
हेलसे मद्दाराजक्रे शरीरपर भाकतिश की । मास, हाड, चाम और 
रोमको सुस पहुँचानेगाली चार तरदहकी मालिशसे और मृदु,मध्य 
और दृद ऐसे तीम तरदमे हस्तलापय(द्वाथकी सफाई) से उन्होंने 
शराताऊे शरीरपर अन्‍्छी तरह मालिश की, फिर उन्होने आदर्श 
की तरद्द श्रम्लान ( स्वच्छ ) कातिके पायरूप उस सद्दिपतिके 
घृदम दिव्य चूरका परटन लगाया। उस समय डँची नालबे 
फमलोवाली सुँदर वापिकाके समान सुशोमित पई स्त्रियों जल- 
से मरे सोनेरे घड़े लेकर सडी हुईं, कई स्त्ियाँ, मानों जल घन- 
रूप दोकर क्लशऊा आधार रूप हुआ दो ऐसे दिसाई देनेवाले, 
चाँदीऊे फलश लेकर यही थीं, फई ल्लियोंने अपने सुन्दर द्वार्थोर्मे 
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लीलामय (खेलते हुए) नीलकमलकी आंति चैदा करनेवाले ईद 
नीलमणिके घड़े लिए थे और कई सुश्र्‌ ( सुन्दर भोहोंधाली ) 
बालाओंने अपने नखरत्नकी फांतिरूपी जलसे अधिक शोभा- 
बाले दिव्य रत्नमय कुँभ लिए थे। इन सभी ज्लियोने देवता जैसे 
ज्िनेंद्रकों स्नान कराते हैं. बैसे 'असुक्रमसे सुगंधित और पवित्र 
जलधायसे धरणीपतिकों स्नान फराया। रनान करके राजाने 
दिव्य विलेपन कराया, दिशाओंकी खमकझे समान उजले कपड़े 
पहने, और ललाटपर मंगलमय चंदनका तिलक किया; वह 
यशरूपी बृक्षका नवीन अंकुर जान पड़ता था। आकाश जैसे 
बड़े ताराश्रोंके समूहको धारण करता है वैसेही अपने यशपुंजके 
समान उजले सोतियोंके आभूषण उसने पढने । और फल 
जैसे प्रासाद (मदल) शोभता है बैसेद्दी, अपनी किरणॉसे, सूर- 
को लजानेवाले मुकुटसे, वह शोभित हुआ। बारांगना्ोंके 
फरकमलोंसे बार बार ढुलते हुए और कानोंके लिए आए 

समान बने हुए दो चामरोंसे वह बिराजने ( शोभने लगा )। 
लद्टमीके सदनरूप (घरके समान) कमलोंको धारण करनेवाले 
पढ़ा-हृदसे ( कमलेंके सरोवरसे ) जैसे चूलहिमवंत ज्ञामका 
पर्बत शोभता है बैसेदी सोनेके कलशवाले सफेद छत्रसे वह 
सुशोभित होने ल 2 । सदा पासद्दी रहनेवाले प्रतिद्वार (दरबान) 
हों बैसे सोलददजार यक्ष भक्त बनकर उसके आस-पास ज्ञमां 
हो गए। फिर इंद्र जैसे ऐरावण दाथीपर सवार होता है वैसेदी, 
ऊँचे पुभस्थलफे शिसरसे दिशारूपी मुखफो ढकनेयाले रततइुजर 
नाप्क द्वाथीपर यह सवार हुआ। तत्कालदी उत्कट ( बड़ी ) 
मदकी घागआओंसे दूसरे मेघडे समान माल दोनेवाले उसे 
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जातिव॑त द्वाथीने गंभीर गजना की । मानों आकाशको पल्ववित 
करते हों वेसे दोनों हाथ ठेँचे कर बंदीश॑ंदने (्वारणोंके समूहने) 
एक साथ जय-जय शब्दका उद्यारण किया। जैसे चाचाल गांयफ 
पुरुष श्रन्य गानेवालियोंको गवाता है, वैसेदी दुंदुमि ऊँची 
आवाजसे द्शिाओंसे नाद कराने लगा। और सभी सैनिफोको 
घुल्लानेफ़े काममे दूतरूप बने हुए दूसरे मंगल्लमय श्रेष्ठ बाजे भी 
घजने लगे । धातुसद्वित पयंत हों वैसे, सिंदूर धारण करनेयाले 
हाथियोंसे, अ्रनेक रूप बने हुए रेबंत अश्वों ( सूर्य के घोड़ों ) का 
श्रम करानेवाज्े अनेक धोड़ोंसे, अपने मनोरथके समान विशाल 
रथोंसे, और सिंद्ोंफो चशम किए हों पैसे पराक्रमी प्यादोंसे 
अल॑कत महाराजा भरतेश्व रने, मानो वे सैनाओे (पैरोंसे) उड़ती 
हुई घूलिसे दिशाओंकी दुपट्रेवाली बनाते हों बेसे, पूर्ष दिशाकी 
तरफ प्रयाण किया। ( १४-३६ ) 

उस समय आकाश फिरते हुए सूर्यफे बिंध जैसा, हजार 
यज्ञों द्वारा अधिप्ठित ( सेवित ) चक्रत्न सेनाके आगे चला। 
दृडरतनकों धारण करनेबाला सुपेण नामका सेनापतिरत्न 
अश्यरत्त पर सवार हो चक्की तरह आगे चला। शांति कपने- 
फी (अनिष्टोफो मिटानेकी) पविधिमें उेदघारी शांतिमंत्र हो दैसा 
पुरोहितरत्न सजाके साथ चला। जंगम अशन्वशालाके समान 
आर सेनाके लिए हरेझू मुकाम पर उत्तम भोजन उत्पन्न फरनेमें 
समर्थ गृहपतिर॒स्न, विश्वकमोकी तरह शीघ्रद्दी स्कपावार (सेना- 
के लिए रस्तेमे रहनेकी व्यवस्था ) करनेमे समर्थ व्धेकिर्ल्त; 
ओर घक्रवर्तीकी स्वाधावार (छावनी) के प्रमाण (लंबाई, चौड़ाई 
भर इँचाई) के अदुसार विस्तार पानेफी (छोटा मड़ा द्ोनेफी) 
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शक्तिवाले चमरतन और छुतरत्न-ये सब मद्वाराजके साथ चत्ले। 
अपनी ब्योतिसे, सूरज और चाँवकी तरद अंधकारका नाश 
फरनेमें समर्थ मशि और कांकिणी नामके दो रत्न भी चले, 
और सुरों व असुरोंके श्रेष्ठ अस्लोंके सारसे बनाया गया द्दे 
ऐसा प्रकाशित सह्रत्न नरपतिक्रे साथ चलने लगा। (३०-४७) 
सेना सहित चक्रवर्ती भरतेश्वर प्रतिदारकी तरह चक्रके पीछे 
पीछे चला । उस समय ज्योतिषियोंकी तरह अनुकूल पबनने और 
अनुकूल शकुनोंने सब तरहसे उसके दिग्यिजयकी सूचना दी) 
किसान जैसे हलसे जमीनको समान करता है वैसे सेनाओे आगे 
चलते हुए सुपेश सेनापति दंडरस्नसे आसमान रस्तोंको समान 
करता जाता था। सेनाके चलनेसे उडी हुई रजसे दुर्दिन (घूलि- 
पूरे) बना हुआ आकाश रथों और द्वाथियोंपर उडते हुए पता 
काओंरूपी बगुलेंसे सुशोभित होता था। जिसका अंतिम भाग 
दिखाई नहीं देता ऐसी चक्र्वर्तीकी सेना निरंतर बहनेवाली, 
दूसरी गंगा नदी मालूम द्वोती थी। दिग्विजयके इत्सवके 
लिए, रथ चीस्कार शब्दोंसे, घोडे द्विनदिनाहदसे और द्ाथी 
शर्जनाओंसे, आपसमें शीघता करने लगे थे। सेनासे रज ड़्ती 
थी, वो भी सवारोंके भाले उसमें चमक रहे थे, वे मानो ढकी हुई 
सूरज्की किरणोंका परिद्दास कर रदे थे। सामानिक देखाओं- 
से घिरे हुए इंद्रको तरह मुइुटधारी और भक्तिवान राजाओंसे 
घिरा हुआ राजकुजर(राजाओंमें श्रे्ीभरत बीचमें शोभता था! 
चक्र पहले दिन एक थोज़न चलकर रुक गया। तभीसे उस 
प्रयाणरे अनुमानसे योजनकी नाप चैली | हमेशा एक एक योजन 
घज्ते हुए राजा भरत फई दिनोंके बाद गंगाऊ दक्तिण बितारेक 
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नजदीक जा पहुँचे । मद्गाराजाने गंगावटकी बिस्टृत भूमिको भी, 
अपनी सेनाकी जुझ जुदा छाव निर्योसे, संकुचित बनाकर उस- 
पर विश्राम क्षिया | उस समय गंगातटकी जमीन, वरसातके 
मौसमकी तरद्द द्वाथियों के करते मदसे प॑किल ( कीचडवाली ) 
दो गई। मेघ जैसे समुद्रसे जल प्रहण करता है, पैसे गंगाके 
निर्मल प्रवाहमेंसे, उत्तम द्वाथी इच्छापूर्वक जल प्रदश करने लगे। 
अति चपत्नतासे बार यार कूदते हुए घोड़े, गंगातटमें तर्रंगोंका 
अ्रम पैदा करने लगे; और बहुत मेहनतसे गंगाके अंदर घुसे हुए 
हवाथी, घोड़े, मैंसे और उँट, उस उत्तम सरितायो, चारों तरफसे 
नत्रीन जातिकी मछलियोंवाली बनाने लगे। अपने वटपर रहे 
हुए राज़ाकों मानो अनुकूल होती हो बैंसे गंगानदी अपनी 
उछलती हुई तरगोंकी बूँदोंसे सेनकी थकानड्रों शीज्नवापूर्यक 
मिटाने लगी। मद्दाराजाकां बड़ी सेनासे से बित गंगानदी शत्रुओं- 
की कीर्तिकी तरद क्षीण दोने लगी। भागीरथी (गंगा के किनारे 
उगे हुए देयद्ारुके बृक्ष सेनाके द्वायियोंके लिए, बिनाही मेहनवके 
धंघन-रथान हो गए। ( ४८-६४ ) 


महाबत हाथियोंके लिए पीपल, सल्लकी (चीढ़), कर्शिकार 
(कमर) और उद्दुंबर (गूलर) के पत्तोको छुल्दाड़ियोंसे काठते थे 
अपने ऊँचे किए हुए कर्णपल्लवॉसे (कानरूपी पत्तोंसे ) मानो 
तोरण घनते दो बसे प॑क्तिकप बंध हुए हजारों घोड़े शोभते थे। 
अस्वपाल ( साईस ) भाईकी तरह झूँग, मोठ, चने और जौ 
चगैरा लेकर घोड़ेके सामने रसते थे। मदाराज़ाकी छाबनीमें 
आअयोध्यानगरीकी चरद थोडेड्ी समयमें चोक, तिरदे और 
दुकानोंकी पंक्तियाँ हो गईं थीं। गुप्द, बड़े और मोटे फपड़ेके 
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सुंदर तैबुओंर्मे अच्छी तरहसे रहते हुए सेनाऊे लोग अपने 
मद्ञोंको भी याद नहीं करते थे। खेजडी, कर्वाथु (बेर) और 
बत्थूल् (केर) के समान कौंदेदार इक्षोंको चूँटनेबाले ( दहनियों 
और पत्तोंकों सानेबाले ) ऊँट सेनाके कौंटे चुननेषाले हों ऐसे 
मालूम होते थे। स्वामीके सामने नौकरोंकी तरद खघर गंगाके 
रेतीले तीरपर अपनी चाल चलते और लोटते थे। कई आदमी 
क्कड़ियाँ लाते थे, कई नदीसे पानी लाते थे, कई दुचके घोमे 
लाते ये और कई शाक फलादि लाते थे। कई चूल खोदते थे, 
फई शालि फूटते थे, कई आग जलाते थे, कई भात पकाते थे; 
कई घरकी तरद एफ तरफ निर्मल जलसे स्नान करते थे,कई सु 
खत घूपसे शरीरफों घूषित करते ये, कई पद्ातियोंकों (प्यादोंको) 
पहले भोजन कराकर खुद बादमें आरामसे भोजन करते थे 
और कई स्रियॉसद्ित अपने 'अंगपर विलेपन करते थे | घक्रव 
हींकी छावनीमें सभी चीजें आसानीसे मिल सकती थीं इसलिए 
कोई अपनेको फौजमें आया हुआ मानता न था। ( ६६7४० ) 
भरत एफ दिन रात रहकर सरेरेद्दी बहाँसे विदा हुए और 
उस दिन भी एक योजन चलनेपाले चक्रके पीछे एक योजन 
चले । इस तरह इमेशा एक योजन प्रमाणसे घत्रके पीछे चलने 
बाला घत्रवर्धी मामधतीर्थ पहुँचा। वहां पूर्व समुद्रके तटपर 
मद्दाराजाने छावनी डाली । बद्द वारद योजन लंबी और नो योचन 
चौड़ी थी। पद्धयों रसनने वहाँ सारी सेनाके लिए आया 
(मफान। यताए। धर्मरूपी द्वाथीफ़ी शालारूप पौपपशाला भी 
घनाई। फ्रेसरीसिंए जैसे प्वतसे उतरता दै पैसेद्दी मद्दारात 
भरत चौपघशाल्ाम रदनेकी इच्छासे दाथीसे उसरे। 
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साम्रान्य-लक्मीके सिंहासन जैसा दर्मका नया संस्तार (पिस्तर) 
चक्रवर्तीने वहाँ बिद्वाया । उन्होंने हृदयमें मागघतीथ कुमार- 
देवफो धारण कर सिद्धिका आदि द्वारहूप अष्टम भक्त (अद्ठम- 
तीम उपवासका ) तप किया। बादमें निर्म्ष बस्र धारण कर, 
अन्य वल्छों, फूर्लोफी मालाओं और विल्ेपनका त्याग फर, 
शक्षोंकों छोड़, पुण्यका पोषण क्रनेमें दवाके समान पौषधग्रत 
प्रदण किया अव्ययपद (मोक्ष) में जैसे सिद्ध रहते हैँ बैसे दमे- 
के विस्तरपर पोषधध्ती महाराज भरत जागते हुए और किया- 
रद्वित होकर रहे । अष्टमतपके अंतर्मे पोपधश्नतको पूरा कर शरद 
ऋतुके बादलोंमेसे जैसे सूरज निकलता है वैसे श्रपिक कां तिवान 
भरत राजा पौपधागारमेंसे निकले और सर्व अर्थको (सिद्धिको) 
पाए हुए राजाने स्तान करके यलिविधि की | कारण-- 
* यथाविधि विधिज्ञ हि विस्परंति विधि न दि ।? 

[ ययाय॑ अधिर जाली पुरुष कभी विधिकों नहीं 
भूलते। ] ( ७न-८८ 

फिर उत्तम रथी राजा सरत पथनके समान येगवाले ओर 
सिंहके समान धीरे घोढ़े जिसमें जुते हैं. ऐसे संदर रथपर मयार 
हुआ । वह रथ चलता हुआ प्रासाद्सा मालूम होता था। उसपर 
ऊँची पताकाओंबाला घ्वजस्त॑म था। शक्षागारकी तरदद अनेक 
तरइके शर्मोंसे वह सजा हुआ था । उस रथपर चार्रो तरफ चार 
चंदे बंधे हुए थे। इनकी आवाज सारनों चारों दिशाओंकी विजय- 
लक्मीफों बुला रही थी। तत्काल, इंद्रके सारथी माल्दीफी 
तरदद, राजाक भाषोंको जाननेवाले सारथाने लगाम दींची और 
प्लोढ़ोंको दफा । राजा भरत दूसरे समुद्रको तरह समुद्र किनारे 
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आया । इस (समुद्र) मे हाथी गिरि (बादल) थे, बडी बड़ी गाड़ियाँ 
मकर ( मगर ) समूह था, अश्वोंकी चपल चाले तरंगे थीं, विचित्र 
श्र भयंकर सर्प थे, जमीनसे उडतीद्वी रज बेला (किनारा) भी 
ओर रथॉंकी आवाज गजेना थी । फिर मछलियोंकी आवाजसे 
जिसके जलकी गर्जना बढ गई है उस समुद्रमें घक्रवर्दीनि स्थ 
को, उप्तकी नाभि ( घुरो ) तक जल्लमें चलाया। एक हाथ धमुप 
के घीचमें और दूसरा द्वाथ फोनेपर, चिल्ला चढानेकी जगई 
रखकर चिल्ल। चढ़ाया | पंचमीके चॉदका अनुसरण 

घतुपका आकार बनाया और प्रत्यचाकों ( बिल्लेको ) जरा 
खींचकर धनुपकी टंकार की, च॒द्द धनुर्वेदके आय ( शुरूके ) 
ऑकारसी मालम हुई। उसने भाधेमेंसे अपने नामसे अंकित एक 
माण खींचा। बद्द पातालसे निकलते हुए सर्पके समान माचम 
हुआ। सिंहके फार्नोंसी मुद्ठीमें उसने शबदुश्रेक़े लिए बज्मदंडके 
समान घाशको पकडकर, उसके पिछले भागको चिह्लेपर रखा। 
सोनेफे फानोंके आभूषणरूप और फमलनालकी उपमाको धारण 
करनेवाले उस धाणको चक्रवर्तीने कार्नो तक स्ींचा। मह्दीपति 
( राजा ) के नस-रस्नेंसे, फैलती हुई किरणेसि, वह पाण मानो 
अपने सहोद्रोंसे घिरा हुआ छो ऐसा मालूम द्ोता था। सिंचे हुए 
धमुपऊे अतिम भागमें रहा हुआ वद्द चमकता बाएं, मौतफे सुतते 
हुए मुँह लप-लपाती जीभकी लीलाफ़ों धारण करता था। उप 
घनुपमडलके भागमें रद्दे हुए मध्य-लोकपाल भरत सजा» अपने 
मंडलमें रद्द हुए सूरजफी तरद्द महा दारुण ( भयंकर ) माल 
दोते थे। ( ८६-१०३ ) 


इस समय कवणससुद्र यह सोचकर छुब्प दुआ दि पर 
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राजा मुझे स्थानश्रष्ट करेगा अथवा मेरा निम्नह करेगा-मुझे दंड 
देंगा। भरत चक्रवर्तीने, वादर, बीचमें, अगली य पिछली नोकपर 
शागकुमार ,अ्रमुरकुमार और सुवर्णकुमारादि देवताओंसे अधि- 
पित्त (रक्षित ), दूलकी तरह आज्ञाकारी और दंडके अक्तरोंसे 
भयंकर, बाणकों सगधतीर्थड्े अधिषतिपर चलाया। पंसोंकी 
यहुत घड़ी फद़फड़ाइटसे आकाशको शब्दायमान करता हुआ 
( गुजाता हुआ ) वह बाण गरुइ के समान वेगसे चला। राजाके 
धलुपसे निकल्ञा हुआ वह बाण ऐसे शोभने लगा जैसे मेघसे 
निफलती हुई बिजली, आकाशसे गिरते हुए तारेकी आग, आग- 
से उड़ती हुई चितगारियाँ, तपस्वीसे निकलती तेजोल्लेश्या, सूर्य 
कांतम ऐसे प्रकट दोती हुई आग ओर इंद्र रे हाथसे छूटता हुआ 
पज्म शोभवा है । क्षणभग्में बारह योजन समुद्रको लाँपकर यह 
भांण मगधपतिकी सभामें जाऊर ऐसे पड़ा जैसे छादीमें घाण 
क्षमता है। मगधपति उस असमयमें सभामें बाणर आकर 
गिरनेसे इस तरह गुस्से हुए जिस तरह लकड़ी लगनेसे सॉप 
गुस्से होता है। ठसकी दोनों भ्रकुटियों भयऊर धनुपकी तरद चढ़ 
फर गोल हो गई, उत्तकी आखें ददकती आगे समान लाल हो- 
उठी; उसकी नाक धोनी के समान फूलने लगी और उसझे ओंठ 
सॉँपके छोटे भाई हों ऐसे फूल्कार करने लगे। आफाशमे धूम केतु- 
की तरद ललाटपर रेखाओंको चढ़ा, सपेरा। मैत्ते सर्पफो उठाता है 
वैसे अपने दाहिने हाथमे श्र उठा, अपना बायाँ द्वाथ शबरुह्े 
कपालकी तरह आसनपर पछाड़, विपन्यालाफे समान बायणामें 
बह योला,--( १०४-११६४ ) 

/ अपनेको बीर सममनेवाजा और न मॉँगने क्ायक वस्तु- 
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को माँगनेयाला बह कोन इबुद्धि पुरुष है जिसने मेरी सभामें 
बाण फेह है? बह बौन ऐसा पुरुषहे जो ऐरावण हाथीफे दौत- 
को तोड़ फर उससे कानका जेार बनाना चाहता है १ बह कौन 
पुरुष है जो गरुऊे पर्योक' मुकुट घारण करना चाहता है १ वह 
फीन है जो शेरसागऊे सम्तऊपर रही मणि मालाको ल्ेनेकी चाह 
रखता है ९ सूयके घोडेयो हरनेफी इच्छा स्सनेवाला वह फौन 
ऐसा पुरुष दे कि जिसके घमडको मैं, गरड जैंसे सोपकी जान 
लेता है वैसे, चूरन्‍्चूर कर दें ११ ऐसा वहकर मगधाधिप एफ- 
दम उठसडा हुआ। चात्ीमेंसे सर्पफी तरह उसने स्थानसे तल 
घार सींची और अर कारामे, धूम रेतुका अ्रम पैदा बरनेयाली, उस 
तलपारफों घुमाने लगा। उसका सारा परिवारभी कोपकी अधि 
तासे इस तरह उठ सडा हुआ जिस तरह हयाओे बेगसे) समुद्र" 
भें तरगे उठनी है| कई अपनी तलयारोंसे आकाशको फाज्ी 
जिजलीके समास और फई अपने चमफते बसुनंदोंसे (हथियारों * 
से ) आकाशऊो अनेक चद्रमाओंयाला बनाने लगे। कई मौत 
दातोंसे बने हुए हा ऐसे तेज भालोंको चार्गों सरफ उद्ध लने लगे, 
ओऔर कई अर गकू जीभफी बहिनऊे समान परशुन्नों रो ( हुल्दा 
डियोंछो ) घुमाने लगे। कई राहुके समान मयकर भाग ले मद 
गरोंकों एकडन लो, ऊरई वच्नकी धारहे समान तीसे विशुलोंरों 
ओर कई यगरासर दूडझे समान प्रचड दंडोंको उठाने लगे। कई 
शतुका विस्फोट (नाश) करनेऊे कारसुरूप अपनी भुजाएँ 


भरत चक्रउर्तीका बृत्तात [धर 





ओर फइ “चलो | चलों । पोलन लगे । इस तरद मगधपतिका 
सास परियार कोपस अनोसा अनोरसी चेष्टाएँ करने लगा। फिर 
अमात्य ( वचीर ) न भरत राजार याणवों उठाकर अच्छी तरद 
देख | उस्ते उसपर मंत्राज्ञगोे समान उदार और सारवाले नीचे 
किसे अक्तर दिसाई दिए । ( ११६ १-६ ) 

आुर अमुर ओर नरोंक स ज्ञ्त ईश्वर श्रीऋषपभदेय स्वामी 
के पुत्र मरत चकवर्दी ठुमफो शात्घा देत इ कि तुम अगर अपने 
राज्य और तीयनको सुर ज्षत च हते हो तो अपना सबव॒रत हमारे 
पाप्त रसकर हम री सयरा करो 7? ( १३०-१३१ ) 
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हैं बैसे मंतीकी बात सुनकर और चाशपर अंकित अछ्षरोंको 
देखकर मगघपति शांत हो गया | फिर चह बाण और भेद लेकर 
भरत राजाके पास आया और प्रणाम करके बोला, "दे पथ्वी- 
पति ! कमलिनीफी पर्वेशी (पूर्णिमा) के चंद्रमाकी तरह भाग्यसे 
भुमे आपके दर्शन हुए है। भगवान ऋषभदेव जैसे प्रथम तीर्थकर 
होकर प्रध्वीपर विजय पा रहे हैं. वैसेही आप भी पृथ्वी पर 
प्रथम चक्रवर्ती होकर विजयी हों। जैसे ऐरावण हाथीका फोई 
प्रतिदस्ति ( उसके समान दूसरा हाथी ) नहीं दोता, बायुके 
समान कोई बलवान नहीं होता और आकाशसे अधिफ कीई 
माननीय नहीं दोता वैसेही आपकी समता करनेवाला बोई 

हो सकता । कानों तक सिंचे हुए आपझे धलुपसे निकले हुए 
घाणको कौन सद्द सकता है १ मुरत प्रमादीपर ऋपा करके 

मुझे अपना कर्तव्य बतनेके लिए छडीदारकी तरद यद्द माण 
भैजा, इससे दे नृपशिरोमणि ! आजसे में आपकी आश्ाव' 
शिरोमणिवी तरह मस्तवपर घारण करूँगा। आपके द्वाए 
नियुक्त फिया गया में, पूर्वदिशाके आपके जयस्तंभकी तर 
लिष्कपट भक्तिसे इस मगधते यम रहूँगा। यह राज्य, यह 
सारा परिवार, में खूद और दूसरा जो छुछ भी है, बह समी 
आपका है। आप झुमे: मपना सेवक सममकर आहा दीजिए।” 

( १३६-१४८) 
ऐसा फ्टटकर उसने वाण, मगधतीय्का जल, मुकुट 

दो हुंडल भेट किए । भरत राजाने उन बस्तुओं को स्वीकार र 
मगधपतिका सत्कार किया। यहा दै-- 


मद्दांतो द्वि सेवोपनतयत्तला: 
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मिद्दान लोग सेवाऊ लिए मुक्के हुए मनुष्यपर कृप'ही करते 
ईै।] फिर ईद जैसे अमरायतीमे जाता दे वैसेद्दी चक्रर्ती रथको 
घुमाफर ( जिस मार्गसे आए थे ) उसी मार्गसे बापस अपनी 
दात्रनीमें चले गए। रथसे उतर, स्तान कर परिवार सद्दित उत्दोंने 
अट्ठमका पारणा क्या | घादमें (सेउक्फी तरह) कुफे हुए मगध- 
पतिका भी चक्रार्तीने चक्रकी तरहदी बडी धूम धामसे वहाँ अष्टा- 
हिका इत्सर किया । उत्म्व समाप्त होनपर, सानों सूर्यके रथमेंसे 
निपलकर आया हो एसे तेतसे तीदण चक्र आ्राकाशर्मे चला और 
दक्षिण दिशाम बरदामतीथकी तरफ बढा। ( व्याकरणमें ) 
प्रप्रादि उपसर्ग जैसे घातुके पीछे चलते हू वेसेद्दी चक्रवर्ती भी 
घक्रके पीछे चला । ( १४६-१४५ ) 
हमेशा एक योजन-म!त चलते हुए कमसे चक्रवर्ती दक्षिण 
समुद्रपर ऐसे पहुँचा जैसे रानहुम मानसरोबर पर पहुँचता 
है। इलायदी, लोग, चिरोंती और कम्कोल (एक फलदार गृक्त) 
गृक्षोंवाल्ते दक्षिण सागरफे किनारे नुपतिने सेनाकी छावनी 
हाली। मदारानकी आज्ञासे वद्धेफिसत्नने पूर्व समुद्रके तटकी 
सरदद्दी यहा भी निनासस्थान और पौषधशाला बनाए। राजाने 
यरदामर्ताथरे देवकों हृदयमें धारण फर अद्ठस ठप किया 
और पोषधागारमें पौपधत्नत अहण किया । पौषध पूरा होनेपर 
पौषषपरमेंसे निकल हर घनुप धारण करनेवालोमें अप्रसी घक्र- 
यर्ती फालप्र8'(धनुप)प्रद्ण कर सोनेके बने, रस्नेंसि जड़े और 
अयलदमीके नियासगहके समान रथर्मे सयार हुआ। देवसे 
जैसे श्रामाद ( मंदिर ) शोमता है देसेद्दी सुंदर आकृतियाले 





३-मशामारतये प्रथिद्ध वीर कएके घनुपफा नाम म॑ कालप्ृष' पा। 
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महाराजाके बैठनेसे रथ शोभने लगा। अलुकून पवलसे चपल 
बनी हुई पताकाओंसे आकाशको संडित करता हुआ वह उत्तेम 
श्थ जद्दाजकी तरह समुद्र चला । रथफो नाभि ( घुरी ) तक 
समुद्रके जलम लेजाऊर सारथीने घोडोंकी लगाम खींची, 
झूके श्रौर रथ ठहर गया फिर आचार्य जैसे शिष्यको नमाते 
हैं (नम्न बनाते है) वेसेदी प्रथ्वीपतिने धनुपको कुकाकर चिल्ला 
चढ़ाया । संप्रामरूपी नाटक आरंभमे सूत्रधारक समान तथा 
कालके आाहानकऊे लिए मंत्रके समान, घनुपक्रा टंकार फिया। 
ललाटपर कोहुई तिलकलदमीको चुरनेत्राला बाग भाभेसे 
निकाला, धनुपपर चढ़ाया ओर घक्रहप बने हुए घनुपके मध्य 
भागमें घुरीका अ्रम पैदा करनेवाले उस बाणको महाराजाने 
कान तक खींचा । कान तक जिंचा हुआ बाय मार्नो महाराज- 
से पूछ रद्दा था कि बताइए मेँ क्‍या करूँ १ फिर महाराजा 
डस बाणरो वरदामपति शो तरफ चला दिया। श्राकाशमें प्रकाश 
करते हुए जानेवाले उस व खुझो परय॑तोनि बज्मकी आंविसे, 
सर्पोंने उद़ते हुए गरडफी आ्रांतिसे ओर समुद्रने बडबानलकी 
आंतिसे भयके साथ देसा | बारदयोतन लॉधरर वह बांस 
विजलीकी तरद जाकर बरदामपतिरी सभामे गिरा 
जेगे हुए घातककी तरद उस बाणरों गिरते देस यरद्वामपति 
नाराज हुआ और उद्धलते हुए समुद्रकी तरह बदुआंत अडटिये 
तरंगित हो उत्कट (कठोर) चाणीमें बोला, ( ९५६-१४३ ) 
“अरे | यह फौन दे जिसमे ठोफर लगाकर इस सोते हुए 
सिंदफों ज़गाया दै। आज़ मौतने क्विसका पत्र पोला है 
गोदीफी तरह आज फिसे अपने जीवनसे पैराग्य हुआ ऐै * 
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जिसने साइस करके मेरी सभामें बाण फेफा है। इसी घाणसे में 
इस बाणको फेफतवालिऊ प्राण लूँगा।!? 

उसने क्रोषऊे साथ चाणको उठाया | सगधपत्तिकी तरहद्दी 
चरदामपतिने भी चक्र बाणपर लिखे हुए अक्षर पढ़ें । उन 
अक्षरों को पढकर बहू इसी तरह शान्त हो गया, जिस तरह नाग- 
दमन औपशधस सप शांत हो जाता है। बह बोला, ' अद्दो ! मेंढफ 
जैतते काले सॉगफों तमाचा मारनेऊे लिए तैयार होता है, बकरा 
सैसे अपने सींगोंसे हाथीपर प्रह्मर फरमेकी इन्छा करता है, 
हाथी जैंसे अपने दॉदोंसे पर्वत गिरानेडी इच्छा वरना है, बैसे- 
ही मे मंदबुद्धि मरत घक्रवर्षसि युद्ध करनेयी ६सछा फरने रूगा |! 
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आपके रसे हुए ( मसुष्यकी तरद ) आपकी आश्ञामें रहूँगा।! 

देखा कहकर वरदामपतिने डस घाणको भरतके सामने 
उसे स्पा जैसे कोई किसीकी घरोदरको उसके सामने रखता 
है, मानों सूरजकी का्तिसेद्दी गुँथा हुआ हो चैसा अपनी का्वि- 
से दिशामुखकों प्रकाशित करता हुआ एक रस्नमय कटिसित्र 
(कँदोरा), और मानों यशत्वा समूह दो ऐसा चिरकालसे संनित 
किया हुआ मोतियोका समूह उसने भरत राजाको भेट फिए। 
इसी तरह मिसकी उज्ज्यल का ते प्रकाशित द्वो रदी दै रेसा 
और मानो रस्नाकरका सर्वश्व द्यो ऐसा एक रत्नसमूह भी उसने 
भरतको भेट किया। ये सब चीजें स्वीकार कर भरतने वरदाम 
पतियों अनुगृहरीस क्या और मानों अपना कीर्टियर दो देसे 
उसे वह्दों स्थापित फिया ( मुकर्रिर किया ); (फ्र कृपापूर्यक 
वरदामपतिको विदा कर विजयी भसतेश अपनी छावनी 
अआआया। ( ह७४-१६२ ) 

रथसे उतर, स्नान कर, उस राजचंद्रने परिजन सशित 
अद्वम तपका पारणा किया और फिए वहाँ खरदामपतिकी- 
झट्टाहिका उत्सय किया | कारण,-- 


« होके महलदानाय मईत्यात्मीयमीखरा: । 

[ स्वामी, लोगोंमें सन्‍्मान करानेके लिए अपने झात्मीय- 
जनोंका सत्कार करते है ।[ ( १६३-१६४ ) 

किर पराक्मर्मे द्वितीय ईंद्रके समान घ्म्रवर्ती भरत चकडे 
पीछे पीछे पश्चिम दिशामें प्रभासदीयबी वरफ घके । सेनासे उड्ठी 
हुई घूलिके दारा आफाश और जमीनफो भरते टुए मई दिनेश 
बाद ये पश्चिम समुद्रपर आपझचे । उन्‍्दोंने पश्चिम समुदरे ढिनरे 
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छावनी ढाली | किनारेकी भूमि सुपारी, सांवूल और नारियल्के 
पेड्रोंसे भरी हुई थी। बहा प्रमासपतिके उद्देश्यसे भरतने अष्टम 
भक्तका(तीन उपबासका तप किया और पहलेहीफी तरह पौपधा- 
ल्यमें पोपय लेकर बैठ। पौपभके प्ंवमें मानो दूसरा वरुण हो ऐसे 
अक्रीने रथमें ग्रैठकर समुद्रमें प्रवेश किया। रथको पह्दियोंकी घुरी 
तक जलमें ज्ेजाकर खड़ा किया और घन्ुपपर घिल्ला चदाया। फिर 
जयलच्ष्मीफे लिए क्रीडा करनेक्री बीशारूप घनुपषफी लकदीकी, 
त॑त्रीके समान प्रत्यंचाकों ( चिल्लेक्ी ) अपने हापसे उन स्वरमें 
शब्दायमास किया ( बजाया ) । सागरके किनारे खड़े हुए बेंतके 
बृक्षके समान भायेमें पे बाण निकाल, उसे धनुपके आसनपर इस 
तरद रखा जैसे आमनएर अतिथिको बिठाते हैं। सूर्यविवर्मेसे 
खींचकर निकाली हुई किरणकी तरदद बाणको प्रभासदेवकी तरफ 
चलाया। थायुक्रे समान बेगसे घारद योजन समुदको ल्लॉध, 
आकाशको प्रकाशित करता हुआ बह बाण प्रभासपतिकी सभार्मे 
जाकर गिरा) बाणको देखकर प्रभासेश्वर नाराज हुआ; मगर 
उमपर लिखे हुए भव्वरोंकी पद ऋर बह दूसरे रसको प्रकट कर- 
नेबाले नटकी तरह, तुरंत शांव हो मया । फिर बाण और दूसरी 
भेटें लेकर प्रभासपति-चक्रवर्तीके पाप आया ओर नमस्कार 
करके इस तरइ कहने लगा,--- 

#टहे देव ! आप, स्वामीके द्वारा भासित ( प्रकाशित ) 
किया गया में आजद्टी वास्तविकरूपसे भ्रमास (पाया हूँ प्रका- 
शित हु भा हैँ) कारण, कमल सूर्यकी किरणोंद्वीसे कमल होता 

१--कल्जलं; अलन्ति--भूषयंति : इति क्मला।न | जलको जो 
बुशोमित करता है, उसे कम कइते हें । 
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है। हे प्रभो ! मैं पश्चिम दिशामें, साप्तत राजाकी तरह रहकर 
सदा प्ृध्यीपर शासन करनेवाले आपकी आज्ञामे रहूँगा।! 
यों कहकर पहले चलाया हुआ वाण,युद्ध-विद्याका अभ्यास 
करनेऊे मैदानमें चलाए गए बाणोंकों चापस लाकर देनेवाले 
नौकरकी तरह, प्रभासेशवरने भरतको भेट क्या, डसके साथद्दी 
अपने मूर्तिमान तेजझे समान कड़े, कंदोरा, मुढुंढ, दा और 
दूसरी कई चीजें और संपत्ति भी भेट बी । उसको आश्वासन 
देनेऊे लिए भरतने ये सभी घीजे स्त्रीकार वीं । कारण-- 


* प्रभोः प्रासाइचिह्म॑ हि प्र/क्तादानमादिसम |! 

[ स्वामीका अपने नौररफी भेट स्वीकार करना, स्वामी* 
की प्रसन्नताका प्रथम चिह है।] फिर जैसे क्यार्र/में पौधा रोपा 
जाता है वैसेडी प्रभासेश्वरकों वह्दा स्थापित कर बद्द शतुनाश्क 
नूपति अपनी छावर्न'में आया । कल्पवृच्फी तरह ग्रहीरत्म 
द्वारा तत्कालही तैयार किए गए भोजनसे उसने 'अद्धमका पारणा 
किया। फिर प्रमाक्ददेयका अष्टाहिका उत्सव किया । कारस।- 


“आदौ सामंतमात्रस्पाप्युचिताः प्रतिपत्तयः ।” 
( आरं॑ममें अपने सामतका भी आदर ऊरना उचित द्ै]] 
( १६५ २१४) 
जैसे दीपक पीछे प्रफाश चलता दै वैसेददी, चक्रहे पीधे 
चलते हुए चक्रयर्ती, समुद्रके दक्षिय तठक्े नजदीक सिंधु नदीके 
फिनारे आ पहुँचा। उसझे किनारे किनारे पूर्वकी तरफ चलकर 
सिंधुदेवीरे सदनऊे पास उसने छावनी डणली। चह्दों उसने 


सिंधदेदी 


अपने मनमें सिंभुदेबीका स्मरण करके झट्टम तप किया। इसस 
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पत्नसक्े द्वारा: उठाई हुई तरंगोंकी वरह सिंधुदेंरीका आसम 
कप्ित हुआ। अवरधिज्ञानसे चक्वर्तीफों आया जान बहुबसी 
दिव्य भेटें लेकर वह उनझ्ी पूता सत्मार करने सामने झआाई | 
देवीने आकाशमें रह 'नय । जय !! शहद हे द्वारा श्रसीस देकर 
कट्दा, ' हे चक्रा ! में आपका सेपिका द्वोर यहा रहदी हूँ। 
आप आजा दीचिए, में उसका पालन कहेँ ? फिर उसने सार्नों 
लह्द्मादेयीके सर्वह्त हों ऐसे और मार्नों निशात (सचाने) की 
सतति हो ऐसे रत्नोंस भरे हुए एक्ड्वारथआआठ छुस, मार्नो 
प्रक्रृत्तिफी तरहही फीति और चयलद्माओों एक साथ बैठानेफरे 
लिए हो ऐसे रत्नोंक हो भद्रासन, शेपनागक मग्तर्पर रहने 
बाली मशियास यनाए हुए हों ऐसे प्रकाशमान ग्स्नमय बाहु- 
रक्षक (भुतयध), मानों व चमें सूयिंयक्री का तिको तिठाया हो 
ऐसे कड और मुर्द्वम समा जएँ ऐसे सुझो मल दिव्य चस्तर 
चक्रप्र्ती हो सेट फि० | सिंधुसच ( समुद्र । फी तरद्व इनने सन 
घ॒जें स्वीकार कीं और मधुर व वचीतसे देवीको प्रसन्न कर 
विदा क्रिया | फिर पूर्नोफ़े चादके समान सोनऊे पासनमें भरत- 
ने अद्यम तपया प रणा किया और यहा देयाका अटष्टाहिका 
उत्सव कर चक्रऊे बताए हुए मागसे आगे प्रयाण कि [। 
( २९१५-२२६ ) 
उत्तर और पूर्व दिशाओंके चीचमें (ईशानसोनमें) चलते 
हुए वे अनुक्रमसे दा मरताद्धाँके बीचमें सामादी तरद्द रद्दे हुए 
बैताह्यपत्रतझे पास जा पहुँचे। उस पर्यतम्े दक्षिण भाग पर, 
मर्ना कोई नया द्वीप हो इस तरह, ल॑याई चौडाईसे सुशोभित 
छावनी बद्दा डाज़ी गई | बहद्दा धथ्वीपतिन अट्ठमतप किया, 
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इसलिए बैताव्याद्रिकुमारका आसन फपित हुआ । उसने 
अवधिज्ञानसे जाना कि भरतक्षेत्रमे यह प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न 
इथा है। उसने आ आकाशर्मे स्थित रह कहा," दे प्रभो। आपकी 
ज्ञय हो। में आपका सेवक हूँ , इसलिए मुझे जो कुछ आशा 
देनी हो दीजिए |? फिर मानों बढा भंडार खोला हो ऐसे 
कौमती रस्न, रत्नों के अलंकार, दिव्यवस्त्र और प्रताप-संपत्तियों- 
के ड्रीढा-स्थलफे समान भद्रासन उसने चक्रवर्दोरी भेंट किए। 
पृष्वीपतिने उसऊी सारी चीजें स्वीकार कीं। कारए -- 


“अलुब्धा अपि शह्वंति, शृत्पाइुग्रहहेतुना ।” 

[ निलेमी स्थामी भी, नौकरोंपर मेहर्बानीके लिए 
झनकी भेट स्त्रीकार करते हैं।। फिर मद्दाराजने उसे बुला, 
उसफा अच्छी तरह 'आदर-सत्कार कर, उसे विदा किया। 
फहा है -- 

“पद्मांतो नावजानंति ज्ात्रमपि संश्रितम्‌ ।” 

[ महापुरुष अपने आश्रित सामान्य पुरुषकी भी अवशां 
गहीं करते हैं।] अद्ठमतपक्रा पारणा कर भरतने वहाँ बैताइयः 
देबका अष्टाहिका उत्सव किया। ( २२७-२३६ ) 

बहोँसे पक्ररत्न तमिस्रा गुफाकी तरफ रवाना हुआ। 
राजा भी पदास्थेपी ( पदचिह्वोंको सोज करनेवाले ) फी तरह 
उसके पीछे चले | अनुक्मसे ये तमिसाके पास पहुँचे। यहाँ 
उन्होंने पौजपो छावनी ड ली । छावर्नके सेमे ऐसे मालूम होते 
ये मानों विधाधरोंक नगर बैताद्य पर्वतसे नीचे उतरे ५ै। उस 
ग़ुफाझे अधिछाता कुतमाल देवषा मनमें स्मरण कर 
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अद्वमतप फ़िया | देवका आसन कंपित हुआ | उसमे 'अवधि- 
झानसे चक्रवर्तीका आना जाना। वह बढ़ी सुइ्तके बाद आए 
हुए गुरुकी तरद, चक्रवर्ती हपी आअतिथिकी पूठा करने आया 
और बोला, “दे स्वामी ! इस तमिल्लागुफाऊे दरवाजेपर में 
आपके द्वारपालकी तरह रह्दा हूँ? यों कहकर उसने भूपतिकी 
सेवा अंग्रीकार की, और स्लीरत्वके योग्य अनुत्तम ( जिनके 
समान उत्तम दूसरे नहीं ऐसे ) चौदह तिल्षक और दिव्य 
आभूषणोंका समूह चक्रवर्धीके भेट किया। उनके साथही, 
पहलेसे मद्दाराजाक लिएट्टी रस छोड़ी हों ऐसी उनके योग्य 
भालाएँ भर दिव्य बच्र भी अपण किए) चर्बीने उन सभी 
घीजोंकों स्वीकार किया | कारण,- 

५ **-+** क्ृतार्था अपि भूझुजः । 

न न्‍्यज॑ति दिशेद॑ड नचिह्ठं दिशिनयशिय३ ॥7 

[ छतार्थ राजा भी दिग्विजयकी लद्टमीऊे चिहरूप दिशा- 
ईडी दिशाओंक मालिकॉंसे मिली हुई भेटको-नहीं छोड़ते 
हैं।] अध्ययनऊे अँतम उपाध्याय जैसे शिष्यको छुट्टी देता है 
बैसेद्दी भरतेश्वरने उसे बुला, उसऊे साथ बढ़ी कृपाऊ भ्यवद्दार 
कर, विदा किया। पीछे भरतने मानो जुदा पड़े हुए अपने अरा 
हों ऐसे और पृथ्वीपर पात्र रस, हमेशा साथ बेठकर भोजन 
करनेवाले हों ऐसे, राज़कुमारेंके साथ पारणा किया। फिर 
कृवमालदेवका अ्रष्टादिका उत्सत्र किया | कह्दा है कि -- 

“प्रमवः प्रणिएतेन सुई ताः कि ने झपते ।! 

[ नम्नता दिसानेसे जो अपनालिए जाते हैं, उनके क्षिए 
स्मामी कया नददी करते दें १ ] ( २३०-२४७ ) 
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दमरे दिन मद्वाराजाने सुपेण नामक सेनापतिकों बुलया 


और इंद जैसे नैगमेपी देवत/को 'आज्ञा करता है बैसे, उसे आह 
८ मे थि न धि समुद्र हर 
की, “तुम चमरत्नसे भिंउु नदी उतरकर सु, समुद्र भार 
वैताइथपर्वतक बीचमें आए हुए दक्षिणसिंधुनिप्डट ( मिंघुरे 
दक्तिणर्मिघुनपट: 


५ 5 75 5 
दक्षिण ऊिनारेवाले वा चेझे समान प्रदेश ) को जीतो और बेरक 


फलकी तरह, वहा ग्इनेवाले म्लेच्छ लोगोंकों आयुध रूपी लगी 
से माइकर चर्मरत्नऊे पूण फलको प्राप्त क्रो 
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वैक्रिय द्ाथ है। वह गणनायऊों, दंडनायकों सेठों, साथंबाद्दों, 
(कारवॉऊे नेताओं संधिपालों और नौरूरों आदिसे युवराजदी 
तरद्दू घिए हुआ था। उसऊा श्रप्रासन (सम्मानऊा स्थान) ऐसा' 
निश्नल था, मानों वह आसनऊे सायही जन्मा हुआ हो। श्वेत छन्न 
ओर चामरोंसे मुशोभित उस देयोपम सेनापतिन अपने पेरक 
अगूठे पे हवीको चलाया। चक्रार्तीकी आधी सेनाऊ साथ बह 
सिंधुडे क्िनार गया। सेनासे उडी हुई रजसे वह स्नारा ऐसा 
घन गया मानों वह वह सेतुवंध कर रहा हू (पुल बाघ रहा है), 
सेनावतिने अपने दाथसे चमप्तेरर्तफो-नो बारह योमन तक बढ़ 
सकता है, जिसमें सदेरे धोया हुआ नाज सोमको उग आता है 
ओर जो नदी, मील, और समुद्रफ़ों पार करनेम समथ होता हैं- 
स्पर्श किया। स्पराभाबिक प्रभायसे उसके दोने किनारे फैले। 

सेनापतिने उसे उठाऊर जलमे चेलफी तरह रखा | फिर रस्तेकी 

तरह बह सेना सहित उसपर चलकर नदरीऊरे दूसरे किनारे गया। 

( २४८-२६६ ) 
सिंधुके दक्तिणओ सभी प्रदेशोंको जीतनेके लिए बह प्रल॒य- 

कालके समुद्रकी तरह वहा फैल गया । धलुुपक निर्धोपसे (शब्द 
से ) दग्ख और युद्ध फौनूहली-उसने कुतृहल ( सेल ) में ही 

सिंहकी नरहद मिंहल लोगों शो जीत लिया, बयर लोगोंको खरीदे 
हुए गुलामोंकी तरह अपने आधीन क्रिया और टक्णों को घोड़ों 

की दरद राजबिह्यासे अ फेत जिया। जलर हिन रत्नासरके समान 
रत्न-मासिक्यसे भर हुए थ्यनद्वीपत्रों उस नरफ्ेसरीने खेलदी 
जेलमें जीत लिया। उत्तन छ लमुप आातिऊे स्नेन्द्रोंकों जीत 
लिया, इमसे थे भोजन न करते हुए मी मुंहमे उँगलियों डालने 
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लगे। उसके फैलनेसे जोनक नामके स्लेच्छ लोग, वायुसे इचकी 
तरह, परांंगशुख दोगए ( द्वार गए )। गारुद़ी (सपेरा) जैसे सब 
तरहके सरपोंको बश्मे कर लेता दै, बैसेददी उसने बैता दद्यपरवृतके 
आस-पामके प्रदेशोमें रहनेवाले स्ह्ेच्छोंकी सभी ज्ञातियोंकी 
जीत लिया | ( २६७-२७३ ) 

ग्रौढ़ प्रतापके अनिवाय प्रसार्वाले उस सेनापतिने वहाँसे 
आगे चलकर, सूरज जैसे सारे आकाशर्मे फैल जाता है पैसेदी, 
कच्छदेशकी सारी भूमिको आक्रांत कर लिया ( जीत लिया) | 
सिंह जैसे सारे जंगलको दबा देता है, चैसेही वह सारे निष्कुट 
प्रदेशेकोी दबाकर कच्छकी समतलभूमिम स्वस्थ द्ोकर हा। 
जैसे पतिके पास ख्लियाँ आती हैं वैसेही, स्लेच्छदेशोके राजा 
भ्ेटें ले-लिकर भक्ति सद्दित सेनापतिके पास आने लगे | फिसी 
स्वर्शगिरिके शिखर जितने रस्नोंके ढेर दिए। कइयेंने चलतेः 
फिरते विंध्य पबेतके जैसे हथी दिए, कइयोंने सूर्य घोड़ोंकी भी 
क्लॉंघ जानेबाले घोड़े दिए आर कइयेनि ओजनसे घनाएं हुए 
शेवताओंके रथोंके जेसे रथ दिए। दूसरी भी जो जो सारभूत 
दीजें थीं ये सभी उन्होंने उसको मेट की । कई है किए 

“नशिरिस्योषि सरिस्कृ्ट र॒त्न॑ रनाकरे बजेत्‌ । 

[पर्वतसे नदी के द्वार निकाले गए रत्त भी रत्नाकर (समुः) 
झेंद्ी जाते हैं। ] इस तरह मेंटें अर्पण कर उन्दोंने सेनापविते 
कहा, “भाजसे हम आपसे आज्ञापालकह्तों आपके नौकरकी तरई 
यहाँ रदेंगे। सेनानीने सबको ययोचित संस्कार देकर, विद 
(कछिया। फिर आप जैसे आया था वैसेद्दी सुपसे सिंधुके पार चला 
गया। फीर्तिसुपी यज्ञी (लता) के दोदद, के समान रो 
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मैटमें आई हुई सभी चीजें सेनापतिने चक्र फ्रो मेट की । ऋतार्थ 
चक्रीने सेनापतिको, आदरपृथक सरकार कर सीस़ दी। बह 

खुशी-खुशी अपने ढेरेपर गया | ( २७४-२८३ ) 

यहाँ भरत राजा शअयोध्वाफी वरदही सुससे रददवा या, 
कारण, सिंद्द जह्य जात है बढ़ीं उसका स्थान द्वोता है। एक दिन 
उसने सेनापतिको बुलाकर अ ज्ञा दी, “तमिल्ला शुफाके दरवाजे 
सोलो।” सेनापतिने इस श्ाज्ञागों मालागी तरह भस्तरुपर 
चढ़ाया | आर बह जाकर तमिल्लाकी गुफाऊे चाउर ठद्दरा। तमि- 
ज्ञाके अधिए्ठ ता देव कृपमालका स्मरण करके उसने अष्टम तप 
किया। कारण-- 


४**”**स्वस्वपोमूला द्वि सिद्धयः । 


[ स्रभी सिद्धियोंका मूल तप दे। अथात तपसेद्दी सभी 
सिद्धिया मिलती हैं।] फिर सेनापति स्नान कर, ख्रेत वसख्नररूपी 
प॑ल्चोंको घारए कर, सरोवरमेंसे जैसे र/तहँस निऊलवा है वैसे, 
स्‍्नानागाशमेंसे निकला और सुन्दर नीले कमलके समान सोनेकी 
घूपदानी हाथमें लेकर तमिल्लाऊे द्वारपर आया। बह,के फिवाद- 
को देखकर उसने पहले प्रणाम किया। कारए-- 

“पहांतः शक्तिवंतोडपि प्रथर्म साम कुते ।! 

[ शक्तियान महान पुरुष पहले साम नीति प्रयोग करते 
हैं। ] बढ चैवाध्य पर्वद पर फिरता हुई विद्याधरोंक्री स्रियोंकरो 
समन करने (रोफने ) के लिए दृवाके समान मदद्धिऊ ( मदन 
शक्ति देनेवाला ) अष्टाहिका उत्सव जिया, और मात्रिक ( मंतर 


ज्ञाननेवाल/) जैसे मंडल बनाताद चैसेद्दी सेनापतिने वद्दा अरस॑द 
है 


३०६ ]. त्रिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र' पर्ब १. सर्ग ४. 
चावलोंसे अट् मांगलिक बनाए। फिर वह इंद्रके बज्जकी तरह 
शत्रुओंका नाश करनेवाला, चक्रवर्तीका दंडरत्न अपने हायम 
जल्ेकर किवाड्रॉपर प्रहार करनेऊे लिए सात आठ कदम पीछे हटा। 
कारण,-- 


“मनागपसरत्पेव प्रजिदीपुर्गजोपि हि ।” 


[द्वाथी भी प्रद्यार करनेकी इच्छासे कुछ पीछे हटवा है।] 
किर सेनापतिने बज्ञर्त्नसे किवाड्रोपर आधात किया और 
बाजेकी तरह उस गुफाको गुँजा दिया। तत्कालद्दी, चैताद्यपर्बत- 
के छच्छी तरह मेंद्रे हुए नेत्रोंके समान मजबूतीसे बंद बख्के 
बने हुए वे कपाट ( किवाड़ ) खुल गए | दंडके आपधातसे खुलते 
हुए उन किवाड़ोंसे ऐसी आवाज आ रही थी, मानों बेरो 
हैं। उत्तर-दिशाके मरत्खंडको जीतने जानेके लिए मंगलरप 
उन किबाडोंके खुलनेकी वात सेनापतिने जाकर चक्रवर्ती से फटी 
इससे हृस्तिस्त्नपर सवार होकर महान पराक्रमी महांणजाने 
चंद्रमाकी तरह तमिल्ला गुफामे प्रवेश किया। ( र८४-२६६ ) 

प्रयेश करते समय नरपतिने, चार अंगुल प्रमाणवात्र 
और सूर्यक्ते समान प्रकाशमान मणिरत्न गद्य फिया। एक दर्जाए 
यक्लोंसे वाह अधिष्ठित था अथीव एक दजार यक्ष उसकी सेवा 
फरते थे । उस रत्नको सरपर चोटीकी तरह याँध लेनेसे। तियेच, 
मनुष्य और देवलाओंफा उपसर्ग ( उत्पात ) नहीं होता। फ्रि 
उस रल्नफ़े प्रभावसे, ( सूरजसे ) अंधकारकी तरह, समी दु 
नष्ट दो जाते हैं और शम्ररे आधातकी तरद्द सारे रोग मी न ष्चे 
जाते हैं। सोनेके कलशपर जैसे सोनेका ढक्‍्फन लगाते है यैसे 
उस रिपुनाशक राजाने यदद रत्न द्वाथीके दाहिने युभ-स्थजपर 
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रखा। पीछे चलती हुई चतुरंग सेना सहित, चक्रका अनुसरण 
करनेवाले, केसरी सिंदकी तरह गुफामे अवेश करनेवाले नरके- 
सरी चडकीने, चार अंगुल प्रमाणवाला दूसरा कांकिणीरत्न भी 
अद्दण किया। बह्द सूरज, चाँद और आगकऊे समान कांतिवाला 
था। उसका आकार अधिकरणीके समान था । हज़ार यक्ष उसके 
अधिष्ठित(रक्षक) थे। आठ सोनैयाझे समान उसका प्रमाण था। 
उसमें छः पत्ते थे, बारह कोने थे, नीचेका भाग समतल था। वह 
भान, उत्मान और प्रमाण-युक्त थआ। उसके आठ कर्णिकाएँ 
( पसुड्नियोँ ) थीं । वारह योजन तकका अ्रंधेरा दूर करनेमें वह 
समर्थ था। गुफाऊे अंदर दोनों दरफ एक एक योजनपर, गोमू- 
ब्रिकाके आकारसे ( यानी एक दाइनो तरफ और दूसरा वाई 
सरफ ) कांकिणीरत्नऊे द्वास मंडल बनाते हुए चक्रवर्ती चलने 
लगे। हरेक मंढल पॉचसो घनुप विस्तारवाला ओर एक योजन 
में प्रकाश करनेवाला था। इन मंडलोंकी संख्या उनचास थी। 
जब तक मद्दीतलपर कल्याण करनेवाले चक्रवर्ती जीवित रहते 
हैं तबतक गुफाऊे किचाड़ खुले रहते हैं । (३००-३१० ) 
चकड़े पीछे चलनेवाले, चक्रवर्तीके पीले चलनेवाली, 
उसकी सेना मंडलऊ प्रकाशमें वेरेक आगे बढ़ने लगी | चक्त- 
वर्तीकी चलती हुई सेनासे वह गुफा, जैंसे असुरादिकी सेनासे 
रस्मप्रमाका मध्यमाग शोगता है वैसे, शोमने लगी । मगानीसे 
जैसे मथनीमें आ्रावाज होती है चैसेही, चलते हुए चक्र-चमूसे 
( चक्र और सेनासे ) बह गुफा गूँजने लगो। अनरोंदा गुफाका 
रस्ता रथोंडे पहियोंसे लीक वाला होनेसे ओर घोड़ोंके खुरोंसे 
इसके कंकर उसड़ जानेसे वह नगरके रस्ते लेसा दो गया। * 
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सेनाके लोगोंसे बद्द शुफा जोकनालिका फी तरह तिरश्रीनल- 
को प्राप्त हुई ( ठेढ़ी-मेढी दो गई )। क्रमशः चक्रवर्ती तमिल्रा- 
शुफाके मध्यमाग्मे, नीचेके कपड़ेफे ऊपर रहनेवाली कटिमिसला 
(कंदोस ) के समान, उनसगना और नसिमसना नामकी 
नवियोंक्रे समीप पहुँचे | थे नदियाँ ऐसी मालुम होती थीं मानों 
दक्तिण और उत्तर भसताईमेंसे आनेवाले लोगों के लिए नदियोंके 
बहाने वैताक्यपबंतने दो आज्ञाररेपाएँ बनाई है उनमेंकी 
उनमगनामें पत्थरकी शिलाएँ भी दूँवीकी तरह तैरती हैं और 
निमगनामें तूँबी भी पत्थरकी तरह डूब जाती है। वे दोनों नदियाँ 
तमिस्रगुफाकी पूर्व दीवारसे निकलता दूँ ओर पश्चिम दीपारमें 
ोकर सिंधु नदमें मिल जाती है। उन नवियोंपर बार्द्धकी रतनने 
एक श्रच्धा पुल घनाया | वह एकांतम चैताह्यकुमारदेवरी 
विशाल शैयाक समान मालूम द्वोता था। थाद्धेकी रत्तने च्ण- 
भरमें बह पुल तैयार कर लिया, फारण, गेद्दरार कर्पवृक्षर्े 
जितना समय भी उसको नहीं लगता दे। उस पुलपर पत्थर 
इस तरदद जड़े हुए थे ।क बह सारा पुल एकद्दी पत्थरश मालूम 
होता था। उस्फी जमीन ह्वाथाः समान समतल ओऔर घर्मक 
समान मजबूत दोनेसे वह पुल गुफाऊे किवाडोसे बना हुआसा 
जाने पढ़ता था। उन दुस्तर नदियोको चकवर्दा, सेना स्दित 
इस तर आरामसे पार कर गया जेसे पैदल चलनेवाला (सार 
रस्वको ) पार करता है। सेनाओे साथ चलते हुए मद्दाराजः 
अनुक्रमसे उत्तर-दिशाके मुझे समान गुफा उत्तरद्वारके पाते 
झा पहुंचे। उसके दोनों दिया, मानों दक्षिण द्वारक किया: 
, की आयाज मुनफर दर गए दो चैसे, अपने आप तत्फालदी 
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खुल गए। उन किंवाड़ोंसे जो सर-सर की आवाच निकली वह 
साना सेनासे जानेकी बात कद रद्दी थी। गुफाके ( द्रवाजेके 
पस ) दीवारोंसे चिपफरर कियाड सडे थे, वे ऐसे मालूम होते 
ये मानो वद्धा वे पहले जमा नहीं थीं ऐसी अग्रत्ाएँ हूँ । फ़्रि 
सूरज जैसे बादलेमिंसे नियलता है ऐसे पहले चक्राके 'आगे 
चलनेव सा च+ गुफामेंसे निफला। उसके पीछे पृथ्वीपति मरत 
ऐसे निम्ले जैस पाताल विवरमेंसे वलींद्र एक इंद्र) निकलता 
है। फ्रि पिंध्य चलकी गुफाकी तरह उस शुफामेंसे निशंक 
लीलयुक्त गर्म बरते (भूमते) हुए हाथी निक्‍्ले। समुद्रमसे 
निकलते हुए सूयक घाडाका अनुः रण करनेवाले सुदर घोडे 
अन्दर च'लस चलते हुए निकले , धनाढ्य लोगेकी रथशाल्ा- 
ओमेंसे नियलते हों एस अपने श््टोंते गगनको गुँजाते हुए 
रथ निकल्ले भौर स्फटिक्मणिऊे ग्रिलमिंसे मेसे सप सिकलते हैँ. 
सेंड बैद द्यप॑तकी उस गुफार मुसमेंसे बलवान प्यादे मी 
निकले (३(३-३३४ ) 
इस तरह पचास योजन लंगी शुफाको लॉप फर मद्दाराजा 
भरतेशमे, उत्तर भरतादको विजय करनेके लिए उत्तर स्॑डर्मे 
प्रवेश किया। उप संडमें “आपात” जातिके अति मत्त भील 
बसे थे | मानों भूमिपर दानव हो ऐसे थे धनवान, बलवान 
और तेजस्वी थे। उनझे पास अपरिंमित बढ़ी बड़ी दृवेलियाँ 
थीं, शग्रन, (बिस्तर) आसन य बादन थे, क्र चादी-सोना था, 
इनसे थे धप्रेरक गोजवानि हों ऐसे जान पछते थे। उनके कुटुंच 
बढ़े घड़े थे, उनफझे पास बहुतसे दासा दास थे और देवताओंडे 
थगीचेकी ध्रृक्षोंका सरह कोई उनका परामद (नाश ) नहीं फर 
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सकता था। बड़े शकट ( छकड़े ) का भार खींचनेवाले बड़े 
वैलोंकी तरह वे सदा अनेक लड़ाइयोंमें अपने बलका उपयोग 
करते थे । जब भरतपतिने जबदेम्ती यमराजकी तरह उनपर 
चढ़ाई की तब, उनको अनिष्ट की सूचना करनेवाले, अतेक 
उत्पात होने लगे | चलती हुई चकवर्तीकी सेनाके भारसे दुखी 
हुई हो ऐसे घर्रोके बगीचोंको हिलाती हुई जमीन कॉपने लगी। 
चकवर्तीके विशाओंमें फैले हुए मद्दान प्तापसे हों ऐसे, दिशा- 
आओंमें दावानलके समान आग जलने लगी। उड़ती हुई बहुत 
अधिक घूलिसे दिशाएँ पुष्पिणी ( रजस्वला ) प्लियोंकी तरह 
नहीं देखने लायक हो गईं। ऋ्‌र और कर्णकड़ शब्द करनेवाले 
मगर जैसे समुद्रमें लड़ते-टकराते है वैसे दुष्ट पवन परस्पर टकराते 
हुए बढ़ने लगे। जलवी हुई मशालोंकी तरइ सभी स्लेच्छ बार्षो- 
को डरानेवाला, आकाशसे उल्कापात होने लगा। क्रोधसे उठ- 
कर मानों जमीनपर हाथ पछाड़ रहा हो ऐसी डरावनी आवाज- 
बाली विजलियों चमकने लगीं और मानों सत्युलद्मीके छप् 
हों ऐसे चीलों और फौओंके समूह आकाशमें जहाँ तहाँ उड़ने 
लगे। ( ३३५-३४७ ) 

उस तरफ सोनेके कबच, कुल्दादी और भालोंके फलोंकी 
फिरणोंसे आ्रकाशमें रहनेवाले हजार फिरणोंवाले सूरज॒फो करोड़ 
फिरणोंवाला बनानेवाले, उदंड दंड,धनुप और मुद्गरोंसे आकार 
को बड्ढे यड़े दोतोंवाला बनानेवाले, ध्वजाओंमें बनी हुई बाधों, 
सिंध्ों और सॉपोंकी तस्वीरोंसे आकाश फिरनेवाली सेचरी 
ज्लियोंको डरानेवाले, और बड़े घड़े हाथियोरूपी गादलसि दिशा- 
ओंझे मुस्भागको अंभकारपू्ण करनेवाले भरत राजा झागे 
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बढ़ने लगे । उनके रथके अगले भागयपर बने हुए मरे सेँद 
यमराजये झुँहकी स्पद्धों करते थे। थे घोडोंके खुरोंके आधातोंसे 
मानों जमीनको तोडते हों और जयऊे वाजोंपर गिरते आधातों 
से मानों आकाशफो फोडते हों ऐसे मालूम होते थे, और आगे 
चलनेवाले मगतफे तारेसे जैसे सूरज मर्यकर लगता है वैसेही 
आगे चलनेवाले चक्रसे भरत भर्यकर लगते थे |((३४८-३४५१६) 
उनको आते देस भील लोग बहुत नारा हुए और कर 
प्रहाकी मितरताका अनुसरण करनेवाज्े वे सव जमा हो गए और 
मानों चक्रसर्तीका हरण करनेकी इच्छा रखते हो ऐसे ये क्रोध 
के साथ कहने लगे, “साधारण आदमीकी तरह लच्मी, लाज, 
धीरज और कीर्ति-रहित यह फौन पुरुष है जो अस्पबुद्धि यालक- 
की तरह मौतकी इन्छा करता है। जिसकी पुण्य चतुर्दशी दीण 
हुई दै (अथात वदी चौदूसके चादकी तरह जिसका पुण्य क्षौण 
हो गया है) ऐसा और लक्षणद्ीन यह, ऐसा जान पडता है कि, 
मगर जैसे सिंहकी गुफामें जाता है चैसेही, हमारे देशमें आया है 
महा पवन जैसे बादलोंको छिन्न मिन्न कर देता है बैसेट्दी उद्धत 
आकारबवाले इस फैलते हुए पुरुषफों हम दशा विशाश्रोमें (छिन्न 
भिन्न करके ) फेक द्‌ ।7 
इस तरह जोर जोरसे बाते करते हुए वे, शरम (अष्टापद्‌ 
नामका पशु ) जैसे मेघऊे सामने गरजता और दौडता है वैसेही, 
अरतऊे साथ युद्ध फरनेकी तेयारी करने लगे । किरातपतियोंने, 
कठुओंकी पीठोंकी हृड्डियोंके टुक्डासे बने हुए हों ऐसे, अमेय 
कपच पहने, सरोंपर गयडे के शोयाले, निशाचरों की शिरलद्मीको 
बत्तानेवात्ति रीधंसे बालोवाले शिरस्राण उन्‍्दृननि धारण फिए। 
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क्षड्धाईवी उमंगमें उनके शरीर ऐसे फूलने लगे कि उससे उनके 
कवचौंके तार हूटने लगे। उनके खड़े केशोंवाले सरों परसे शिखे 
श्वाण सरक जाते थे; ऐसा जाम पड़ता था, मार्नों मस्तक दुखसे 
कह रहे थे कि हमारी रक्षा करनेबाला कोई नहीं है। कई जोघ 
में आए हुए किरात, यमराजकी अरकुटीके समान टेढ़े और सींग- 
के बताए हुए घतुप आसानीसे चढ़ाकर, धारण करने लगे, फई 
मानों जयलच्मीकी लीलाकी शौया दो ऐसी रणमें दुवोर तौर 
भयंकर तलपारें स्यानोंसे खींचने लो, कई यमराजके छोटे भाई- 
के जैसे दंडोंको डँचे उठाने लगे, फई धूमऊेतुकी तरह भाल्नोंकी 
आकशमें नचाने गे, कई रणोत्सबोंमे आमंत्रित प्रेत राजी- 
ओंको प्रसन्न करनेक्रे लिए, मानों शत्रुओकों शुलपर धढ़ाना 
दो ऐसे ब्रिशूल धारण करने लगे, कई शत्रु रूपी बिड्टियोंके 
प्रा लेनेवाल बाज पर्च की तरद्द लोदेके शल्य हा्थो्मे लेने 
लगे क्रौर कई, मानों आकाशऊे तारोंको तोड़ना चाहते हों ऐसे, 
अपने उद्धत द्वार से तत्काल मुदूगर फिराने लगे। इस तर 
लड्ढाई करनेकी इन्ड से सबने तरद तरदरे दथिय र बाये | एक 
भी आदमी बिना दृथियारका न थां। युद्धरसकी इच्छावलि ये। 
मानों एक अस्मावाले हों ऐसे, सभी एक साथ भरतकी से नापर 
घद आप । ओले गिरानेवाले प्रलयकाजक मेघकी तरदद शर्मो- 

की यपो करते हुए स्लेन्छ, भरतकी सेनाई अगले भागके साथ 

जोरोसे युद्ध करने लगे। मानों प्रध्वोमेंसे, दिशाओंके मुस्से 

ओर आवाशसे पड़ते दो वैसे घारों तरफ्से हथियार मिरने 

छगे। दुजनकी उक्तिसे जैसे सभीमें भेद दो ज्ञाता है ऐसेद्दी 

भरती सेमामे पोई ऐसा न रद्ा जो भीलोंके याणोंसि मिप्ठ न 
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हो। म्लेच्च ललोगोंके आक्रमणसे चक्रवर्तीके अगज्ने धुद्सवार, 
सपुद्रफी लह॒रोद्वारा नदीके अगले भागक़ी लहरोडी तरद पीछे 
हटे और घबरा उठे। स्लेन्छरूपी सिंहोंडे वाशरूपी सफेद 
भाखुनेंसि, घायल हुए चक्रतर्तीके हाथी, दुम्दी स्परमें चिंपाड़ने 
लगे। म्लेच्छ वीरोंछ प्रचंड दंडायुद्धके द्वारा बार वार किए गए 
आधघातोसे, भरतकी पैदल सेनाक लोग गेंदकी तरह उछल उछल 
कर गिरने लगे। वज्ञाघातसे पर्बतोंकी तरह, यवनसेनाने 
गदा-प्रहारसे चक्रसर्चीकी अगली सेनाके रथोंडो तोड़ दिया। 
संग्रामरूपी सागरमें, तिमिंगल जातिके मगरोंसे जैसे मछलियों- 
का समूह ग्रस्त (पीड़ित दोता है बैसेद्दी म्लेन्छ कोगोंसे बक्र- 
बर्दीफी सेना प्रस्त और त्रस्त हुई। ( ३५१५-३७७ ) 
अनायकी तरह द्वारी हुई अपनी सेनाको देय, गजाफी 
आहाकी तरह, गुम्सेने सेनापति सुप्रेशक्रों उत्तेजित क्रिया] 
उसके नेत्र ओर मुँद लाल सुर्स दो गए ओर क्षणभरमें यह 
मनुष्यके रूपमें साक्ष त आगके समान दुर्निरदय ( जिसकी 
तरफ देसा न ज्ञा सक्रे ऐसा) द्वो उठा) राक्षसपतिकी तग्ह वद्द 
सभी दूसरोंक्ी सेनाका ग्रास करनेऊे लिए तैयार हो गया। 
शरीरमें उत्साह आनेसे उसका सोनेदा रूत्रच बड़ी कठिनतासे 
पहला गया और वह ऐसा चुस्त बैठा कि दूसरी घमड़ीसा मालूम 
होने लगा। फ्यच पहनकर साक्ष त जयहे समान दद सुपेण 
सेनापति कमलापीड़ नामके घोड़े पर सवार हुआ। उस घोड़े- 
की कँचाई अस्सी अगुल, उसका पिस्तार निन्‍्यानवे अंगुल और 
लंबाई एकसोआठ अगुल थी। उसका सर सदा वत्तीस अगुल- 
की फचाईपर रहता था। उसके बादु (अग्ले पैर) धार अंगुलमे 
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थे, उसकी-जॉघें सोलह अंगुलकी थीं, उसके घुटने चार अंगुल- 
के थे, और उसके खुर चार अंगुल ऊँचे थे। उसका मध्यमाग 
गोलाकार और झुका हुआ था, उसकी पीठ विशाल, जरा भुकी 
हुई और खुशी पैदा करनेवाली थी, उसके रोम रेशमके घूतके 
समान फोमल थे, उसके शरीरमे श्रें् बारह आवते (मैँवरियों) 
थे, उसमे सभी अच्छे लक्षण थे और उसकी कांति श्रच्छी तरा- 
से जवानीमें आए हुए तोतेके पंखोंसी हरी थी। उसको कभी 
चाबुक क्षगा न था, वह हमेशा सवारकी इच्छाफ़े अठुसार 
चलाता था। रत्न और स्वर्णमय लगामके बद्दाने, लद्मीने 

दोनों हाथ उसके गलेमें डाले हों, ऐसा जान पड़ता था | उसपर 
सोनेकी घुंघरूमाला खन-खन आवाज कर रही थी, इससे मादम 
होता था कि मधुरध्वनिवाले मधुकरोसे सेबित कमझोंफी माला- 
से बह पूजा गया है। उसका झुप ऐसा मालस होता था मार्नो 
यह पॉचरंगकी भशियोंसे मिले हुए सोनेके गहनेंकी किरणों 
द्वारा पताकाओंके चिहोंसे अंकित है। मंगलके तारेसे मंडित 
अआकाशकी तरह सोनेके कमलका उसके ललाटपर तिलक था 
ओर उसके पहने हुए चामरोंके आभूषणोंसे यह ऐसा शोभता 
था मानों उसने दूसरे कान घारण किए हैं.। बह्द। चक्रवर्ती 
पुण्यसे लिंचकर आए हुए, सूर्यके उचैश्वा नामक 
सुशोमित होरद्दा था। उसके पैर टेढे गिरते थे इससे बद्द सेलता 
हुआसा जान पडता था। उसमें एफ ज्षणमें सौ योजन लौंप 
जानेफी शक्ति थी, इससे वह साक्षात गरुड या पतन मालूम 
होता था। पड फीचड़, जल, पत्थर-करर और खड्टोंवाले विषम 
गद्दाश्यक्षपों (स्थानों) और पद्ाह, सुप्ा बगैर दुर्गा रघलों* 
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को पार कर जानेकी ताकत रखता था। चलते समय उसके : 
पैर भूमिपर वहुतद्वी कम गिरते थे, इससे ज्ञान पड़ता था कि 
वह आकाशमें उड़ रद्या है। वह बुद्धिमान और नम्न था। पॉघच 
तरहकी गतिसे उसने श्रमको जीता था । उसका श्रास कमलके 
समान सुर्गधवाला था । ( ३७७-३६४ ) 
ऐसे धोड़ेपर सवार होकर सेनापतिने यमराजकी तरह 
खद्भनरत्न प्रहण किया । यह शब्रुओंके लिए पत्र ( झत्युपत्र ) के 
समान था। खड्ठ पचास अंगुल लंबा, सोलह अंगुल विस्दृत 
(चौड़ा) श्रौर आधघ अंगुल मोटा था। उसका सोनेका म्यान 
रत्तोंसे मद हुआ था। वह स्यानसे बाहर निकाला हुआ था, 
इससे कॉचलीसे मुक्त सर्पके समान मालूम दोता था। उसकी 
धार तेज् थी। वह मानों दूसरा वज्म दो ऐसा मजबूत था और 
विचित्र कमलोंडी श्रेणीडे समान दिसाई देंनेवाले रंगोंसे वह 
शोभवा था। इस खट्ककों धारण करनेसे यह सेनापति ऐसा 
जान पड़ता था; मानों वह पंसोंवाला 'द्दीद्र (शेपनाग) हो या 
कबचधारी केसरी सिंद दो | आकाशमें चमकती हुई विजलीकी 
अपलतासे सह्ठ घुमाते हुए उसने अपने धोड़ेको रणभूमिफी 
तरफ दौड़ा दिया। वह, जलकांतमणि जैसे जलकों चीरती है 
ऐसे, रिपुद्लकों चीरता हुआ रणमूमिमें जा पहुँचा। 
(३६६-४०१ ) 
मुपेशऊ आआक्रमणसे कई शत्रु झुगोंकी तरह व्याकूल दो गए; 
जमीनपर पड़े हुए खर॒गोशकी तरह आँसें ब॑द करके बैठ गए 
कई रोदित सगकी तरह थर हुए-से वहीं सड़े द्वो रद्दे श्रोर कई 
कंदरोंकी तरइ दुर्गम स्पानोंगें भा बैंठे । कहयेंद्रे दथियार पेड़के 


_३१६) विष्टि शलाका पुष्पाचरसि पर ]. भत्िषष्टि शलाका पुरुष-घरित्र. पर्य १ सर्ग ४ 


पत्तेकी तरदद जमीनपर गिर गए. कइयेंके छत्र यशकझी तरह भूमि- 
खात हो गए कइयोंझे घोड़े मंत्रसे स्थिर किए हुए स्पोँकी तर 
स्थिर हो रहे, और कइयोंके रथ इस तरद हट गए मानों वे मिट्टी 
के बने हुए थे । कई अपरिचितोकी वरह इधर इधर भगगए 
ये अपने आदमियोंके अनेकी राह भीन देख सके। सभी 
म्केच्छ अपने प्र ण॒ लेकर द्शों दिशाओंमें भाग गए। पार्न'की 
बाइसे जैसे बृत्त गिचक्र बद जतते है ऐसेद्दी सुपेणरुपी जलकी 
घाइसे म्लेच्छ वहकफर चले गए। फिर वे कौझोंकी तरह एक 
जगई जम दो, थोडी देर सोच-विचार कर, आधुर बालक जैसे 
साताके पास ज ते हैं ऐसेद्दी महानदी थंघुके पास आए, तर 
झत्यु-स्मान फरार तैयार हुए हों ऐसे, बलुझे सबूहके बिलर 
बिछाकर उनपर यैंठे यहा उन्होंने नग्न ऊँचे मुँह कर मेघमुख 
घगैरा नागकुम'र जातिके अपने बुलदेबताका मनमें ध्यान कर 
अट्ठम तप किया, अद्टम तपऊे अतर्मे मानों चक्रीके चक्रसे ढए 
लगा हो ऐसे न गकुगार देवताओंफे आसन क-पे। अवधिशान: 
से स्वच्छ ज्ञोग को दु दी देख, पिता संवानके दु ससे दुसी होता 
है ऐसे दु्सी हो वे उनके सामने आकर प्रकट हुए ओर भा शराम 
रहफर उनसे उन्रेंनि पूछा, ' तुम मनचीदी किस बातकी सफलता 
चाहते हो १९ ( ४५२-४१३ ) 

आकाशर्म स्थित उन मेपमुख नागडुमारोंकों देव) मानो 
बहुत प्यामे हो ऐसे, उन्होंने ह्वाथ जोड़, मम्तवपर रख कष्ट 
«दमारे देशपर आज तक फ्सीने इमला नहीं किया था, मर्पे 
फोई आया है, अप एसा पीजिए कि जिससे यु यहँसे बला 
ज्ञाएप। ( ४१४-४१५ ) 
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देवोंने कद्दा, “दे किरातो | यद भरत नामका चक्रवर्दी 
राजा है। यद ईंद्रकी तरद अजेय है। देव,अपुर या मनुष्य कोई 
भी उसे नहीं जीत सऊता। टॉफियोंसे जैसे पर््रवक्के पत्थर भेते 
नहीं जा सकते वेप्तदी प्रथ्वीपर चक्रवर्ती राजा मंत्र, तंत्र, विष, 
शश्न और अन्य विद्याओंके श्रगोचर द्ोता है, कोई उस तक 
पहुँच नद्दीं सकता। फिर भी तुम्हारे अम्रहसे हम उसको द्वानि 
पहुँचानेकी कोशिश करेंगे ।” यों कद्द कर वे चल्के गए। 
( ४१६-४१८ ) 
त्तणभरमें मानो प्रथ्वीपरसे उछलऊर समुद्र आकाश्मे 
आए हों वैसे काजलऊे समान कांतियाले मेघ अर काशमें पैदा 
हुए। ब्रिजलीरूपी त्जनी अंगुलीसे चक्रतर्तीकी सेनाका तिर्कार 
करते हों और घोर गर्जनासे बार बार क्रोधफर उसका अवमान 
करते हों ऐसे थे दियाई देने लगे) सेनाको चूर्ण करनेके लिए 
उतनेद्दी प्रमाशवाली ( अथात सेनाऊे विस्तार मितनीह्वः लंबी: 
चौड़ी ) ऊपर आई हुई वज्मशिलाके जैंसे मेष, मद्ाराजाकी 
घावनीपर तत्कालदी चढ़ आए और मानों लोहेसे दुकड़ेके तीखे 
अगले भाग हों, मानों धाण हों, मानों दंड हों एमी धारासे ये 
घरसने लगे | सारी जमीन चारों तरफ मेघऊ पानीसे भर गई 
और उसमें रथ नौऊाश्रोंक्री तरह और द्वाथी वगैरह मगर- 
मच्छोंठे समान मालूम होने लगे। सूरज मार्नों किसी तरफ 
चला गया हो और पत्रत मानों फ्री भाग गया हो ऐसे भेघोंे 
अंपनारसे कालरात्रिर समान दृश्य दिखाई देने लगा । उस 
समय चारों तरफ पृथ्वीपर अंधकार और जलदी जल दो गया। 
माह होने क्षया सान्नों पृथ्योपर फिरसे युग्मभमम झा 
गया दै। 


जो 6! गधा पक टन ] ब्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: प्र १ सर्ग ४. 


हैसी अ्रिष्टकारक-दुस देंनेवाली वारिश देखकर चम्रवर्ती 
ने कृपापात्र नौकरकी तरह अपने हाथसे च्मरत्नको स्पश किया। 
उत्तरदिशारे पवनसे जैसे मेघ फैलते है बैसे घक्रवर्तोका हाथ 
लगनेसे चर्मरत्न वारद योजन तक फैल गया। समुद्रके गीचमें 
पानीके ऊपर जैसे जमीन द्वोती है वैसेही चर्मरत्नपर सारी 
सेना सहित महद्दाराज़ बैठ गए। फिर बिद्ुम ( मूँगा ) से जैसे रस 
ह्ीरसमुद्र शोभता है वैसे सुन्दर कांतिवाली सोनेकी निन्यानबे* 
हज़ार शलाकाओंसे (छातेफी तीलियोंसे ) सुशोभिव, नण और 
प्रंथी (गाँठ) से रहित कमलनालकी तरह सीधा सोनेकी सुम्रर 
डंडीवाला और पानी, धूप, हवा और धूलिसे बचानेमें समर्य 
पेसे छतरत्नको राजाने स्पर्श किया, इससे वह भी चर्म रत्तरी 
तरह फैल गया। उस छत्रकी डंडीके ऊपर 'अंघकारका नाशकरत 
केलिए राजाने सूरतके समान मणिरत्न खसा। छत्रए्ल 
और चर्मरतनफा बह संपुद तैसते हुए अंडेके समान शोभने लगा) 
तभीसे लोगोंमें अ्रद्माडकी-फल्पना उत्पन्न हुई। गद्दीरत्नके प्रभाई 
से उस घर्मरत्ममें अच्छे सरेतती तरदद सबेरे बोया हुआ घाव 
सौंमको उत्पन्न होता है, चंद्रके प्रासादकी तरह उममें सरेरे पोर 
हुए पूष्मांड ( कुम्हडे ), पालक और मूली बगैरा २ 
दैनेवाले दोते हैं, और सयेरे बोए हुए आम, केले बगैर फल 
बृछ् भी सॉमको, महान पुरुषोंके आरंभ किए दुए काम 
सफल होते है बैसेददी सफल होते हैं । उस ( संघुद ) मन रदे हुए 
क्षोग ऊपर बवाप हुए घान्य, शाफ-पात और कल्नोफा मोउन 
फरके प्रमप्त ये, उद्यानमें सेलवूद परने गए हों ऐसे उतरो पैज- 
बा भम भी मानम नहीं होता या। मानों मदलमें रहते दो फ्सि 
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मध्यल्ोकके ( मर्व्यज्ञोकके ) पति भरत राजा चर्मरतन और 
छत्ररत्नके बीचरम परिवार सहित आरामसे रहने लगे | ( इस 
तरह भरत ओर उनकी सेना रह रही थी। ओर) कल्पांतकाल- 
की तरह वहाँ पानी वरसते हुए नागकुमार देवताओंने सात 
दिन-रात विताए। ( ४१८-४३६ ) 

फिर राजाको विचार आया, “बह पांपी कौन है जो मुझे 
इस तरह तकलीफ दे रद्दा है?” राजाका यद्ू विचार जानकर 
सदा टसके पास रदनेवाले ओर मह्ापराकमी सोलहहुजार यक्त 
(तकलीफ मिटानेको ) तैयार हुए। उन्होंने भाये वॉघे, धनुपों 
के चिल्ले चढ्माए और मानों बे अपनी क्रोधरूपी आगसे शब्रश्नों 
को जला डालना धाहते हों ऐसे मेघमुस नागकुमारोंके पास आए 
ओर बोले, “दे दुछ्टो ! मूर्खकी तरह नया तुम इन एथ्वीके स्वामी 
भरत चक्रधर्तीकों नहीं जानते ? जो सारी दुनियामें अजेय हैं 
डन राजाफो तकलीफ देनेके लिए कीगई कोशिश तुमको इसी 
तरदद दुःख देगी जिस तरह परव॑तोंमें अपने दाँतोंका प्रदार करने- 
से दायियोंकफो होदी है ।तो भी अब खटमततकी तरह तुम यहोँसे 
चलने जाओ, नहीं तो ऐसी घुरी मौत मरोगे जैसे पहले कोई नहीं 
मरा है। ( ४४००-४५ ) 

यह बात सुमकर मेघमुख नागकुमार घबराए और उन्होंने 
जछ्षणभरमें मेघवलको ( वर्षाफो ) इस तरह समेट लिया जिस 
तरह जादूगर जादूके सेल़को समेट लेता है। फिर बे किसत 
लोगेंसि यह कद्दकर अपने स्थानपर बले गए कि तुम भरत सजा 
की शरणमे जाओ। 

द्ेवताओंके बचनसे निराश बने हुए म्लेच्छ लोग और 
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कोई आश्रय न रददनेसे आश्रय देने योग्य भरव राजाकी शरणु- 
में गए। उन्होंने, मानों मेरपबतका सार हो ऐसा खत का ढेर 
और मानों अश्वरत्नडे प्रति्िव हों ऐसे लार्सा घोडे भरत राजा- 
के भेट किए। फिर वे द्वाथ जोड, सर झुका सुन्दर बचनोंसे 
गर्मित वार्ामें, मानों वे बंदीजनों ( चारणों ) के सगे भाई हो 
सेसे, बोले, ' दे जगत्पति ! असंड प्रचंड पराक्रमी ! आपकी जय 
हो। छ संड पृथ्वामें आप इंद्रके समान हैं. । दे राजा ! हमारे 
प्रदेशके किलेक समान बैत/दयपर्॑तका गुफा द्वार आपके सिवा 
दूसरा फौन खोल सकता था ९ दे विजयी राजा | श्रकाशर्म 
ज्योतिश्रक्रकी तरह जलपर सारी सेनाकी छावनी रख 
शक्ति किसमें है हे स्गमी ! अद्भुत शक्तिके फारण आप 
देवताओंसे भी अजेय हैं! यह बाल हम अब सममे है। ईस' 
लिए दम अज्ञानियोंके सारे अपराध क्षमा कीजिए। दे नाथ! 
नया जीवन देनेवाले आप अपना हाथ मारी पीठपर रसिए ! 
आजसे दम आपकी झाक्षममें रहेगे।” कू.यवित (कीमका विचार 
करनेवाले ) भरत मद्वाराजने उन्हे अपने अधीन मानो और 
उनको, सरकार कर, विदा किया। कद्दा हैं“ 


९**-* उत्तमानां हि प्रणमायधय; कुंपः 
| | उत्तम पुरुषोंका श्रोध प्रण/सकी श्रवधि तक ही रहता 
है। अयीव विरोधा जब तक मुक्त नहीं जाता तभी तक उत्तम 
पुरुष उसपर नाराज़ रहते द। | घकुवर्दी की आज्ञासे सेनापढि 
सुपेण गिरि तथा समुद्रकी मयौदावाले सिंघुके उत्तर निष्कुद 
( द्वार) तक सबको जीव आया। चक्‍्वर्ती भरत सु भोग 
भोगते हुए बद्ों मदुत समय सछ रदे, मानों ये अरनी मंगति 


। | 
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अनाय॑ लोगोंफो आये बनाना चाहते थे। ( ४४६-४४५६ ) 
एक दिन दिग्विजयमें जम।नतऊे समान, तेजत्वी विशाल 
चक्ररत्न राजाकी आयुधशालामें से निकला और श्ुद्रद्दिमवंत प्ंत- 
को तरक पूर्व दिशाओे मार्गपे चला | जैसे जलऊा प्रवाह नक्तिके 
ससेसे द्वोता है ब्रेसेही, चक्रवर्ती भी चक्रके पीछे पीछे चले। 
गन्नेद्रकी नरह लीलासे चलते हुए मद्दा राज कई दिनों की मुसाफिरी- 
के बाद श्षुद्रहिमादिके दक्षिण मागऊे पास आए। भोजपत्र, तगर 
और देवदार | ब्रत्ते से भरे हुए इस प्रदेश पांडफबनम मदहारा जने 
इंद्रकी तरह, छात्रनी डाली ! बहों क्षुद्र हिमाह़िकुमरदेवके उद्देश- 
से ऋषभार्मजने ( भरतने ) श्रट्ठम तप किया। कारणए--- 
44०००९११०००० ऋणगेमिद्धेस्तपोमगलमादिमय्‌ | ॥;॒ 
[ काम सिद्ध करनेऊे लिए तपस्या आरंभता मंगल है। ] 
रातके अंगर्मे सूरज जैसे पूर्व समुद्रसे बाहर निकलता हैं बैसे 
अट्ट म पूर्ण होनेपर सबेरेही तेजस्प्री मद्ाराज्ञ रथमें बैंठऊर छावनी 
रूपी समुठ्से बाहर निकले और आदोप ( अभिमान ) सहित 
जरदी भार मद्दागजाओंफे अग्रणी न अपने रथऊे अगले भागे 
(डंटेसे ) श्लुद्र द्विमालय पर्वतपर तीन बार ऋआधात किया। 
भनुर्धरकी वैशाय आऊनिमे ' रहरर मह।राजने अपने नामसे 
अफिन याण दिमावल्कुमार देवपर चला दिया । पत्ीफी तरह 
बहत्तर योजन तक आकाशमे उ्ता हुआ बाण देवक़े सामने 
जाकर गिया। अ्रंदुशकों देसफर जैसे इन्मन हाथी विगद़ता है। 





१--बण चलाने सगय इनेसाली श्राहतिबिशेष | 
न ट 
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'देसेद्दी शत्रुकें बाणको देखकर हिमाचलकुमार देवकी आँखें लाल 
हो गईं। मगर जब उसने बाशको उठाकर देखा और उसपर 
लिखे हुए अक्षरोंको पदा तब उसका गुस्सा इसी तरद्द शात हो 
गया जिस तरह सपको देखऊर दीपक शात दो जाता है। इससे 
प्रधानपुरुपकी तरह वह बाणको भी साथम रख भेटे ले भरतेंशर 
के पास आया। आकाशमें ठहर, जयजय शब्दोंका उचारण कर 
उसने, पहले बाण बनानेवालेकी तरह बाण भरतको दिया 
और फिर देवबदके फूलोंसे गुँथी माला गोशीचंदन, स्वोषधि 
और द्रइका जल, ये सब चीजें चकवर्तीकों भेट कीं, कारण उसके 
पास वेही चीजें साररूप थीं। फढ़े, घाजूबद और दिव्य व 
भेटके बद्दाने उसने मद्वाराजको दंडमें दिये और फह्दा,'दे स्वामी | 
भें उत्तरदिशाके अंतर्मे आपके नौकरकी तरह रहूँगा।” यों कट 
कर जब वह चुप हुआ तव,चक्रवर्तीने उसको,सत्कार करके विदा 
किया। फिर उन्होंने, मानों हिमालयफा शिसर हो ण्से 
मार्नों शब्ुओंका मनोरथ हो ऐसे अपने रथको लौठाया। 
(४४६-४०६) 
बहाँसे 'षभपुत्र ऋषमबूट गए और। जैसे हाथी अपने 
दोतोसे पर्व॑तपर प्रद्दार करता दै वैसे, उन्होंने अपने रथके अगले 
भागसे तीन बार भद्पभकूटपर आघात किया। किर सय जैसे 
किरणकोशको प्रदण फरता दै ऐसेदी चक्रवर्तनि, रपको वहीं 
ठद॒रा, कॉकिणीरत्न प्रदेश फिया ओर फॉविशी रस्नसे पर्वत 
पूर्ष शिखरपर लिसा, “अवसर्पिणीफाल फे तोसरे आरे के भैतिम 
आममें मैं भरत सामक ब़वर्ती हुआ हूँ।” ये अपर लिए 
बहयर्ती अपनी छावनीमें भाए, ओर उन्ोंने उसके किए ड्या 
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हुआ अष्टम तपका पारणा किया। फिर हिमालयकुमारकी तरह, 
ऋषभरूट पतिरे लिए चक्रीकी सम्पत्तिके योग्य 'अष्टादिका 
उत्सव किया। ( ४७७-४८१ ) 

गंगा और सिंधु नदियोंके बीचकी भूमिमें,मानों समाते न 
हों इससे,आकाशमें उछुलनेयाले घोडोंसे,सेनाके थो कसे घबराई 
जलमीनको छिडकनेकी इन्छा रखते हों ऐसे मद्जलऊे अवाइवाले 
गधहइस्तियोंसे, कठोर पद्दियोंकी धाराओं द्वारा लीकॉसे प्रथ्वीफो 
अलंझुत करते हों ऐसे उत्तम रथोसे और नराद्ैत ( नरके सिवा 
और छुछ नहीं है ऐसी स्थित्ति)को बतानेवाले अ्रद्धितीय पराक्रम- 
बाले, भूमिपर फैले हुए करोड़ों प्यादोंसि घिरे हुए चक्रवर्ती, अश्व 
बार ( महावत ) की इच्छातुसार चलनेवाज्े कुलीन मतंगजकी 
तरह, चक्फ़े पीछे चलकर चैताह्यपवेतपर आए और उस पवेत- 
के उत्तरभागमें जहाँ शतरों ( भीलों ) की स्रियाँ आदीशरफे 
अआरनिंदित गीत गाती थीं,मद्दाराजाने छावनी डाली । बहों रहकर 
उन्होंने नम्रि विनमि नामऊे विद्याधरोंके पास दंडको मॉगनेवाला 
बाण भेजा | धाणको देसकर ये दोनों विद्याधरपति, गुस्से हुए 
ओर शआ्रपमम विचार करने लगे | एक बोला,--(४७७-४५६) 

“ ज॑बृद्वीपके भरत संडमें यह मरत राजा प्रथम चक्रवर्दी 
हुआ दै। यह ऋषभदूट पवतपर चंद्रज्रियकी तरद्र अपना ताम 
लिफफर; जौदटते समय यहाँ आया है। द्वाथीके आरोहफकी तरदद 
उसने बैताह्यपर्॑तके पाश्वेभागमें ( पासमें ) छावनी डाली है | 
पद सब जगद जीता है, उसे अपने भुजयलका श्रभिमान हो 
गया है, वह हमें भी जीतना चादवा दे और इसी लिए में मामता 
हैं हि उसने यद्द उद्दंड दंढरूप बाण हमारे पास फेका है।? 
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फिर सोच-विचार कर दोनों युद्धके लिए तैयार दो, अपनी 
सेनासे पर्वतके शिपरको ढकने लगे। सौधर्म और इशानपति- 
की देव-सेनाकी तरह, दोनोंकी आज्ञासे विद्याधरोंकी सेना भाने 
लगी। उनकी क्लि-किल आवाजसे मालूम दोता था मानों 
वैताह्यपर्बत हँस रहद्दा दे, गज रद्दा है, फट रहा है। विद्यापरेंदों' 
के सेवक चैताह्यपर्बतकी गुफाफी तरद सोनेका बहुत बड़ा होल 
धजामे लगे। उत्तर और उक्तिण तरफऊे शहरों, फसवों 'अ भर 
गाँवोंके मालिक, रत्माफरके पुत्र हों ऐसे, तरह तरदके रत्नोरे 
आभूषण पहनकर, मानों गरुड हों ऐसे, असरूयलित गतिसे 
आकाशमें फिरने लगे | नमि-विनमिके साथ चलते हुए ये उनके 
प्रतिबिंवसे मालूम होते ये। फई विचित्र माशिक्योंकी प्रभासे 
दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले विमानोंमें बेठपर, चैमानिक 
देशताओंसे भिन्न म दिसाई दे ऐेसे चलने लगे पड, पुष्त रा: 
के सेधकी लरह, मदर्थिंदुओंकी घपो करनेवाले ओर 
करनेयाले, गंधदस्तियोंपर सबार होकर चले) कई सूरत और 
चांदफ़े सेश्से भरे हुए हों ऐसे, सोने और रत्नसे बनाए हुए 
रथमें बैठफर चने, फई आकाशमें अच्छी चालसे चलते श्रौर 
अति धेगसे ओमने, मानों यायुद॒ मार देवता दो हसे पोईपिर 
सार हो, जाने लगे और कई द्वार्थो्में हथियार लिए, घखहे 
कप पहने, चदरोपी तरह कूदते फौदते पैदलदी चले। इस तगाः 
विद्याधरोंकी सेनासे पिरे हुए और लहाईवे लिए तैयार नमि- 
पिनमि यैताद्यपर्यनसे उतर भरतपतिक सामने भाएं। 
( ४#६०-५९१ ) 
आपाशसे इतरती टुई विद्याधरेंपी सेना एमी गदिंग 
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होती थी, मानों वह आकाशकों, मशिमय विमानों द्वारा, अनेक 
सूर्यावाला चना रही हे, मानों चमकते हुए हथियारोंसे विद्यत- 
मय बना रही है, मानों वड़े जोरसे बसे हुए नगारोंकी आवाज- 
से गूँजता हुआ बना रही है। “रे दंढार्था ! क्या वू हमसे 
दंड लेगा ११! यूँ कहते हुए विद्यासे उन्‍्मत्त बने हुए उन दोनों 
विद्याथरोंने भरतपतिको युद्ध करनेऊे लिए पुकारा । फिर दोनों 
तरफफ्री सेनाएँ अनेक तरहऊे हथियार चल्लाती हुई युद्ध करने 
लगीं । कारण,-- 

(.००*युडुईुद्धास्या यक्यत्रियः 7 

[ जयलदंमी लड़ाटसेही पाने योग्य है-यानी लड़ाईसेही 
जयलहचमी मिलती है | ] वारह चरस तक लड़ाई हुई। अंत्मे 
बविद्याधर द्वार ओर भरत जीने । तव इन्होंने हाथ जोड़कर भरत- 
को प्रणाम किया और कहा, “हे इलस्वामी ! जैसे सूयेसे अधिक 
तेजबाला दूमरा कोड नहीं है, वायुसे अधिक बेगवाला दूसरा 
कोई नहीं हू और मोक्षसे अधिक सुस्त दूसरा कोई नहीं है, 
ऐसेद्दी ठुमसे अधिक बीर दूसरा कोई नहीं है। हे ऋपभ 
स्थामीऊे पुत्र | आपको देखऊर हम अनुभव करते है कि हमने 
साक्षात ऋषमस्पामीको ही देया है। अज्ञानतावश हमने आपको 
जो तक्ल्षीफ पहुँचाई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए; 
कारण, आज आपदीने हमें अत्वानफे ( अधस्तर्से ) बाहर 
निकाला दे । पहुले हम जैसे ऋषमस्थामीफे नोकर थे बैसेही, 
अब हम आपके नौकर हैँ; कारण, स्पामीकी तरहूद्दी स्त्रामीके 
घुत्रफी सेवा भी लज्ञाजनक नहीं दोतो । दे महाराज ! दक्षिण 
और उत्तर भरतादके मध्यमें स्थित वैलाब्यऊे दोनों भागोमें दम 
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दुर्गपालकी तरह आपकी अआश्षामें रहेंगे!” 

फिर राजा विनमिने यद्यपि वह गद्दाराजकों ईंथे भेट 
करना चाहता था, तथापि मानों वह इर्छे माँगना चाहता 
शेसे, नमस्कार कर, हाथ जोड़- घिथर लक्ष्मीके समान, ज्लियोमे 
रस्तरूप अपनी सुभद्रा नामकी कन्या चक्रीकों भेट की । 

(४०६-५१४) 

उसकी आकृति ऐसी समचौरस थी मार्नों वह नापकर 
घनाई गई हो, उसकी कांति ऐसी तेज थी, मानों बहू तीनलोकः 
के माणिकोंका पुज हो, जवानीसे और सदा रहनेवाले सुंदर 
केशों और नखोंसे वह ऐसी शोभती थी मानों वह कवक सेवर्फों: 
से घिरी हुई हो, दिव्य ओपधकी तरह बह सब रोगोंकी शाव 
फरनेवाली थी, दिव्य जलकी तरह व्‌ इच्छाउुऊल शीत और 
उष्ण स्पर्शबाली थी। वह तीन स्थानोंपर श्याम) तीन स्थानोपर 
सफेद, तीन स्थानों पर ताम्र (लाल); तीन स्थानोपर उन्नत) तीन 
स्थार्नोपर गंभीर, तीन स्थानोपर सती, तीन स्थार्नेपर दीघ 
ओर तीन स्थानोपर कृश थी। अपने ( केशों£$ 
समूहसे ) बह मोरके फलापको ( पंससमूहकों ) जीतती थी 
और ललाटसे अष्टमीके चद्रको दृराती थी। उसकी आँ्े रति 
और प्रीतिकी क्रीडाबापिकाएँ थीं, उसकी दीर्घ नांसिका लला<- 
के लावण्य (सौंदर्य) की जलघाराके समान धी, उप्तके सुंदर 
गाल नवीन दर्पणके समान थे, उसके कंधों तक पहुँचते हुए 
दोनों कान मानों दो भूले थे, उसके होठ एक साथ पके हुए 
वि्रफल्ञोंके समान थे,उसके दौंत दीराकणियोंकी श्रेणीकी शोमा- 
को पराभव फरनेवाके ये, उसका कंठक॑दक (गला) पघेटकी परदई 
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' तीन रेखाओंबाला था; उसकी भुजाएँ कमलकी डंढीके समान 
सीघी और त्रिस ( कमल ) के समान कोमल थीं; उसके स्तन 
फामदेवकक दो कल्याण-कल्नशोंके समान थे; स्वनोंने मानों 
मोटापा हर लिया दो, इससे कश वना हो ऐसा उसका कृश 
और कोमल उदर था; उसका नामिमंदल नदीकी भबरीके समान 
या; उसकी रोमावली नामिरूपी वावद़ीके किनारे उसी हुई दूबों 
हो ऐसी थी; उसके बड़े बड़े निंव मानों कामरेवकी शब्या हो 
ऐसे थे; उप्तके ऊम्दंड (जाँघें ) कछूतेक्े दो सोनेके ढंडे हों ऐसे 
सुंदर ये। उसकी पिंडलियों हरिणीकी जॉँघोंका तिरस्कार फरने- 
बाली थीं। उसके पैर भी द्वार्थोकी तरह कमलेंका तिरस्कार 
करनेवाले ये। ऐसा मालूम होता था मानों बहू, द्वाथ-पेरोंकी 
उंगलियों रूपी पत्तोंसे त्रिकुसित, लता (बेल) है, या प्रकाशित 
नखरूपी रस्नोंसे र्नाचलकी तदी (क्रिनारा) है, या हिलते हुए 
विशाल, स्रच्छे, कोमल ओर सुंदर वश्नोसि, मृदुपवनके द्वारा 
तर॑ंगित सरिता है। स्रच्छ कांतिसे चमकते हुए सुंदर अवयवो- 
से बद अपने सोने और रत्नमय आभूषणोंको सुशोमित करती 
थी; छायाकी तरह पीछे चलनेवाली छत्रधारिणी सत्री उसकी 
सेवा करती थी; दो हंसोसे कमलिनीकी तरदद हिलते हुए वो 
चामरोंसे बहू शोमती थी और जैसे लदमी अनेक अप्सराशं- 
से और गंगा अनेक नदियोंसे शोभती है वैसेद्दी वह सुंदरी 
याला समान बयवाली हजारों समियोसे शोमती थी । 

( ४१६-५३४ ) 


नम राज़ाने भी मद्दां मूल्यवान रत्न उसको भेट किए। 
कारण, 
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43, 


/शहागते स्पामिनि हि क्िमदेयं महात्मनाम्‌ 
[ स्त्रामी जब॒घर आते हूं तब महात्मा सबकुछ उनमें 
भेट करते है, कोई चीज़ उनके लिए अदेय नहीं होती है।] 
फिर भरतपतिने उनको विदा किया। वे घर आए और अपने 
पौन्नोंको राज दे, विरक्त हो, भगवान ऋषभरदेंवके चरणोम गण 
बहा उन्होंने श्रत ग्रहण किया। ( ४३४-५३६ ) 


महानते जस्वी भरत चकवर्ती बहासे चक्रत्नरे पीछे चलते 
हुए गगाऊे तटपर आए। जाहदी (गंगा) जिनारेसे बहुत दूर 
भी नहीं ओर बहुत निऊट भी नहीं, ऐसे स्थानपर प्र/वीके ईंट 
अपनी सेनाकी छावनी डाली। महाराजायी श्याज्ञासे सुपण 
सेनापतिने सिंधुकी वरहूही गंगा पार कर उसके उत्तर निष्ठुद 
(देश) को जीता। फिर भरत चक्रसर्तीने अद्ठम तप कर गंगा! 
देबीकी साधना की । 


“उपचारः समर्थानों सद्चो मवति मिद्धये /” 
्। समर्थ पुरुषोंका उपचार तत्फालही सिद्धिदेनेबाला होता 
है। ) गगादेयोने प्रसन्न होकर दो रत्नमय सिंहासन रे ण्‌वः 
हजार आठ ग्त्नमय छुम भरतऊो दिए। रूपलावस्यसे कामदेव 
को भी ऊिस्रके समान बनानेवाले भरत राजाफो देसफर गेगः 
देवी छ्षुच्ध हुई । उसने सारे शरीरपर बदन (सुस) रूपी पैदा 
अनुसरण करनेवाले मनोहर तारागण हों ऐसे मोतियोंकि आभू- 
पण घाग्ण जिए थे, केलेझे अंदरकी स्वचा ( छाल ) के समान 
यप्त पहनेग्रे, थे ऐसे मालूम होते थे मानों उसपा जलब्रयाद वह 
के रूपमे चदल गया है, गेमांचरूपी फ॑चुड़ी ए्वोली) से उसे 
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स्तनपरकी कंचुकी चर चर फटती थी और मानों स्वयंवरकी 
माला हो ऐसी घबल ( सफेद ) दृष्टिफ़ो वह थार बार भरतपर 
डालनी थी । उस स्थिनिक्ो प्राप्त गंगादेवी क्रीडा करनेकी <ल्‍छासे, 
प्रेममरी गरद्गदू वाशीमें भरत राज़ासे अत्यंत प्रार्थना करके 
उनको अपने रतिमृहमें (शयन घरमें। ले गई । वहाँ भरने राजाने 
विविध भोग भोगते हुए एक हजार बरस, एक दिनिकी तरह 
बिताए | फिर किसी तरहसे देवीकों सममा, उसकी आजा ले, 
भरत वहोँसे निकले ओर अपनी प्रवल सेनाऊे साथ स्ंडप्रपावा 
गुफाकी तरफ चले । ( ४३७-४४८ ) 

क्रेसरी सिंद जैसे एक बनसे दूसरे वनकफी तरफ ज्यता है 
बैसेही असंड पराक्रमी चक्रवर्ती संडप्रपाता शुफाऊे पास पहुँचे । 
गशुफासे थोड़ी दूरी पर उस बलयान राजाने अपनी फोजकी छावनी 
डाली। यहाँ उस गुफाऊे अधिप्ठायक नास्यमालदेवयों मनमें 
थाग्णु कर अद्ठम सप झिया। इससे उस देवका आसन कॉपा | 
अवधिन्लानसे भगत राजाफा आगमन जान बह, कर्जेदर जैसे 
कर्जदानाओे पास जाता है ऐसेही, भेटें लेकर भरत राज्ञाऊे पास 
आग्रा। महान भक्तिवाले उस देवने छ.्मंड भूसिके आमृपण- 
रूप भरत महाराजकों आभुषण भेट किए. और इनकी सेवा 
स्वीकार की | नाटक फरनेवाल नटकी सरह नाठ्यमालदेबको, 
विधेकी चक्रमर्तने प्रसन्न होकर विदा किया और फिर पारणा 
कर उस देबका अटष्टाहिमा उत्सव जिया । 

अन्र चक्कीने सुपेण सेनापतिरो शआज्ञा दी. “पंडप्रपाना 
गुफा पोलो।? सेमापतिने मंत्ररी तरह नास्यमालरेदका सन- 
मे ध्यान कर, अष्टम वप कर पौषयशालामें जा पोषयत्रत ग्रहण 
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किया। अष्टमके अंतर्मे उसने पौषधशालामेंसे निकल प्रतिष्ठामें 
सैसे श्रेष्ठ आचार्य बलिविधान करते हैं वैंसेद्दी, बलिविधान किया। 
फिर प्रायश्रित्त वा कौतुक मंगल कर बहु-मूल्यवान थोड़े बस 
धारण कर हाथमें धूपदानी ले, वह ग़ुफाके पास गया। गुफाकों 
देखतेददी पहले उसने उलको नमस्कार किय/ फिर उसके दरवाजे 
की और वहोँ अष्ट मांगलिक वनाए। तब किवाड सोलनेके लिए 
सात-आठ कदम पीछे हट उसने दरवाजेको सोनेकी चात्री हो 
ऐसे दृडर॒त्नकी उठाया और उससे द्रवाजेपर आघात क्रिया। 
सूर्यकी क्रिणोंसे जैसे कमलकोश सिल जाता है बेसेही, दंढरत्तः 
के आधातसे दोनों किवाड खुल गए। ( ५४६-५६९ ) 


गुफाका दरबाजा खुलनेकी बात सेनापतिने चत्रवर्तीसे 
कह्दी। इससे भरतने द्वायीपर चैठ, उसके दाहिने कंघरेपर ऊँची 
जगहपर मणिरत्न रस, गुफामें प्रवेश किया । भरत राजा भंप- 
फारको नाश करनेके लिए, तमिल्ला गुफाकी तरदही इस गुफा 
भी फाकिणीरत्नसे मंडल बनाते जाते थे और सेना उनके पीछे 
पीछे चली जाती थी। जैसे दो ससियों तीसरी ससीसे मिलती 
है बैसेद्दी इस गुफाकी पश्चिम दिशाकी दीवारमेंसे निस्तकर पूर्व 
तरफ्की दीयारके नीचे यदकर उन्‍्मग्ना और निमग्ना मामफी दो 
नदिया गंगासे मिलसी दै। वहाँ पढुँचकर तमिस्रागुफारी नदि 
की ही तरद इन नदियोंपर पुल यनारुए भरत चक्रवर्तीने सेना 
सद्दित उन नदियोंकों पार किया। सेनाकी शूलसे घययए हुए 
चैतादयने प्रेरणा की वो इस तरद गुफाफा दक्षिण-द्वार तत्काल 
अपने-आपद्वी सुल गया । केसरी मिहकी तरदद नरकैसरी 
शुफाके घाहर निकत्ते और गंगाके पश्चिम तटवर उस्दोंन छावना 
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डाली | ( ४६२-५६७ ) 
वहाँ नवनिधियोंके उद्देश्यसे $व्रीपतिने, पहले फिए हुए 
लपसे मिली हुई लब्धियों द्वारा होनेवाले लाभके मार्गक़ों बतासे- 
बाला, अद्ठम तप किया। अद्दमऊे अंत्म नोनिधियाँ प्रकट हुई 
ओर महाराजा पास आई। दरेक निधि एक एक हजार यक्ञों- 
से अधिप्ठित थी। उनके नाम थे-नैसर्प, पांडुक, पिंगल, 
सयरत्नक, महापद्षा, काल, महाकाल, माणव और हॉमक | 
ये काठ पक्रोंपर रसी हुईं थीं। ईनकी ऊँचाई आठ योजन, 
घौड़ाई नौ योजन और लँबाई दस योजन थी। बेहयमणिके 
क्रिवाड़ोंसे उनके मुँह ढके हुए थे। इतकी आकृति समान थी 
तथा ये सोने घ रथ्नोंसे भरे हुए थे। वे चंद्र और सूर्यफे चिह- 
वाले थे । निधियोंके न्ामके अनुसारद्दी उनऊँ नाम थे। पल्यो- 
पमकी आयुवाले नागकुमार जातिके देव उनके अधिछायक थे। 
( ४६८-५०३ ) 
उनमेंके नेंस्ग मामकी निधिसे घावनी, घुर (किला) गाँव 
सान, द्ोणमुख ( ४०० गाँवोंमें एफ उत्तम गाँव ), मंडप और 
पत्तन (नगर) वगैरा स्थानोंका निर्माण होता है। पांडुक नामकी 
निधिसे मान, उन्‍्मान और प्रसाण इन सबका गशित होता है 
ओर धान्य व बीज उत्पन्न छोते दे। पिंगल मामकी निधिसे नर, 
मारी, द्वाथी और घोड़ोंके सब तरहके आमृपणोकी विधि मातम 





१--दिंदूधर्मशास्तामे इन निधियोंके नाम ये ईं--महायद्य, 
पह्च, शेप, मकर, फच्छय, मदद, झुंद, मीत ओर खबे। ये कुबरेरके 
खजाने कहलाते हैं ! 
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होती है। सर्वरत्नक नामकी निधिस चबरन्‍न बगैरा सात 
एकद्विय और सात पंचेद्रिय रत्न उत्पन्न होते हैं। महापक्ष नाम 
की निधिसे सन तरहके शुद्ध व रंगीन वख्र होते दे। वि नाम 
का निविसे यर्तमान भूत और भविष्य दीनों कालोया;#पि पर्गेग 
कर्मोंका और दूसर शिल्पादिका ज्ञान हाता हैं। महाकाल 
नामझी निधिसे प्रयाल, चादी, सोना, मोती, लोहा तथा लोदा 
लनिफवी यान उत्पन्न होती हूं। माणन नामको मिधिसे योद्धा 
आयुध और क्प्रचकी संपत्तिया तथा युद्धनीति व 7डनीवि पत्र 
होती ह। नी शैंसस मागकी महानिधिसे चार तरहर कायरी 
सिद्धि, नाहय साटफ्फी विधि और संत तरहके वाह हत्पन्न दीव 
है। इन गुणायाली नयों निधिया आरर कहने लगीं, ' दे मद 

भाग । हम गंगार मुसमें सगवतीर्थकी रनेताली हूं। वुम्दार 
भाग्यस हम तुम्दार पास आई ह₹ै। अपनी इच्छालुमार इमाएं 
उपयोग बरे फ्राझ । शायल समुद्र क्षय हो जाए (सूस जाए) 
मगर हमारा शक्ति फ्भी क्षय नहीं होवी !! या कह्बर साख 
लनिधिया आज्ाधारककी तरह सडी रहीं। 
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पर सपार हुए । मानों कल्पत्ष हो ऐसी नय्रन्िधियोंसे भरेहुए 
भडारपा्ले, सुमंगलाओे चोदह स्पप्नाके जुदा जुदा फ्ल हों ऐसे 
चौदद रत्नोंसे सदा घिरे रनेवाले, राज्ाओंफ्ी छुललद्मीके 
समान ओर असूर्यपश्या ( जिन्होंने कर्मी सूरज भी नहीं देसा 
कैसी ) अपनी गियाहिता उत्तीस हजार सानियोंसे युक्त, और 
बत्तीस हार देशामेंसे व्याही हुई दूसरी उत्तीस हजार अप्स- 
राश्मोंस समान सदर ब्लियोंसे शो मित्, मानों प्यादे हों ऐसे 
अपने आश्रित बचीस हजार राजाओंसे सेवित, दिंध्यपवंत रे 
समान चौरासी लास हावियोंसे सुशाभित, और मानों सारी 
दुनियामेंसे चुन चुनकर लाए हों ऐसे चौरासी ज्ञास घोडों, 
उतनेद्दी (चीगसी लाए) रथों और भूमिको ढक्नेवाले धियानये 
करोड सुभटोसे घिरा हुआ चक्रयर्ती, अयोध्यासे निकला उस 
टिनसे साठहजार वर्ष ठे बाद, चक्तझे सार्यका अनुसरण करता 
हुआ अयोध्याकी तरफ चला। ( ५०४-४६६ ) 

मागमें चलती हुई चक्रयर्तीकी सेनासे उडी हुई घूल लगने 
से मल्िन यने हुए सेचर (पत्ती) ऐसे मालूम होते थे, मानों थे 
जमीनपर लोटे है। प्रथ्यीके मध्य भागमें रहनेयाले भयनपति 
ओर व्यतरदेय् इस शहासे डर रहे थे फि चक्रवर्तीकी फौचओे 
भारसे कहीं पृथ्वी न फ्द जाए । प्रत्येक गोकलमे ( गोशालामे) 
जिकमित नेनयाली गोपागनाओ ( महियरारियों ) के द्वारा भेट 
किए हुए मझपनरूपी अरध्यको अम्तुल्य समर, चत्री स|नसहित 
स्वीकार बरते थे। हरेझ बनमे द्वाथियोंके इंभस्थलोंसे मिले 
हुए सोती यगेरहकी भेंट किरात लोग लाते थे, उन्हें मद्दाराज् 
अ्रहण करते थे | 'अमेक बार हरेक पर्वतपर पर्वतगजाओंफे हारा 
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ल्ञाकर सामने रखे हुए रत्नों और सोनेकी सानके गहन सारको 
राजा अंगीकार करते थे | गाँग गॉयमे, उत्वौठित बंधुरे समान, 
गाँवों के दृद्धपुरुष उपायन ( मेटें ) लाते थे, उन्हें प्रसन्नतापूरवक 
प्रहण कर चक्री उनको अशुगृहीत करते थे । वे पेतॉमें घुसने 
बाली गार्योकी तरह चारों तरफ गाँयोंमे फैले हुए सैनिकॉको 
अपने आज्ञारूपी उम्रदडसे रोक रखते थे। वे बदरोंकी तरह 
वृक्ञोपर चंढकर अपनेको आनद सहित देसनेवाले गाँवोंरे 
बालकॉरो पिताकी तरह प्यारसे देखते थे । धन-धान्यसे पूर्ण 
ओर जीयनसे निरुपद्रवी गावोंकी सम्पत्तिको अपनी मीतिहूपी 
लताके फ्लकी तरद्द देखते थे। वे सरिताओंकी पंकिल(कीचड 
बाली ) करते थे, सरोयरोंको खुसाते थे खर वापिकाशों तथा 
कूतओंको पाताल-बिवर ( छिंद्र ) की तरह गाली करते थे ईस 
तरह, अग्निनयी शतुक्ने इंड देनेयाले महाराज, मलयाचलओे 
पनवी तरह लोगोंको सुस देते हुए धीरे धीरे चलवर अयोध्या- 
के पास पहुँचे। महाराजाने अयोध्याके पासकी भूमिम खधवार 
( पडाव ) डलयाया, वह मार्नों अयोध्याका अतिथिरूप सद्दोदर 
(सगा भाई) द्वो ऐसा जानपडता था । फिर राजशिरो मणि भरते 
मे राजधानीका मनमें ध्यान कर निरुपद्रबवी भ्रतीति (विश्वास) 
करानेवाला अद्ठम तप फिया। अष्टमभक्त के 'अंतर्मे पोषपशाला- 
से बाहर निकल चक्रबर्तीने, दूसरे राजाओंके साथ दिव्य भोजन: 
से पारणा किया। ( ४६७-६१० ) 

उपर अधोध्यामें, लगद जगहपर दिगंतसे आई हुई लद्मी 
के लिए मूलनेरे मूसे रे ऐसे, ऊँचे ऊंचे तोएण बौधे जाने लगे 
भगवानये जन्मके समय देश्ता सैसे सुगंधित जलपी घी करते 
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ं ऐसेद्वी, नगरके लोग हरेक रस्तेपर केसरके जलसे छिडकाब 
करने लगे। सार्नों निधिया अनेऊ रूप घारण करके पहलेद्दीसे 
श्राई हों ऐसे,मच स्वर्ण स्तभोंसे वा ये जाने लगे। उत्तरकुरुमें पाँच 
हों के दोनों तरफ राडे हुए दस दस सोनेके पक त जैसे शोमते हैं 
वैसेद्दी, मार्गके दोनों तरफ आमने सामने वँधे हुए मच शोभने 
लगे। हरेक मंचपर वैंधरे हुए र्नमय तोरण इब्धनुपकी श्रेणी 
की शोभाकों परामव करते थे, और गधयोकी सेना जैसे विमान 
में चैठती है उसी तरह, गायन करमनेवाली म्थियाँ मदृग और 
वीणाओंको वनानबाले गंध के साथ उन मचोपर बैठने लगीं। 
उन म॑चोंपरके चैदोवोरे साथ वैंधी हुईं मोतीकी भालरे लक्ष्मी 
के निवास घरकी वरह फातिसे विशाओंको प्रकाशित करने 
लगीं । मानों प्रमोद (आनंद) पाई हुई नगरदेवीफे हास्य हों ऐसे 
चँवरॉसे , स्पर्गमंडमफी रचनावले चित्रासे कौतुऊसे आपहुए 
नक्षत्र हों ऐसे वर्षणोसे, सेचरोंक्रे द्वयके रूमाल हों ऐसे, सुदर 
चंख्रसे ओर लक्ष्मीकी मेसलाके समान विचित्र समणिमालाओं 
से नगर जन, उँचे बाधे हुए संभोसि दुकार्नोछी शोभा बदाने 
लगे। लोगो द्वारा घाधी गईं, घुंधरओंवाली पताकाएँ सारस 
पक्ीकी अधुरध्यनिवाली शरद ऋघुका समय बताने लगीं। 
व्यापारी दुकानों और मंदिरोंको यक्षकदंससे' पोतकर उनके 
आ। अनोमे मोतियेकि स्य॒रितिक पूरने लगे। स्थान स्थानपर रखे हुए 
अगर चंदनके धूर्णसे भरी हुईं धूपदानियोंसे निकलकर जो 
घुआ उपर जाता था, ऐसा मालूम होता या; मानों वह स्वरगंको 
भी धृूषित करना चाहता है। ( ६११-०६०३ ) 


३--#पूर,शगर, बस्तूरी ओर पकालपे चूजसे वनाया गया लेप | 
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इस तरह सजाई हुई नगरीमें प्रवेश करनेकी इच्छासे 
प्रध्पीके इंद्र चक्र यर्ती शुभ मुहूत्तेमें मेघड़े समान गर्ना करन 
बाले दाथीपर सवार हुए। जैसे आजाश चंद्रमडलसे शोभता है 
बैसेही, ऊपूरचूण झे समान सफेद छत्रों से वे शोभते थे। दो चामर 
डुल रहे थे ऐसा मालम होता था मानों गग। और सिंधु भक्ति 
वश, अपन शरीर छोट करके चामरोंफे वहाने सेवा कर रही 
हू। स्फटिकृपबेनकी शिलाओंफा सार लेकर बनाए हुए हों ऐसे 
उनसे, अति बारीक, कोमल आर पने युने हवए बखोंसे ये सुशो 
भमित थे। मानों रत्मप्रभा प्रथ्वीने मसे अपना सार श्र्पण 
किया हो ऐस विचित्र रत्नालैकारोंसि उनका सारा शरीर अलंढत 
दो रहा था फ्नॉपर मश्योंकों धारण ऊरनवाले नागडुमारदेगेंसे 
घिरे हुए नागरानकी तरह व मागिक्यमय सुकुटबाले सात 
से सेथित थे। चारण देयता जैसे इद्रके गुणगान करो है ऐसे 
चारण माट तय जय शाद प्ोलकर सयको आनंदित फरत 
हुए भरनके श्रदूभुत शुर्णोका फीर्तन करने थे ओर ऐसा मातम 
हाता था फि मागलिक पारी आवानकी प्रतिप्यनिरे पद्दात 
आफाशभी उनता! मंगल गान फर रहा था। तेचमें इंद्र समान 
और पराक्रमर भंडार मद्दारानान रखाना दोनरे लिए गतदफा 
आग घढाया। बहुत टिनोंसे लौट दुए अपन रातायो देसनेर 
लिए गायोंस और शदरोंसे इतन लाग श्राए थे माना वे स्पर्गम 
उसर आए द या तमीनस फूट निफल है । महारानी सारा 
सा और दर नवा आए हुए लागार समृध्पो फिगिमयार सा 
मागम हो था दि सार सयुलोर एप लग” उमा है गंय 
८ । उस समय घार्स सर्प नरशुद हिसाई हत ये पा बिल 
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रुखनेको भी वद्ा जगद्द नहीं रही थी । ह॒र्पसे उत्साहित बने हुए 
कई लोग भाटोंकी तरह मद्दाराजकी स्तुति कर रहे थे, कई अपने 
बश्चांचलसे पवन डाल रहे थे, मानों बल्न चंचल चामर ( पसे ) 
हों, कई हाथ जोड़, ललाटपर रस, सूर्यक्रो नमस्कार करते हूँ 
ऐसे, मद्धाराजकों नमस्कार करते थे; कई बायबानकी तरह 
फल और पुष्प अरपंण करते थे, कई छुलदेवताकी तरह बंदना 
करते थे और कई गोयजऊे वृद्ध मसुष्यकी तरह असीस देते थे। 
(६२४-६२८ ) 
प्रजापति भरतने चार दरबाजोंबाले अपने नगरमें पू्रऊे 
दरबाजेसे, दस तरह प्रयेश फरिया जिस त्तरद भगवान ऋषभ- 
देव समवमरणतमे प्रवेश करते हैं। शुभ सग्नकी घड़ीके समय 
जैसे एक साथ बड़े जोरोंसे वाजे वजते हूँ बैसे, उस समय नगर- 
में वेंधे हुए दरफ मंचपर संगीत होने लगा। मद्दाराज भागे चज्ते 
तब राजमार्गके मकानोमें रही हुई नगरनारियाँ आनंदसे नजर 
की तरह लाजा ( सीखे ) फेंक-फ्रेंफ कर उनका स्वागत करने 
ज्षमी | पुरजननि फूल बरस|-यरमा कर हाथीको चारों तरफसे 
ढक दिया, इमसे वद द्वाथी पुष्पमय रथ जैसा हो गया। उर्त्फ- 
ठित ल्ोगोंसी अ्र३ठ ( न रुकनेबाली ) उत्कंठा सद्दत चक्रवर्ती 
थीरे धीरे राजमार्गपर चलने लगे। क्ञोग ह्ाथीसे न डर कर 
मद्दाराज्षाडे समीप आने लगे और उनझो फ्लादिक भेट करने 
लगे। कारण, 
६६०००१००००० प्रमोदो बलवान खु । 
[आनंदही बलवान होता है ।] राज्ञा हम्तिको, अंकुश मार- 


नर 
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कर, हरेक मंचके पास खडा रखते थे। उस समय दोनों तरफ्के 
मचोंपर आगे सड़ी हुई सुंदर खियाँ, एक साथ, कंपूरसे चक्र 
वर्तीकी आरती उतारती थीं। दोनों तरफ आरती उतरती थी 
इससे मद्दाराज, दोनों तरफ जिसके सूरज और चौंद ह ऐसे, 
मेरुपबंतकी शोभा धारण करते थे। अच्षतोंकी तरह मोतियों- 
से भरे थाल हँये रस, चक्रयर्तीका स्वागत करनेके लिए, दुकानों 
के अगले भागोंमें खड़े हुए वगिकजन, हृष्टिसे उनका आर्लिंगत 
करते थे। राजमार्गपर स्थित हथेलियोंके दरबाशेमे सड़ी हुई 
कुलीन सुंद्रियोऊे किए हुए मागलिककों; महाराज अपनी बहनों पु 
के किए हुए मागलिकरी तरह स्वीकार करते थे। दंशनकी 
इच्छासे भीड़में पिलते हुए लोगोंको देख, मद्दाराजा अपना, 
अमयदाता हाथ ऊँचा कर छंडीदारोंसे उनकी रत करन! ] 
इस तरह अनुक्रमसे चलते हुए महाराजाने अपने पिताऊे सात 
मजिशे महलमें प्रवेश क्या | ( ६३६-६४० ) 

उस राजमहलकी आगेकी जमीनपर दोनों तरफ दो द्वाथी 
बंधे हुए थे, वे राजलदमीके क्रीडाप्वतके समान मालूम 
थे। सोनेऊे क्लशोंसे उसका बडा द्वार ऐसे शोमता था जैसे 
दो चक्रयाकॉसे ( चकयोंमे ) सरिता शोभती है। आमके पर्ती- 
से घने सुंदर तोरणसे वह मददल ऐसा शोभवा था जैसे इंद्रनील- 
मणि के फंठहास्से मीया शोभती है । उसमें किसी जग मोतियों- 
के, किसी जग कपूरके चूणके और किसी जगह घैद्कीत: 
मरियोंफे स्यस्तिक-मंगल बने हुए ये। बह फ्द्दी चीनाशुकं 
(रेशमी बस्रविरोषों)से, पहदी रेशमी बश्खोंसे और पहीं देवदूप्य 
(देवताओंके द्वारा छाए हुए) ब्षोंसे चनी चतायाओंबी 
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बह सुशोमित दो रह था। उसके ऑऔंगनमें कीं कपूरके पानी 
से, यहीं पुष्पोक़े रससे और कहीं द्वाथियों के मदजलसे छिड़काव 
किया गया था। उमक्रे शियर पर बँधा हुआ कलश ऐसा मालूस 
होता था सानों उसके बद्दाने सूरजने बहा आकर निवास किया 
है। ऐसे सजे हुए उस राज्महलके ऑगनमें बनो हुई अग्रवेदी 
( दायीसे उतरनेऊे लिए बनी चबूतरी ) पर पैर रस छड़ीदार- 
के हाथका सद्दारा लेझर, भद्दाराज हाथीसे नीचे उतरे। फिर 
उनने जैसे पहले आचार्यक्री पूजा की जाती है वैसे, अपने अंग 
रक्तफ सोलह हजार देवताओंको, उनकी पूछा कर विदा किया; 
इसी तरह बत्तीम हजार राजाओं, सेनापतियों. पुरोद्धितों, गृह- 
पतियों और बर्द्धकीको विदा किया; हाथियों, जैसे आलान- 
स्तमपर बॉवनेकी आज्ञा दी जाती है वैसेही, तीन सौ तिरेसठ 

रमोइयोंको अपने अपने यर जानेक्ो आजा दी; उत्सव अत- 
में अतिथिकी तरद सेठोंफो, अठारह श्रेणों प्रश्नेंणीफो,' दुर्ग- 
पालेंको और सार्यवाहोंको भी छुट्टी दी। फिर, इंद्राणीके साथ 
जैंसे इंद्र जाता है ऐसे, ख्रीरत्न सुभगाके साथ, बत्तीस हजार 
राजकुलोंमें जन्मी हुई रानियोंके मात और उतनीद्दी यानी वत्तीस- 

इजार देशके नेताओंकी वन्‍्याओंडे साथ और बत्तीस-बत्तीस 
पत्तोंव्राले उतनेही नाटकोंके साथ,मशिमय शिलाअर्ककी पंक्तिपर 
नजर डालते टुए मद्यराजाने वत्तपवि डचेर जैसे देलाइमें लावा है 





१--नौ तरझइके कारीगर श्रौर नो तरइके, हल्की जादियोक़े लोग; 
ऐसे श्रठारद क्ेणियाँ हुई । इतझो जातियोंसो नवशायक कहते हैं । 

नव शायक--यला, तेली, माली, जुजाद्वा, इच्चाई, बदुई, 
कुम्शार, कमकर ओर नाई | 
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चैसेही उत्सवरे साथ राजमहलमें प्रवेश किया। बहढों इब रे 
लिए पूर्वकी तरफ मुँहवाले सिंद्दासनपर बैठ, सत्कयाएँ सुन, वे 
स्नानागासमें गए। हाथी जैंसे सरोवरमें स्नान करता है 
स्नान करके उन्होंने परिवारके साथ बैठ अनेक तरहके रसवाहा 
भोजन किया। पीछे, योगी जैसे योगमें समय विताता है वे 

ही राजाने नवरसके नाटक देसनेमें और मनोहर सगीत सुनते: 
में कुछ काल बिताया ( ६५८-६६८ ) 

एक वार सुर-नरोंने आकर विनती की, "दे मद्दारा ! 
आपने विद्याधरों सहित छ संड पृथ्वीको जीत लिया 
हे इंद्रके समान पराक्रमी मद्दाराज ! हमें आशा दीविए किए 
आपका मद्दाराज्याभिषेक करें।” महदाराज़ाने आशा दी) 
देवताओंने नगरके बाहर ईशानको में, सुधमा सभाका हि 
खंड दो ऐसा मडप बनाया। बे द्रहों, नदियों, समुद्रों और दूसरे 
तोयों से जल, औषधि और मिट्टी लाए। 

मद्दाराजाने पौपधशालामें जा अष्टम तप किया | फस्प 


/राज्य॑ तपत्ाप्ठमपि तपसैव दि निंदेतिं ।” 

| वषस्थाऊे द्वारा पाया हुआ राज्य ठपस्यासेद्दी सदर 
रहता है। ] अद्दम तप पूरा होनेपर अत पुर ( पत्नियों ) 
परिवारके लोगोंके साथ ह्थीपर सवार हस दिल 
संटपमें गए। फिर अंत.पुर और हजारों नाटकोंडे साथ ढदनि 
उत्तम प्ररारसे बनाए हुए अभिषेक मंडपमें प्रवेश फियां। _. 
थे मिंदके आसनवाले स्नानपीठपर बैठे हुए ऐसे मादस दा 2 
मानों हाथी पर्रनके शिसर पर चढ़ा है। मानों इदकी प्री 
लिए हो शसे ये पूर्व दिशायी तरफ मुंह फरके चैंठे, मानों योर 
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' हों इस तरह वत्तीस हजार राजा उत्तर तरफकी सीद़ियोंसे 
। स्नानपीठपर चढ़े और चक्रयर्दी थोड़ी दूर भूमिपर, भद्रासनोपर 
'चैंठे | वे विनयी राजा ऐसे हाथ जोड़कर बैंठे जैसे देवता (ईंद्रके 
' सामने) चैठते है । सेनापति, ग्रहपति, वर्द्धफे (455) पुरोह्दित 
ओर सेठ बगैरा दाहिनी तरफऊी सी द्योंसे स्नानपीठ पर चढ़े 
आर अपने योग्य आसनॉपर इस तरह हाथ जोड़फर बैठे मानों 
थे चक्रीसे कुछ विनती करना चाहते हों | 
फिर, आदिदेवका अभिपेक करनेके लिए जैसे इंद्र आते 
हैँ बेसेद्वी, इन नरवेबका अभिषेक करनेके लिए उनके आभियो- 
गिक देवता आए | जलसे पूर्ण होनेसे मेघके समान, मुसभाग- 
पर कमल द्वोनेसे चक्रबाक पक्षियोंके समान और अंदरसे पानी 
पिरनेसे आबाज होती है इससे बजैकी ध्वनिका अ्रठुसरण 
करनेवाले शब्बोंवालॉफ़े समान स्वाभाविक रस्नक्‍्लशॉसे थे 
आधभियोगिक देव मद्दाराज़का श्रमिपेक करने लगे। फिर मानों 
अपने नेत्र हों ऐसे, जलसे भरे हुए कुँभोसे धत्तीस हजार राजा- 
भने शुभमुहूर्तमें उनका अभिषेक किया और अपने मस्तकपर 
कमलकोशके समान हाथ जोड़, “आपऊेी जय हो । आपकी 
जय दो !” धोलते हुए चक्रीको चघाई देने लगे ( मुवारकबाद 
देने लगे ) | उनऊे बाद सेठ वगैरद्र जलसे अभिषेक कर, उस 
जलछे समानद/ उज्म्बल वाक्दोंसे स्तुति करने लगे। छिर 
उन्होंने पवियर, रोयोंदार, कोमल और गंधकपायोी वछसे माणि- 
क्‍्यकी तरह चक्रीके अंगफो पोछा तथा गेद जेसे सोनेफो चमक 
दार बनाता दै बैसेद्दी महाराजके शरीरको (तेजस्वी-मुदर बनाने- 
के किए) गोशीप॑चंदनके रसका लेप किया। देवताओंने, इंद्रके 
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द्वारा दिया गया ऋषभ स्पामीका मुकुट, उस अमिषिक्त और 
राजाओंके अग्रणी चक्रवर्तीके मस्तकपर रखा) उसके दोगें 
कानोमे रत्नवुंडल पहनाए, वे चंद्रमाऊे पास रहनेवाले विश 
और स्वाति नक्तयक्रे समान मालम होते थे, धगिमें विरोए रिना 
एक साथ हारके रूपमें एक मोतीही उत्पन्न हुआ हो ऐसे सीपरे 
मोतीका एक द्वार उनऊे गलेमें पहनाया, मानो सभी 
हार रूप राजाका युयराज द्वो ऐसा एक सुदर अपध्धहार उन 
छातीपर आरोपण किया, उप्ज्वलध कातिसे सुशोभित दो 
देवदृष्य बस्र राजाको पहुनाए, ऐसा जान पड़ता था मानों 

कातिमान अश्रक्के सपुट हों, एक सुदर फूलोंकी माला मद्दारावः 
को गलेम धारण कराई, ऐसा जान पडता था मानों बह लद्ष्मीक 
उरस्थलरूपी मंद्रिका कातिमाल किला था। ईरसे तरह करा 
इक्तकी तरद अमूल्य बस्र और माणिक्यके आभूषण घारणकर्सो 
महाराजाने, स्पगके संडके समान उस मसडपको मंडित किया | 
फिर सबे पुरुषोर्मि अग्रणी और मद्वात बुद्धिमान मद्दाराजाने 
छड्ठीदारके द्वारा सेवक पुरुषोंको बुलाकर आशा की, “दि श्रधि- 


कारी पुरुषों । तुम द्वाथियोंपर सवार होकर सरे नगरमें दंगे 
पिट्याकर बारह बरस तकके लिए विनितानगरीको मेइपेड 
(भूमिकर) जकाव ( आयातकर > दंड, डैदंड ओर मय्से मु 
फरके प्यान॑द्पूर्ण बनाओ (० अधिकारियोंने तत्वालट्दी दिगेव 
पिटवाकर राजाकी आश्ञापर अमल क्या । पदा दैग 

“रस्में पंचदृ्श हाज्ञा चक्रिणः कार्यसिद्धिप !! 
... फामको सफ्ल बनानेमें घक्ररर्तीफी भाषा पंद्रवँ एल 
पे समान है ।] ( ६४८-७०० ) 
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फिर महाराज रत्नसिंद्यासनसे उठे, उनके साथदी मानों 
उनके प्तिबिंव हों वैसे सभी उठ । जैसे प्र॑तपरसे उत्तरत हैं 
चैंसेह्ी भरतेश्वर स्नानपीठसे उसी मार्गस नीचे उतरे जिस मार्ग- 
से वे ऊपर चढ़े थे। दूसरे भी जिस भागसे थे आए थे उसी 
मार्गसे नीचे उतर गए। पीछे, मानों अपना असझ्य प्रताप हो 
रेसे उत्तम हाथीपर सवार होफऋर चक्की अपने मइलमें गए। 
ब्द्दा स्तानग्रहम जा उत्तम जलसे स्नान कर अप्टममक्त (अद्धम 
तप) का पारणा किया । इस तरद बारद वरमसमें अभिषमेत्सव 
पूर्ण हुआ; दव चक्रतर्तीने स्नान, पूजा, प्रायश्चित और फौतुक 
मंगल कर वाहरके सभास्थानमें आ, सोलह हजार आत्मरक्तक 
देवताओंका सत्यार कर उनयो विदा किया। फिर विभानमें 
रहनेवाले इंद्रकी तरह महाराज अपने उत्तम महलमें रहकर 
विपयन्सुस भोगने लगे। ( ७०१-७५७ ) 

मद्वारामाफ़ी आयुधशालामें चक्र, सह्न, छत्र और दंड 
चार एकंट्रिय रन थे, रोहणाचलमें माशिक्यकी तरद उनके 
लक्ष्मीयूहमें फॉफिएीरत्न, चमरत्न, मणिरत्व और नत्रनिधियाँ 
थीं; अपनेद्दी नगरमें जन्मे हुए सेनापति ग्रहपति, पुरोहित 
ओर वरद्धकि ये घार नररत्न थे, वैदाब्य पर्ववऊ मूलमें जन्मे हुए 
गजरत्न और अश्वरत्न थे और विद्याघरकी श्ेणीमें जन्‍्मा हुआ 
एक ख्ीरत्न था। नेत्रोंको आनंद देनेयाली मूर्तिसे वे चंद्र 
समान शोमते थे, ढु सह प्रतापसे घूर्यक्रे समात लगते थे; 
पुरुषके रूपमें जन्मा हुआ समुद्र हो बैसे उनका मध्यभाग 
( हदयका आशय ) जाना नहीं जाता था। कुपरकी तरद उन्दोंने 
सनुष्यका स्वामित्व प्राप्त किया था ।ज॑यूद्ीप जैसे गंगा और सिंधु 
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बगैरा नदियोंसे शोभता है बैसेही थे पूर्वोक्त चोदह रत्नोंसे 
शोभते थे । विहार करते समय जैसे ऋषभप्रभुके चरणेकि नीचे 
नो सोनेके कगल रहते हैं वैसेही उनके चरणोंके नीचे नो निधियाँ 
रहती थीं | यहुत बडी फीमत चुका कर सरीदे हुए श्रत्मरत्तक 
हों ऐसे सोलह हजार पारिपा्शक देवताओंसे वे बिरे रहते ये। 
बत्तीस हजार राजकन्याओंकी तरद बत्तीस हजार राजा निर्भर 
भक्तिसे उनकी उपासना करते थे। बत्तीस हजार नाटकोंकी तरह 
बत्तीस हजार देशकी दूसरी बत्तीस हआर कन्याओंके साथ बे 
रमण करते थे। जगतमें पह श्रेष्ठ राजा तीमसौतिरेसठ स्मो 
इयोसे ऐसे शोभता था जैसे तीनसौ तिरेसठ दिनोंसे वत्सर(बरस) 
शोभता है। अठारद लिपियाँ चलानेबाले खपभदेव भगवानः 
की तरह आअठारह श्रेणी प्रश्नेणीके द्वारा उन्होंने प्ष्यीपर व्यवहार 
चल्ञाया था। ये चौरासी लास द्वाथी,चौरासी लास घोडे, चौरासी 
लाख रथ और घियानये फरोड गॉबोंसे तथा उतनेही च्यादों 

शोभते थे। ये बत्तीसह॒जार देशों और बहत्तरद्जार बडे मगरोंके 
मालिक थे। निन्यानवे हजार द्ोणमुर्सों* और ्ढतालीस हजार 
फक्लियाले शहरोंके वे ईश्वर थे। आडंबरयुक्त लच्मीवाले चौदीस 


सा 0 न्याय अस्त 
शनगर->जे परिसा (साई) गोदरों (दरवाजा) शरद, पट 
(फिला) प्राकारसे (चद्दारदवारीसे) मुशोश्ति दवा, जिएमे धरनेक मदन 
बने हुए हों, जिसमें तालाब श्रीर बगीचे दा, जो उत्तम स्थानार बर्श 
दुआ दो, जिसके पानीका प्रयाद पूर्व-पश्चिम दिशाफे बीचवारी ईशान 
दिशाकी आर शो ओर जा प्रधान पुरपकि रइनेकी जगह दो, उसे पुर 
या नगर कहते ईं। ७- द्रोणसुस--जे रिसी नर्दीफे गिनारे दो । 
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हजार सर्वदो' और चौबीस हजार मंडवॉं* और बीस हजार 
आकरोंक्े? वे स्वामी थे । सोलह हजार सोटोंके४ थे शासन- 
कतो थे। चौदह हजार सवाहोंक्रे* तथा छष्पन दीपों (टापुओं) 
के वे प्रभु थे और उनंचास कुराज्योंके वे नायऊ थे | इस त्तरह 
सारे भरतक्षेत्रके बे शासनकता-स्वामी थे। ( ७०४-७२७ ) 
अयोध्या नगरी में रहते हुए असह अधिकार चलानेवाले 
वे महाराज, अभिषेक उत्सव समाप्त हो जानेपर, एक दिन जब 
अपने स्व घियोफो याद करने लगे, तव अधिकारी पुरुषनि, साठ 


१--सर्षट-जो पर्वतसे थिसा हा श्रीर जिसमें दोधी गाँव हों । २-- 
मंडब--जो पाँच सौ गाँविसे घिरा हो। ३--आकर--जह्दाँ सोने 
बाँदी शादिक़ी खानें दा | ४-- खेट---जो नगर मंदी श्रौर पर॑तोंसे 
द्ि। हो। ५-० सवाह--०हाँ मस्तक १र्य॑त ऊँचे ऊँचे धा-यपे ढेर 
छगेद्टों। 

(विलियोंके टनन्‍्य भेद मी माने गये हैं । ये यज्ञौँ दिए जाते ईं 
३. प्राम--जिसमें बाडासे घिरे घर हवा, खेत और तानाव हा श्रौर 
अगिक्तर क्सिन और श्र रहते र। (क) छोटा गाँव--जिसमें सो 
घर दा, औरोर जिसकी सीमा एक बोस्पी हो (स) बडा गौव--जिस- 
में पाँचसो पर दो, जिसकी सीमा दो कासकी दो ओर जिसके क्सिन 
धनवान हो। २. पत्तन--जा समुद्रके किनारे हो श्रथवा जिसमें गाँव 
वे लोग नाबोसे आते जाते दो । ३. राजघानी--एक रामपामीमें 
आदतो गाँव ऐसे हें | ४. सप्रह-दस गाँवाके बीच जो एस बडा 
गाँव द्वोता है श्री र जिसमें समी वछ्तआाना सप्रद होगा है ।५, धोष-- 
जहाँ बहुतसे घोष ( श्रद्वीर ) रदते हैं । ( आदिपुराय सोलइबाँ पर्षे: 
कक १६४ से १७० ) ] 
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हजार वर्षओे विरहसे मद्वाराजाऊे दर्शनोंको उत्सुक बने हुए सर 
संबंधियोंको उनके सामने उपस्थित किया । उनमें सबसे पहने 
बाहुबलीके साथ जन्मी हुई गुणोंसे संदर ऐसी सुदरीका नाम- 
सद्दित परिचय कराया । वह सुंदरी गएमीके मौसमसे झआाक्रांव 
हुई नद्दीकी तरह दुबली हो रही थी। हिमके संपर्कसे जैसे कम 
लिनी मुमो जाती है बैंसेदी वह मुझाई हुई थी। हेमंत ऋतुरे 
चंद्रमाकी कलाकी तरह उसका रूप-लावण्य नष्ट द्वो गयाया 
और सूसे हुए पत्तोंवाले क्लेकी तरह उसके गाल पीके कोर 
कृश हो गए थे । हि 
सुदरीकी हालत इस तरह बदली हुई देस मद्दायज गुर 

हुए और उन्होंने अपने अधिकारी पुरुषोंसे फहा। क्योंजी | कया 
हमारे घरमें श्रच्छा अनाज नहीं दे १ लवण समुद्र लव॒य 
(नमक ) नहीं रहा १ पौष्टिक चीजे बनानेवाल्े रसोइए नह्दं दी 
या वे लापरवाह और आजीविकार्मे तस्क्रके समान हो गए ६! 
दाखें और सजूर बगैरा साने लायक मेवा अपने यहाँ नहीं है! 
सोनेझ्े पर्यतर्मे सोना नहीं है १ व्मीचोंमें ब्चचोनि फल देना पैर 
कियाहै ९ नंदनयनमे भी वृक्त नहीं फ्लते घड़ोंके समान यों 
बाली गाएँ क्या दूध नहीं देनीं १ फामधेमुके स्तनका अवाई क्या 
खूस गया है १ अथवा सब चीजोंड होते हुए भी बया सुदररत 
सरीमार हो गई थी इससे छुद् ग्गती न थी | अगर शरोरडी 
सुन्द्रताकों चुरानेवाला कोई रोग उसके रा्रमें हो गया मां 

___(इसडो मिटनेवाले बैच नहीं रटेये()वया सभा 7 पर हो मिटानवाले बैथ नहीं रदेये१)वया सभी बैय फयावरी 


पूणफ्रशमावाम दिनके नाम दाते दो, मगर डितरी के 
अ्रह्टिप्य ने रहा दा ऐसे । 


भरत घक्रवर्तीका बृत्तांत [ ३४५ 
अप पट जलन लक पयक रपकोनट की अर कमक24:: ०: तल कक अ/ कल 
हो गए हूँ १ शायद अपने घरमे दवा समाप्त दो गई थी, तो 
क्या दिमाद्वि पैतरंत भी औषधि-रहित हो गया है ९ दे अधिका- 
रियो, दरिद्रीकी लडकीऊे समान सुंदरीकों दुबंल देसकर मुमे 
बड्ादु स होता है। ठुमने सुमे शत्रु श्रोंकी तरद घोसा दिया दै ! 
(७२८ ७४२ ) 

भरतपतिकी ऐसी गुस्सेभरी बातें सन अधिकारी प्रणाम 
कर कहने लगे, “महाराज । स्उगरपत्तिके जैसे आपके सदनमें 
सभी चीजे मौजूद हे, पर॑ठु जबसे आप दिग्विजय करनेफों 
पथारे सबसे सुंदरी आरंबिल' तप कर रही हं। सिर्फ़ आणोको 
टिका कर रखनेद्वीके लिए थोडा साती दहै। आप महाराजने 
इनको डीज्षा लेनेसे रोका, इसलिए ये भाष-बीक्षा लेकर समय 
बिता रही हैं ।? 

यद बात सुनकर कल्याणकारी महाराजने सुंदरीकी तरफ 
देखकर पूछा, “हे ऊत्याणी ! क्‍या तुम दीक्षा लेता चादती द्वो १९ 
धदरीने कद्ठा, “हाँ मद्राज ! ऐसाही है ।? ( ७४३-०४६ ) 

यह मुनकर भरत राजा योले, “अफसोस ! प्रमादसे या 
सरलतासे में अस्त इसे प्रतमें विध्तफ़ारी बना रहा हूँ । यद 
पुत्री तो अपने विताऊे समान हुई और इस धुत इमेशा विधयमें 
आतक्त तथा राज्यमें अतृप रदनेयाले हुए। भ्रायु जलतर॑गके 
समान नाशबान है, तो भी विपयमें फँप हुए लोग इस बातकों 
नहीं सममते। (अपेरमें) चलवे नष्ट हो जानेवाली बिमलीकी 
चमकमें रस्ता देख किया जाता दे वैसेद्दी इस गत्यर ( नाश 
दोनेवाज्नी ) चायुसे साधुअनकी तरह मोशकी साधना कर 


१--दिन भरमे पैयत्ञ एक्दी घान एवं बार खामेका तप । 
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ल्लेनाद्दी योग्य है। मास, विष्टा, मूत्र, मल, पसीना और रोगोंसे 
भरे हुए इस शरीरको सजाना घरकी मोरी सज़ानेके समान है। 
हे बहिन । तुम धन्य हो कि इस शरीरसे मोक्षरूपी फल देन 
बाला प्रत प्रहदण करना चाहती हो । चतुर लोग लवशसमुद्ाः 
से भी रत्न प्रहण करते हैं ।” प्रसन्नचित्त महाराजाने यों कद 
कर सुंदरीको दीक्षाकी आज्ञा दी। तपसे ठुबली सुंदरी यद सुन 
कर अति प्रसन्न हुई, यद मानों पुष्ट हो ऐसी उत्साइपूर्ण जान 
पढ़ी । ( ७४७-७५१ ) 

डसी अरसेमें जगतरूपी मोरके लिए मेघरे समान भगवान 
ऋषभदेव विद्वार करते हुए अष्टापद्‌ गिरिपर आए। वहीं उनका 
समवसरण हुआ | रत्न, सोने और चॉँदीके द्वितीय पर्व॑तके 
समान उस पर्वतपर देवताओंने समवसरणकी रचना की। और 
उसमें चैठकर प्रभु देशना देने लगे। गिरिपालकॉने तत्कालए 
जाकर भरतपतिको इसकी सूचना दी। मेद्नीपतिकों (जमीनई 
मालिकऊो) यह सुनकर इतनी खुशी हुई जितनी खुशी उसको 
छ खंड पृथ्वी जीतनेपर भी नहीं हुई थी। स्वामी के 
सर देनेवाले नौफरोंको उसने सादे वारह करोड सोनयोता 
इनाम दिया और सुंदरीसे कहा, "तुम्दारे मनोए्थोंकी मूर्तिमान 
सिद्धि हों ऐसे, जगदूरुर विद्वार सरवें हुए यहाँ आए दैं।” 
फिएदासियोंकी तरद अंत पुरकी स्रियोंसे,सुंदरीका निष्ममणा 
मिपेफ' फराया। सुंदरोने स्नान फरके पविद्न विलेपन क्या। 


फिर मानों दूसरा विन्पन किया दो ऐसे पत्ञवाने उम्मल यप 


१-पर छोहरुर घती बननेऐे शिए तानेसे पइले किया जाने 
बाला स्नानादि बृत्य | 


भरत चक्रा्तीफा इचान [ ३४६ 





ओर उत्तम रत्नाशकार पहने। यद्यपि उसने शीलरूपी अर्तफार 
घारण किया था, तो भी व्यवद्दार सभालनेके लिए उसने दूसरे 
अलंकार स्परीकार किए। उस समय रूपसंपत्तिसे सुशोभित 
मुँद॒रीऊे सामने स्रीरत्न मुभद्रा दासीके समान लगदी थी | शीक 
द्वारा वह सुंदर बाला, ज॑गस चलती फिरती-कल्पत्ञताफी तरह, 
याचकोंकों जितनो (धन दौलत) वे माँगते थे देती थी। हंसिनी 
जैसे कमलिनीपर बैठदी है बैसेहा वह फपूरकी रजके समान 
सफेद बस्नोंसे सुशो्ित हो एफ शिविका ( पालकी ) में बैठी । 
हाथियों, घुद्सरारों, ध्यारों और रथेंसे दृध्बीको ढकूते हुए 
महाराज भरत, मरुदेतीफी तरद सुंदरीके पीछे पीछे चले | उस 
क दोनों तरफ चामर छुल रहे थे, मस्तकपर सफेद छत शोभवा 
था और चारण भाट, उसने संयमको जो दृढ आश्रय दिया था 
उसकी तारीफ करते थे। भाभियाँ दीक्षाके उत्सचके मागतिक 
गीत गाती थीं और उच्म स्ियों पद पदपर लगण उतारती थीं। 
इस नरद साथ चलनेयाले अनेक पूर्ण पात्रॉंसे शोभती, घह 
प्रभुफे चरणोंसे पश्रित्न बनी हुई अष्टापद पवंतकी भूमिपर 
पहुँची | च॑द्रसद्ठित ददुयाचलकी तरह, प्रमु जिसपर विराजमान 
है ऐसे पर्वतको देगा भरत तथा सुंदरी बहुत सुश हुए। स्वर्ग 
और मोक्षमें जानेदी मार्नों सीटी हो ऐसे बिशाल शिलाओं 
याले उस पर्नतपर थे दोनो चढे ओर संसारसे डरे हुए लोगोंझे 
लिए शरणऊ समान, चार दरवा्जों वाले और छोटी पनाई हुई 
जैयूद्वीपकी जगति (फोट) हो ऐसे, समवसरणके पास पहुँचे । 
उन्दनि उत्तरदारसे समवसरणमे ययात्रिधि प्रवेश क्रिया | फिर 
हर्ष और बिनयसे अपने शरीरयों उच्छूयसित (नितागुकत) दथा 
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संकुचित करते हुए प्रभुको तीन प्रदक्षिणा दे, पंचागसे भूमिको 
स्पर्श कर, नमस्कार किया। उस समय, ऐसा मालूम द्ोता था 
मानों वे भूतलमें गए हुए रत्न है जो प्रभुके विंचको देखना 
चाहते हैं। फिर चक्रवर्तीने मक्तिसे पवित्र बनी हुई वाणी द्वारा 
प्रथम धर्मचक्री (तीथैंकर) फी स्तुति करना आरभ क्या।न- 
( ७५४-७५६ ) 
“हे प्रभो। असत-न द्वोनेवाले गु्णोको भी कहने याले लोग 
दूसरे लोगोंकी स्तुति कर सकते है, गगर मैं तो आपके जो युण 
हैं उनको बहनेमें भी असमर्थ हूँ, इससे मैं आपरी रहुवि फैसे 
फर सकता हूँ ९ तो भी, जैसे द्रिद्र आदमी भी जब वह लद्मी 
बानके पास जाता दे तब उसे छुछ भेट करता है ऐसेदी, दे 
जगन्नाथ । मैं भी आपकी स्तुति परूँगा। दे प्रभो ! जैसे चौदफी 
फ्रिणोंसे शोफाली जातिके यृत्तोंक्े पुष्प गज जाते है. पेसेद्दी, 
तुम्दारे चरणोंके दशान मातसे मलुष्योंरे अन्य झन्‍्मोंमें शिए 
हुए पाप नष्ट हो जाते दे। दे अभो । सन्निपात रोग असाप्य 
( जिसकी फोई दवा नहीं ऐसा ) होता है, परंतु आपकी भर" 
रसके समान औपधरूपी बाणी मद्दामोदरूपी सप्िपात ज्बरदी 
मिटा देती है। दे नाथ ! वपोऊे जलकी तरद लफ्वर्ती और 
गरीय दोनोंपर समान भार रसनेवाली आपकी दृष्टि, प्रीति- 
संपत्तिका एक फारणरूप दोती है। दे र्ामी ! मर फर्मरूपी 
धरफे गोलेयो पिपला देनेमें सूयरे समान आप इगारे जैसेडे 
पुण्योदयसेए) पृथ्यीपर विचरण फरते दे | दे प्रभो ! ब्याकरएम 
ब्याप्त सदा सूध्रके सैसी दपाद, ध्यय और प्रौब्यमय, भाषधे 
कई हुई प्रिपदरी झयय॑ती यर्सती दै। दे भगवान ! मो आपडी 
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स्तुत्ति करते हैँ उनके लिए यह भव अंतिम होता है, बव जो 
आपकी सेवा-भक्ति करते दे, आपका ध्यान करते है, उनकी तो 
बातद्दी क्‍या कह्ठी जा सकती है १ ( ७७७-७८४ ) 
इस तरह भगयप्रानकी स्तुति कर उनको नमस्कार कर मर- 
वेश्वर इशान कोनमें अपने योग्य स्थानपर बैठा। फिर सुंदरी 
भगवान ध्रूपमध्वजको वंदना कर, हाथ जोड़ गदूगदू अ्रक्तरों- 
बाली बारणीमें धोली, “हे जगत्पति | इतने काल तक में आपको 
सनसे देखती थी, मगर आज बड़े पुरयसे और भाग्योदयसे 
आपके पत्यक्ष दर्शन हुए है। इस मृगतृष्णाके समान मिथ्या 
सुत़जाले संसाररूपी मरदेशमें ( रेतीले अदेशमें ) असतके सरो- 
बरके समान आप लोगोंको, उनऊे पुण्यसेढी, प्राप्त हुए है । हे 
जगन्नाथ । आप ममतारदित है, तो भी लोगोंपर आप वात्सल्य 
(ओऔति) रफते है, अगर ऐसा नहीं दोता तो इस मदन दु सके 
समुद्रसे उनका उद्धार क्यों करते ? हे प्रभो ! मेरी बदन माद्दी, 
मेरे भतीजे और उनके पुत्र, ये सभी आपके मार्यशा अनुसरण 
कर हृताथे हुए हे। मरतके आप्रहसे मेने अबवक यत मइण न 
किया इससे में खुदही ठगी गई हूँ । दे विश्वतारक ! अब मुझ 
द्ीनवा मिस्तार कीजिए ! निश्तार कीजिए ! सारे घरको प्रका- 
शित करनेवाला दीपक क्‍या घडेको प्रकाशित नहीं फरता 
फरताही है। इसलिए दे जिश्वक्री रक्ता करनेमें बत्सल, आप 
असन्न हूलिए और मुझे संसार समुद्रक्षो पार करनेसें जद्दालके 
समान दीक्षा दीज्िए।? (७८४-०७६३ ) 
सुंदरीके ऐसे वचन छुत 'दे बत्से तू धन्य है ।” कद्कर 
सामायिक सूसोशार पूर्वक प्रभुने उसको दीक्षा दी । फिर उसे 
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महाप्रतरूपी वृत्षोंके वागमें अम्ृतकी धासके समान शिक्षामय 
देशना दी। उसे सुनकर उसने माना कि उसको मोक्ष मिल गया 
है। फिर वह मदामना साध्वी, साध्विसोंके समूहमें, उनके पगे 
जाकर बैंठी। प्रभुकी देशना सुन, उनझे चरणऊमलोम नम 
स्कार कर महाराजा भरत खुशी-खुशी अयोध्या नगरीमें गएं। 
(७७६४-६५ ) 
वहाँ अपने सभी स्वजनोंको देखनेकी इच्छा रखनेवातें 
मद्दाराजासे अधिऊारियोंने आएहुए संवंधियोंका परिचय का! 
ओर जो नहीं आए उनका स्मरण कराया। फिर अपने माइयों: 
को-जो उत्सवमें भी नहीं आए बे-घुलानेके लिए महाराजा दे 
भेजे । दूवोंने जाकर उनसे कद्दा, “यद्दि तुम्हें राज्यदी इच्चां 
दो तो भरत-राजाकी सेवा फरो |”? 
दूतोंकी बातें सुन, उन्दोंने सोचविचारफर जवाय दिया, 
०पिताजीने भरतको और दमफो सबको राज्य योट दिए है। 
अय भरतकी सेवा फरनेसे वद्द दम अधिक कया देंगा कया व 
मौतओे आनेपर उसे रोक सकेगा ) क्या वह देहकों पपकने' 
जरा-राक्षसीको दंड दे सकेगा १ क्‍या यद्द पीड़ा पहुँचाने 
रोगरूपी व्याघोंको मार सकेगा ( या बह्द उत्तरोच्तर यदनेवारी 
तृष्णाका नाश कर सपेगा १ अगर सेवाका इस तरहपा पर 
देनेमें भरत असमर्थ दो वो सर्व सामान्य मसुप्यतामें कौन हम 
के लिए सेया परने लायफ दे | उसके पास यहुत राग्य है हे 
भी, यदि उसे इतनेसे संतोष ने हो, और यह अपने मलसे हमार 
राज्य लेना चाहता हो तो एम भी उसझेद्दी दिताऊे पुत्र द।एस 
जिए दे दूनो। इम पिताजीसे फद्दे बगैर छुम्दारे ग्वामीक माप 
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जो कि हमारा मी बड़ा भाई है, युद्ध करना नहीं चाहते ।” 
इस तरह दूतोंसे कद ऋषभवेवजीफे वे ६८ पुत्र अष्टापद 
पव॑तपर समवसरणमें विसजज्ञमान ऋषभस्पामीडे पास गए। 
वहां पदले तीन प्रदक्षिणा दे उन्दोंने परमेश्वरको प्रणाम फिया। 
फिर दे द्वाय जोड़, मश्तऊपर रस, इस तरह स्तुति करने लगे,-- 
( ७६८-८०८ ) 
“हे प्रभो ! जब देवता भी अपने गुणोंको नहीं जान सकते 
हूँ सच भापकी स्तुति करनेमें दूसरे कोन समर्थ हो सकते है १ 
तो भी, चालऋरे समान चपत्ततावाजे, हम आपकी स्तुति करते 
हूं। जो हमेशा आपको नमरकार करते हैं थे तपस्त्रियोंसे भी 
अधिक है. और जो आपकी सेवा करते # वे योगियोंसे भी 
ज्यादा देँ। हे विश्वकों प्रकाशित करनेवाले सूर्य ! प्रतिदिन नम- 
स्कार करनेवाले जिन पुरुषोंके मस्तकॉंपर, आपके चरणोंके 
नाखूनोंकी किएऐं आ्रभूषणऊे समान होती दूं, उन पुरुषोंको 
धन्य है। हे जगत्पति ! आप साम या बल किसी तरह भी 
किसीसे कुछ नहीं लेते, तो भी आप तीन लोकऊ चक्रवर्दी हैँ | 
है स्वामी ! जेसे सस्ती जज्ाशयोंके जलमें च॑द्रका प्रतिचिव रहता 
है ऐेसेद्दी, आप एकद्दी सारे जगतके चित्तमें निवास करते हैं। 
है देव आपकी स्तुति करनेवाला पुरुष सबझे लिए स्तुति करने 
सोग्य बनता है; आपको पूजनेवाला सबऊे लिए पूज्य होता है; 
और आपको नमस्कार करनेवाल। सबके लिए नमस्फार करने 
ज्ञायक द्वोना दै, इससे आपकी भक्ति मद्यन फल देनेवाली कहद- 
ज्ञाती है। दुयरूपी दावानक्षसे जलनेवाले पुरूपोंके लिए आप 
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भेघरे समान हैं, और मोहाघकारसे मूठ बने हुए लोगेंडि लिए 
आप दीपकके तुल्य हैं। मार्गके छायावाले इच्षकी तरद आप 
गरीब, अमीर, मूर्स और गुणी सबका उपकार करनेयाले है।” 

इस तरह स्तुति करनेके बाद सभी एकत्र हो भेरिकी तर 
प्रभुझे चरणकमलोंमिं दृष्टि रख विनय करने लगे, “हे प्रभो। 
आपने हमको और भसरतको योग्यताके अछुसार अंग झल्ग 
राज्य बाँट दिए हैं, हम पाएदुए राज्योसे संतुष्ट हे,कारण, स्पामी 
को बताई हुई मयोदा विनयी लोगोंके लिए तुल॑ध्य होती 
पर॑तु दे भगयन्‌। हमारे बडे साई भरत अपने राज्यसे श्रौर 
दूसरोंसे छीने हुए राज्योसे भी जलसे बडयानलकी तरह) सं 
नहीं द्वो रहे है। वे, जैसे उन्होंने दूसरोंके राज्य छीन लिए ई 
वैसेद्दी हमारे राज्य भी छीन लेना चाहते हैं। भरव रजने 
दूसरोकी तरद्द छमारे पास भी दूत भेजकर हमसे फदलाया 
कि या तो मेरी सेवा करो या राज्यका त्याग करो । है प्रभो 
अपनेकी बड़ा माननेवाले भरतके बचनमाउसे हम, फायर 
तरह, पिताऊे दिए हुए राज्यका स्याग कैसे कर सफ्ते हैं ? इमी 
तरह हम अधिक ध्यद्धिकी इच्छा न रखनेवाले भरतकी सेवा भी 
क्यों करें ) जो मनुष्य अतृप्त द्ोता है वही स्ममानका नाश 
बाली दूसरोंकी सेवा अंगीकर करते हूँ। हमें न राग्य 
है और न सेवादी करनी दे, तय युद्ध व रनादी इमारे लिए स्व 
मिद्ध है, तो भी हम आपसे पूछे भिना फोई काम करना नदी 
चाहते ।!! ( ८२६-८२५ ) 

पुप्नेकी घात सुनकर, जिनके सिर्मल कलेवलक्षानम साथ 
जगत दिखाई देता है, ऐसे कृपालु भगवान आदीशरनायने इन 
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करन न 3 0 अत न मर 
: फ्रो यह कआशा दी, "हे वत्सो ! पुरुषल्तधारी पीर पुरुषोंको 
* तो अत्यत ट्रोह फरनेवाले दुश्मनों के साथही युद्ध परना चाहिए। 
। शाग, ह्वेप, मोह और कपाएँ लीबोंको सैकड़ों जन्मोंमें भी लुऊ- 
। सान पहुँचानेयाले दुश्मन हैं । राग (स्नेह) सद्गतिम जानेसे 
' रोकनेऊ लिए लोहेफी बेडीफे समान बधिनेयाला है और द्वेप 
मरफप्रासमें निवास करनेकी चलत्रान जमानत है। मोह संसार- 
सपुदके भँपरमें डाजनेझा पण (प्रतिज्ञा) रूप है और कपाय 
आगकी तरह अपने आश्रित लोगोंको द्वी जलाती हैं, इसलिए 
पुरुषोंको चाहिए कि थे अविनाशी उन्र उन उपायरूपी श्रश्नों- 
से निरंतर युद्ध करके बैरीको जीते और सत्य शरणभूत घर्म- 
की सेवा करें, जिससे श श्रत आनंदमय पदकी प्राप्ति सुलम दो। 
यह राज्यलद्मी, अनेफ योनियोर्मं गिरानेवाली, अति पीढ़ा 
पहुँचानेवाली, अभिमानानप फल देनेवाली और नाशमान है । 
है पुत्रो । पहले स्वर्ऊे सु्मोंसि भी तुम्दवारी तृष्णा पूरी नहीं हुई 
है, तो कोयले बनानेवालोंकी तरह ममुप्य संबंधी भोगेसि तो 

बह कैसे पूर्ण हो सकती है ? कोयले वनानेवालेक़ी बात इस 
तरद है, - ( ८२६-८३४ ) 

कोई कोयले बनानेवाला पुम्ष पानीकी मशक लेकर निर्जल 
ज॑गलमे, कोथले वनानेके लिए गया। वहाँ दुपदरकी थूपसे और 
अँगारोंकी गरमीसे उसे प्यास लगी। इससे वह घबराया और 
साथमें ज्ञाई हुई मशऊका सारा पानी पी गया; फिर भी उसकी 
प्यास भद्दी घुफी । इससे वह सो गया। सपनेमें मानों वह घर 
गया। वहाँ सटका, गागर और कल्लसा बगैयाका सारा पानी 
पीगया, तो भी जेंसे तेक्षसे अग्निकी ठ्पा शांत नहीं होती चैसे- 
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ही, उसकी प्यास नहीं बुझी। तब उसने बावड़ी, इुए और 
सरोवरोंको, उनका जल पीकर, सुसाया, तथा सरिता और 
समुद्रका जल पीकर उनको भी सुसाया, तो भी नासकी छीों' 
की ठुपा-वेदनाकी तरह उसकी प्यास नहीं घुमी । पश्चात मर 
देशके ( रेगिस्तानके ) कुएमें जाकर रस्सीसे दूवरा पूछा बाँध, 
जलझे लिए उसमें डाला | कद्दा है-- 

“'क्रिमार्तः कुरुते नहि १” 

[ दुजी आदमी क्या नहीं करता ९] छष्में जल पड़ 
गहरा था इसलिए, दर्भका पूला कूएमेंसे निकालने हुए बीच 
मर गया, यो भी दमऊ (मिसारी) जैसे तेलका पोता निदोर 
कर भी चूमता दे वैसेही, वह उसे नियोडकर पीने लगा, मगए 
जो प्यास समुद्रके जलसे भी नहीं घुझी बदद पूलेके जलसे पे 
घुक सकती थी ? 

इसी तरह तुम्दारी दृष्णा-जो स्पर्गके सुर्सोसि भी नी 
गई-राज्यलच्तमीसे कैसे जाएगी १ इसलिए हे पुत्रों | तुम बिवे- 
फ़ियोफो चाहिए फि तुम अमंद आन॑ंदके मरनेके समान 
मोक्ष पानेके कारणरूप संयम-साम्राज्यको प्रदण करो ।। 

( छ३४८४४३ 
स्थामीके ऐसे वचन सुनकर उन अद्वानवे पुनोडि मनार 
तत्फालददी संवेगया र॑ग चढ़ा और उसी समय उर पते मंगवानेः 
से दीता ने ली। "आश्चये दे इनसे सैयपर, सटयपर और इतः 
फी वैराग्य-युद्धिपर !” इस तरह विचार करते हुए दतोने 
आमर चतज्ीको सारा हाल सुताया, तब बझुबर्तीने उन सर 
राज्योकी इस तरह स्वीपार कर लिया जैसे चंद्रमा तारा री 


सर्ग फॉचर्थो 


भरत-बाहुब॒लीका इत्तांत 

एक बार भरतेश्वर जिस समय सुखसे सभामें बैठे पे 
उस समय सुपेण सेनापतिने आऊर नमस्कार किया और कहा, 
०हे महाराज ! आपने विग्विजय कर लिया है तो भी आपकी 
चक्र, जैसे मदोन्मत्त द्वाथी आलानस्तंभपर (हाथी बाँधने के सभे 
पर) नहीं जाता है बैसेदी, नगरमें नहीं आता है।” हि 

भरतेश्वरने पूछा, “हे सेनापति ! इस छ संड भरतक्ीतर 
कौन ऐसा रद्दा है. जो अन तक मेरी आजा नहीं मानता ।” 

उस समय मश्नीने कह्दा, "हे स्वामी ! मँजानता हू, 
आप मह्दाराजने छुद्र हिमालय तक सारा भरतक्षेत्र जीत लिया 
है, आप व्ग्विजय कर$ आए हैं, आपके जीतने लायक ५ 
कौन शेप रद्द गया दे १ कारण/-- 

“अम्दू घस्ड्पतितास्तिएँति चणकाः वि !! 

[चलती चक्कीमें गिरा हुआ दाना क्या साथुत रद्द सका 
है १] हो भी चक्र शदर्में प्रवेशन कर यह घूचित करता दे कि। 
आब तक कोई उन्मत्त पुरुष ऐसा दे, जिसे आपको जीतना द्। 
दे प्रभो। ( मलुष्योमि तो क्‍या ) देवताओर्मे भी फीई पुदप 
आपके जीतने ज्ायक नहीं रहा दै। मगर, दो । मुझे गाए 
हुआ है कि, दुनियामें एक दुर्लेय पुरुष रद्दा है, जो आपके जीव 
योग्य दे । घद दे ऋषभस्थामीया पृश्न और आपका छोटा भाई 


भअरत-बाहुब्रली का मुत्तांत ( ३४६ 





बाहुबली । वद्द्‌ सदा बलवान है और यलयान पुरुषोंद्धे बत्तको 
नाश करनेवाला है। जैसे, सभी श्र एक तरफ और चक्र एक 
तरफ, उसी तरद सभी राजा एक तरफ और बाहुबली एक 
तरफ । जैसे आप ऋषभदेवजीके लोफोत्तर पुत्र हैं बैसेदी, थे 
भी हैं। ऊजवतक आप उनको नहीं जीतैंगे तब आपने फिस्तीफो 
नहीं ज॑ ता,ऐसाददी माना जाएगा। यद्यपि इस छ पष्ठ भरतक्षेत्रमे 
आपके समान कोई नहीं दिसता, तथापि उनको णौतनेसे आप- 
का अत्यंत उत्कर्ष होगा । बाहुबली जगतके मानने योग्य आप- 
की श्ज्ञाको नहीं मानते, इसलिए उनको नहीं जीतनेसे चक्र, 
मार्नों लक्षित हुआ हो ऐसे, नगरमें भवेश नहीं करता है । 

+ उपेक्षितव्यों न परः स्पस्पोष्यामयबद्यतः ।? 

[ थोड़ेसे रोगकी त्तरदद छोटेसे शय्रुक्की उपेज्ञा भी नहीं 
करनी चाहिए। ] इसलिए देर किए बगैर उनको जीतनेका शीघ्र 
दवी प्रयत्न करना चाहिए ।” ( १-१३ ) 

मंन्नीफी ये याते सुनकर, दावानल और मेघकी श्रृष्टिसे 
पबेतकी तरह, तत्कालद्दी कोप और शांतिसे आाशिएट होकर 
( अथोत पहले कट और फिर शांत वनऊर ) भरतेश्वरने कह्दा, 
*एऊ तरफ छोटा भाई अज्ञा नहीं मानता, यह शरमकी बात है 
ओर दूसरी तरफ घोटे भाईके साथ लड़ाई करना भी ढुःसदायी 
है। जिसकी आशा अपने घरमे नहीं चलती उसकी आज्ञा बाहर 
भी उपाद्यासास्पद ( दिल्लगीके लायक ) देती है, इसी तरह छोटे 
माईके अविनयकों सहना भी अपवादरूप है | घड करनेवाले 
फो सजा देना राजधर्म है और भाइयोंडे साथ अच्छी चरद 
रइना चादिए यद्द भी व्यवद्वार है इस तरह अफसोस दै कि 
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मैं एक सकटमें फँसगया हूँ ।” ( १४-१७ ) 

अमात्यने कहा, "हे महाराज | आपके इस संक्ठको श्राप 
हीके महत्वसे आपके छोटे भाई, टालेंगे। कारण,--सामाव 
गृहस्थोंमें भी यह व्यवह्वार है कि बड़े भाई आज्ञा दें शोर छोटे 
भाई उसका पालन करें। इसलिए सामान्य रीतिफे श्मुस्तार 
संदेश पहुँचानेवाला दूत भेजकर, छोटे भाईको आशा कीजिए। 
हे देव । केसरी सिंह जिस तरह जीन बरदाश्त नहीं करता बसे 
ही, यीर अभिमानी आपका छोदा भाई अगर सारे जगतडे 
लिए मान्य आपकी आज्ञा न माने तो फिर इंद्रके समान परो- 
क्रमी आप उन्हें दंड दीजिए। इस तरद करनेसे लोकाचारता 
पालन होगा और आपको भी कोई दोप नहीं देंगा । (१८ श्शे 

मद्दाराजाने मंत्रीकी यह बात सान ली । कारण/-7 

“उपादेया शासरलोकव्यवद्वाराजुगा दि गीः ।” 

[ शास्ष और लोकब्यपद्वारक्े अनुसार जो बाव हो उसे 
माननी चादिए | ] फिर उन्दोंने नीतिज्ष, टढ और बाचाल (यातः 
घीद फरनेमें चतुर ) ऐसे सुवेग नामक दूतकों सीख देकर 
याहुयलीके पास भेज्ञा। अपने स्वामीकी श्रेष्ठ सीसको, दूतः 
पनकी दीक्षाकी तरद, 'अंगीकार कर, रथमें सवार दो, सु्वेग 
तछ्तशिज्षा नगरफी तरफ चला | ( २३-२५ ) 

सुयेग सारी सेना छे, बेगयान रथमें सैठ, जब विनीता 
नगरीके घाहर निकला तब, ऐसा ज्ञान पढ़ता था, मानों पाए 
भरतपतिकी शरीरघारिणी आशा दे। रास्तेमें चलते समय शुरू 
सेद्दी, मानो बद पिघाताफों पिपरीत देसता द्वो इस तरह, गाए 
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बार उसकी बाई आँख फड़कने लगी; अग्निमंहलक्के बीचमें, 
फूँक मारनेवाली नाड़ी (धोकनी) में जैसे फूँक मारता है और 
घोंकनी चलती है वैसेद्दी, उसकी दाद्दिनी नाड़ी रोगके बिनाही 
जल्दी जल्दी चलने ल्गी। तुतला घोलनेयात्ता आदमी जैसे 
असंयुक्त अक्षर बोलनेमें भी अटकता है बेसेही उसका रथ 
सोधे मार्गमें भो बार बार रुकने लगा। काला मृग, जिसे उसके 
घुइनसवारोनि आगे जाकर भगा दिया था तो भी, फिसीका भेजा 
हुआ हो ऐसे, उसकी दाहिनी तरफसे वाई तरफरो गया। कौआ 
सूखे हुए कौटेदार वृक्षपर बैंठकर चोंचरूपी शख्धकों पत्थरकी 
तरह बिसत्ा हुआ कट स्व॒रमें,उ सऊे आगे बोलने लगा | उसके 
प्रयाणको रोकमेऊे लिए भाग्यने मानों अर्गल। डाली हो इस तरह, 
लं। साप उमके आगेपे गुजरा; मानों पश्चात विचार करने 
में बिद्वान सुवेगको वापस लोटाता हो ऐसे, प्रतिकृक्ष वायु, रज 
घड़ाकर उसकी आऑँसोमें डालती हुई बहने लगी। आठेकी 
लुगददी लगाए विनाके या फूटेहुए मद गडी तरह बिरस शब्द फरता 
हुआ गधा उसकी दाहिनी तरफ रहऊर रेंकने क्षगा | इन 'अप« 
शकुनोंकीं सुबेग अच्छी तरद जानता था, तो भी बह आगे 
घना । फारण+-- 
“सदुभृत्या: स्वामिनः क्यापि कांडवर्प्ररखलंति न !” 
[ अच्छे नौकर स्वामीके काममें बाणकी वरद ( सीधे 
जाते हैं, रस्तेमें ) कभी नहीं रुकते | ] अनेक गाँवों, नगरों, 
मंडियों और अआकरों (खानों) से गुजरवा हुआ, वहाँके निवा- 
सिर्यो को, थोड़ी देरके लिए घद आँधीके समान लगा ] स्वामीके 
फार्यमें कगे हुए आइमीफे पीछे तोत्र (कोड़ा) होनेसे, जैसे यह 
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निरंतर काम करता रहता है वेसेद्दी सुबेश गृत्षोंके मुंह, 
सरोवर या सिंधुतट बगैरा स्थानोमिं भी विश्राम नहीं का | 
इस तरद्द चलता हुआ मानों चह झृत्युकी पकात रति भूमि 
रेसे बीहड जंगल पहुँचा। राक्रसॉक जैसे, धठुप पढाकर 
हाथियोंका निशाना बनानेवाले, ओर चमुरु जातिके 
चमडोंफे फबच बनाकर पहननेवाले भीक्लोंसे बह जंगल भरा 
हुआ था। सार्नो यमराजके समोत्रीय हों ऐसे चमुरुमगों चीतों 
घाघों, सिंद्दों और शरभों (अप्गपदों) बगैरा ऋर दिंसक पशुत्रों 
से यह बन व्याप्त था । परस्पर लडनेवाल्े सौंपो और नहकेंके 
चिलोंसे बहू वन भयंकर लगता था। रीछोंके केश धारण के 
में ब्यप्र छोटी छोटी भीलनिया वहीं फिरती थीं। मैंसे भा" 
लडफर उस ज॑गलमे पुराने वृक्षोंकी तोडते थे। शहद लेनवीज 
आदमियोंफ़े द्वारा उडाई हुई, राहदकी मक्सियोंसे उस जैगत> 
जाना कठिन हो रहा था। आकाश तक ऊचे पहुँचे हुए यृर्तो 
समूहसे वहाँ सूरज भी द्विसाई नहीं देता था। पुण्यवान जैसे 
विपत्तियोंकों लॉधता है बैसेही, वेगवान रथमें बैठा हथा सी 
उस धोर लंगलको आसार से पार फर गया। ( बद्दौसे बई 
यहली देशमें जा पहुँचा । ) ( २५-४३ ) 

उस देशमें मार्मके किनारे, धरक्षोंके नीचे अलंकार धाग्एं 
फरझे आरामसे बैठी हुईं सुसाफिरों की ख्तिया यद्द सूचित कर 
थीं फि, चद्दों सुराज्य है। इरेफ गोकुल गायमें, पेडके नीचे हे 
हुए, दर्वित गोपाल ऋषमचरिय गाते ये। मार्नों भद्॒शाज बने 
से लाकर लगाए हों ऐसे, फ्लदार और यद्दत यड्डी 


सपन पृष्तोसि सभी गोव अलंक्ृत थे। वर्दों दरेक गोंवमें भर 
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इरेक घरमें, दान देनेमें दीक्षित, ग्रहस्थ लोग याचकोकफों खोज 
करते थे। भरत राजासे सवाए जाकर उचर भरताडंमेंसे भाग 
कर आए हूं ऐसे, गरीद यत्रन लोग कई याँवोमें बसे हुए थे । 
बह भरतल्षेत्रसे एक अलग क्षेत्र ही मालूम दोवा था। वहाँ कोई 
भरत राजाकी आज्ञाको जानता-मानता न था। ऐसे उस बहली 
देशयें जाते हुए सुबेग, राम्तेमें मिजनेवात्रे लोगोंसे जो वाहुबली- 
के सि्या किसी दूसरे राजाकों लानते नये और जिन्हें यहाँ 
कोई दुख नहीं था-बार वार बातचीत करता था। पर्बे्तोर्म 
फिरनेवाले ढुमंद और शिक्रारी जामबर भी उसे पंगु बनेसे 
मालूम होते थे। प्रजाके अनुराग-भरे वचनेसे और महान 
समृद्धिसे बह बाहुबज्ञीकी नीतिको अद्वैद सुख देनेवाली मानने 
लगा। भरत राज्ञाऊे छोटे भाई वाहुबलीके उत्फपकी बातें सुन 
मुनरर श्रचरजमें पड़ता हुआ और अपने स्वामीऊे संरेशेफो 
याद करता हुआ सुग्रेश तक्षशिला नगरके पास पहुँचा। मगर- 
के बाहरी भागमें रहनेवाले लोगोंति, आँख उठाकर मामूली तौर- 
से एक मुमाफिरकी तरह उसे देशय । खेलके मैदानमें घलुर्वियया- 
का सेन्न सेलनेवाले सुभठोंकी भुजाओंकी आवाजोॉसे उसके 
घोड़े चमकने लगे | इधर-उधर शहरके लोगोंकी समृद्धि देखने- 
में लगे हुए सारथीका मन अपने काममें न रद्द, इससे उसका 
रथ किसी दूसरे रस्ते चलकर रुक गया। वाहरी बागोंक्रे पास 
सुबेयने उत्तम दवथियोंक्रो वेधे देखा; उसे ऐसा जान पड़ा कि 
सभी द्वीपोंके, चक्रवर्तियोंके यजरत्न यहाँ लाकर जप्रा किए गए 
हूं। मानों ज्योतिष्फ देवताओंफे विमान छोड़कर आए हों ऐसे, 
उसम धख्वोंसे भरी हुई अश्वशाल्राएँ उसने देखीं। भरवके छोटे 
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भाईके आश्चर्यकारक ऐश्बर्यको देसफर, सरमें दर्द हो गया ह्च 
देसे, घार बार सर धुनते हुए दूतने तत्तशिलामें प्रवेश किया। 
मानों अहमिंद्र हों ऐसे, स्वच्छ॑ंद वत्तिवाले ओर अपनी अपनी 
दुकानोंपर बैठे हुए, धनिक व्यापारियेको देसता हुआ बह ण्ः 
द्वारपर आया। ( ४४-६० ) 

भानों सूरजके तेजकी छेदकर बनाए गए हों ऐसे चमक 
दार भाले हार्थोमें लिए प्यादोंकी सेनाके लोग वहाँ सड़े थे। कई 
सानर्मि गह्नोके पत्तोंके अगले भार्गोंसी तेज बरथियों लेकर मे 
हुए सिपाही चीरतारूपी वृक्त पल्नवित हुए हों, ऐसे जान पढ़ते 
थे । कहीं पत्थरोंको फोड़ देनेवाली लोहेकी मजबूत गुरजें लेकर 
खड़े हुए सुभट पकद॑ती हवाथियोंसे मालम द्वोते थे। कई स्थानों 
पर भक्तों तक बाण फेंकनेवाले और शब्दबेधी निशाना मारने- 
वाले धनुघोरी पुरुष, भाथे पीठपर बाँध और द्वार्थेमिं का 
धघनुप लिए, सड़े थे। मार्नों द्वारपाल दो ऐसे दोनों तरफ सड 
ऊँची वठाए खड़े हुए दो द्वाथियोंसे राज्यद्वार, दूरसे बहुत दरों 
बना मालूम होता था। उस नरसिंद ( बाहुबली ) का सिंददार 
(महलोंमें घुसनेका मुख्य दरवाजा )देसकर सुवेगका मन 
हुआ। अंदर जानेकी आज्ञा पनेके लिए वह दरवाजेपर रुकी 
फारण, राजमइल्लोंका यद्वी दस्तूर दै। उसके फइनेसे द्वारपालने 
अंदर जाफर यादुयलीसे निवेदन किया फि आपके घड़े भाइथा 
झुपेग नामक एकवूत चादर सदा है। राजाने क्लेनआनेकी भायों 
दी। छद्दीदार, चुद्धिमानोमें श्रेष्ठ सुवेग नामके दूतको, सूर्यमइत- 
में चुधफी तरदद, सभामें ज्ञा सड़ा क्या । ( ६१०६६ ) 

बह बिस्मित सुयेगने सिंहास नपर चैठे हुए तेजफे देवता 
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समान वाहुबलीकों देखा। मानों आकाशसे छूर्य उतरकर आए 
हों ऐसे रत्नमय मुकुट धारण करनेवाले तेजस्वी राजा उसकी 
सेबा करते थे। अपने स्वामीकी विश्वास रूपी स्वस्त्र-वन्लीके 
संतानरूपी मंडपक्े समान, और परीक्षा द्वारा शुद्ध पाए गए 
अधानोंका समूह उसके पास बैठा था | अदीप्त मुकुठोंबाले और 
ज्ञातऊे लिए असम्य हों ऐसे, नागकुमारोंके जैसे, राजकुमार 
उसके आस-पास उपस्थित थे। बाहर निकाली हुई जीमॉवाले 
सर्पोके समान खुले हथियार हाथमें लेऊर खड़े हुए इजारों शरीर- 
रफ्तकोंसे वह सलयाचलकी तरदद भयंकर गालूम होता था | चम- 
रीमृग जैसे द्विमालय पर्व॑तको, बैसेही अति सुंदर वारांगनाएँ 
उसको चाभर डुलाती थीं। घिजली सद्दित शरदूऋतुके मेघकी 
तरद्द पवित्र बेषनाले ओर छडीवाले छड़ीदारोंसे पद शोमता 
था । सुवेगने शब्द करतो हुई सोनेकी लंबी ज॑जीरवाले 
हाथीफी तरह ललाटसे प्रध्बीको म्पर्श कर थाहुबलीको प्रणाम 
किया । तत्कालदी मद्दाराजाऊं द्वारा आँसफे इशारेसे भँगाकर 
(ब्रिछवाए हुए) आमनऊो प्रतिद्वारने उसे बताया । वह उसपर 
चैठा | 

फिर कृपारूपी अमृतसे धोईहुई उजली दृष्टिसे सुयेगकी तरफ 
देखते हुए राजा बाहुबली बोले, “दे सुबेग ! आये भरत सकु- 
शल ई १ पिनाजीऊे द्वारा लालित-पालित अयोध्याकी सारी प्रजा 
सकुशक्ष है १ कामादिक छः शत्रुओंकी ' तरह छः खंडोंको मरत 
अद्दाराजने निर्विष्नरपसे जीता है न ) साठ हजार बरस तक 





१--जीवके फः शत्रु हैं; काम, होए, लोम, मोह, मंद झोर 
माप | ये छ.वाकि गायसे मी पहचाने जाते हैं । 
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घडे बड़े युद्ध करके सेनापति वर्गैरद्र सभी लोग सकुशल वापस 
आए है न १ सिंदूरसे लाल किए हुए झुंमस्थरतों द्वार, आकाश 
फो संध्याक्ते समान बनाती हुई महाराजके हथियोंकी घटा सई- 
शल है न ९ द्विमालय तक प्रथ्यीकों रोदकर आए हुए महाराता 
के सभी उत्तम घोड़े स्वस्थ दे म | असंड आइ्ापाले और सभी 
राजाश्ोंके हारा सेवित आय भरतऊे दिन सुस्से बीत रदे डर 
न ९१ (७०-८५ ) 

इस तरह पूछकर धृपभात्मज बाहुबली जब मौन हुए, वन 
घथराहट-रदित हो, द्वाथ जोड, सुवेग बोला, “सारी पृथ्वीफो 
सकुशल ( सुसी ) बनानेयाले भरतरायकी छुशलता तो स्वत, 
सिद्धही है। जिनकी रक्षा फरनेवाले आपके बढ़े भाई दे। इन 
सगरी, सेनापति, छाथियों और घोड़ों पगेरुयो तकलीफ 
पहुँचानेकी शक्ति तो बिधावामें भी नहीं दै। भरत राजासे अधिक 
या उनके समानही दूसरा षौनहे जो उनके छ संढ-रिजयमें 
विध्न डालता १ यद्यपि सभी गजा उनकी हआश्ञाका असंड पारित 
परे हैं और उनकी सेवा फरते है. तथापि मद्दाराजाके मरने 
सु नहीं है, पारण जो दरिद्र होते हुए भी अपने पुु॑घसे से वित 
ऐता है यह ईएरर है, सगर जिसकी सु्डुव सेवा नदी फरता 
उसको ऐश्यर्यया सुछ बैंसे दो सफ्ताह? साठ दतार यर्परे 
झंतम आप हुए आपके यढ़े भाई उत्क॑ंठासे अपने सभी छोदे 
साशयेंके आनेफी राष् देसते थे। सभी संबंधी और म्रिप्रारि 
यहाँ कराए और उन्देंने उनया मद्दाराज्याभिपेक फिया। दस 
समय उनरे पास इंद्रादि देव सभी आए से; मगर उसमें झपने 
छोटे भाइयेफ्ध न पे । मद्दाराज्ञ मुंग्दी नदी हुए । यारद बरस 


ह 


है 
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लक राज्याभिषेक चला । इसमें अपने भाइयोंको न आते देख 
उन्होंने सबके पास दूत भेजे; कारण,--'उत्क॑ंठा चलबान होती 


, है! मगर वे न जाने क्या सोचकर, भरत मद्दाराजके पास न 


आप और पिताजीफे पास चन्ते गए। वहाँ उन्होंने दीक्षा ले ली। 
अब वे मोह-ममता रहित हो गए हैं, उनके लिए न कोई अपना 
है और न कोई पराया है, इसलिए उनसे मद्दराज भरतकी 
भाईसे प्रेम करनेकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, अतः यदि आपके 
मनमें च॑घुताका प्रेम दो तो आप वहाँ चलिए और मद्दाराजके 
हृद्यको भसन्न कीजिण | आपके बड़े भाई चिरफालऊे धाद घर 
लौटे हैं. तो भी आप बैठे हुए है ( उनसे मिलनेको नहीं गए), 
इमसे में कल्पना करता हूँ कि आपका हृत्य यज्मसे भा फठोर 
ह। आप बड़े भाईफी अयज्ञा फरते हैं, इससे जान पड़ता है कि 
आप निर्भाऊसे भी निर्शक हैं । नीतिमें फट्दा है कि-- 

* शरेरपि बरततितव्यं गुरी हि समयेरित्र [/ 

[ थूर-्बीरोंको मी चाहिए डि वे शुरुज नें से डरते रहें ।] 
एक तरफ जगतकों जीतनेवाला हो ओर दूसरी तरफ गुरुकी 
विनय फरनेवात़ा दो,तो उनमेंसे किसकी प्रशंसा करनी चाहिए 
इसका विचार फरनेकी पपदा (सभा) के लिए आवश्यकता नहीं 
है। फारण,--शुरुदी विनय करनेवालादी प्रशंसा करनेके योग्य 
द्ोता है। आपकी ऐसी श्रविनय, सबयुद्ध सइनेवाले, मद्ाराज 
सहन करेंगे; मगर पिशुन ( निंदक ) लोगोंको बेरोफ मौका 
मिक्षेगा, आपकी अधिनयका प्रकाश फरनेवाले, पिशुन लोगोंफी 
याणीरूपी छा छींटे धीरे धीरे महाराजाके दूधके समान दिल्ल- 
को दृषित करेंगे। खा/मीडे संबंधर्में अपना छोटासा छिद्र दो, 
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बह भी रक्षणीय है; कारए,-- 
“'छिद्रेण लघुनाष्यंमः सेतुमनन्मूलयत्पहो । 

[ छोटेसे छेदके द्वारा भी पानी बॉधका नाश कर डालता 
है।] आप ऐसी शंका न कीजिए कि में अवतक नहीं गया, 
अब कैसे जासकता हैँ १ आप चलिए। कारण/-- 

४**-**"मुस्वामी गृद्गवाति सखलित नि ॥! 

[ अच्छे स्वामी भूलको प्रदर नहीं करते है-उसकी उपेपा 
करते है।] आकाशमे सूर्योदय होनेसे जैसे हिम (हुहुरा) नह 
हो जाता है चैसेद्दी, आपके वहाँ जानेसे पिशुन ्ञोगेंफि मगोस 
नष्ट हो जाएँगे । पर्बणी ( पूर्णिमा ) के दिन जैसे सूरते धो 
फो लेज मिलता है बैसेद्दी, उससे मिलमेसे आपके तेजमें धृद्वि 
होगी । स्थामीकी तरह आचरण करनेवाले अनेक पक्षवान पुरव 
अपना सेव्यपन छोड़कर मद्दाराजफी सेया फर रदे हूं। जप 
देवताओंके लिए इंद्र सेव्य दे बेसेद्दी, कृपा और सता फरनेे 
समर्थ चम्वर्ती भी सभी राजाओंडे लिए सेवा फरने योग्य ९ै। 
आप फेवल चक्रवर्ती पनका पक्त लेकर द्वी उनकी सेवा यरेँगे रो 
आप उससे अध्ितीय श्रावृप्रेमझों भी प्रपाशित फरेंगे। शायर 
आप यह सोचकर कि ये तो मेरे भाई दँ, वहाँ न जायें, को या 
भी उचित न द्वोगा। कारण, आश्षाफों मुख्य ज्ञाननियाले राहों 
शाति-भावसे भी निम्रद फरवे दै-यानी झातिवालेंसे भी अप 
आश्षा पलवाते दे। लोदचु॑ंबफसे लोदेफी तरह उनझे उत्टट्र पैड 
से सिये हुए देव, दायन और मसुष्य सभी मस्तपतिे पास 
झाते हैं। जप इंद्र भी, मद्रारात भग्नफों अपना पा रस 


के भरत-बाहुबलीका गत्तांत [ ३६६ 
“ देकर इनका मित्र बन गया है, तब आप सिर्फ उनके पास 
आकर ही उनको अपने श्रमुकूल क्यों नहीं बना लेते हैं ? यदि 
# आप चीरताऊ़े अभिमानसे महाराजका अपमान करेंगे तो, आप 
/ सेना-सहित उनके पराक्रमरूपी समुद्रमें, मुद्दीमर बिगड़े हुए 
£ धान्‍्यफे आदेझे समान, विलीन हो जाएँगे। मानों चलते-फिरते 
परबत हो ऐसे ऐरावतके समान उनझे चोरासी लाग हाथियोंकों 
आते हुए कौन सहन फर सकता है-रोर सकता है ? और प्रलय- 
के समुद्रके कल्लोलफ्री तरद सारी प्रथ्वीकों भिगोते हुए उतने- 
ही यानी, चोरासी लास घोड़ों और चौरामी लाख रथोंको रोक- 
नेकी ताकत ऊिममें है ) छियानये करोड गॉयोंके मालिक महा- 
/ राज़ाके छियानवे करोड़ प्यादे सिंदकी तरह रिसको मेयभीत 
' नहीं कर देते हैं ॥ उनका सुपेण नामझा एक सेनापतिद्वी,झगर 
' हाथमें दंड लेकर शआता हो तो, देव या दानव भी उसका भुका- 
बला नहीं कर सकते है। सू्यफे लिए अंधेरा जैसे किसी गिनती- 
में नहीं है ऐसेही, चक्रधारी भरतचक्रीफे लिए तीन लोक भी 
किसी गिनतीमें नहीं है । इसलिए हे बाहुबली ! तेम और वय 
दोनोंमें बड़े महाराजा, राज्य और ज्ञोवनकी इन्छा रखनेवाले 
आपके लिए सेन्र्य दे ।” ( ८६-१२० ) 
सुवेगऊ्री बातें सुनऊर अपने बलसे जगतओे वलको नाश 
करनेवाले बाहुबली, दूसरे समुद्र हों ऐसे, गंभीर बाणीमे योले, 
“हे दूत तुम धन्य हो! तुम वानूनियोंमें अम्रणी हो इसीसे मेरे 
सामने ऐसे वचन घोलनेमें समय हुए हो ! बड़े माई भरत हमारे 
पिताके समान है । वे वँधुसमागम-भाईसे मिलना चाहते हैं, 
यद बाद उनसे योग्यद्दी हैं, सगर हम इसलिए उनझे पास नहीं 
श्४ 
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आए कि सुर, असुर और राजाओंकी लक्ष्मीसे ऋड्धिवान बे 
हुए बे,हम अल्प बैभववालेसि लज्जित होंगे। साठ हतारबज 
तक दूसरोंके राज्य छलेनेमें लगे रहे, यह बातद्दी उनके लिए 
अपने छोटे भाइयोंका राज्य लेनेकी व्यप्रताका कारण है। भगर 
आदुस्नेहफा कारण द्वोता तो वे अपने भाएयोंको एक एक दृत 
भेजकर यह बात क्‍यों कहलाते कि राज्य छोडो अत दमा 
सेवा स्वीकार करो या लडाई करो। लोभी मगर यहा भाई। 
उसके साथ फौन लड़ाई करे १ यह सोचकरदी मेरे सत्ववे् 
सभी छोटे भाई अपने पिताके पदविन्दों पर चले दै। उनहे 
राज्योंको ले लेनेसे छिद्र देसनेवाले तुम्हारे स्वामीकी के 
चेष्टा अब प्रगट हो गई है। इसी तरदद और पऐसादी 
बतानेझे लिए, भरतने तुम्हें वाणीफे प्रपच्में विशेष पहुए 
सममकर, यहां भेजा है। उन छोटे भाइयोंन अपना राज्य 
खत ग्रहण कर, जैसा आनन्द उसको दिया है वैसा चानंद कया 
मेरे आनेसे उस राज्यके लोभीकों होगा नहीं होगा। 
बज्मसे भी फठोर हूँ, और थोडे वैभववाला हूँ? तोभी बड़े भी 
का अपमान होगा इस डरसे उनकी सम्पत्ति लेना नहीं चाहत 
हूँ। थे फूलेसि भी कोमल हैँ, मगर मायाचारी हैं, इमलिए ्न्दि 
से डरकर ब्॒त अद्दश फरनेयाले अपने छोटे भाईयेंके 40 
उसने ले लिए है । दे दत ! भाइयों के राज्य से हेनेवाले भरवरी 
हसने उपेज्ञा की, इसलिए हम सचसुचद्वी निर्भयोसि भी निर्म। 
हैं और 

* शुसै प्रशस्पों बिनयो गुरुदि गुरुमवेत । 

गुरी गुरुणुणैहनि मिनयोपि श्रपास्पद्स ॥! 


भरत-वाहुबलीऊा वृत्तांत ([ ३०१ 


(गुरुका विनय करमा अच्छी बात है अगर गुस सुर हों; 
मगर गुरु यदि गुणदवीन हों तो उतका विनय करना लम्जाजनक 
है। ] गुर अगर अभिमानी हो, कार्य-अकार्यका जाननेवात्ा 
न हो और उलटे रस्ते चलनेवाला हो तो ऐसे ग़ुरुफा त्याग 
फरनाददी उचित है | छुम कहते हो कि भरत सर्वेसह-सय पुछ 
सहनेषात्षा राजा है, मगर इमने क्‍या उसझे अश्वादि छीन स्तिए 
हूँ या उसके नगरोंको लट लिया है, कवि हमारे इस अविनय- 
फो उन्होंने सह लिया। दम तो दुजेनोंका प्रतिकार करनेके लिए 
(भी) ऐसे काम नहीं करते; ( इसलिए क्ट्दा है कि ) -- 


/विमृश्यकारिणः संतः कि दृष्यंत खलोक्तिमिः [! 

[ विचारपूर्यक काम्र करनेवाले सब्वन क्‍या ढुष्ट लॉगोखे 
फहनेसे दूषित होते हैँ १] इतने समयतक दम आए नहीं 
थे। क्‍या वे फट्दी निरपृद्द होफ़र चले गए ये (सो लौटकर झभाए 
हैं) इसलिए 'भथ्ष हमे उनके पास जाना चादिए। ये भूवणी 
तरह छिद्रको ढूँढनेवाले है तोभी हम सब जगह सावधान 
और निर्लोम रहनेवाज्ञोंकी कौनसी भूकको ग्रहण फरेंगे 
(अथोत हमारी मूलकी उपेत्षा करेंगे |) हमने मरतेरबरसे न 
कोई देश लिया हे और न कोई दूसरी चीज़द्दी ली है तय ये 
हमारे स्वामी कैसे होंगे ? जब मारे और उनके मगवान 
ऋषभदेवद्दी स्वामी हैं, तव हमारे और उनके सेवक और स्वामी- 
का संबंध कैसे संभव है ? में सेज़का कारणरूप हूँ। मेरे यहाँ 
आनेसे उनका तेज कैसे रहेगा १ झारण,-- 

“तेज्नोडम्युदितिवस्पर्से, तेजस्वी महि पावरः । 
पिजस्थी सूर्यके उदय होनेपर आगका तेल नहीं रद्दता है।] 
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असमर्थ राजा खुद स्वामी होते हुए भी उन्हें ( भरतको ) 
स्वामी मानकर उनकी सेवा करतें है, कारण उन निरईत 
राज्ञाओंको पुरस्फार देने या सजा फरनेमे भरत समर्थ है। 
यदि में आदस्नेहरे वश होकर उनकी सेवा कहूँ तो भी उस 
सेयाका संबंध उनके चक्रतर्ती पनसेही लगाया ज्ञाएगां | फाएए।” 
44०००००० यत्‌ अबद मुखो जन [ ह 
लिगोंके मुँह बंद नहीं किए जासकते मैं उनका तिर्मय भा 
हूँ ओर वे मुक्ते आज्ञा करने योग्य दे, मगर जा 
इसमें क्‍या काम है १-- 
6६ ०५०००० बन बज्नेण न बिदायते ५ 
[वज्ञका बज्जसे नाश नहीं दोता |] वह भत्ते सु भरत 
और नरोंकी सेवासे प्रसन्न हों, म॒मे इससे क्या मतलब ॥| 
सजा हुआ रथ भी सीधे रस्तेपर द्वी चल सकता ६। झगर 
बह सराय रस्‍्तेपर चलता दे तो हृट जाता है। इंद्र पिताजीश 
भक्त है, इसलिए भस्तको पिताजीफा बड़ा लब्का समम्र 
अपने आधे 'आसनपर बिठाता है इसमें लिए झभिमान 
करनेकी कौनसी बात दै १ यह सच दै कि भरतरूपी समर 
दूसरे राज़ा सेना सहित मुद्दीमर से अनाजके भी 
समान हुए दे, मगर में, असष्य तेजबान तो उत्त सती 
चड़वानलके समान हूँ। सूयेके तेजमें जैसे तेज्मात्र कीनशी 
जाते दै उसी तरद भरत राजा अपने धोढ़ों, हाथियों, 
और सेनापति सद्दित मुममें लय दो जाते हैं। पदपनओ 
दाथीकी तरद मैंसे अपने दाथसे ब्लवा ऐैर परकषफर ४ 


। भरत-बाहुपलीजा यृत्तात [ ३०३ 





मिट्टीके देलेकी तरह आऊाशमें उद्धाल दिया था। आकफाह्म 
में बहुत ऊँचे जानेपर फिर नीचे गिरकर मर न जाएँ इस 
खयालसे, नीचे आये समय मैंने उन्हें फूलफी तरह मेल लिया 
था, सगर इस समय उनझे द्वारा जीते गए राजाओंफे चाडु 
भापणंसे, मानों वूसरा जन्म पाए हों इस तग्द, ये सभी चातें 
भूल गए हैं। पर॑तु वे सभी चाठुमार भग जाईँगे और उनको 
अ्रफेलेद्ी घाहुबलीफी भुज़ाओंसे होनेवाली बेदना सइनी 
पड़ेगी। द्वे दूत ! तुम यहाँसे चले जाओ । राज्य और जीयन 
को इच्छासे थे भने यहाँ आयें । में, पिताजीने जो राज्य दिया 
है इसीसे संतुष्ट हैं। उनके राज्यकी मुझे इच्छा गई है, इसी- 
लिए मैं वहाँ आनेफी जरूरत भी नहीं देसयता ।" (१२१-१५४) 
धाहुबलीके इस तरह बहनेसे, स्वामीके द आज्ञारूपी 
वंधनमें बेधे हुए, चित्र विचित्र शरीरयाले दूसरे राजा भी क्रोध- 
से ऑसें लाल करके सुपेगकों देखने लगे । राजकुमार गुस्सेसे 
मारो ! मारो । कहते हुए और द्दोठोंकों द्विलाते हुए एक अनोसे- 
ही ढंगसे उसको देखने लगे। 'अज्छी तरदसे कमर कसे और 
तलबारें दिलाते हुए अँग-रक्षफ,मानों मार डालना घाहते हों इस 
तरद, ऑँसें तरेर कर मुवेगको ठेखने लगे, और मंत्री यह चिंता 
करने लगे, कि महाराजका कोई साहसी सिपाद। इस दृतको मार 
से डाल्ने। उस्ती समय छुडीदारका कदम उठा और हाय ऊँचा 
डुआ,ऐसा लगा मानों छडीदार दूतकी गरदन पकडनेक़ो उत्सुक दै 
(मगर नहीं)छडोदारने उसे द्वाथ पक्ड आसनसे उठा दिया इस 
ब्यवहारसे सुपेगऊ मनमें क्लो म हुआ, कोघ आया मगर चह पैर्य 
धरकझर समासे धाहर निकला | कुपित बाहुबली के कठोर शब्दों- 


है 
पु 


__३०] लिपि वाल्ाक दुरुप चिकना ] अज्िषष्टि शलाका घुरुष-चरित्रः पर्व १- सर्ग ४. 


के अलुमानसे राजद्वारपर खड़े हुए प्यादे क्षुत्घ दो उठे । इनमें 
से फई ढाले ऊँचीनोची फरने लगेः कई तलवारें धुमाने लगे, की 
कफनेके लिए चक्र तैयार करने लगे,कई मुदगरें उठाने लगे 
ज्िशुले कममनाने लगे, कई भाथे बॉधने लगे, कई दंड मदण 
फरने लगे और कई परशुओंको आगे बढाने झ्गे | सब प्यारी: 
को इस तरदकी चेष्टाएँ करते देख, चार्रों तरफ पद पदुपर 5 
आपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। घबराहुटसे उसफे पर 
सीधे नहीं पढ़ते थे । इस तरद्द सुवेग नरसिंहके ( थाहुपलीफे ) 
सिंद॒द्वारसे घाहर निकला । वहँसे र्थमें बैठकर नगरके शीर्गः 
फी आपसभे होती हुई नीचे लिखी घातचीत उसने सुनी। 

( १४४-१६४) 

__«राजद्वारमेंसे यह नया आदमी कौन निकेता ॥| 


--यह भरत राजाका दूत मालूम द्वोवा दै। 


दे --फ्या पृथ्चीपर बाहुबलीके सिया दूसरा भी कोई राश 
१ 
- हाँ, षाहुयल्ीके पड़े भाई भरत अयोध्यामें राजा हर 
--इस दूतफो उन्होंने यहाँ क्यों भेजा १ 
_-अपने भाई राजा याहुयलीफो घुलाने। 
हु --इतने समयतक इमारे स्वामीके भाई राजा $हाँ गर 
१ 


--भरलक्षेत्रके छ संडको जीतने गए ये। 
--अ्रभी उन्हें अपने भाईषो घुलानेडी इच्छा क्यों 
-+ मरे मामूली राजाझोंपी दरद्द सेपा कराते। 


हुई! 
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-+सव राजाओंको जीतकर वह अ्रव इस लोहेके कीले- 
पर ( शूलीपर ) क्यों चढ़ा चाहता है ९ 

--इसका कारण भसंड चक्ररर्तीपनका अभिमान है। 

--छोटे भाईसे द्वारा हुआ बद्द राजा अपना मुँद कैसे 
द्विखा सकेगा 

+-सब जगद्ट जी नेवाला आदर्मी भावीमें दोनेवाली द्वार 
को नहीं जानवा। 

“-भरत राजाओं मं॑त्रियोंमें क्या कोई चूहेके समान भी 
नहीं दै १ 

--इसके इलक्रमसे वने हुए अनेक शुद्धिमान मंत्री है । 

“-तम मंत्रियोने भरतकों सपका भरतक खुजानेसे क्यों 
नहीं रोका १ 

-- उन्होंने उसको रोका तो नहीं अरत्युत उत्साहित किया है। 

होनदवारद्दी ऐसा है 7 ( १६५-१७४ ) 

नगरनिवासियोंकी ऐसी बातें सुनता हुआ सुबेग नगरसे 
धाहुर निकला। नगरदारके पास, मानों देवताओंने फैज्ाई द्वो 
देपे ऋषभदेवजीके पुत्रोंडी युद्धछथा उसे इतिद्वासकी तरद 
सुनाई दी । क्रोध के मारे सुवेग जैसे जैसे वेंगसे आगे बढ़ने लेगा 
प्रसेदी बैसे, मानों स्पद्धो करती दो ऐसे युद्धकथा भी बड़े वेगसे 
फैलने लगी) फेयल बाते सुनकर ही, राजाकी आज्षा्री तरह, 
हरेक गाँवमें और डरेक शदरमें,वीर सुमट लड़ाटके लिए तैयार 
दोने लगे। योगी जैसे शरीरको मजबूत बनते हैं बेसेही, कई 
क्ड्ाईफे रथ, शाज्ञा्शमेंसे निकालकर उनमें नवीन धुरियाँ 
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बगैरद डालकर मजबूत बनाने लगे, कई अपने घोडोंको पुर 
शालाओमिसे निकाल, घोड़ोको सिखानेओ मैदानमें ले जा, आर 
को पाँच तरहकी गतियोंसे चला, रणके योग्य बना उनकी भ्रम 
दूर करने लगे। कई, मानों प्रभुकी तेजोमय मूर्ति हो ऐसे, भपने 
पद्न बगैर आयुर्धोको सन पर चढा, तीदण बनाने लगे। कई 
अच्छे सींग लगा नवीन तॉत व/ध यमराजकी भूकुटीऊे समान 
अपने धनुर्पोको तैयार करने लगे । कई प्रयाणके समय लता 
सनिकालते रहनेसे, मार्नों प्राणवाले बाजे हो ऐसे, संगली हैँ 
कवच बगैरा उठाकर लेजानेके लिए लाते थे। वार्किक पुरा 
जैसे सिद्धांततों €ढ करते हैं ऐसे, कई अपने बार्णोंको, कई 
बा्णोंके भाथोंको, कई शिरखाणों ( खोदो या टोपों ) को और 
कई कपर्चोंको, ( वे मजबूत थे तो भी ) विशेष मजबूत यवाते 

मे । और कई गंयबों के भवन हों ऐसे, रसे हुए तबुब्रों भोए 
कनातोंको चौड़े कर देसने लगे थे । मानों एक दूमरेकी खी 
फरते हों ऐसे, बाहुबली राजामें भक्ति रसनेवालि उस देशडे लोग 
इस तरह युद्धके लिए सैयार होते ये । राजभत्तिकी इ्चा ए। 
बाला फोर आदमी लड़ाईमें जानेके लिए तैयार होता था। 00 
फिसी कुट्ुंचीने आकर उसे रोका इससे यद्द हुटुंबीपर इस 
नाखुश हुआ, मानों व उसका कोई नहीं है। अगुरागवा 
अपने प्राण देकर भी राजाका भला करनेकी इच्छा एपनेग » 
लोगों का यद्द उद्योग रस्तेसे शुज्रनेवाले सुवेगने देया। यु 
पातें सुनकर, लोगोंम चलती तैयारी देसफए, बाहुवलीमें पृ 
मक्ति रखमेवाले फई पर्वतोके राजा भो बाहुबकीफे पास जन 
लगे | गवालका शब्द सुनकर जैसे गाएँ दौड़ आती हंपेसेशी,एल 


मरत बाहुयल्लीमा वृत्तात [ ३७७ 





राजाओंफे बजाए हुए श्टमीकी श्रावात छुतकर इजारों किरात 
निक॑नरम्रिंस निकल निकलकर जाने लगे। इन शूर-त्रीर किसतों: 
मेंसे कई बार्चोकी दूँघोंकी चमडियोंसि,कई मोरपर्ोंसे और कई 
ल्ताश्रेसि शीघ्रताफे साथ अपने केश बाँधने लगे | कई सांपों 
की चमडियोंसे, फई वृक्षोकी छा्लोंसे और कई गार्योकी त्वचा- 
ओंसे,अपने शरीरपर लपेटे हुए मृगचर्मोंको बॉधने लगे। वंदरोंफी 
तरद कूदते हुए थे अपने हार्थोर्म पत्थर और घनुप शेकर स्थामी-* 
भक्त थ्वानकी तरह अपने स्वामीफे आसपांस आकर खड़े होने 
लगे। ये आपसमें कह रहे थे, कि हम भरतकी संपूर्ण सेसाका 
नाश कर अपने मद्दाराज बाहुबलीकी कृूपाका बदला चुकाएँगे। 
(१७४-१६३ ) 
इस तरहका उनका सफोप प्रारंभ देखकर, सुवेग विवेक- 
घुद्धिसे मनभें सोचने लगा, “अहो ! ये वाहुबलीऊे वशमे रहे 
हुए उनके देशके लोग, णसी शीघ्रतासे लडाईकी तैयारियाँ कर 
रहे हैं, मार्नो उनके पिताजा बैर सेना है। वाहुबलीकी से नाके 
पहले, लद़ाईकी इच्छा रपनेयाले ये किरात लोग भी; इस तरफ 
आनेयाली हमारी सेनाक/ नाश करने के लिए उत्साहित हो रहे 
हैं। बहाँ झुझे एक भी ऐसा आदमी दिग्गिई नहीं देता जो लडने- 
को तैयार न हो, और एक भी ऐसा नहीं दिसता जो बाहुबली- 
की भक्ति न रखता द्वो। इस देशमें हल प्डनेयाले किसान 
भी बीर और स्परामीमक्त हैं। यढ इस भूमिका प्रभाव दै या 
धाहुबलीके गुणका १ सामंत और प्यादे बगैरा तो खरोदे जञा 
सकते हूँ, सगर यद्द जमीन तो वाहुबलीने गुणोंसे खिंचकर, 
उसकी पत्नोसी हो गई है । मुझे ऐसा क्ृगता है कि, बाहुबली- 
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की सेनाके सामने चक्रीकी सेना, आगे सामने घासकी गंजीरे 
समान है, बाहुबलीकी सेनाके सामने चक्रीकी सेना बुच्च ह्कै 
इन महावीर बाहुबलीके सामने चक्रवर्ती ऐसे जान पड़ते है,मार्ो 
अष्टापदके सामने हाथीका बच्चा, यद्यपि भूमिर्मे चक्रवर्ती और 
स्वर्गमें इद्र बलवान माने जाते है, मगर मुमे तो भगवान ऋषम 
देवजीका यद्द छोटा पुत्र बाहुबली दोनोंका अँतरवर्ती या दोनेंसे 
ऊेवर्ती-अधिक मालूम द्वोता है; बाहुबलीके एक तमाचेके 
सामने चक्कीका चक्त और इंद्रका वज्म निष्फल है| इस बाई 
घलीसे विरोध करना मानो रींछको कानसे या सर्पको 
पकड़ना है। बाघ जैसे एक मगको पकडकर संतुष्ट रहता 
बैसेही, इतनेसे भूमिभागको लेकर संतोपसे बैठे हुए बाहुबली 
को, अपमान करके, व्यर्थद्वी शतु बनाया गया है। अनेक राग 
ओंकी सेवाओंसे संतुष्ट न होकर बाहुबलीको, लिए 
घुलामा, मार्नों केसरीसिंदकों सवारीके लिए घुलाना है। खामी 
के दितकी इच्छा रखनेवाले मत्रियोकी और सायद्दी मुके भी 
घिक्कार है कि, हमने शत्रुकी तरद आचरण किया । क्षोग 
लिए कहेंगे कि,सुवेगने जाकर बाहुबलीसे लडाई कराई। भद्दे! 
गुणको दूषित करनेयाले इस दूत-फरमेफो घिक्कार है! रसतेमे 
इस चरदके विचार फरता हुआ सुप्रेय कई दिनेंके याद भर 
आ पहुँचा | दरवात उसे सभामें ले गया। वह प्रणाम कर दावे 
औओड सभामें बैठा, दब चक्रवर्तीनेी आदरके सहित उससे पूथा।” 
(१६४-२१० ) 
हे सुधेग । मेरे छोटे भाई याहुबली सकुरालततो हैं? हुए 
शह्दी आप इसलिए मुझे ज्ञोभ दो रद्दाहै? या पादप 
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तुम्हारा अपमान किया हैं कि जिससे तुम जल्दी लौट आए 
द्वो? मेरे बलयान भाईकी यह बीखूृत्ति दृषित द्ोते हुए भी 
उसके योग्यद्दी है।? (२११-२१२) 

मुबेग बोला, “है देव ! आपझे समानद्वी श्रतुल पराक्रम 

रसनेवाले वाहुबलीको द्वानि पहुँचानेकी शक्ति देवमें भी नहीं 
है। वे आपके छोटे भाई है यह सोचकर मेंते पहले उनको 
स्वामीफी सेवाके लिए आने के, दितकारी वचन, विनय सहित 
ऋद्दे। बादमे दधाकी तरद तीत्र मगर परिणाम्मे दितकारी ऐसे ' 
कठोर धचनफहे; मगर उन्होंने आपकी सेवा न मीठे वचर्नोंसे 
स्वीकार की और न कडुये वचनेसिद्दी की । कारण,जब मलुष्यको 
सन्निपातका रोग हो जाता है तब कोई दवा उसको फायदा नहीं 
पहुँचाती। बलवान घाहुत्रालीफो इतना घमंड है कि, वे सीन 
लोकको चिनऊ्रेऊे समान समभने हैँ और सिंहकी तरद किसी- 
को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। जब मैंने आपके सुपेण सेना- 
पतिका और आपका वर्णन क्रिया तव “थे किस गिनदीमें हैँ।” 
कट्टकर उन्होंने इसतरद्द नाक सिकोड़ी जैसे दुर्गधसे सिकोढ़ते 
है। जय मैंने बताया कि आपने छः संड प्रथ्वी जीती है तय, 
उसे पूरी तरहसे सुनते दुए अपने भुजदंडकी तरफ देसा और 
फद्ा, “हम पिताजीडे दिए हुए राज्यसेद्दी संतुष्ट द्वोकर बैठे रहे, 
इमसे दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए भरत छः खंड 
छथ्यी जीत सके द। सेवा फरनेफी धात तो दूर रद्दी उज्नटे थे 
तो आपको, निर्मय होकर, बाघनको दुद्दनेंके लिए युलाया जाता 
है ऐसे, आपको क्षद्राईके लिए घुलासे हैं। श्रापके भाई ऐेसे परा- 
कसी, सानी और मदामुज् ( बलवान ) दे कि थे गंपदस्तिकी 
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तरह असह्दा हैं; किसी दूसरेकी बीसताको वे सह नहीं सकते है। 
उन्तकी सभामें ईंद्रके सामानिक देवताओंकी तरहदी, सामंत 
राजा भी मदापराक्रमी है, इसलिए उनके अभिप्रायसे इनशा 
अभिप्राय भिन्न नहीं है। उनके राजकुमार भी राजतेजके श्त्यंव 
अभिमानी हैं। उत्तकी भुजाओंमें लड़ाईकी खुजली चल रही है, 
इसलिए मालूम द्वोता दै कि वे बाहुबलीसे भी दस गुने अधिक 
बलवान हैं। उनओे अभिमानी मंत्रो भी उन्‍्हींके समान विचार 
रखते हैं। कद्दा है कि-- 

“याइशों भबति स्वरामी परिवारोश्पे वादशः |! 

जिसे स्वामी दोते हैं चैसाही उनका परिवार (कुटुबी और 

सेवक बगैर ) भी होता दै। ] सती स्नियाँ जेसे पर्स 
सहन नहीं करती हैं बैसेद्दी, उनकी अनुरागी प्रजा भी यद 
जानती कि दुनियामे कोई दूसरा राजा भी है। कर देनेवाने, 
घेगार करनेवाले और देशके दूमरे सभी लोग भी अपने राजी 
की भलाईके लिए प्राण तक देनेकी इच्छा रफते हूं। तिंदोंडी 
तरह व्नेमिं और परबतोमें रइनेचाले वीर भी उनके वशममे ५ चोर 
चाहते हैं. कि उनके राजाका मान किसी तरह कम न हो ६ 
स्वामी | अधिक क्‍या कहूँ वे महावीर दर्शनकी इच्छासे नए 


मगर लड़ाईकी इच्छासे आपको इेसना चादते हैं। भय था, 
जैसा चाहें चैसा करें । फारण दूतल्लोग मंत्रो नहीं होते थे सिर्फ 


सत्य संदेश पहुँचानेके लिएड्री होते है। ( २१३-१३८ )े 

ये बातें सुन भरत राजा, सूजघार (नंद) फी तरह 
समयमें, अचरज, कोप, कमा और इर्पका अमिनय कर) बोले, 
“मैंने बचपनमें सेज़ते समय यद अछुमय कियादे कि पादुएसी' 
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के समान जयवर्मे सुर, असुर या नर कोई नहीं है। तीन लोक- 
के नायका पुत्र ओर मेरा छोटा भाई बाहुबली वीमलोकको 
तिनऊेऊे समान सममतता है। यह उसकी (सकूठो) तारीफ नहीं 
सत्य वात है। ऐसे छोटे भाईके कारण में भी प्रशंसा पाने योग्य 
हूँ; कारण एक हाथ छोटा हो और दूसरा बड़ा द्वो दो चे नहीं 
शोभते । यदि सिंह वंधनको स्तीकार करे और अष्टापद वशरमे 
दो ज्ञाए तो बाहुबली भी बशमें आ जाए; अगर ये बरमें आ- 
जाएँ तो फिर कमी किस बातकी रददे ? उसके अविनयकों मैं 
सहन ऋरूँगा। ऐसा फरनेसे शायद लोग भुमे फमजोर फह्देंगे 
तो भल्ते कहें। सभी चीजें पुरुपार्थसे या घनसे मिल सकती हैं, 
मगर भाई और सास करके ऐसा माई किसी तरहसे भी नहीं 
मिल्त सकता हे मंत्रियों | ऐसा करना मेरे लिए योग्य है या 
नहीं ९ तुम बेरागीकी तरद क्‍यों मौन घारे दो १ जो यथार्थ बाद 
हो सो कह्ठी ।? ( २३१-२३८ ) 
बाहुबलीके अवितयकी और अपने स्वामी छी ऐसी 'ज्षमा- 
की बाते सुनकर, मानों बद्द प्रहरसे दुखी हुआ दो ऐसे, सेना* 
पति सुपेण बोला, “टपमसब्रामीके पुत्र भरवराजाके क्षिए क्षमा 
करना योग्य है, सगर वह करुणारे पावर आदमीको करना 
योग्य है। जो जिसके याँवमें रहवा है वद उसके वशमें रहता 
है, मगर बाहुबली एक देशका राज्य करते हुए भी वचनसे मी 
आपके बशमें नहीं है । प्र्णोंका नाश करनेआला दोते हुए भी 
प्रवाषकों बदानेवाला दुशमन अच्छा,मगर अपने भाई अताप- 
का नाश करनेवाला भाई भी बुरा । राजः मंढार, सेना, मित्र, 
पुश्न और शरीरसे भी (यानी इनका बछ्षिदन करके भी) अपने 
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पेजकी रक्ता करते हैं। कारण, तेजही उनका जीवन होता है। 
आपके लिए अपना राज्य क्या कम था कि, आपने थे सह 
दृथ्वीको जीता ९ यह सिफे तेजके लिए था। जिस तरह एक 
बार शील रद्दित बनी हुई सती भी असतिद्दी कहलाती है। इसी 
तरह एक जगह नाश पाया हुआ तेज सभी जगह नष्ट हुआ ही 
सममा जाता दै। गृद्स्थेमि द्रव्य सभी भाई योकी समान्‌ दिया 
जाता है; मगर तेजको ग्रहण करनेवाले भाईकी दूसरे भाई कभी 
अपेज्ञा नहीं करते | सारे भस्तसंडको जीतनेके बाद यहाँ आप 
फा पराजय होना, समुद्रको पार करके गडडेंमें डूबनेके समात 
होगा। कहीं यद सुना या देसा गया है कि, कोई राजा चढवर्ती 
का प्रतिस्पर्द्धीं दोकर राज्य फरता है हे प्रभो ! अविनयी' 
लिए अआतस्नेदका संवध रखना एक द्वाथसे वाली बन्ञाना है। 
घेश्याओ्ोके समान स्नेदररहित बाहुबली पर भरत राजा लई 
रखते हैं, यह बात कहनेसे आप इमें भले रोकें। मगर ध्सद 
शा अको जीतनेरे बाददी मैं अंदर आँगा! इस निश्यके साथ 
सगरके घादर खडे हुए चक्रको आप कैसे सममाएँगे | भाई 
चद्दाने शतुभावसे रहनेबाले घाहुबलीफी उपेक्षा फरना हि 
सरइसे भी उचित नहीं है। इस संबंधमें आप दूसरे मंत्र 
भी पूछिप !?? ( २३३६-२४२) तर 
सुपेणफी चार्तें सुनने रे वाद मद्दाराजने दूसरे मंत्रिय 
तरफ देखा, इससे बाचरपतिझे समान मुख्य मंत्री योला, “सेना 
पतिने जो छछ फद्दा दे बह योग्य दे और ऐसा फदनेछा साइन 
किसी दूसरेमें कह्दों है १ जो पराक्षममें और प्रयत्नमे भीय 
६ चेद्दी खामीके तेजी उपेक्षा परते हैं। स्वामी अपने सेजहे 
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ज्षिए जद धाज्ञा रुखे हैं तब अधिकारी प्राय: स्वार्थड्रे अनुसार 
उत्तर देते है और व्यसनको बढ़ाते हैं; मगर सेनापति तो, पवन 
जैसे आगको बदनेके लिए होता है बैसेही, आपका वेज बढ़ाने 
के ज्लिएद्दी हैं। दे स्वामी ! सेनापति, चक्रन्नरकी तरह, बचे हुए 
एक भी शत्रुक्ी पराजित किए बगैर संतुष्ट नहीं होगा। इस- 
लिए अब देर न कीजिए । जैसे आपकी अश्चासे द्ायमें दढ 
लेफर सेनापति शत्रुका ताइन करता दै बैसेह्दी, प्रयाण-मंभा 
( रबाना द्वोनेका बाज़ा ) बज्वाइए। सुधोपा (देवताश्रोंका एक 
बाजा) के बजनेसे जैंसे देवता जमा हो जाते है वैसेही,भंभाफी 
आवाजसे वाहनों और परिवारोंके साथ से निछ लोग जमा हो 
और सूर्यकी तरह, उत्तर दिशामें रद्दी हुई तक्तशिलाफी तरफ 
आप, तेजफी वृद्धिके लिए प्रयाण करें | आप खुद जाकर माई- 
फा स्नेह दे खिए और सुप्रेगके कद्दे हुए वचन सत्य हैं. या मिध्या 
इसकी जाँच कीजिए |! ( २५३-२६१ ) 

शऐसाही हो ।! कहकर भरतने गुरुय संत्रीकी सलाद मन 
की | कारए-- 

“बुत वचो5्परस्यापि मन्यंते दि मनीषिण: ।!! 

[ बुद्धिमान लोग युक्ति-संगत परापक्रे पचनको भी सानते 
हं। ] फिर शुभ दिन और झुदू्त देस, यात्रा-्मंगल कर महाराज 
प्रयाणके ज्ञिप पते समाव ऊँचे द्वाथीपर सवार हुए। मानों 
दूसरे राजाकी सेना हों ऐसे रथों, घोड़ों और द्ाथियोंपर सवार 
दोकर इजारों सेचकफ विदाईके याजे बजाने लगे । एक समान 
ताले शब्दसे संगीवकारोंफी तरद विदाईके बाजे सुनफर सारी 
फौज जमा दो गई। राजाओं, मंत्रियों, साम॑तों और सेनापतियों 
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द्वारा घिरे हुए महाराजा, मानों अनेक मूर्वियोंवाले हों ऐपे, 
नगरसे बाहर निकले । एक हजार यक्षोंसे अधिष्ठित चक्रत। 
मानों सेनापति हो ऐसे, सेनाऊे आगे चला। महाराजाके विदा 
होनेकी बातको सूचित करता हुआ घूलिका समूह उड़ पु 
चारों तरफ फैल गया, ऐसा मालूम द्वोता था कि व शुक्र: 
का गुप्तचर-समृद्द है। उस समय लासों हाथियों से ऐमा 
मालूम द्वोवा था कि, ह्ाथियोंको पैदा करनेवाली भूमिमें द्टायी 
नहीं रद्दे हैं, और घोड़ो, रथों, सचरों और डेंटोंके समूहसे 
मालूम होता था कि ए्थ्बीपर अब कहीं बादन नहीं रद्द हैं। समुद्र 
देखनेबालेफो जैसे सारा जगत जलमय मालूम होता दै. ऐसेही। 
प्यादोंकी सेना देखकर सारी प्रथ्वी मनुष्यमय मालूलत द्वोती भी। 
रस्ते चक्षते हुए मद्दाराज हरेक शहर्में, हरेक माँवमें और रे 
सस्तेपर लोगोंमें होती हुई इस तरहकी बातचीत सुनने लगें। 
इन राजाने एक क्षेत्र (प्रदेश) की तरद सारे भरतक्षेग़रो टी 
है; और मुनि जैसे चौदह पूर्व प्राप्त करते दे. ऐसेह्दीइर्ई 
दौदद रस्त पाए दै। आखयुर्धाफी तरह नत निधियोँ इनके वश 
हुई हैं। इतना द्ोनेपर भो मद्धाराज कि तरफ और क्यों जाते 
६) शायद अपना देश देसनेको जा रदे दे मगर शा 
जीतनेका कारणऋूप चक्ररत्न इनके आगे आगे क्यों चल रहा 
है मगर दिशा देसनेसे तो अमुमान द्वोता दै कि ये पाहुयली 
पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीकद्दी फद्ठा गया दे कि - 
“अद्दो असंडप्रमरा। कपाया मद्रतामपि ।” 
[सद्दो ! मद्वान पुरुषो्मे भी महान बैगयान फपाएँ दोनीई ॥) 
सुना जाता है, कि याट्यली देवताओं मीर अमुर्रो हि किए भी 
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अजेय है। इससे जान पड़ता है कि उसको जीतनेकी इच्छा 
करनेवाले ये राजा अँगुलीसे मेरूफो धारण फरनेकी इच्छा 
रखते हैं। इस काममें-छोटे भाई बड़े भाईको जीतेगे तो भी और 
बड़े छोटेको जीतेगे तो भी-ओेनों तरहसे महाराजाफाददी मद्दौन 
अपयश होगा |? ( २६२-ए८८ ) 

सेनासे उड़ती हुई घलिओे पूरसे, मानों विंध्यपर्वत बढ़ 
रह दो ऐसे, चारों तरफ अथऊारको फेलाते, घोड़ों के हिनहिनाने, 
दाथियोंक्े चिंघाइने, रथोंकी जो थीं और प्यादोंऊे सम ठोकने- 
इस तरह चार तरहकी सेनाऊे शब्दोंसे, आनऊ नामके बाजेकी 
तरह दिशाओंको शुंजाते, गरमीके मौसमके सूरजकी तरद्द रस्ते- 
की सरिताओंको सुयाते, जोरकी हवाकी तरह रस्तेके वृक्षोंकी 
गिराते, सेनाकी ध्वज्ञाओंके व्खोंसे आकाशको धकमय वनाते, 
सेनाके भारसे तकलीफ थाती हुई प्रथ्वीको हाथियोंके मदसे 
शांत करते और हर रोज चक्रके अनुसार चलते महाराज, सूर्य 
जैसे दूसरी राशिम जाता है एसेद्ी, बदली देशमें पहुँचे और 
देशकी सीमापर छावनी डाल समुद्रकी तरह मयोदा बना वहाँ 
रददे। ( २७६-२८४ ) 

उस समय मुनंदाके पुत्र वाहुबलीने, राजनीतिरूपी परके 
संभेफे श्लमान जासूसोंसे चक्तीका आगमन जाना । इसलिए 
डसने भी रवाना होनेडी भभा वज्ञवाई, उसकी आवाज मार्नो 
स्र्गंकों मंभा-ध्वनिरूप बनाती हो ऐसी मालस हुई। अस्थान- 
मंगल करके बह मूर्तिमान कल्याण हो ऐसे भद्र गनेद्रपर उत्साह- 
की तरद/सथार हुआ। बड़े बलवान, वड़ें उत्साही, समान काम- 
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भे लगनेवाले, दूसरोंसे अभेद्य मानों उसीके (बाहुबलीके) भेए 
हों ऐसे राजकुमारों, प्रधानों और वीर पुरुषोंसे घिरा हुआ बाई 
बली देवताओंसे घिरे हुए इद्रके समान सुशोमित हुआ। मारने 
उसे मनमें बसे हुए हो ऐसे, कई ह/थियोंपर सवार हे, 
घोड़ोंपर सवार हो; कई रथोमें बैठ और कई पैदल-ऐसे 
योद्धा तत्काल एक साथ बाहर निकले । अपने बढिया हृधियाों 
से लेस बलवान बीर पुरुषोंसे मानों एक वीरमय प्रप्वी बनाते 
हों ऐसे, अचल निश्चयवाले बाहुबली रवाना हुए । हरेक चाहता 
था कि जीतमें कोई दूसरा हिस्सेदार न हो इसलिए उसके बीर 
सुभट आपसमें कहने लगे, #मै अकेला हूँ तो भी सब शाजुधोको 
जीत लेँगा।” रोहणाचलके सभी कंकर मणियाँ होते हैं ऐसे, 
सेनामें रुणके बाजे बजानेवाले भी अभिमानी बीर थे। चंद 
समन ऊातिवाले उसके माडलिक राजाओंसे छ्नेसि आकाशाए 
कमलयाला हो ऐसा दिसाई देने लगा। हरेक पराक्र राजाओं हे 
देखते और उन्हें अपनी भुजाएँ मानते थे आगे बढ़े। मार्ग 
चलते हुए बाहुबली मानों सेनाके भारसे प्रथ्वीको और जीते 
बाजोंके शब्दों से आकाशको फोडने लगे | उनके 
दूर थी, तो भी वे तत्कालद्दी चहाँ आ पहुँचे। कारएं-7 

“वायुतो5पि भूशायंते समरोस्कंठिताः खेंे !! 

[ झुद्धके लिए उत्सुक ( बीर पुरुष ) बायुसे 
बेगवान होते दै।] बाहुबलीने जाकर गंगाके तटपर ऐसी जाई 
छात्रनी डाली जो मरतकी छावनीसे बहुत दूर भो नहीं और 
चहुत पास भी नहीं थी । ( २०६-शधप ) 

सपेरेद्दी ( दोनों तरफफे ) घारणभार्टोने आतिपिरी वर 
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उन दोनों ऋषभ झुमारों को, युद्धोत्सवके लिए आपसमें आमंत्रण 
दिया | रातको बाहुबलीने सभी राज्ाभोंकी सल्लाइसे, श्रपने 
सिंहके समान बलवान पुत्र सिंदरथकों सेनापति बनाया, और 
मस्त हाथीकी तरह उस्तके मस्तकपर मान्नों प्रकाशमान प्रताप 
हो ऐसा देदीप्यमान सोनेका एक रणपट्ट आरोपण छिया। वह 
राज्ञाफो प्रणाम कर, रणऊा उपदेश पा, मार्नों प्रध्वी मिली हो 
पैसे खुश खुश अपने छढेरे पर गणा। महाराज बादुवलीगे दूसरे 
राजाश्रोंकों भी युद्धके लिए झ्राज्ञा दे विदा किया। थे खुदददी 
सद्ाईकी इच्छा रखते थे तो भी, उन्होंने स्वामीकी भाज्ञाको 
सत्काररूप माना | ( २६६-३०४ ) 

उस तरफ भरत महाराजने भी रातद्वीफो राजछुमारों, 
राजाओं और सामंतोंफे मतप्ते श्रेष्ठ आचार्यकी तरद सुपेणको 
रणदीज्ञा दी, यानी सेनापति बनाया। सिद्धि-मंत्रकी तरह 
स्थामीकी आशा स्त्रीकार कर चऊवेकी तरह सब्रेरेकी राद देसवा 
हुआ सुपेण अपने डेरेपर गया। कुमारोंको, मुकठधारी राजाभों- 
को और सभी साम॑तोंों बुलाकर भरत राजाने धश्ञा दी,“शुर- 
बीरे ! मेरे छोटे भाईफ़े साथ होनेवाली लड़ाईमें, सावधानीके 
साथ ग्रेरी मानते हो बै सीद्दी सुपेण सेनापतिकी भी आज्ञा मानना। 
है पराक्रमी वीरो। जैसे महावत हाथियोंको वशमें करते हैं बैसे- 
ही तुमने अनेक पराक्रमी और दुमंद राजाझोंकों बशमें किया 
है और वैताह्र्यपर्बतको लांघफर, जैसे देव अमुरोको जीतते हैं 
ऐसेद्दी, दुर्जय किरातोंक्ों ठुमने अपने पराक्ममसे अच्छी तरह 
हराया है; मगर उनमेप्ते एक भी ऐसा नहीं था जो दक्ष शिलाके 
राजा भाहुबलीके प्यादेकी भी समानता कर सफता। घाडुवकी- 
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का बडा पुत्र सोमयशा अकेलादी, सारी सेनाको दशों दिशाओं 
में उडा देनेमे इस तरह समर्थ दै जैसे दवा रुईको उड़ी कै 
समर्थ होती है। इसका कनिछ ( ोटा ) भाई सिंदरथ उम्रग 
छोटा है मगर पराक्रमम अकनिष्ठ ( श्रेष्ठ ) है। वह शबरुकंकी 
सेनामें दावानलके समानहै। अधिक क्या फद्ा जा; उसके दस 
पुत्रों और पौजोमिंका हरेक एक एक अज्चौहिणी सेनामें महक 
समान और यमराजफे दिलमे भी भय दैदा करनेवाला है| रे 
के स्वामीभक्त सामत मानों उसके प्रतिबिब हों ऐसे बलमें उस 
की समानता करनेयाले है। दुसरोंकी सेनाओ्रोमें जैसे एक झप्रणी 
महबलबान होता है मगर उसकी सेनामे सभी महावीर 
हैं। लडाईमें मददायाहु वाहबली तो दूर रद्दा वा एक 
ब्यूह भी अमेद्य दोता है। इसलिए वर्षा ऋतुके मेधके साथ 
पूब दिशाकी हवा चलती है ऐसेहा युद्धके लिए नाते हुए सुपेए 
के साथ तुम भी जओओ |”? ( ३०४०३१७ ) 

अपने स्यामीकी अम्ृतके समान बातोंसि, मानों भर मी 
हों ऐसे उनके शरीर पुलकावलीसे व्याप्त हो गए, आथीत पते 
सब शरीर रोमाचित हो आए। महाराजाने उनको विदा किया। 
थे सभी इस तरह अपने अपने डेरॉपर गए मार्गों वे विरोधी 
बीरेंकी जयलदइमीको जीतनेके लिए स्वयवर सडपम 
हों। दोनों ऋषभपुर्तोके कपाझे ऋणरूपी समुद्रको तैरनेरी) 
यानी कृपाका जो ऋण है उसको चुकानेकी, इच्छी रेट 
दोनों तरफरे वीर ओेष्ठ युड्धके लिए तैयार हुए। बे अपने कपा 
घलुप, भाथा, गदा और शक्ति बगैरा आयु्धोंको देववाओंकी 
तरदद पूजने लगे । उत्सादसे नाचते हुए अपने चित्तके साथ पी 
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दे रहे दो ऐसे, थे मद्वाचीर आयुर्वोके सामने-जोर जोरसे बाजे 
बजाने लगे | फिए मानों अपना निर्मल यश हो ऐसा नया और 
सुगंधित उपटन अपने शरीरपर मलने लगे | सर पर बाँपे हुए 
चीरपइऊे जैसीही कम्नूरीकी ललाटिका ( बिंदु ) अपने अपने 
मस्तक्तों पर करने लगे । दोनों दलामें लडाई झीही बातें द्ो रही 
थीं इसलिए श्र सर्वधी जागरण करनेवाले बीर भटों को, मार्नो 
छर गई हो ऐसे, नींद आई ही नहीं । मवेरेही होनेवाले युद्धमें 
चीरता दिसानेझा उत्साह रसनेयाले वीर मुभटोंकों बह तीन- 
पदरफी रात सौ पहरवाली द्वो ऐसी साब्ूम हुआ उन्होंने जैसे: 
तैसे बह रात ब्िताइ । ( 3१८-३२६ ) 
सर्वेरेही मानों ऋषमपुप्रोकी रणक डासा कुतूइल् देगगना 

चाइना हो वैसे खूय 33 पचलके शिम्रपर आरूढ हुआ। इससे 
दोनों सेनाओमें ( सबरेरा हुआ जान ) लडाईऊ वाजे मोर जोर 
से बजने लो | चढ़ आवाज, मदराच जसे ज्षोम पाए हुए समुदर- 
के जलऊे समान याती समुठ्रकी गर्चनाके समान, प्रलयकालक्रे 
समय दोनेवाने पुष्करायच मघतो गननाऊ समान अथवा वच्च- 
के आपातसे पर्यतॉसे उठनेयाली आयाजऊ जैसी थी। लडाईफ़े 
बाजोंकी फैलनी हुई आग्रतसे विग्गर्जोक्रे हाथी घरराए और 
उन कान पड़े हो गए, जनजंतु भयश्रांत हो गए, समुद्र झ्लुब्घ 
दो उठा, कर प्राणी चार्रो तरफसे भाग कर गुपाओंमें घुसने 
कगे, बड़े बडे सर्प बॉँवियोंमे जाने लगे, पर्धत कॉंपे और उनके 
शिल्तर दृद दृटक्र गिरने लगे, प्रथ्वीयो उठाने बाले कू्राज 
अयभीत होकर अपने कंठ और चरणी रो समेटने लगे, आकाश 
ध्य॑स धोने गा और ऐसा जान पढने लगा सानों जमीन फटने 


६]. विधि शंका वर न्‍ननानण ] जिषष्टि शलाका पुरुष-चरिप्र, पव १. सर्ग ४ 


लग रही है। राजाके द्रबानकछी तरह, लडाईके बाजोसे प्रेरित 
दोनों तरफडेे सिपाद्दी लड़ाईऊे लिए तैयार दो गए क्द्ारी 
उमंगसे शरीरमें उत्सहसे फूलने लगे, इससे कबचोंके तारदूदने 
क्गो और वीर सिपाद्दी उन्हें. निकाल निकालकर लए कई 
पहनने लगे, कई प्रीतिसे अपने पोर्झेंको घखतर पहनने कगे। 
कारण,-- 


“स्वतोपि धषिकां रक्षां भदाः इंबेति बाहने ।/ 

[ दीर पुरुष अपनेसे भी अधिक अपने बाइनोंकी रहा 
करते है। ] कई अपने घोड़ोंकी परीक्षा करनेके लिए सवार 
घोकर उनको चलाने लगे, कारण -- 

“दुःशिक्षितों जडथाश्रः शत्रवत्मेव सादिनी ।” 

( इ.शिक्षित और जड़ घोड़े अपने सवारके लिपि 
समान दो जाते है। ] बसतर पहननेके घाद दविनिद्विनाने 
घोड़ोंकी कई सुभट देवफी तरद पूजा करने लगे। फॉर: 


4***** “युद्ध हेपा द्वि जयसचिनी ५ 
[ लडाईमें देपा, यानी घोड़ोंका ठिनहिनाना ही जय 
सूचना करनेवाली होती दै।] किन्दीको बस्तर रहित घोड़े मे 
इससे वे अपने कवच भी उतार उतारकर रखने सती, ड़ 
पराक्रमी पुरुषोफा रणमे ऐसाडो बीरप्रत होता दै। कइयेति 
अपने सारथियोंसे फह, “ममुद्रमें मछलीकी तरद, रणमें भम। 
परने द्वए ऐसी घतुराई बताना फि जिससे कहीं रुफना न पडे। 
सुप्ताफिर लोग रसेके लिए जैसे पूरा पायेय लेकर पततँ ं 
पैसेशी फई यीर, यद सोचफर क्‍ि लड़ाई यहुव समय 
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चलेगी, अपने रथोंकों हथियारोंसे भरने लगे, फई दूरसेद्ी पह- 
भाने आासके इससे ये अपने चिहवाली ध्वआओं के संभोको 
मजयूतीसे बाधने लगे, कई अपने मजबूत धुरीबाले रथोंगें, 
शत्रुसेनारूपी समुद्र रस्ता बनानेके लिए, जलकात रत्नके' 
समान, घोडे जो ने लगे, कई अपने सारथियोंको मजबूत कवच 
देने लगे । कारणं,-- 


“सरध्या अपि हि रथा निःफ़ला सारथि बिना ।/ 
दे जुडा हुआ रथ भी सारथीके बिना बेकार द्ोवा है।] 
कई मजबूत लोहेके कंकर्णोंकी श्रेणीके सपकसे-यानी हाथियेंकि 
दावों लोदेकी चूडिया पहनाई जाती हें इससे कठोर बने हुए 
हाथियोंके दॉ्तोंको अपनी भुज्ञाओंकी तरह पूजने लगे, फई 
मानों मिलनेयाली जयनह्मीका निवास-स्थान हो इस तरहके, 
च्यजाओं वाले द्ोदे द्वथियोपद चॉँधने कगे, कई सुभट, हाथीके 
गंडस्पलसे, तस्कालद्दी निऊले हुए मदसे, “यह शकुन है? कहकर, 
कस्तूरीकी तरह दिल फरते लगे, कई दूसरे द्वाथियोंके मदकी 
गंधसे भरी हुई हवा भी सहन नहीं ररनेबाले, मनके समान 
मद्दान दु्धर €थियोंपर चढने लगे; और सभी मद्दावव मानों 
रणोत्सवक्रे झंगारवस्र हों ऐसे, सोनेके कटक ( कड़े ) द्वाथियों 
को पहनाने लगे, कडयोंत्रे हथियोंकी सूँडोंसे ऊची नालबाली, 
और नीलफमलकी लीलाबों धारण करनेयाली, यानी नील« 
कमलके समान दिगाई देनेवाली, लोहेकी भुद्गर भी हाथियों- 
के ( दातोंपर ) घ/धी और कई भद्दावत काले लोहेके तीचण 
( कीलों वाले ) कोश (आच्छादन) श्वाथियोंके दोतोम पहनाने 


१--ऐसा रतन जो इवापी तरद पानीको ध्दाता है। 


३६२ )..त्रिपष्टि शलाका पुस्ष-चरित्र पर्व १ सगे २ 


लगे, बे यमराजके दार्तासे जान पडते थे। ( इ९७-३४१ ) 

उस समय रानाके अधिकारी आज्षा देंने लगे, ' सेनकके 
पीछे हथियारोंसे भरी गाडिया और लदे झँट शीत्र ल्ेचाओ, 
अन्यथा बडी तेनीसे हथियार चलानेवाले वीरोंके पाम हृथि 
यार नहीं रहगे, कयर्चों (यख्तरों) से लदे हुए अट भी हेजाभो 
कारण लगातार युद्ध करते रहनेवाले सुमर्ोंके पहलेसे पहले हुए 
कबच टूट जाएँगे, रथी पुरुषोंके पीछे दूसरेतैयार रथले जा 
कारण श््रोंसे रथ इमी तरह दृट नाएँगे सैसे पबतसे रथ हट 
जावे हूं। पहलेक्रे घोडे धक ताएँ तो सवार दूसरे धो्थेपर 
सवार द्वोकर युद्ध चालू रस सक इसके लिए सैकड़ों पोडे 
सवारोंक्े पीछे लेचाने लिए तैयार करो। हरक मुकुटनंध सजा 
के पीछे जानेके लिए ह्वाथी तैयार रपो, कारण एक हाथी 
लडाईमें उनका काम नहीं चलेगा । सिपाहियोंके पीछे पानी ह 
जानेयाले मैंसे तैयार रो, कारण लडाईफे श्रमरुपी प्रीष्म 
ऋतुसे तपफ़र घयराए हुए वीरोंक लिए मे प्याइओंकी कार्म 
देंगे, औषधिपति चद्रमाके भडार जैसी और द्विमगिरिके मार 
जैसी दाना तरणसंरोहिणी (घाव मिटानेयाली ) दयाइ्यों 
घोरियाँ उठवाओ ।7 

इस तरह के उसझे कोलाहलसे लडाईके बारे शब्दृहपी 
मदासमुद्र्में ज्यार आगया । उस समय सारी दुनिया, चाय 
तरफ दोोनेवाली उँची आबाचोंसे मानों शाइमय हो ऐसी के 
चमकत हुए दृथियारोंसे मानों लोदमय दवा ऐसी, माइस 
लगी। मानों निन्र आयोसे देसा दो इस तरद प्राचान पुरुगेरे 
चरिनोंछा स्म रण करानयाले व्यासका वरदू राषुनियोदका यानी 
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अन्दो तरह लडाई करने रा फक्न बतानेयालि, और नारद ऋषि- 
को तरद बीर सुमठोंझो उत्सादित करनेक्े लिण, सुझाबिलेम 
झभाए हुए शत्रु दीरोंकी आदर सद्दित तारीफ करनेवाले, चारण 
भार हरेक द्वाथी, दरेझ रथ और हरेक घोडेके पास पर्य दिनक्री 
तरह जाने और उच्च स्परमें प्रशमाके गीत उँचे सुरमे गाते रणमें 
निर्भय होकर फिरने लगे । ( ३५४-३६३ ) 

इधर राजा बाहुबली स्नान करझे देयपूना करनेके किए 
देशाल्यमें गया | कारण -- 


/११* ** *'गरीयामः कार्ये सधस्ति न कयचित्‌ । 
[ मह्ापुरप कभी भी (कोई विशेष काम आनेपर) घन 
राते नहीं हैं। ( अपना दैनिक आयश्यक धम क्रिया वगैरा करते 
ही रहते ४ | ) ] देनमंदिरिमें चाक़र, तन्‍्माभिपेकके समय इंद्र 
जैसे स्नान कराता है बैसे, उसने झछपमस्‍्वामीकी प्रतिमाको 
सुर्गधित जलसे स्वान ऊराया। फिर ऊपय रहित और परम 
प्राद्ध (आयक) बाहुरल्लीन, दिव्य गंधवाले कापाय वम्नप्ते, मन- 
की घरदइ अ्रद्धा सहित, उस प्रतिमाकों सार्चन किया ( पोछा 
दिव्य वस्यमय चोलक ( कयच ) का रचना करता हो ऐसे यक्ष 
कर्दंसका लेप फिया और सुगयसे देवबृक्ष 8 पूर्जोड़ी माज्ञाकी 
सहोदरा (सी बदन) हो ऐसी, पिचिए फूलोंकी मालासे प्रभु 
की पूा की। सोने की धृपदानीमें उसने दिव्य धूप किया। उस 
के घुण्से ऐसा मालूम हुआ मानों बह कमनमय पूरा ऊर रहा 
है। फिर उसने, मकरराशिमें सूर्य आया हो ऐसे, उत्तरीय बस्र 
कर, प्रकाशमान आरतीको, प्रवापरी तरू लेऊर, प्रमुकी आरतो 
उतारी | अंत हाथ जोड, आादीखर सगयानरों प्रथाम कर, 
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उसने भक्तिपूर्वक इस तरह स्तुवि करना आरंभ किया,“ 
(३६४-३०० ) 
हहे सर्वक्ष । में अपने अज्ञानको दूर कर आपकी स्तुति 
करवा हूँ, कारण आपकी दुबोर भक्ति मुझे बाचाल बनाती है। 
है आदि तीर्थेश । आपकी जय हो ! आपके चरणोंके नो 
काति, संसाररूपी शत्रुसे दुखी प्राणियोंड्रे लिए बजे पिंपरे 
समान होती है। हे देव | आपझे बरणकमलेंको देसनेके लिए 
राजहंसकी तरह, जो प्राणी दूरसे भी आते दै वे घन्य हूँ। सरदीः 
से घबराए हुए जीव जैसे सूरजकी शरण में जाते दै बैसेददी इस 
भयंकर संसारके दु से पीडित निवेकी पुरुष सदा एक भाप 
हीकी शरणमें आते हैं। दे भगयान। जो अपने अनिमेष नेरें- 
से हप सहित आपको देखते दे उनके लिए परलोकर्म भ 
पन ( देव होना ) दुलभ नहीं दै। दे देव ! जैसे काजकसे लगी 
हुई रेशमी वस्रक़ी मलिनता दूधसे धोनेसे मिटती 
जीवोंका कर्ममल आपके देशनारूपी जलसे जाता है।दे खामी ! 
सदा “ऋषभदेव” इस नामका जप किया जादा तो यह जप 
सभी सिद्धियोंको आऊर्पण करनेवाले मंत्रके समान होता ६ै। 
हे प्रभो । जो आपका भक्तिरूपी कवच धारण कर लेता है ढव 
मलुष्यको न धज्ज भेद सकता है न जिशूलद्दी छेद सफवा है।" 
(्‌ ३७१०३४६ ) 
झेसे मगवानकी स्तुति कर, पुलफित शरीरसे प्रमुको नम 
सस्‍्पार कर यदद शुपशिरोमणि देवश”से वादर आया। € इ5१ 
फिर उसने, सोने-माशिक्यसे मदा हुआ बज्मपा 
घारण पिया, यद् विजयलद्मीकों व्याइनेके लिए पास्प द््पि 
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हुए फंचुकके समान मालूम होता या। वह देदीप्यमान फबचसे 
ऐसी शोमता था भैसे घनबिद्रुम (सघन प्रवाज्ञेसे) समुद्र शोभता 
है। फिर उसने, पर्वतके शिखरपर बादलोंके मंदसकों तरद 
शोभनेदाला, शिरक्षाण घारण किया; बड़े बढ़े लोद्ेेफे वाशोसे 
भरे हुए दो भाये उसने पीठपर बांधे, वे ऐसे जान पड़ते थे मानों 
सर्पोंसे भरे पातालविवर (बड़ी बड़ी बॉवियोँ ) हैं; और उसने 
अपने थाएँ हाथमें धनुप धारण किया, वह ऐसा जान पड़ता 
था सानों प्रल्रगयकाज्के समय उठाया हुआ यमराजका ढूंढ है| 
इस तरहसे सैयार याहुबली राज्ाऊ्ो, स्व स्तिवायक पुरुष * आप- 
का कल्याण हो” ऐसा श्राशीवोद देने लगे; सोत्रकी बूढ़ी स्तरियाँ 
“जीओ ! जीओ” कहने लगीं; बूढ़े कुटंबी लोग फ्इने लगे, 
“'छुश रहो ! खुश रहो !” और चारण-भाद “चिरजीवी द्वो ! 
बिएजीवी हो !” ऐसे ऊँचे स्वरसे पुकारने लगे। ऐसे सबकी 
शुम फामनाओे शब्द सुनता हुआ मद्दाभुज बाइबली, भारोदक- 
के ( सवार फरानेवलिके ) द्वाथक्रा सदारा लेकर इस तरह 
दाथीपर चढ़ा जैसे स्वर्गपति भेरुएबंत पर चढ़ता है। 

( ३८९-श्८८ ) 

इस तरफ पुण्यधुद्धि मरत राजा भी शुभ लद॒मीके मांडार- 

के समान अपने देवालयमें गया। यहाँ महासना सरत राजाने 
आदिताथकी प्रत्रिमाको, दिग्यिजयफे समय लाए हुए पद्मद्रद्वादि 
तीथाँफे जलसे स्नान कराया । उत्तम कारीगर जैसे मशिका 
मार्जन फरता है पैसे देवदृष्य धख्लसे उसने उस अप्रतिम प्रति- 
माका साज्ञन किया; अपने निर्मल यशसे पृष्वोकों तरह, हिमा- 
घक्त कुमार षगैग देयोंके दिए हुए गोशीष॑च॑ंदनसे उस प्रतिमा- 
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पर लेप किया, लक्त्मीफे घरके समान सिले हुए कमलेंसे इसने 
पूज्ञामे नेत्रस्त॑भ नकी ओऔषधिरूप आँगी रची, धूम्रव्ली से, मार्ग 
कस्तूरीकी पतन्नावली चित्रित करते हों ऐसे, प्रतिमाके समन 
उसने घूप किया, मानों सभी कर्मरूपी सम्रिधाका, बडा अम्ल 
कुड दो ऐसे जलते हुए दीपकोकी आरती उठाकर प्रभुकी भारी 
की श्र दृ/थ जोड, नमस्कार कर) अज्ञल्ति मरपर एय इस 
तरद स्तुति की,-- ( ३८६-३६६) 

“हे जगन्नाथ ! मैं अज्ञान हैं तो भी मैं अपनेकी युर 
(योग्य) मानकर श्पकी स्तुति करता हैं। कारण, 


“रा अपि हि चाहानां युक्ता एव गिरो गुरी ।” 

[ बालबोंकी नहीं समगमें श्नेयाली वाणी भी मुझतनों 
के सामने योग्यही होती दै।] हे देय । जैसे सिद्धरसरे पुन 
लोह्ष सोना हो जाता है ऐसेही 'आपता श्राश्रय ल्ञेनेवाला धरा 
भारी क्‍्मॉबाला होनेपर भी सिद्ध हो जाता है। दे स्वामी | + 
प्राणीद्वी धन्य है श्रोर अपने मन, वचन आर फायती पे 
हैं ज्ञो आपका ध्यान फरते दे, 'आपरी स्तुति करते ६ घोर 
आपकी पूजा करते दे । दे श्रमो । ४९रीमें विद्वार करते समर 
जमीनपर पढ़ी हुई आपकी चरणुरज पुरुषोगे पापरूपी गृर्श 
पो उग्पाइनेमें द्ाथीके समान आचरण फरती दै। दे नाप रे 
स्वाभाविक मोदसे जन्‍्गाध यनेहुए सामारिफ प्राणियोंरी वि 
रूपी दृष्टि देनम एक आपदा समर्थ दे। जैसे मररे लिए में 
परत दर नहीं है, बैसेद्ी आपरे चरणकमलेमें, मोर हर्खो, 
रइनेयाल लोगोंद लिए मो दूर नहीं दे; दे देव जैसे मेपई 
चलसे ज्ञामुग यृछके फ्ल गिर सास हैं ऐसे, दयपी देश 
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रूपी चाणीसे प्राणियोंरे कर्मरूप वधन गिर जाते हैं । है जग- 
ज्राथ । में बार बार ग्रशाम कररझे आपसे इतनीद्वी याधमा 
करता हूँ कि आपकी कृपासे, भमुद्के जलकी तरह आपको 
भक्ति सद्य मेरे हृदयमें कायम रहे ।/ इस तरह आदिनाथकी 
स्तुति की और तत्र उन्हें भक्ति सद्दित प्रशाम करके अक्रवर्तो 
देवमृहसे याहर निसल्ा । (३६७-४०४ ) 

किर बार बार साफ करके उन्ज्यल बनाया हुआ फयच 
चन्नीने अपने उत्साहित शरीरमस पहना | शरीरपर दिव्य ओर 
सणिमय क्नच धारण करनेसे भरत ऐसा शोभने श्षगा जैसे 
भाणिक्थषी पूजासे देयप्रतिमा शोभती है । बीचमेंसे ऊँचा और 
छत्रफी तरहका गोल स्प॒र्ण रत्नका शिरखाण उसने घारण किया, 
पहन दूसरे मुफुडसा मालूम द्वोता था। सपने समान अत्यंत तेज 
बाशोंसे भरे हुए दो माथे उन्होंने ऋपनी पीठपर बॉधे ओर इंद्र 
जैसे छजुरोहित धन्॒प म्दण करता दै, ऐसे उन्होंने शुभोके 
लिए जिपम ऐसे कालप्र/ धन्ुुपक्ों अपने बाएँ हाथमें लिया । 
फिर सूरजकी तरह दूसरे तेजरस्पियोंसे तेजकों प्रास करनेवाले, 
भद्र गनद्की तरद लीलासे फदम रसनेयाले, सिंहकफी तरह 
शतुझोंको तिनकेफे समान गिननेवाले, सपैवी तरह दुसह 
इृष्टिसे मयभीन वनानेवाले और इद्रवी तरद चारणरूपी देवोंने 
बरिनरकी स्तुति पी है ऐसे, भरत यजा निस्तद्र ( ताजा दम ) 
सर्जेंद्रपर सवार हुए | (2०६-2१३ ) 

फल्पदन्षकी तरह याचऊकों दान देते, हजार आँसोंवाले 

की तरह चारों तरफ्से आई हुई अपनी से नाके देखते, राज- 

दस क्मलनालगों प्रदण करता दे ऐसे एक एक घाण लेते, 
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बिलासी रतिवातो करता है ऐसे लड़ाईको बातें डरते, आशशा 
में आए हुए सूर्यके समान बड़े उत्साद ओर पराः 

ऋषभपुत्र अपनी अपनी सेनाके बीचमें आए। उस समय झपती 
छपनो सेनाके बीचमें स्थित भरत और बाहुबली ज॑वूद्वीपरे 
घीचमें स्थित मेरुपबंतकी शोभा घारण करते थे। उनदोरों 
सेनाओं छे भीचकी जमीन, निषय और नीलबंत दीचमें 
आए हुए मद्गाविदेह क्षेत््री जमीनके सैसी मालम होती पी। 
फल्पांतकालके समयमें जैसे पृ और पश्चिम समर 
सामने बढ़ते हैं वैलेही, दोनों तरफकी सेनाएँ पंततिबद्ध 
आमने-सामने चलने लगीं । सेतुबंद जैसे जलके प्रवाहकों इपर 
उधर जाते रोकता है वैसेद्दी, दवारपाल पंक्तिसे बाहर निकलकर 
इधर उधर जाते हुए सै निरोको रोकते थे। तालझे द्वार संगीत" 
में एक द्वी तालपर गानेवालोकी सभी सुभद झाएसे 
एकप्ते पैर रसऋर चलते थे। थे शुरवीर अपने स्थानका उसे 
घन किए बगैर चलते ये, इससे दोनों तरफफी सेनाएँ एक 
शरीरवाली हों ऐसे शोभती थीं। बीर सुभट मूमिको 
जकेंसे फाइते थे, लोहेकी कुदाली जैसे, घोऱोंके तेज खुरोंसे 
खोदते थे; लोहेझे अद्धच॑द्र हों ऐसे ऊँदोंके खुरोंसे भेएते थे 
प्यादोंके जोड़ोंके पज्जके समान नालेसे खूँदते ये, क्षण ' बाण 
के जैसे मैंसों और पैलोंके खुरोंसे खंडन फरते ये चर मुदुगर्े 
समान द्वाथियोंे पैरोंसे चूर्ण करते ये । अंघकारदे सम ने रब 
समूहसे ये आऊाराझो ढकते थे और सरजकी किरणोंके समाते 


१--परेवे खुरषे अ्राकारदा बाण | 
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अठि भारसे कूम ( कछुए ) की पीठक्ो तकलीफ पहुँचादे थे; 
महा वराहकी ऊँची ढाहको कुकाते थे, और शेषनायके फरशके 
गयेका स्थे करते थे | वे ऐसे माचूम होते थे मानों सभी दिगा- 
जोंको कुठज बना रहे हैँ; थे सिंहनादसे ब्रह्मांडहूपी पात्रकों 
इईचो आवाजवाला करते थे, उनऊे ताल ठोकनेकी उच्च ध्वनिसे 
अश्यांडफी फोड़ते हों ऐसा मालूम होता था। प्रसिद्ध प्वजाओंके 
चिह्ोंसे पहचानकर, पराक्रमी अपने प्रतिवीरका नाम लेकर 
उसका चर्शन करते थे और अभिमानी और शौयेवान चीर 
आपसभे लड़ाईऊे लिए ललफारते थे | इस तरह दोनों सेनाओं- 
के मुरय मुण्य बीर मुख्य मुख्य चीरोंके सामने सड़े हुए । मगर 
जैसे मगरके सामने आता है वैसे हाथीवाले दथी वाले कै सामने 
हुए, तरगें जेसे तरंगोंकेसे टफराती हे ऐसेद्दी सबार सवारोड्े 
सामने आप, वायु वायुकी तरद्द रथीपुरुष रथियोंके सामने 

आए भौर सींगवाले जैसे सींगबालोंडे सामना करते हैं वेसे 
ध्यादे प्यादोंके सामने हुए । इस तरद्द सभी वीर भाले, तलबारें, 
मुद्गर और दंह वगैरा आयुध आपसमें मिलाकर क्रोध सद्दित 
एकर दूसरेके सामने आए। ( ४१४-४३४ ) 

उसी समय तीन लोकऊके नाशकी रंक्रासे ढरे हुए देवता 

आफाशर्मे जमा हुए और उन्दोंने सोचा, दो ऋषपभ पुत्नोंक्ी 
अपने दोलतों द्वार्योड्ी तरह आपसदीमें लड़ाई क्यों हो रही है १” 
फिर उन्दोंने दोनों तरफके सैनिफोसे कद्दा, "हम जयतक तुम्दारे 

अनस्त्री स्वामियोंकों उपदेश देते हे तथतऊ सुम लोग लड़ाई ने 

करो, अगर फोई करेया तो उसे ऋषभदेवजीकी आन है, शपय 

दहै।” देषोंनि ऋषसदेवजीकी आन दिज्ाई इसक्षिए दोनों तरफ- 
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के उत्साही सैनिक चित्रलिखितसे हो रहे । ये सोचने लगे ये 
देवता बाहुबलीकी तरफऊे दे या भरते पक्तके | 
“ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिए जिससे फाम बिग 
और ज्लोगोंका कल्याण हो ।” यों सोचते हुए देवता पहले पढ़ 
वर्तीक पास गए। पहों 'जय जया शब्दों के साथ भाशीवार 
देकर प्रियसापी देवता, मंत्रियोंकी तरह युक्ति सहित इस वह 
बोले,-( ४३५-४४१ ) 
हे नरदेव ! इद्र जैसे पूर्वदेयोंको ( दैल्योंको ) जीतता है 
चैसेहदी आपने छ सड भरतक्षेत्रके सभी राजाश्रोंकों जीता 
यह आपने ठोफद्दी क्रिया दै। दे राजेद्र । पराक्षम और तेनरी 
सभी राजारूपी मृगोंमें आप शरमभ ( श्रष्टापर ) के समान है। 
आपका प्रतिस्पर्धी कोई नहीं दे। घडेमें पानीका मंधन मरने 
जैसे मक्सनकी श्रद्धा पूरी नहीं होती अधोत मक्सन नहीं मिलती 
उसी तरह आपकी रणऊी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए का 
|| 


अपने भाईके साथ लडाइ शुरू का है, मगर यद्द लड़ाई * 


मानों अपने एक द्वाथसे दूसरे दाथरों मारना। वर हुयी जैसे 
थड़े यूजसे अपना गंडस्थल खुजाता दै। इसपर फारण उस 

गंडस्थलमें उठी हुई सुजली है, यैसेद्दी भाईसे युद् बर 
फारण लड्ठाईके लिए चलती हुई आपके हाथकी खुशलीदी ६ 
बनझे उन्मत्त द्वाथियों के तूफानसे जैसे बनया नारी 
ही आपके भुजाओंडी सुजलीसे ज्गतका नारा 
ग्यानेराले लोग, सैसे अपनी जीभगरे स्यादकों शत करे हरि 
(गरीय) पशु पक्षियों शो मारते दे ऐसेरी, आपने अपने रो 
लिए ज़गतया संद्यार फरमेकी थात पर्यों शुरू बी रे 


होगा । मात 
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बंद्रमासे आग चरसना उचित नहीं है ऐसेही, लगत-त्राता और 
दयालु ऋषभददेव स्वामीके पुत्रऊे लिए भी भाईसे लड़ना उचित 
नहीं है। हे प्रथ्वीरमण ! जैसे सयमी पुरुष भोगोंसे मु मोड़ 
क्षेदा दे एसेही, आप लड़ाईसे मुँद मोइकर अपने स्थानपर वापस 
ज्ञाइए। आप यहाँ आए है, उसलिए आपका छोटा भाई बाहु- 
चली भी सामने आया है । 


/***-*- "कार्य द्वि खलु कारणाद ! 

आरणसेद्दी कार्य होता है ।] जगतऊो भाश फरनेके पाप- 
फो रोकनेसे आपका कल्याण होगा; लडाई बढ द्वोनेसे दोनों 
तरफऊी से नाओंका कुद्दाल द्वोगा; आपकी सेनाऊे भारसे भूमिका 
कॉपना य॑द्र दोगा, इससे प्रथ्वी मे गर्भमें रहनेवाले भवनपति बगै- 
रहको आराम मिलेगा; आपकी सेनाऊे ठार होनेवाले मर्दतके 
अभायमें प्रथ्वी, पर्बत, समुद्र, प्रजाजत और सभी प्राणियोंका 
ढर दूर होगा और आपकी लड़ाईसे दोने राले उिश्चके न्ाशकी 
शंका मिट जानेसे सभी देवता सुससे रहँये। ( ४४२०-४५ ) 

इस तरह कामगी यातें देवता कद खुझे तब मद्दाराजा 
भरत सेघके समान गभीर वाणीम बोले, 'दे देवताओं ! आपके 
सित्रा ज़गतकी भलाईकी बातें कौन कद्दे १ प्रायः लोग तमाशा 
देसनेके इन्छुक बनकर ऐसे फार्मसि उदास रहते टैं। आपने भत्ताई 
की इच्छासे लड़ाईके लिस फारणकी कल्पना की है वह वास्त- 
बिक नहीं है; फारण ध्यलग है। किसी फार्यका मूल जाने बगैर 
यदि कोई बात कद्दी जाती है, तो वइ निष्फलडी द्वोती है, चाहे 
यह बुदरपतिके हाराद्दी क्यों म कदी गठे हो। में बलवान हूँ यह 
सममफर मैंने सहसा क्ड़ाई फरनेका निश्चय नहीं किया। फारण, 


द्व 
हि 
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झपिऊ तेल होनेसे वह पर्यृतपर नहीं लगाया जादा] मम 
की छ संड प्रथ्वीके रानाओंको जीत क्लेनेसे मेस कोई प्रति 
नहीं रहा ऐसा मैं नहीं मानता/कारण कि शुके समान प्रतिसी। 
और हवार-चीतऊे कारणभूत बाहुवलीरे और मेरे बीच भारसे 
जातिमेद (विरो 7) हुआ दे । पहले निंदासे डरनेवाला, ऐत्राऊे 
विवेकी, बिनयी और विद्वान बाहुएली मुमे पिताकी दर 
मानता था, मगर साठ हज्ञार बर्षके बाद मैं दिग्विनय 
आया तय मैंने देखा कि बाहुबली बहुत बदल गया है। भव व 
दूसरा ही हो गया है । ऐसा दोनेवा कारण मेरे खयानसे ने 
समयतऊ हमारा आपमर्मे नहीं मिलना है । घारह परत वई 
राज्याभिपेक्क्रा उत्सव रहा, बह नहीं आयगा। मैंने समझा, 
आलस कररे नहीं आया है। फिर उसपो बुलामेके लिए दू। 
भेजा, तो भी बह नहीं आया। तय मैने सोचा, इसमें में 
विचारफा दोप द्वोगा । में उसको कोपसे या लोभसे नहीं इग 
रहा था, मगर चक्र इस समय तक शदरमें नहीं घुसा जयत$ 
एफ भी राजा चनवर्तीक्े आधीन हुए प्िना रू जीता है।एम 
लिए मैं हि कन॑व्यमूद हो रहा हूँ। इधर चक्र मगरमें नहीं पुम्टां 
ओर डयर बाहुनली नहीं झुर्ता। ऐसा जान पढ़ा मारे 
दोनों स्पढ्धी कर रहे है, में तो बडे संकट हैं। मेगा मनसी गई 
दफ थार मेरे पास आवे और श्रतिधिती तरद प्रताप कर 
इच्छानुमार दूरी भूमि सुमसे ले । घक्ररे नगरप्रयेश ने और 
दीसे मुझे लड़ना पढ़ रद्दा है। तढ़ाईका दूसरा फोई इस्य 
नहीं दै। और उस न मुझनेवाले भाईसे मुमे किसी दरार 
मान पानेछी इच्छा भी नहीं दै।” (४५६-१७१ ) 
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देववाओंने कद्ा, “रामम्‌ ! लडाईका सबब कोई बड़ाददी 
होगा, कारण, आपके समान पुरुष छोटीमी बातऊे लिए कभी 
ऐसी प्रदृत्ति नहीं करते। अब हम वाहुबलीके पास ज्ञाकर उन- 
को उपदेश देंगे और युगके कयकी तरह इस होनेवाले ज्ननाश- 
की रक्षा करेंगे। शायद ये भी आपबीढी वरद लड़ाईके दूसरे 
कारण यताएँगे; तो भी आपको ऐसा अधम युद्ध नहींद्वी करना 
चाहिए। मदन पुरुषोछो तो दृष्टि, बाणी, बाहु और दंढादिक- 
से (आपसहोर्म ) लड़ाई करनी चाहिए कि जिससे निरपराघ 
हाथी ( व मलुष्य ) वगैरा प्राणियोंका नाश न हो ।? 
(४०९१-४०४ ) 
भरत अक्रवर्तीने देताअ्रका यह कथन स्वीकार किया। 
तथ बे दूसरी सेनामें बाहुबली ऊे पास गए और (उसे देखकर) 
आश्रर्यसे प्रिचार करने लग्रे कि अहो ! यह बाहुबली तो इृढ़ 
गुणोंवाली मूर्तिदीसे अ्र्वित है; फिर कदने लगे -- 

“है ऋपमनंदन ! दे ज्गत-नेत्ररूपी चकोरफे लिए आनंद 
देनेवाल्ले चंद्र ! आप चिरकालतक विजयी हों और आनंदमें 
रहें । आप समुद्री तरइ कभी मयादा नहीं छोड़ते और कायर 
आदमी, जैसे लड्ढा:से डरते हे मेसेद्दी, आप अवर्णवाद (निंदा) 
से ढरते हैं। आपको संपत्तिफों अभिमान नहीं है, दूसरोंकी 
दौलतसे आपको ईपो नहीं दै- दुर्विनीत आदमियोंको आप दूंढ 
देनेवाले दे और जगतकों अमय बनानेबले ऋषभस्त्रामीके आप 
योग्य पुत्र हैं। इसलिए इन दूसरे लोगोंझे नाश करनेका फाम 
फरना आपके लिए योग्य नहीं है। आपने अपने बड़े भाईसे 
भयंकर लड़ाई ठानी दै; यह उचित नहीं है। और अदृतसे जैसे 
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मौत संभव नहीं है ऐसेही, आपसे यह संभव भी नहीं है। भव 
तक भी छुछ बिगडा नहीं है, इसलिए दुष्ट पुस्पकी मित्रताके 
समान इस लडाईकों छोड दीजिए । दे वीर ! जैसे मंशेंसे पे 
बड़े सर्प पीछे लौटाए जाते हैं ऐसेदी, अपनी आज्ञासे इस बीए 
पुरुषोंको लड़ाईसे वापस लौटाइए और अपने बड़े भाई भखते 
पास जाकर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए। ऐसा 
आप ऐसी प्रशंसा पाएँगे कि शक्तिशाली होते हुए भी भा 
विनयी बने। भरत राजाड़े प्राप्त किए हुए थ संड भरत 
आप अपने उपा्जन किए हुए छेतकी तरदह्दी उपभोग कीजिए। 
कारण, आप दोनोंमिं कोई अंतर नहीं है।! ( ४७४-४८४) 
ऐसा कहकर थे जब मेघरी तरह शांत हुए तब, बाहुवतीः 
ने कुछ हसकर गभीर बाणीमे फहा, “हे देवताश्रो ! 
लाई तत्त्यसे जाने बगैर आप अपने स्वच्छ मनसे यों कई 7 
हैं। आप पिताजीके भक्त हैँ, दम उनझे पुत्र हैं। इस तरई भी 
का और हमारा सर्वंध है; इसी लिए आप रेसा कहते है। पई 
योग्यही है। पहले दीक्षाके समय पित्ताजीने जैसे या 
सुबणादि दिया इसी तरद्द हमको और मरतको राज्य पौंट दिर 
थे। में पिताजीने मुमे जो कुछ दिया उसीसे संतुष्ट हैँ; कस्ए 
केबल धनके लिए कोई किसीसे दुशमनी क्यों करे 3 7 
समुद्र जैसे बडी मछलियों छोटी मछलियोंकों निर्ल 
दे बेसेद्दी भरतसंडरूपी समुद्रमें छोटी मछलियोंके समान छे 
बाले राजाओंको बड़ी मछलीके समान मर सा गए । 
आदमी जिस तरह भोजनसे संतुष्ट नहीं होता दैसे इतने राम 
को जीतनेऊे बाद भी बह संतुष्ट नहीं दुआ भर उसने भी 
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भाइयोंके राज्य छीन लिए। अपने छोड़े भाइयोंक्े राज्य छीन- 
कर अपनी गुरुता उन्होंने अपने आपदी सो दी है। गुरुत। सिर 
उम्रसे नहीं (गुर तुस्य) आचरणसे मानी जाती है। भाइयोंको 
राज्यसे हृटानाही क्‍या उनकी गुरूुता है ! अबतर मेने भ्रांतिसे, 
लोग जैसे पीललको सोना और काचको मणि समभने है ऐसे- 
ही, भरतको अपना गुरुज़न माना था। पिठाऊे द्वारा दी गई 
या अपने वंशके किन्‍्हीं पूर्व ज द/रा दी गई जमीन, अपने छोटों- 
से फोई साधारण राजा भी उस समयतक नहीं छीमता जब- 
तक वे कोई अपराध नहीं करते, तथ भरतने ऐसा क्‍यों किया ! 
छोटे भाइयोका राज्य छीननेफी शरम भरतमें नहीं है। इमी- 
लिए उसने मेरा राज्य लेने के लिए मुझे भी बुलाया है। जद्माज 
जैसे समुद्रको पारकर अंतमें किमी किनारेऊे पर्वतसे टकरा 
जाता है ऐसेद्दी वह अब, सारे भरनछंडऊे राजाओंको जीवकर 
मुमसे टकराया है. लोभी, मयोदहीन और राह्सझे समान 
निदेय उस्त भरनको मेरे भाइयोंने शरमसे नहीं माना, तब में 
उसके कौनसे गुणसे उसको मानूँ ? हे देकताओ ! ध्यप समासद- 
की तरह मध्यस्थ द्वोकर ऊद्विए । भरत यदि अपने बलसे मुझे यश 
में करना चाहता है तो मते करे । यद क्षत्रियों झा स्राधीन भागे 
है। इतना होनेपर भी विचारपूवंक वापस चल्ला जाना चाहता 
हो तो बह सकुशल जा सझता हैं। में रसकझे समान ल्ोभी नहीं 
हूँ कि उस लोटते हुएको में किसी तरह कोई नुकसान पहुँचाऊँ। 
यद्द केसे हो सकता है कि उसऊे दिए हुए सारे मरतश्षेत्रका में 
उपभोग करूँ ९ क्‍या केसरीसिंह कमी किंसीका दिया हुआ 
खाते है १ कमी नहीं। उसको भरतत्षेत्र जीतनेमें साठ हजार 
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वस्स बीते हैं; मगर मैं लेना चाहूँ तो तत्कालदी ले दें, । मगर 
इतने वर्षोंकी मेहनतसे उसे मिले हुए भरतक्षेत्रके बेमवरे। 
घनवाले ऐे घनकी तरह मैं भाई होकर कैसे है, १ चर पह 
खानेसे जैसे द्वाथी मदांध होजाता है वैसेद्दीभरत यदि हद 
राजाओंको जीतकर अंधा हो गया है. वो बह सुससे रहे 
समर्थ नहीं दै। में उमके वैमवकों छीना हुआ दी देखा £ 
मगर मैंने जानवूमकरद्दी उसकी उपेचा की है। इस सम 
मानों मुमे देनेको जामिन हों से, उसके मंत्री; उसझे मंहए 
द्वाथो, घोड़े आदि छ और यशको मेरे अर्पण करनेके लिए) 
भरतको यहाँ लाए हैं। इसलिए दे देवताओं ! यदि भाव इससे 
दिवैपी दो तो उसको युद्धसे रोकिए। अगर बद न 
मै भी हरगिज्ञ नहीं लहूँंगा। ( ४८६-०६ ) 

जेघकी गर्जनारे समान उसके इस तरहरे उत्कर (भा 
मानपूर्ण) बचन सुनकर द्वेमता विस्मित हुए ओर वे पुत्ः उमसे 
फहने लगे, “एक तरफ सक्रयर्ती अपने युद्धढ फारण पु 
शहर्में नहीं घुसना बताता है; इससे गुरु भी, ने 
सकते हैं. और न निदृत्तरदी कर सफते दे. । तरफ का 
कट्ते हैं. "में लड़ाई करनेवालेदीसे लहँगा। इससे ईद 
आपको युद्ध फरनेसे शोझनेमें असमर्थ है। भाप दोनों पर शाप 
स्थामीके दृद संसगेसे सुशोभित है, मदायुद्धिमान है, ' को 
हैं, ज़गतके ररू दे और दयावान हैं; दो भी लगते दुर्मा 
यह लड़ाईफा उत्पात प्राप्त हुआ है। फिर भी दे गीर * का 
प्रार्थना पूर्ण करनेमें पल्पइत्तके समान दैँ। इसलिए धन 
प्रार्थता है कि, आपको उत्तम युद्ध फरना चादिए, भषन 
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नहीं | कारण, आप टोनों बड़े तेजस्वी ह्‌ इसलिए अघम युद्धमें 
अनेक लोगोंका नाश होनेसे असमयमेंदी प्रलय हुआ दे, ऐसा 
सममका जाएगा । इसलिए आपको च/द्विए कि आप दोनों दृष्टि- 
युद्ध वगैरा युद्ध करें । इससे आपके मानकी सिद्धि होगी और 
लोग नाशसे बच जाएँगे ।? ( ४१५-४१७ ) 

,इिवलीने देवताओंकी वात स्त्रीकार की। इसलिए उनकी 
लड़ाई देसनेऊक लिए, नगरजनॉफी तरह देखता भी उनके पास- 
दी सड़े रहे । (५१८) 

डसके बाद एक घलवा ॥ छद्दीदार, पाहुबलीफी आशासे 
गजपर सधार हो, गजकीसी गर्जना कर, बाहुबली झे से निकॉसि 
कहने लगा, “दे बीर सुभठो | आप एक लंगे अरसेसे चाहते थे 
यह, स्वामीका काम, बॉछित पुत्रलाभकी तरह, मिला था, मगर. 
सुम्दारे पुश्यकी कमोफ़े कारण देवताओने अपने राजासे भरत- 
के साथ दूंद-युद्ध करनेफी प्रार्थना की, स्थामी युद भी दूंद-युद्ध 
चाहते हूँ, ऊपरसे देवताओंने प्राथना की, फिर तो कइना दी 
क्या था १ इसलिए इंद्रके समान पराक्रमी महाराज बाहुघली 
तुमको लड़ाई न फरनेकी श्राश्ञा देते हैं| देवताओं डी तरह तुम 
भी तदस्थ रहकर हत्ति-मन्ल (ऐसबत ) के जैसे एकॉगमल 
(महापराक्रमी) अपने स्वामीकों युद्ध करते देसो और बक्र बने 
हुए प्रहोक्ी तरद तुम अपने रो, घोड़ों और पर/करमी ह्ाथियों- 
फो घापस करदो। सर्प जैंसे करंडिकाओंमें डाले जाते हैं बैसे- 
ही, तुम अपनी तलवार म्यानोमे डालो, केतुओंके समान अपने 
भाोंको उनझे कोशेमिं डालो, द्वाथियोंडी सूँडोंके जैसे अपने 
मुद्गरोंको द्वारथोंमे न रखो, क़लाठसे जैसे भ्रबुटी उतारी जाती 
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है बैरेही, अपने धलुषोंके चिल्लोंकी उतार दो, अंडारोंगि इन 
डाला जाता है चैसेही अपने बाणोंको भार्थेसि डाल दो चोर 
बिजली, जैसे मेघमें समा जाती है बैसेदी, ठुम अपने छोपरो 
रोक लो ।” ( ५१६-५२७ ) 

छडीदारकी बातें वज्मकी आवाजके समान बाहुएलीे 
सैनिकॉने सुनी । उनके मन अमितसे द्योगए। वे आपसे इस 
तरह बातें करने लगे, “ये देवता दोनेवाले युद्से बनिरयोंशी 
तरह डर गए हैँ!” “ऐसा जान पड़ता है. कि इन्होंने भरते 
सैनिकोंसे रिश्वत ली है।”? “शायद ये हमारे पूथेजसाके 
हैं इसीलिए स्वामीसे प्रार्थना कर इन्होंने हमारा युद्धोत्सव रो 
दिया है ।” “अरे। भोजन फरनेके लिए बैठे हुए आदमी 
सामनेसे जैसे फोई परोसी हुई थाली उठाले, प्यार $ 
उद्यत मलुष्यकी गोदमेंसे जैसे कोई यालकको दृठाले, झुँपसे 
निकलते हुए पुरुपके हाथमेंसे जैसे कोई, सहारेके लिए डाली हुई 
रस्सी खाँच ले बैसेही आए हुए दमारे रणोत्सवयों देवोंने पी 
कर दिया।” “भरत राजाके जैसा दूसस कौनसा शत 
कि जिसके साथ युद्ध करके हम अपने बाइुबली महा 
पऋण चुका सफेंगे ।"” “दायादों यानी सगोती भाई-ँधुर्भो, 
और पिनाझे घर रदनेयालो पुत्रवती ख्रीको तरद हमने व्यय 
याहुयली मद्दाराजसे धन लिया।? “मारी भुजञाधोंगी, शर्दि 
देसेद्दी व्यर्थ गई जैसे ज॑गलछे पृक्षके फृर्ञोकी सुगंध व्यर्थ ना 
है।” ५नपुंमक आदमीऊे द्वार एकत की गई स्लियोंके यौवन 
तरद मारा शब्मसंम्द बेकार गया।” "शुक ( तोते ) के हि 
हुए शाज्माभ्यासपी तरद इमारा शम्र सीसना ड्यर्य हुआ!” 
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“तपह्वियोंका प्राप्त रिया गय कामशास्रक्मा ज्ञान जैसे तिप्फ्त 
द्ोता दे बैसेद्दी, हमारा सैनिक बनना निष्फत् हुआ |? “हम 
अश्ञानी थ्रे कि, इमने दवाथियोंको माराभ्यास ( लडाईमें स्थिर 
रदनेका अभ्यास) और घोडोको श्रम्म जीवनेका अभ्यास कराया, 
कारण इनका उपयोग नहीं हुआ।” “शरद ऋतुफरे मेघोंकी 
तरद हमने व्यथ गजना की !? * मद्दिपियोंकी तरद्द हमसे व्यर्थ 
दी विकट कटाक्ष किए। ? “सामग्री बतानेयार्लोकी वरद इमारी 
तैथारियाँ बेकार हुईं ।” ' और युद्धदोदद ( युद्धकी इच्छा) पूर्ण 
नहीं हुआ इसलिए इमारा अदकार करना घूलमें मिल भया ?? 
( शगए-५४० 2 
इस तरद सोचते विचारते ( यहते-सुनवे) दु परूपी जद्र- 
से घुटते, सांपोंके फू-कारकी तरह नि श्वास ढालते सै निक वापस 
चले। क्षायय्रवरूपी धनयाले भरत राजाने भी, जैसे समुद्रका 
बानी भाटा आनेसे लौठता है ऐसेही, अपनी सेनाको वापस 
लौटाया। पराक्रमी चक्रयर्तीके द्वारा बापस लौटाए गए सेमिरऊ 
पद पद्‌ पर जम दोकर विचार करफऊे लगे, “अपने स्वामी भरत- 
ने मंत्री बढ़ाने वे रीफे जैसे किस मंजीकी मलाइसे दो भुजानओंं- 
से द्ोनेजाला इंद्र युद्धद्ी स्वीफार किया ? महेडे भोजनकी चरह 
स्व्रामाने इस वर्‌हका लडाई म॑जूर करली वन हमारी जरूरतद्दी 
क्या रद गई ९ छ संढ प्रथ्वीके राजाओंमेंसे हमने कौनसे राजा- 
को परास्त नहीं किया कि चिससे भरत राजा हमको युद्धसे 
रोकते द। जब अपने यद्दादुर भाग जाएँ, द्वार जाएँ या मर 
ज्ञाएँ तमा स्वामीको युद्ध करना चाहिए | कारण, लड्ाइकी गठि 
विवित्र द्वोतों है। यदि वाहुबलीके सिया कोई दूसरा रात्रु द्ोता 
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को हमें अपने स्पामीफे इंद्र युद्धमें जीवनेके बारेमें कोई शंरा 
नहीं होती, मगर बालवान वाहुवाले बाहुबलीके साथ (६६) 
युद्धमें जीवनेकी इंद्रकों भी शंका रहती है तो दूसरोंकी वो बाद 
ही क्या है बडी नदीके पूरकी तरह दु सद घेगवासे व हुवत के 
साथ पहले युद्ध करना स्वामीके लिए योग्य नहीं है। पहले एम 
लड़ लें, उसके बादद्दी स्यामीके लिए लडाईमें जाना ठीक है। 
फारण-- 
“पूदे मश्व रमैदां ते बाजिनीयाधिरोदणम 

[पहले अश्ववम यानी चाबुक सवार घोर्डोकों दमत $९_ 
६, उसके घादही उनपर सपारी की जाती है। ] इस वरद शा 
करते और सोचते धीरोंके इशारोंसे उनके भावोंषो 
समभा, इसलिए उनफो घुलाकर कट्दा, * दे बीर पुरुषों ! जैसे 
अंध्रेरेका नाश फरनेके लिए सूरजकी किरणें आगे चहनेवाही 
दोती हू वैसेदी, शतुओंका नारा फरनेमें तुम मेरे अप्रेसर दो। 
गहरी साईमें गिरपर जैसे फोई हाथी क्लितक नहीं पहुँच सकता 
चैसेद्दी तुम्दारे उपस्थित रददने से कभी फोई भी श्र दे 
नहीं पहुँचा। पदले तुमने कभी मेरा युद्ध नहीं देगा, इसीतिए 
मुम्दारे मनमें व्यय की शंकाएँ दो रदी हूं। फारण/- 


66 ००० ०० "मत्तिर्धपदेपीरपते मंयम | ५ 
[ भक्ति जद्दों शैकाका फारण नहीं दोता यों भी शैा 
करती है। ] इसलिए बीर सुमठो ! तुम सप पक प्र दोझुर मै 
झुताओंका पल भी देसो, जिससे रोगई छय होनेसे जैसे दर 
ने गुणवी रौफा दोतो दे घद मिट जञासी है चैसेद्दी, पार 


६] 
ड़ 


हू 
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( मेरे जीतनेऊे वारेमें जो शंज्षा है चद्द ) शैर्ा मिद जाएगी ।? 
६ ४०१-४५६ ) 
इसऊे बाद चक्रवर्तीने सेवरॉंसे एफ बहुत लबा, घोड़ा 
और गहरा सझ् खुदवाया। दक्षिण समुद्रके तीरपर जैसे सक्ष 
( सश्ाद्वि ) समय पर्वत रद्दता दे वैसे उस सके किनारे भर- 
सेश्वर बैठे और वटरक्षजी लटकती हुई ल॑ग्री लंधी ज़टाओंकी 
तरह, भरतेश्वरने अपने वाएँ हाथपर, एकके उपर एक, सजयूत 
सॉँडलें बंधगाई | किरणोंसे जैसे सूर्य शोमता है और लताओं- 
से जैंसे इज्ष शोमता है बेसेददी एक दजार सॉफ्लेसि मद्दाराज 
शोभने लगे । उसके बाई उन्होंने से निकॉसे कहा, “हे बीरो ! 
जैसे बेल ग.ीको सींचते दे बैंसेही तुम मुझे अपने बल और 
बाहनसे निर्भय द्वोफर सींचो । तुम सथ अपने एकत्रित घलसे 
ग्रींचकर मुझे इस सड़ेमे डाल दो। स्यामीकी मुज्ञाओकी परीक्षा 
में स्कागीया अपभान दोगा यह सोचकर छल न करना / मेने 
ऐसा बुस सपना देखा दे, इससे तुम उसका नाश करो । कारण, 
“स हि मोधीमवेदेय चरितार्था कृतः स्वयं ।! 

[ जिसे सपना आता दे वह खुदद़ी यदि सपनेको सार्थक 
करता है अथात बैेसा आचरण कर हछेता है तो फिर सपना 
निष्फल होता दै। | चक्रीने इस तरद वार वार कहा तब सैनि- 
कॉने यड़ी कठिनतासे उसकी यद्द बात मानी ( साननी पड़ी ) 
फारण-- 

_ :*'स्पाम्पाज्ा हि बलीयसी । 
| स्वामीफी आश्षा घलवान छोत्ती ६] फिर देवों और 
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असुर्रोने जैसे पवेतरे जैत्र (मयानीमें लगाई जानेवाली रस्सी) 
के समान चने हुए सर्पको ( शेपनागको ) सोंचा था वैसेद्दी 
चक्रीके हाथमें बेंधी हुई सॉकलोकों पकड़कर सैनिक बीच 
लगे।| चक्रीकी मुजारे साथ बेँवी हुए सॉकलों को पड़ने 
सैनिक ऐसे मालम द्वोते थे जैसे डँचे वृक्षकी शाम 
हुए बंदर हों। परतको भेदने की कोशिश करनेवाले द्वाधि 
( औैसे पर्वत उपेक्षा करता है उसी ) तरद अपनेरो सींबनेवाने 
सैनिर्कोकी चक्रीने थोड़ी देर उपेण्ञा की । फिर उन्होंने 
सामने किया हुआ द्वाथ सींचकर छातीसे लगा लिया; 
सभी सैनिक इस तरद गिर पढ़े जिस तरह पंत्तिमें एक साप 
बॉँधे हुए घड्टे (गिचनेसे) गिर पढ़ते हैं । उस समय चत्रवर्तीश ड़ 
द्वाथ लटकवे हुए सैनिरंसे ऐसे शोभने लगा जैसे सजूरका पी 
सजूरके फल्लोंसे शोभता है । अपने स्थामीके ऐसे यलको रे? 
कर सैनिक आनंद्त हुए और उन्दोने पढले जो कुशैरी की 
थी इसे और उसीकी तरद भुज्ञाकी सौफलोकी भी तुरंत लोन 
दिया । ( ५५७-४७० ) 

फिर गायन करनेवाला जिस स्वरमें गायन आर॑म करता 
है. उसी स्वर्को पुन पकड़ता है ऐसेद्टी चबवर्ती द्वाथीपर मगर 
होकर रणभूमिमें आया। गंगा और यमुताऊ बीचमें जे 
प्रदेश ( दो आया ) शोभता दै वैसेद्दी दोनों तरफफी सेसार्रे 
बीचकी भूमि शोसती थी। जगवका संद्वार दक जनेसे नैरे 
फिसीने प्रेरणा की दो ऐसे पत्रन हस्वीयी रुज्फो धारें पीरे दूर 
करने लगा। देवता समवमसणरी भूमिफी परदददी उस स्फः 
आूमिमें सुगंघित जक्षकी बृष्टिसे छिड काय करने लगे और मांद्रिई 
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( मंत्र जाननेवाले ) पुरुष जैसे मंडलकी भूमिमें ( मंत्री हुई 
जमीनमें)फूल बरसाते हू ऐसेही. देबोने रणभूमिमें फूल चरसाए। 
फिर कुंशरकी तरह गजेना करते हुए दोनों राजकुजरोंने, दवाथि- 
योसे उत्तर फर, रणभूमिमें प्रवेश किया। मद्दा बलवान और 
लीलासे चल्लनेवाले थे पद-पद्‌ पर कूमेंद्रको, उसके प्राणोकी 
शंकामें डालने लगे। ( ५७९-४७७ ) 
पहले उन्होंने दृष्टिय्युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की; और मानो 
दूसरे ईद और इशानेंद्र हों इस तरह अनिमेष नेत्रेंसि एक दूसरे- 
को देखते हुए खड़े रहे । लाल आंखोंबाले दोनों बीर आमने 
सामने खड़े हुए एक दूसरेका मुँद देख रहे थे; थे उस समय, 
आमने सामने खड़े हुए, सूरत और चददिकी तरद्‌ शोभते थे। 
वे ध्यान करनेवाले योगियोंकी तरह, निश्वल नेत्रोंसि, बहुत देर- 
तक रिपिर खड़े रहे । अतमें, सूरजकी किरणोसि आक्रांत नील+ 
कमलकी तरह, ऋषभस्वामी के बड़े पुत्र मरवकी आखें बंद हो 
गईं, ऐसा मालूम हुआ मानो छ.खंड भरतद्वीपको जीतनेसे जो 
कीर्ति महाराज भरतको मिली थी उसे, उनकी आखोंने पानी 
देनेके बहाने अश्रुजलके द्वारा मिद्य दिया। सबेरेदी जैसे इत् 
दिलते हैँ चैसे देशताओंने उस समय सर घुने ओर महाराज 
बाहुबली पर फूल धरसाए। सूर्यद्वके समय पक्तियोंकी तरह, 
याहुबलीकी जीत होनेसे सोमगप्रभा भादि ने हर्षध्यनि की । 
कीर्विरूपी नर्तकीने जैसे माचना शुरू किया हो ऐसे बाहुब॒लीके 
सैमिकॉने जीतके बाने बजाए। भरत राजाके सुभट ऐसे शिथिल 
हो गए मानो वे मूछित दो गए हों, सो गए हों या बीमार हों । 
अंधकार और प्रफाशवाक्ले मेरुपब्रंवकी दोनों पाजुभोंकी तर 
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दोनों सेनाओँमें अफसोस और आनंद दिसाई दिए । उस समय 
बाहुबलीने कह्दा, “ऐसा न कहना कि काकतालीय-त्यायसे ' जी 
गए हो । अगर ऐसा हो तो बाणो युद्ध भी करलो।” बाहुबली- 
की यह बात सुनकर पैरोंसे कुचले हुए सर्पकी तरह पीते 
गुस्सेसे कद्दा, इस युद्धमें भी भले तुम विजयी वनों ।” 
(्‌ ७८-४६ ) 

फिर जैसे ईशानेंद्रका बैल नाद करता है, सौधमेंद्रका हुयी 
गर्जना करता है, और मेघ स्तनिव ( गजना ) करता है ऐसेही। 
भरत राजाने घडा सिंहनाव किया। पेहे सिंदनाद ते 
चारों तरफ ऐसे व्याप्त दो गया जसे बडी नदीके दोनों किताए* 
पर बाढ आनेपर पानी फैल जाता है। मालम दोता था 
बह लडाई देसने आए हुए देवताओंके विमान गिराता ही 
आकाशमेंसे मद-नच्चय वे ताराश्रोकों भ्रष्ट करता दो) 
ऊँचे शिखरोंको द्विल।ता दो और समुद्रका जल उद्चाज्ता 
उस सिंदनादकों सुनकर जैसे थुद्धिबाल्े छुछप सुरुकी आशा ने 
सानिते हो ऐसे रथके घांडे रश्मि ६ लगाम ) की उपेत्ता कर 
लगे, चोर जैसे सदूयाणा (उपदेश ) को नहीं मानते ऐसेरी) 
हाथी अंकु्शोक्रों न मानने लगे, कफ रोग! जैसे कई पर 
नदी ज्ञानते ऐसे, घोडे लगामफो न गिनने क्षगे) बिट ( बे 
मी) जैसे लाजनरास्म नदी मिलते ऐसेदी, | शा अँसे लाज-शरम नहीं गिनते ऐसेद्दी, उँट माककी डोर 

--श्रचा क जैसे वोएके बैठनेसे वाड जद गिस्ता मगर €£ 
गिर जाता है, ऐसदा निससे काम इनका समाउना नहीं एव, मी 
सभी द। जाता दे, ता ऐसे समयमें यद्द कष्य जाता ह्देडि काइह 
ग्यायसे! चइ काम दो गया। 
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नहीं गितने लगे; भूताविष्ट ( जिनको भूत-बाधा हुई है ऐसे ) 

वरद सघर चादुकोंकी मारकी अबज्ञा करने लगे। इस 
तरह भरत चकतर्तीके सिंदनादसे घधराकर कोई भी स्थिर ने रह 
सका । ( ४६०-५६६ ) 


उसके थाद बाहुब्र॒लीने सिंदनाद किया । स्पोने यह 
आवाज़ सुनी । उन्होंने समा गरुड़ नीचे उतर रहा है और वाह 
उसके पंखेंकी आवाज है। इसलिए थे पातालसे भी पातात्मे 
धुस्त जाना चाहते हों ऐसे हो गए। समुदझे जलज॑तुओंने इस 
सिंहनादकी आवाजको, मंद्गचलफ़ो समुद्रमें डालकर समुद्र- 
मंथन करनेकी आवाज सममका। इससे थे भयभीत ही गए। 
छुलपर्व॑त * उस आज्ाजको सुनऊर इंद्र के थ्परके शब्दको भ्रांति- 
से अपने नाशही आशंका कर बार बार कॉपने लगे। सत्यु- 
लोऊमें रहनेवाले सभी मलुष्य उस शब्दकों सुन, पुप्करावते 
मामऊ मेघऊी छोड़ी हुई विद्यत्थनि ( बिजलीकी श्राजज ) के 
अमसे प्र॒थ्वीपर इधर-उधर कोटने लगे। देववाझंको उस दुःश्रव 
(कर्यकठठ) शबइको सुनकर, भ्रम हुआ कि असमयमेंद्ी देत्यों 
फा उपद्रव आरंभ हुआ है, उसीका यद फोलाहल है, इससे थे 
घबरा उठे। यह दुअव सिंदनाद-शब्द मानों लोकनलिकाके 
साथ स्पद्धी करता हो ऐसे क्रमश" बढ़ने लगा। ( £६०-६०२ ) 

बाहुबलीका सिंदनाद सुनकर भरतने फिरसे ऐसा सिंहनाद 





,. मारतयर्षमें ७ प्रयान पर्यत दैं। बे सब या उनमेंसे एक | माम 
ये हं-...महेँद, प्रतय, सह, शुक्तिऋच, विष्य श्रोर पारियात्र | छाघा- 
रणतवा ये 'कुसाचल! यहलादे हैं । 
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किया कि उसे सुनकर देवताओंकी खियाँ दरिणीकी तरफ मएः 
भीत हो गईं। मानो मध्यलोकको क्रीड़ाह्मारा मयभीत कर 
वाले हों ऐसे चक्की और बाहुबलीने ऋमशः सिंदनाद किए। 
करते करते हथीकी सूँडकी तरह और सर्पके शरीरकी वह 
भरत राजाके सिंहनादकी आवाज क्रमश- कम दोती गई * गौर 
नदीरे प्रवाहकी तरह एवं रु जजनके स्नेदकी तरह बाहुबलीकी 
सिंहनाद अधिकाधिक बढता गया। इम तरह शाक्ष। बाद 
जैसे बादी प्रतिवादीको जीतता है येसेदी बास्युद्धमें भी याहुवली' 
ने भरत राजाकों जीत लिया। ( ६०१०६९४ ) कर 
किर दोनों भाई, बद्धर् ( सॉकलम बेपे ) | 
तरह, बाहु-युद्धके लिए घद्धपरिकर हुए ( कमर कसी )। 
समय उछुलत हुए समुद्रकी तरह गर्जना करता याहुवलीक, 
सोनेकी छडी धारण फरनेवाला, मुख्य छड़ीदार गोरा) 
पष्पी | बततके कीलेकि जैसे परव॑तोंको पकई के प्रौर अपना छत 
बल जमाकर तू स्थिर हो। दे नागराज ! चारों बरी 
को प्रदण कर, उसे रोक, पर्वेतड़ी तरद दई हो एप्लीफो मेंगान। 
हे मद्ादराद । समुद्रके कीचमें लोट, पहलेड्ी थकान मिय्ा 
ताज हो एरध्पीको गोदमें रख । दे कमठ ! खपने बखके समान 
अंगयों चारों सरफ्से सियोड़ पीठफो मजबूत यना पृष्यीकी बट 
हे दिग्गजों ! पहलेकी तरद प्रमादसे या गदसे मपदियाँ * 
लो,सप तरदसे सावधान हो वमुधापो घारण करों | करियाई 
यज्यसार बाहुबली, बखसार भुज्ाअसि चक्रीके साथ महवर 
फरनेफो खड़ा होता दै।” ( ६८८-६१५ ) 5 
फिर दोनों मछोंने तालें ठोषी। डनी आई दी 
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मालूम हुईं जैसी तत्काल पर्यतपर प्िज्जली गिरनेसे होती 
है। लीलासे पदन्‍्यास करदे ( कदम रखते ) और 8डलको 
( अपने आसपासकी जमीनको ) कपित करते दोनों आमने- 
सामने चलने लगे, उस समय वे ऐसे जान पढ़ते थे, मानो थे 
घावकी सडसे आए हुए, दोनों तरफ जिनके सूरज्ञ और चाँद 
हों ऐसे, छोटे मेरपवत ह। वलवान हाथी मदम आकर जैसे 
अपने दंत श्रामने-सामने टकराते हूं ऐसेद्वी वे अपने हाथ आपस 
में टकराने कगे। ज्षणमे एक साथ होते और क्षणमें अ्रक्षग होते 
वे दोनों वीर ऐसे मालूम दोते थे, मानो मद्दात पवनके द्वारा 
प्रेरिद दो बडे परेड हों। दुर्दिनमें उन्मत्त हुए समुदके पानीको 
तरह वे क्षणमें झछलते व क्षणमें नीचे गिरते थे । मानो स्तेहसे 
भेदते हों ऐसे क्रोधसे दौडकर दोनों मद्दाभुन एक एक अंग्से 
एक दूसरेफो दवाते और आलिंगन करते थे और फर्मके यशा- 
से जीवोंकी तर, युद्ध विज्ञानके वश ये कभी नीचे और कभी 
#चे जाते थे! जलम मछलीफी तरह वेगसे बार बार बदलते 
रहनेसे उनको देसनेवाले लोग यह नहीं जान सकते थे कि कौन 
ऊपर है ओर कौन नीचे है। बडे सर्पफी तरह एक दूसरेके 
लिए घंघनरूप होते थे और चपल बंदरोंकी तरह तस्कालद्दी 
अल्वग हो जाते थे। बार बार प्रध्यीपर लोटनेसे दोनों घूलिधूसर 
हो गए थे, इससे ऐसे जान पडते थे, मानो धलिमदवाले हाथी 
हों। चलते हुए प्तऊे समान उनका भार सहन करनेमें असमर्थ 
धोकर प्रृध्यी, उनके पदाघातने बहाने मानो चिल्ला रही हो, ऐसी 
मालूम होती थी। हअंतम फ्रोधमें आए हुए और महान पराक्रम- 


ण्फ 
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बाले बाहुबलीने शरम (अप्टापद पशु) जैसे हाथीओो उठा लेता 
है ऐेसेही भरतको अपने हार्थेंसि उठा लिया और, द्वायी पैसे 
(किसी छोटे) जानवरको अपनी मूँडसे आकाशें उबाल देगा 
है ऐसेही, उसे आकाशमें उछाल दिया। -7 

“अद्दो निखरधिः सर्गों घलिनो बलिनामपि । 

[ बलवानोमें भी बलबानोंकी उत्पत्ति लिखधि दै। भय 
महावलबानसे भी कोई अधिक बलवान पैदा होता ही दै। ) 
घलुपत्ते छूटे हुए बाणकी तरह या यंत्से फैके गाए पत्थरफी दा 
भरत राजा आकाशमें यहुत दूर तक गग। इंदके चलाए हुई 
वज्मकों तरद- नीचे गिरते हुए बक्ीको देसऊर, लैंदीईर देखते 
को आए हुए सभी सेचर भाग गए ओर इस समय दोनों सेना- 
ओमें दाह्दाफार छा गया। कारण-- 
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॥ घुरुषकी चर, ऊचे हाथ करऊ सड़े हुए बाहुबली, क्षणभर 

, पर्येकी तरफ ढेखते रहनेवाने तपस्द्ीफी तरह, भरतकी तरफ 

, देखते रहदे। मान्रों उडना चाइते हों ऐसे रूपमें पर्नोपर सयडे 

होकर उसने मिरते हुए सरवको ग्रेंढकी तरह मेल लिया । उस 

समय दोनों सेनाओ्रोंको उत्सर्ग और श्रपतरादकी तरह, चकीके 

' ऊपर उददले जानेसे सेद और उसकी रक्ासे हप हुआ । ऋषम 

' देवनीऊे पुत्रने भाईकी रचा करनेफा जो जिवेर दिग्यया उससे 

लोग उसके पिद्या, शील और ग़ुणकरी तरह पराक्रमको भी 

नारीफ करने लगे। देगता उपरसे फूल बरसाने लगे | मगर 

बीरप्रत घारण करनेयाले पुरुषफो उससे क्या ? उस समय, 

घुएँ और ज्यालासे जेंसे आग जुड जावी है ऐसेही, भरत राचा 

इस घटनाऊे कारण सेद और शोधसे युक्त दो गया । 

( ६३२-६४० ) 

उस समय लज्ञासे अपने मुस्ररमलको नीचे कुझा भाई 

का सेट मिटानेके विचारसे बाहुबली गदुगद स्वरमें बोले, “दे 

जगतपति | दे महीय | द्वे मद्यामुच। आप अफसोस न करें। 

कभी कभी विनयी पुरुषोंको भी दूसरा जीत लेता है, मगर इस 

कूनिसे गैंने न आपको जीता है और न में विनयीही हुआ हूँ। 

मैं मानता हैं कि यह बात घुणाक्षर न्याय!" के समान दो गई 
है। हे शुवनेखर | अय तक आप एकद्दी वीर दे। कारण-- 


“अमर मथितोप्यव्धिरिब्धिरेव न दीर्घिका |!” 


१--जा बात बगेर प्रयासके सरलतासे दो जाती है उसे धवुणाक्र 
न्याय! कहते हैं | 
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[ देवताओंके मंथन ऋरनेपर भी समुद्र समुद्रदी दा; 
धापिकों मे बना ।] फाल (छलांग) से गिरे हुए व्यापररी हद 
जाए घड़े क्यों हैं | लद्ाईके लिए तैयार दोइए। 
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ले लेने तककी लड़ाई होती है। अगर यद्द भेरा बढ़ा भाई 
जोवित म रदे तो फिर मेरा जीना भी व्य्थ है |! इस तरह 
सोचते, नेत्रजलसे उसका सिंचन करते बाहुबली अपने उत्तरीय 
चश्नसे पंखेकी तरह भरतरायपर हथा करने लगे । ठीकद्दी कहा 


६००००*९+४ ७००: योज॑धुरे धुरेष सः हि 

[ भाई आखिर माइही देता है /] थोड़ी देरमें सोके उठे 
हुए आदसीफी तरह चक्रवर्ती होशम आया, और बहू उठ बेठा। 
उसने देखा कि उमका छोटा भाई बाहुबली दासकी तरह सामने 
छड़ा दै। उस समय दोनों सिर झुफाए रहे । -- 

“पराजयो जयश्रापि लझ्षायें महतामहो |” 

। भ्रद्दों । मद्दापुरुषोफे लिए जीत और हार दोनेंद्दी लजाका 
कारण होती हूँ ।] फिर धक्रव जग पीछे हटे, कारण युद्धकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुपोका यह लक्तण है। बाहुअलीने सोचा, 
अब भी धर्य भरत किसी तरहऊा युद्ध करना चाहते हैं। 
फारण-- 

“ज्ोज्संवी मानिनो मार यातज्ञीव॑ मनांगपि।!! 

| स्थामिमानी ,५ रुप, जव॒तक ज॑बित रइते हैं तबतक, 
अपने अभिमानऊो थोड़ासा भी नहीं छोड़ते हैं।] परंतु भाईकी 
हत्यासे मेरी बहुत चदनामी होगी, और बद्द अंततरू शांत 
नहीं होगी । इस तरह बाहुबली सो चद्दी रहा था कि चकवर्तीने 
यमराजकी त्तरद्द दंड ग्रदण किया । ( ६५४-६६३ ) 

शिसरसे जैसे पर्वत शोभता दे और छायरापथ (आकाश- 
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गंगा)से जैसे आकाश शोभता है बैसेही, उठाए हुए दंढसे चेक 
चर्ती शोभने जगा | धूमकेतुका अम पैदा करनेवाले उस 
राजा भरतने एक पलके लिए आकाशम्मे घुमाया, फिए नंद 
सिंद जैसे अपनी पूँछ जमीनपर पछाइता दै चैसेही, उसे वाई" 
बल्लौफे सरपर दे मारा । उस दंडके प्रह्यससे ऐसे जोरका रद 
चैदा हुआ जैसे सल्लाद्रि पव॑चसे समुद्रकी बेला (ज्वास्के समय 
उठती तरंगें) टकरानेसे द्वोता है; ऐरन पर रत हुआ छोदाः 
जैसे लोहेके घनके आघातसे चूर्ण हो जाता है वैसेददी, वहवरी" 
के गस्‍्तकपर रखा हुआ सुकट दंडके आघातसे चूरे दो गया 
और पषनके दिलानेसे जैसे पेढॉकी टहनियोंसे फूल गिखे 
वैसेही, मुकुटके रत्न-संड जमीनपर गिर पड़े। उसके प्रद्ठस्से 
छणभरके लिए बाहुबलीकी अखें मिच गई और उसकी मे 
कर आवाजसे लोकसमूद भी, पैसाही दो गया यानी लोगेंकी 
आँखें भी मुँद गईं। फिए आँसें सोलकर बाहुबलीने संग 
द्वाथीकी तरदद लोद्देका उदंड दंड उठाया। डस समय 

शैका हुई कि क्‍या यह मुझे गिर देगा ९ और जमीनओो संस 
हुई फिक्‍्या यह मुझे उखाड़ देगा $ पर्बतके अगक्ते भागकी बोदी 
रदे हुए सर्प डी सरद बाहुबलीकी मुद्ठीमें वह विशाल दूंढ शोर्मा 
जगा। दरसे घुलानेके लिए मानों मंडा दो ऐसे, लोहईगण 
बाहुबली घुमाने लगा। लकडीसे बीजञान्नकी तरद बहलीपतिग 
उस दंडसे चत्रनीकी छातीपर लिर्देयवापूर्वक आधा है 
चक्रीका कपच बहुत सजचूत था तो भी, उस आपावसे मिट्न 
घढ्ेकी तरह चूर यूर हो गया। कवच रहित चकरी बादशालि 
सूरज और घूत्न रद्दित अग्निकी तरइ मालस होने कगे। सादर 
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मदावस्थाक़ो प्राप्त द्वाथीफ़ी तरह राजा भरत क्षणभरके लिए 
घब्ररा गए, वे छुछ भी न सोच सऊे। थोडी रेरके बाद प्िय- 
सित्रक्री तरह अपनी अुजाओंडे बलका सहारा लेझर फिरसे दंड 
उठा त्रे बाहुबलीफी तरफ दोड़े । दाँतोंसे ओंड पीस, अ्रकुटी चढ़ा 
भर्यकर बने हुए भरतने, चडयानलई आवर्त (चक्र) की तरह, 
दंढकओो सच घुमाया, और कफल्पांच ( प्र्षय ) के समय मेष जैसे 
विद्युतदंडसे ( बिजलीऊे इंडेसे ) पर्यंतपर प्रद्वार करवा है वैसे 
दी, पसका बाहुबलीके सरपर आघात क्रिया । लोहेकी रेरनमें 
पज्ममणिकी तरह उस्त आघातसे बाहुबली घुटनों तक जमीनमें 
घुस गया। मानों अपने अपराधसे भयमीत हुआ हो ऐसे 'चक्रो- 
का दुंढ वज्मसारझे समान घाहुबलीपर प्रह्वर करके विशीर्ण 
( उकड़े ठम्ड़े ) हो गया। छुटनॉतिक जमीनमें घुसे हुए वाहु- 
बली, पर्यतम स्थिर पर्बवफे समान और जमीनसे वादर निकल- 
सेके लिए, अपशेय शेपनागक्ी तरह शोभने लगे । मानों बड़े 
भाईऊ पराक्रससे अंत करणमें चमत्कार पाए हों ऐसे, उस 
आधातऊी वेदनासे बाहुबली सर धुनने लगे और आत्माराम 
योगीकी तरद क्षण भर उन्दोंने कुछ नहीं सुना। फिर मदीके किनारे 
से हुए कीचडमेंसे जैसे हाथी निऊक्षता है वैसेद्दी, बाहुबली 
जमीनमेंसे वाइर निरले, और लाक्ारस ( लास ) के समान 
हष्टिसे, सानों अपनी शुजाओर्ा तिरस्वार करते हो ऐसे, के 
क्रोधियोंमि अग्रणी अ्पने भुज्वंड व दंड को देसने लगे । फिर तक्ष- 
शिक्षापति माहुबली,तक्षक नागके समान दु.प्रदेय(निसपर नगर 
नहीं ठदरती एसे ) ठंड पकर हाथसे घुमाने लगे । अ्तिपेगसे 
याहुथक्षीके द्वारा घुमाया गया बह दंड राधावधम फ्रिते चक्रकी 
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शोभाकी धारण करता था। प्रलयकालके समुद्रके आबतर्मे 
फिरते हुए मत्स्यायतारी विध्णुकी तरह, फिरते हुए उस दंडको 
देख, देखनेयाले लोगोफी ऑखोंम भी श्षम हो जाता था। उस 
समय सेनाके सभी लोग ओर देवता शंका करने सगे कि अगर 
बाहुबलीके हाथसे गिरकर दड उडेगा तो बह सूरजको फाँसेके 
बरतनकी तरह तोड देगा, चद्रमंडलको भरंड पक्तीके अंडेकी 
तरह चूरो कर देगा, तरोंको आवलेंके फ्लोंकी वरद्द गिरा देगा, 
चैमानिक देवताओंडे विमानोंकों पक्षियोंके घोसलोंकी तरह 
छिन्न कर देगा, पब॑तोंके शिम्बरोंको बल्‍्मीक ( दीमकोंके रहने- 
की जगह) की वरह भंग कर देगा, बडे बडे पेडोंफ़ों छोटी कुंजों- 
की घासकी तरह मल देगा, ओर प्रथ्यीको कच्ची मिद्टीके गोलेकी 
तरह चूर्ण कर देगा। इस तरह शंक्पूर्ण नजरोंसे देसे गए उस 
दंडको बाहुबलीने चक्रीके सरपर मास । उस दृटके आधातसे 
चक्री, घनके आघातसे छुके हुए फीलेफी त्तरह, पथ्चीम गलेतक 
घुस गया, और उसके साथ उसझे से नेऊ भी, छुखी द्योकर 
जमीनपर गिर गए, मानों ये यह याचना कर रहे थे कि, हमारे 
स्त्रामीको दिया हुआ विवर (बिल) हमें भी दे। राहुके द्वारा 
प्रसित सूरयडी तरह जब चक्री भूमिम घुस गया तव आसमान- 
में देउताओंका और जमी नपर मलुष्योंका कोलाहल सुनाइ दिया। 
जिसकी ओऑसें मुँद गई और मुँह श्याम हो गया है ऐसा भरतपति 
मानों लज्ञित हुआ हो इस तरह थोडी देर जमीनमें रिथर रह्दा, 
ओर फ्रि तत्कालही वह, इस तरह जमीनमेंसे बाहर निकला 
जैसे रातऊे अंतमें सूरज देदीप्यमान और तीत्र होकर बाहर 
नियल्॒ता है। ( ६६४-७०१ ) 
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उस समय चक्की विचार करने लगा, “जैसे अंधा जुआरी 
इरेक तरहके जुएम द्वार जाता है उसी तरद् मैं बाहुबलीसे हरेक 
बुद्धमें द्वार गया हैं, इससे गाय जैसे घास-गना ग्गती है और 
इससे होनेबाला दूध गाय दुहनेयालेरे उपयोगमें आवा है उसी 
त्तरद मेरे जीते हुए मरतश्षेत्रव उपभोग कया यह बाहुबली 
करेगा ९ पक म्यानर्म दो तलवारोंकी तरह इस भरवश्षेत्रमें एक- 
ही समयमें दो चक्रवर्ती किसीने न कभी ठेखे है और न सुनेद्द 
हैं। गधेके सींगकी तरह, देवताअंसि इंद्रका और राजाओंसे 
चक्रवर्ती का जीता ज्ञाना पहले कभी नहीं सुना गया | तब बाहु- 
चल्ीके द्वारा परामित में क्‍या चक्रपर्ती नहीं वर्देंगा । और मेरे 
द्वारा न जीता गया और दुनियासे भी न जीता जा सऊ ऐसा 
भाहुयली चकवर्दी बनेगा क  ( ७०२-७०६ ) 
प्री इस तरह सोच रहा था तत्र सिंतामणिरत्नके 
झ्मान यहा राजाओंने चफ़ लाकर 5 ऊँ हाथ दिया। उससे 
भरतको विश्वास हुआ कि में चन्वर्षीदी हैँ और वह, वबडर 
जैसे आकाशमें धूलको घुमाता है इस तरह, चक्रको आबाशमें 
घुमाने लगा। ज्यालाश्रोंऊे जालसे विकराल वना हुआ चक्र ऐसा 
ज्ञान पढ़ा मानों वह अफालमें कालाग्नि हो, मानों वह दूसरा 
बडभ्ानल हो, मानो बढ़ अकरमात पैदा हुआ वस्मागिनि हो; 
मानों वह ऊँचा विजलीका पुंच हों, मानो वह गिरता हुआ 
सूरजका विंग हो, सानों बहू बिजलोका गोला हो। चकबर्तति 
प्रद्दार बरनेरे लिए घुमाश हुए चक्रड़ो देसफर मनस्प्रो बाहुबली 
अपने गनमें सोचने लगे, “अपनेयो पिवाका-ऋषभध्वामीका- 
पुत्र माननेवाले भरत राजाफो पिफ्फार है! और उसके क्षात्र- 
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धर्मको भी धिककार है कि मैंने दंड-आयुव जिया है और उसने 
चक्र लिया है। उसने देवताओंके सामने उत्तम युद्ध करनेकी 
प्रतिज्ञ की थी, मगर इस वरहका व्यवहार करके उसने बालक 
की तरह प्रतिज्ञा तोडी हैं। इससे उसे धिक्कार है! तपस्थी 
जैसे पेजोलेश्या (का भय) बताता दे वेसेही गुरसे होकर, उसने 
चक्र वताकर जैसे सारे जिश्वकों डराया था उसी तरह मुमे भी 
डराना चाहता है, मगर जिस तरह उसे अपने भुजद॑ंडफी शक्ति 
मालूम हो गई उसी तरह अब डसऊे चक्रकी शक्ति मी उसे 
मालम़ हो जाएगी।” जब यल्ञशाली वाहुबली इस तरहके विचार 
कर रहा था तब भरतने अपने पूरे बलसे उसपर चक्र चत्ञाया। 
( ७५७-७१६ ) 

चुक्रकों अपनी तरफ आते देख तज्षशिलापति विचार करने 

लगा, “जीण बरततकी तरह में इसका चूर्ण कर डाहँ १ गेंदके 
खेलकी तरह इसपर आधघात करके इसे फेंक दूँ १ सेलसे पत्थर- 
के टुक्डेकी तरह इसे आकाशमें उछाल दूँ ? अथवा शिशुनात 
की तरह इसे जमीनमें गाड़ दूँ ? या चपल चिडियाके बच्चेकी 
तरह इसे पकड लूँ? या वधक्रे लायक अपराधीकी तरह इसे 
दूरहीसे छोड दूँ १ या चम्कीम पडे हुए दानेकी तरह इसके 
अधिछायक देवोंको दंडसे शीघ्रद्दी पीस डालेँ ? अथवा ये सब 
बाते पीछे होगी, पहले इसका बल तो जान लूँ १” वह इस तरह 
सोच रहा था तब चक्रने आकर, शिष्य गुरुको वेता है इसी तरह 
भरते अद क्षिणा दी,-फारण चक्रीका चनत्र' सामान्य सग्रोद्री 
जिझुप्योपर भी आधात नहीं कर सकता है, तय चरमशरीरी 
,ऑगोश्रीपर तो इसका असर हो ही क्या सकता था ? इससिए 
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पन्ती जैते घोंसलेमें आता है और अश्व जेसे घुड्मालमें आता 
है चैसेही चक्र लौटकर भरतफे हाथमें आगया। 
( ७१७-०२४ ) 
“मारनेकी क्रियामें विषधारी सर्पके थ्िषयके समान 
अमोघ अश्न एफ चक्दी भरतऊे पास धा। अब इसके समान 
दूसरा कोई अन्न भरतऊ पास नहीं है, इसलिए चक्र चता फर 
अन्याय करनेवाले इस भरतफों तथा इसके चऋगों मुष्टिप्ठार 
फर कुचल डालूँ |” इस तरद गुस्सेसे सोचते हुए सुन॑दाके पुत्र 
बाहुबली यम्राजरी तरह मकर सुद्ठी उैद्ी कर चक्रीकी तरफ 
दौड़े । सूँद़में सुदुग॒रबाले हाथीकी तरह मुक्झेवाले करसे दौड़ते 
हुए बाहुबली भरत ऊ्े पास पहुँचे, मगर समुद्र जैसे मयोदाभूमि- 
में रहता है एसेह्दी, वे महासत्त्य (महान शक्तिशाली) छुद कदम 
पर खड़े रह गए और सोचने लगे, “अहो ! इस चक्रनर्तीकी 
तरद में भी राज्यका लोभी होसर अपने बड़े भाई॑का वध करने- 
को तैयार हुआ हूँ, इसलिए में शिक्कारीसे भी विशेष पापी हूँ। 
जिसमें पहले भाई-भतीजोंछो मार डालना पड़े, ऐसे शाकिती- 
मंत्रीजी तरह राज्यके लिए कौन कोशिश करे १ राजाकों राज्य- 
श्री मिलती है। इच्छाके अनुसार उसका उपभोग करता दै तो 
भी, जैसे शराबीको कभी शरावसे संतोप नहीं होता, उसी तरह 
राजाओंको (प्राप्त) राज्यलक््मीसे संतोष नहीं होता । आराधना 
पूजा करते हुए भी छोटासा छिद्र देखकर ही, दुष्ट देवताकी तरह 
राज्यलइमी हणभरमें मुँह मोड लेती है। अ्मावसकी रातकी 
तरह वह गाद अधकारवालो है। (इसीलिए पिवाज्ञीन इसका 
त्याग किया है । ) अगर ऐसा न होता तो पिताजी इसको क्‍यों 


४र८ ]. पब्रिषष्ठि शलाका पुरुष-चरित्र: पर्य १. सर्ग ४ 


छोड़ते ! मैं उन्हीं पिताका पुच्र हूँ दो भी बहुत समयके वाद मैंने 
इसको पहुचाना है।तब दूसरा कोन इसे ऐसे झूपमें जान सवा 
है? इसलिए यह राज्यलद्मी सर्वथा त्याग करने लायऊददी है।” 
रेमा विचार फर बढ़े दिलवाले बाइुबलीने चक्रवर्तीसे कहा, पद 
सुमानाथ | दे भाई | केबल राज्यझ्ले लिए मैने शबुक्की तरह आप- 
फो सवाया, क्षमा कीजिए। इस संसाररूपी बढ़े सरोयरमें 
सेबालफे तंतु'प्रों के पाशक़ी तरदद भाई, पुत्र और फलब्रादिक 
तथैत्र राज्यसे मुझे कोई मतलब नहीं दै। मैतीन जगतफे स्थागी 
और जगत को अतयद्वान देतेडे झतरलि पिताजी रे मार्गमें पांथ 
/ मसाफिर ) फी तरद चलूँगा। ( ७२५-७३६ ) 
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मकुकाए साड़ा रहदा। फिर मानों मूर्तिमान शांत्त-रस दो ऐसे 
अपने भाईको, थोड़े गरम ऑँसुआओसे, सानो बाकी रहे हुए 
क्रोधकों भी बढ्ा देता हो ऐसे, भरत राजाने प्रणाम किया। 
प्रणाम करते समय बाहुबलीके नफरूपो दपणोंमे उसके प्रति- 
बिंब दियाई देते थे, थे ऐसे जान पड़ते थे मानो भरतने अधिक 
उपासना करनेकी इन्छासे अमेक रूप धारण किए हैं। फिर 
भरत बाहुबलीक गुसस्तवन और अ्रपवादरूपी रोगकी द्वाफे 
समान आत्मर्निंद्मा करने लगा: -- 


५ (दे भाई !) तुमको धन्य है कि तुमने सुकपर अनुकंपा 
टिया) करके राज भी छोड़ दिया। में पापी और दुर्मद हूँ कि 
मेने असंतुष्ट होकर तुमको इस तरह सताया। जो अपनी 
शक्तिसे अज्ञान दे, जो अन्यायी हैं और जो लोभऊे बशमें ई 
उनमें में धुरंधर (मुख्य) हूँ। जो पुरुष इस राज्यकों संसाररूपी 
बृज्ञका बीज नहीं समसने ये अ्पम देँ। में उनसे भी झ्पिक 
अधम हूँ, कारण यह जानते हुए भी में इस राज्यको नहीं 
छोड़ता । तुम पिताजीके सच्चे पुत्र हो कि, तुमने उन्हींका मार्ग 
श्रगीकार किया | यदि मैं भी तुम्हारे समान ब्नूँ तो पितताजी- 
का बाम्तविक पुत्र कऋलाें 7 

इस तरह पश्चात्तापरूपी जलसे विपादरूपी कीचड़कों धो, 
भरव राजामे बाहुवकीके पुत्र चंद्रयशाकों राजगद्दीपर बिठाया। 
उन्हींसे चंद्रवंशा शुरू हुआ और उसकी सैकड़ों शासाएँ फैली । 
बह एसे पुरुपरत्नोंफी उत्पत्तिका द्वेतुरूप हो गया। 

(७४०-७४५ ) 
फिर भरत राजा चाहुबली मुन्रिको नमस्कार फर अपने 


इश८ ) .प्रिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पर्य १. सर्ग ५ 





छोड़ते | में उन्हीं पिताका पुत्रहूँ सो सी बहुत समयके बाद झैने 
इसको पहचाना है,तब दूसरा कोन इसे ऐसे हूपमें जान सकता 
है? इसलिए यह राज्यलच्ष्मी सर्वथा त्याग करने लायकद्दी है।” 
ऐसा विचार कर बडे द्लियाले बाहुबलीने चक्रवर्ती से कद्दा, “हे 
ज्षमानाथ | दे भाई। केवल राज्यक्रे लिए मैंने शब्ुकी तरह आप- 
फो सताया, क्षमा कीजिए। इस संसाररूपी घडें सरोयरमें 
सेयालके तंतुओंके पाशडी तरह भाई, पुत्र और कलत्रादिक 
तथैत राज्यसे मुझे कोई मतलप् नहीं है। में तीन जगतके स्वामी 
ओर जगत को अनबन देने के अतयाने पिताजी के मार्समें पांथ 
( सुसाफिर ) की तरह चरूँगा । ( ७२४-७३६ ) 
यों कहकर साइसी पुरुषोंमें श्रयणी, महा सस्पवाले बाहु- 
बलीने उठाई हुई मुद्ठीसेद्दी अपने मस्तकके फ्रेशोंका लोच कर 
डाला | उस सम्रय देयताश्रेनि 'साधु । साधु ! कहफर उसपर 
फूल बरसाए। फिर पाच गद्दान्नन धारण कर थे गनमें सोचने 
ज्गे, * में श्रमी पिताजीफे चरणकमलमि नहीं जाउँगा। कारण, 
यदि में इस समय जाडुँगा तो मेरे छोटे भाश्येमें, जिन्होंने 
सुमसे पहले अत लियाहै ओर जो ज्ञानी हूँ,में लघु माना जाडँ गा, 
इसलिए अभी तो में यहीं रदफर ज्ञानरूपी अग्नि जलाडँगा 
और जब उससे घाती क्मोंका नाश क्र केवलज्षान प्राप्त करूँगा 
तथ स्तामीकी परषेदा्म जाऊँगा।!? 
इस तरहफा निश्चय कर मनस्त्री बाहुबली अपने दोनों 
हाथ लंबे कर रत्नप्रतिमावी तरह वर्दी कायोत्सगे करके रहे । 
अपने भाईकी इस स्थितिकों देख भरत राजा अपने युक्मोगा 
विदार फर मानों पृथ्यीमें घेंस जाना चाहता हो इस सरद सर 


भरत-बाहुवली का यृत्तांत [ ४२६ 





भुकाए सडा रहा। फिर मानो मूर्तिमान शात-रस हों ऐसे 
अपने भाईको, थोड़े गरम आँसुओंले, मानो बाकी रहे हुए 
फ्रोधो भी बद्दा देता हो ऐसे, भरत राज़ाने प्रणाम क्या। 
प्रणाम करते समय ब्राहुबलीके नझरूपी दपणोंमें उसके प्रति- 
पिन ठिखाई देते थे, ये ऐसे जान पडते थे सानो भरतने अधिक 
उपासना फरनेकी इन्छासे अनेक रूप धारण किए है। फिर 
भरत बाहुबल्लीके गुणस्तवन और अपवादरूपी रोगकी दवाफे 
समान आत्मर्निंश करने लगा -- 


५ (हे भाई |) तुमरो धन्य है कि तुमने मुझपर अन्नुकपा 
(दया) करके राज भी छोड दिया। में पापी ओर दुर्मद हूँ कि, 
मैंने असंतुष्ठ होफ़र तुमको इस तरह सताया। जो अपनी 
शक्तिसे अजान हू, जो ध्म्प्रायी है और जो ल्लोभके घशमे हैँ 
उनमें में घुरधर (मुख्य) हूँ। जो पुरुष इस राष्यकों संसाररूपी 
वृक्षका बीज नहीं सममते वे अधम है। में उनसे भी अधिक 
अबम हैँ, कारण यह जानते हुए भी में इस राज्यको नहीं 
छोडता । तुम पिताजीके सच्चे पुत्र द्वो कि, तुमने उन्हींका मार्ग 
अगीफार किया। यदि में भी तुम्हारे समान बरूँ तो पिताजी- 
का वास्तविक पुत्र कहलाऊँ7 

इस तरह पश्चात्तापरूपी जलसे विपादरूपी क्ीचड़को धो, 
भरत राज़ाने बाहुबलीके पुत्र चंद्रयशाको राजगद्दीपर बिठाया। 
अन्हींसे चंद्रबंश शुरू हुआ और उसकी सैकड़ों शायाएँ फैली । 
बह ऐसे पुरुपरत्नोड्री उत्पत्तिका द्वेतुरूप हो गया। 

(७४०-७५४ ) 
फिर भरत राजा बाहुबली सुनिको नमरह्ार कर अपने 


9३० ] प्रिषष्टि शज्ञाका पुम्ष-घरित्र पत १, सग + 





परिवार सहित स्व राज्यलक््मीकी सहोदराके समान अपनी 
अयोध्या नगरीमें गया। (७४६) 


भरत-बाहुबल्लीफा दृत्तांत [ प्र३१ 





कुंद (कनेर) के फूज्ोंडी तरह बढ़ता था। बनेले मेंसे बढ़े पेहके 
तनेकी तरह, उनझ्े ध्यानमग्न शरीरपर टक्कर मारते थे और 
इससे शरी रको घिसकर अपनी सुनली मिटाते थे। वाधिनें, इन के 
शरीरको परयंतकी तलदटीका निचला भाग सममझबर, उसफ्रे 
सहारे मुखसे राते ग्रिप्तातीं थीं। बनऊे हाथी, सल्लकी ( चीढ़ ) 
वृत्तोंकी डालोंकी भ्रांतिसे बन महात्माऊे द्वाथ-पैर सींचते थे, 
मगर ये मिंयते नहीं थे। उससे द्वाथी वैलद्य ( लज्ञित ) होकर 
चज्ते जाते थे। चमरी गाएँ निर्मम ट्वोऊर वहा आती थीं और 
ऊँचा मुँह कर, करवततके समान अपनी काटोंदार मय॑कर जीमों 
से उन महात्माऊे शरीरको चाटती थीं । उनके शरीरपर सेकढ़ों 
शास्राओंव।ली लगाएँ उस चरद्द लिपट रही थीं, जिस तरह मृदृंग 
पर चमड़ेऊ पट्टें ल्िपटे रहते ई । उनके शरीरपर चार्रो दरफ 
सरझडेके तंग्र ( पौधे ) उग्र दुए थे, थे ऐसे शोभते थे मानों पूर्य- 
स्नेहके कारण आए हुए बाणोयाले माये हों। बपेझतुके फीचड़ 
में इने हुए उनके चरणों वेधफर चलतो हुई, सौ पेरोंबाली 
दामकी थूलें दग आई यीं। वेलेलि मरे हुए उनके शरीरमें वाजों 
भर चिढड़ियेनि, श्रविरोध भावसे, घॉसते बनाए थे। यनरे 
मोरोंकी आवाजसे घबराए हुए हजारों मोर वेज्ञोंसे गदन बने 
हुए उन महात्माओ शरीरपर चढ़ रहे थे। शरीरपर चढ़कर 
क्षदकते टुए मपॉसे महात्मा बाहुबली इजार हार्थोयाले मालूम 
होते थे। उनके चरणोपर बनी हुई यांवियेसि निकलकर पैरोमे 
क्िपटे हुए सर्म कड़ंसि मालूम द्ोते थे ॥ ( ७४७-७७७ ) 
इस तरद ध्यानमें लीन बाहुवज्लीकों आदरफे बिना, एक 
यरस तक ब्िदर करनेयाले सगवान ऋषमदेवकी तरद, एक 





४३३ ] त्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र* पर्व १. सर्ग ५. 
बरस घीत गया। जय वर्ष पूरा हुआ तब विश्ववत्सल ऋषम- 
स्थागीने बाह्यी और सुंदरीको बुलाकर फहा, “इस समय बाहु- 
घली अपने बहुत कमोंको सपाकर शुक्लपक्षुकी चौद्सकी तरह 
अंधकाररहित हुए हैं, परतु परदेके पीछे रखाहुआ पदार्थ जैसे 
दिसाई नहीं देता वैसेही मोहनीय कर्म के अंशरूप म।नसे उस- 
को केवलज्ञान नहीं हो रहा है। अव तुम दोनोंफे वचन सुनकर 
यह अपना सान छोड देगा, इसलिए तुम उपदेश देनेके लिए 
उसके पास जाओ | उपदेश देना यह योग्य समय है ।” 
( ७७२-ण८२ ) 
प्रभुकी उस आज्ञाकों सरपर चढ़ा, उनके चरणोंमें नमस्फार 
कर प्राह्मी और सुंदरी बाहुबलीफे पास ज़ानेको रयाना हुईं। 
महाप्रभु ऋषभदेवजी पदलेद्दीसे बाहुवलीके मानको जानते थे, 
तो भी एक वरस तक उन्होंने उसकी उपेक्षा की थी। फारण -- 
“अमूदुलक्ष्या अद्वतः समये द्युपदेशका।॥ | * 
[ अहंत अमूड ( स्थिर ) लक्ष्ययाले होते हैं, इसलिए थे, 
समय पर ही उपदृश दंते हूँ। ] ( ७८५३-७८४ ) 
आयो आाह्यी और सुद्री उस देशमे गईं, मगर पूलिसे, 
ढड्े हुए रत्नकी तरह अनेक लताओंसे वेष्टित ( लपेदे हुए ) वे 
मद्दापुनि उनको दिसाई नहीं दिए। बहुत्त दूँढ सोजके बाद 
आयोश्नि इच्त के समान बने हुए उन महात्माको किसी तरह 
पहचाना । बहुव चतुराईके साथ उनकी अच्छी तरइ जानकर 
दोनों आयोआने महामुनि बाहुपलीको, तीन प्रदक्षिणा दें पेंदना 
को भर इस तरह कहा, ' हे ज्येप्ठ आर्य । अपने पिता भगवान 
अषपभदेधने दुमारे द्वारा आपको फददलाया है कि-- 


भरत बाहुबली क। यृत्तांत [ ४३३ 





४ छड्रि दरार मरच्ये मर 4 
हास्तस्कघा।ठरुदानामुत्यंत ने कलम । 
ह्िथीपर सवार पुरुषों को फेयलश्ञान कमी नहीं होता ।] 
( ७८५-७८८ ) 
इतना कद कर दोनों भावनियां जै से आई थीं वें सेद्दी चत्ती 
गईं। इस बचनसे मद्दास्मा वाहुबची ऊ$ मनमें हयरज हुआ और 
वे इस तरह सोचने लगे, "गत सभी सावग्रयोगेक्ा त्याग 
किया है। भें बृत्तफी तरद कायोस्सर्ग करके बनमे खड़ा हैँ। फिर 
मेरे लिए द्ाथीकी सवारी फैंसी ? ये दोनों श्रायौएँ भगवानकी 
शिष्याएँ हैं। ये कभी भृठ नहीं बोज्न सफनीं,तय इस का मतलब क्या 
है ओरे हा, अगर बहुत दिनोंके बाद मेरी सममरमें आगरा दे कि में 
सोचता रद हूँ. कि जो ब्तमे बढ़े होते हुए भी उम्रमे मुकसे छोटे 
हैं में दनको नमस्कार कँसे करूँ यह मेरा अभिमान है; यही द्वायी 
है। इसीपर में निर्भय होकर सवार हैं। मेने तीन लोफरे स्पामी- 
की विरकातवक सेया की, तो भी मुझे विश्ररज्ञान इसी तरह 
नहीं हुआ जिस तरह पानीमें रहनेवाले करंट (केबड़े ) को 
तैरना नहीं आता है। आर इसीलिए मुकमे पहले नत अद्दण 
करनेवाले महात्मा भाइयोंको 'ये छोटे है सोच र! वंदना फरने- 
फीइच्या नहीं हुई अब में इसी समय जाऊर उन मद्मुनिर्यो- 
को बंदुना करूँगा । ( ७८६-७६४ ) 
इत्तना सोचकर उन महासत्व ( मद्दाराक्तिशाली ) बाहु- 
बलीने अपना फदम उठाया, उस समय उनझे शरीरसे जैसे 
लवाएँ दृटने लगीं ऐसेद्वी उन घातिकर्म भी नाश द्वोने लगे 
और उस्ती समय उनको फेवल्क्षान हो गया। बुआ है फेदल- 
म््फ 
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दर्शन और केवलआन जिनको ऐसे सौम्य दर्शनवाल्ले महात्मा 
बाहुबली चढद्र जैसे सूरज के पास जाता है बैसेही, ऋषभस्वामी- 
के पास गए । नीरथकरको प्रद क्षिणा दे और तीर्थकों नमस्कार 
कर, जगत्वृज्य ब्राहुबली मुनि प्रतिज्ञाको तैर कर केव लियोंकी 
पर्षदामें ज्ञा बैठे । ( ७६६-७६८ ) 


आचांय श्री हेमचंद्रविरचित, प्रिपष्टिशलाक्रा पुरुष- 
चरित्र महाकाव्यके प्रथम पर्बका, बाहुबली- 
संग्राम, दीक्षा-केवलज्ञान कीतन नामका 
पाँचयाँ सर्ग पूरा हुआ । 


फ् 


5 छू 
सख्रर छठए 
भगयान ऋपभनाथऊा चृत्तांत 


ब्रिदंडी ( पराजक ) साधुओंकी उत्पत्ति 


भगयान ऋषभदेवका शिष्य अपने नामकों तरह ग्यारह 
अंगोंका पएनेवाला साधुओंफे गुणोसे युक्त और हस्तिप्रतिके 
साथ मैसे कलम (हाथीका वच्चा) रहता है वैसे निरंतर स्प्मीके 
साथ प्रिचरण करनेयाला मरत पुत्र मरीचि गरमीऊे मौसमर्मे 
स्थामीओे साथ प्रिद्वार करता था। एक दिन दुपद्दरका समय था, 
घारों तरफ मार्गकी रज सूर्यफी रिरणोंसे ऐसी गरम हो रही 
थी, मानो लोहारोंने धोंकनीसे धोककर उसे गरम फ्रिया हो, 
मानो अदृश्य अग्निकी ज्याला हो,ऐसे बहुत गरम वव॑डरसे मार्ग 
कीलित हो गए थे ( रुक गए थे ), उस समय अग्निसे तपे हुए 
जरा गीले इंधनकी तरद्द उसका शरीर सरसे पैरतक पसीनेकी 
धाराओंसे भर गया था | जलसे छींटे हुए सूसे चमडेकी गंधकी 
तर“ पसीनेसे भीगे हुए यर्खोंके कारण उसके शरीरके मलसे 
दु सह दुर्गध आ रही थी । उसऊे पेर जल रहे थे, इससे उसकी 
स्थिति सपे हुए भागमे स्थित नहुलऊे जैसी मालूम होती थी और 
गरमीके कारण वह्द प्यासके सारे घबरा रहा था। उस समय 
मरीचि व्याकुक्त दोकर सोचने लगा, (७) 

#अह्ी | केबलक्ञान और केवलदर्शनरूपी सूये और चंद्र- 
के द्वारा मेरपर्नेतके समान और तीन लोकके गुर झषभ- 
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स्वामीका में पोत हूँ और अखंड छ खंड सद्दित प्थ्वीमंडलके 
इंद्र और विधेकके अद्वितीय निधिरूप भरत राजाका में पुत्र हूँ। 
चतुर्विध संघके सामने ऋषभस्पामीके पाससे प॑च महानतोंके 
उच्चारणपूर्यक मैने दीक्षा ली है, इसलिए जेसे लडाईमेंसे भाग 
जाना वीर पुरुषफ्रे लिए उचित नहीं हे वैसेही इस स्थानसे हृठ- 
कर घर जाना भी उचित नहीं है लज्वास्पद है। परतु बडे पर्वत- 
की तरद्द भारी कठिनतासे उठाने लायक इस चारितरूपी भारको 
एक पलऊे लिए भी उठानेमें में असमर्थ हूँ। मेरे लिए ब्रत 
पालना कठिन दै और उसे छोडकर घर जानसे बुल मलिन 
होगा, इससे “एक तरफ नदी और दूसरी तरफ सिंह? इस न्याय 
में मैं आ पड हूँ, मगर मुझे मालूम हुआ दै कि पर्वतपर बढनेके 
लिए जैसे पगडंडी होती है बेसही, इस कठिन मार्गमे भी एक 
सुगम साग है। ( 5-१४ ) 

ये साधु सनदंढ वचनतंड और कायदंंडको जीतनेवालि है 
ओर में तो इनसे जीता गया हू, इसलिए में ब्रिदंडी बर्नेंगा। 
ये भ्रमण इंद्रियोंफो जीतकर और केशोंकालोच कर मुंडित होकर 
रहते है, मैं मुंडन कराऊँगा और शिसा रखँूँगा। ये स्थूल और 
सूक्ष्म दोनों तरहके प्राशियोंके वधसे विरक्त हुए हैं और मे 
केबल स्थूल प्राशियोंके वधसे विरत हूगा। ये अर्किचन रहते हैं 
आरम स्व॒णमुद्रादिक रखूंगा। इन्हाँने उपानहका ( जूताका ) 
त्याग किया ह्लै आर मं उपानह धारण करूगा । ये अठारह हजार 
शीलझे अंगोंको धारनेसे अति सुगधवान है. में उनसे रद्दित 
दोनेसे दुर्गधवूर्ण हूँ, इसलिए चंदन आदि ग्रहण करूँगा। ये 
श्रमश मोहरहित है और में मोहसे घिरा हुआ हैं, इसबे चिह 
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स्पहूप छम मस्‍्तस्पर धारण करेंगा। ये कपाय रहित इोनेसे 
(लओोपघ, मान, माया, लोभसे रहित होनेसे) सफेद कपडे पढ़नते 
हैं और भ कपायसे क्लुपित हैं, उसकी र्मृतित लिए कापाय 
(गेरआ) वक्ष धारण यरूँगा | इन मुनियोने पपसे डरफर बहुत 
जीवोंवाले सचित्त जलवा त्याग फिया है, पर मेरे लिए तो परि- 
मित जलसे स्नान ओर पान होगा ।? ( १४-२० ) 
इस तरह अपनी बुद्धिसे श्रपने वेपफी कल्पना कर मरीचि 
ऋषभस्तामीरे साथ पिहार करने लगा । सघर जैंसे घोडा या 
गधा नहीं उहलाता मगर दोनोऊ अंशोंसे उत्पन्न होता है वैसे- 
ही सरीचि भी न मुनि था न ग्रहम्ध, नष्ठ दोलोंके अंशनाला 
मीन वेषधारी हुआ। हंसोमे कौर्फी तरह, साधुआमे विकृुत 
साथुझो देस पहुतसे लोग फौतुकरसे उमसे धर्म पूछते थे। उसके 
उत्तरमे वह मूल और उत्तरगुणोयाले साधु धर्मकाद्दी उपदेश 
डेता था अगर फोई पूउनता क्लि तुम इसके अनुसार क्यों नहीं 
चलते हो, तो वह उत्तर देता था कि में असमर्थ हूँ। इस तरह 
अपदेश देनेसे अगर फोई भव्यत्ीय दीक्षा लेनेकी इच्छा फरता 
था तो बह उसे प्रभुऊे पास भेच देता था और उससे प्रतियोध 
पराइर आनियाले भव्य प्राणियों को, निष्कारण उपकार करनेवाले 
चंधुके समान, भगयान खुद दीक्षा देते थे। ( २३-०८ ) 
इस तरह अभुऊे साथ परिहार करते हुए मरीबिफे शरीरमें, 
शक दिन, लऊडीमें जेसे घुन लगता है ऐसे, बहुत बढा रोग 
उत्पन्न हुआ। यूथश्रष्ट फपिकी तर्ट सनश्चफ्ठ मरीचिका उनके 
साथफे साधुओंने प्रतिपालन नहीं किया । गन्नेंका सेत जैसे त्िना 
रक्तकऊके शूऊरादि पशुओं दास अधिक पराव किया जाता है 
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बैसेही इलाजके बिना मरीचिफे लिए यह रोग शधिक दुःख- 
दायी हुआ। बड़े ज॑गलमें सद्दायताह्वीन पुरुषकी तरदद घोर रोगमें 
पद्म हुआ मरीचि अपने मनमें विचार करने लगा, “अट्ढी ! 
मेरे इस भवेंद्ी किसी अशुभक्र्मका उदय हुआ है, इसलिए 
अपने साधु भी पराएकी तरह मेरी उपेक्षा करते हैं; परंतु उल्ल 
जैसे दिनमें नहीं देस सकता, इसमें प्रकाश करनेवाले सूर्यका 
कोई दोष नहीं है बैसेही, मेरे बारेमे भी, अप्रीतिका आचरण 
करनेवाले इन साधुओका कुछ भी दोप नहीं है। कारण, जैसे 
उत्तम कुलबाले म्लेच्छेकी सेवा नहीं करते ऐसेही, पापकर्मों के 
स्यागी साधु, मुझ पापकर्म करने यालेकी सेवा कैसे फरेगे ९ और 
उनसे सेवा कराना भी मेरे लिए योग्य नहीं है। कारण, ब्त- 
भंग करनेसे मुमे जो पाप लगा है, उनसे सेव। करनेसे उसमें 
बृद्धिही होगी। मुझे अपने इलाज़के लिए किसी अपने समान 
मंद धर्मबाले पुरुषकीदी तलाश फरनी चाहिए, कारण कि मृगके 
साथ मगद्वीका मेल हो सकता है।” इस वरद्द बिचार करता 
हआ कुछ समय बाद मरीचि रोगमुक्त हुआ । कहा है,-- 


कालादनूपरत्व॑ हि व्रजत्यूपरभूरपि । 

[ऊसर जमीन भी किसी समय आदी उपजाऊ हो जाती 
है। ] ( २६-३८ ) 

एक समय प्रभु ऋषभस्वामी, विश्वका उपकार फरनेमें बपी- 
ऋतुके मेघके समान, देशना दे रहे थे । चह। कपिल नामका कोई 
दूर-भव्य राजकुमार आया और उसने धर्म सुना । उसे भगवान- 
का बताया हुआ धर्म इसो तरह अच्छा नहीं लगा भिस तरह 
चकच्ाकको चादनी,उल्ल़ो दिन,भाग्यहीन रोगीको दबा,बातरोग- 
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वालेको शीतल पदार्थ ओर बकरेतो बादल अन्छे नहीं लगते 
हैं। दूसरी वरहरा घर्म सुननेको इच्छासे कपिलने इधर-उधर 
देग्य । उसे स्थामीके शिप्योंमें अनोसे वेषवाला मरीचि दिखाई 
दिया उस्तु म्यरीद करनेकी इच्छा रसनेवाला घालऊ जैसे बडी 
डहुकानसे छोटी दुकानपर जाता है ऐसे ही, दूसरा धर्म सुननेकी 
इन्छा रसनेयाज्ञा कपिल स्वामी पामसे उठकर मरीचिफे पास 
गया। उसने मरीचिसे धमंक। मार्ग पूछा | मरीचिने जवाय दिया, 
मेरे पास धर्म नहीं है। यदि थ्रम चाहते हो तो स्वामीकादी 
आश्रय ग्रहण करो ।! मरीबिकी वात सुनकर कपिल वापिस 
प्रमुके पास आया और पदिलिकी तरदद्वी धर्मोपदेश सुनने लगा। 
उसके जानेक्रे याद मरीचिने विधार क्या, “अहो। स्तकर्म- 
दूषित इस पुरुषको स्वामीका धर्म अच्छा नहीं लगा। गरीन 
चातकरों सपूर्ण सरोगरसे भी क्‍या लाभ १ ( ३६-४७ ) 


थोड़ी देर याद ऊूपिल पुन मरीचिके पास आया और 
बोला, “क्या तुम्दार पास जैंसा-तैसा धर्म भी नहीं है १ अगर 
धर्म न हो वो प्रत कैसे हो सकता है ९?” मरी चिने सोचा, “दैय- 
योगसे यद भी मेरेद्दी समान मालूम होता 8। बहुत कालऊे 
थाद समान विचारयालोका मेल हुआ है। टसलिए मुझ शअस- 
इायका यह सहायक शो ।? फिर वह बोला, “ उद्दों भी धर्म है 
ओर यहाँ भी धर्म है।! उसने अपने इस एवं दुमोषणसे 
६ हत्यून भाषणस ) कोटशनुकोलि सागरोपम प्रमाणका उत्कद 
संसार बढ़ाया | फिर उसने कपिलको दीक्षा देंकर झपना सहा 

यक पनाया | तभीसे परिसाजयपनवा पार्स शुरू दुआ । 
( ४८-५० ) 
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विश्वोपकारी भगपान ऋषभदेवज ग्राम, आक र,पुर, द्रोण- 

दि 6 

मुख, खरबट, पत्तन मंडप, आश्रम और खेट आदिसे भरी हुई 
भूमिपर विद्वार करते थे । 


तीथेकरों के कुछ अतिशय 

विहारके समयमें (१) अपनी चारों दिश/श्रेमि सयासौ 
योजन तक लोगोंकी व्याधियोंफों मिटाकर, वर्षोछतुरे मेघकी 
तरह जगतऊे ज्ीबोंकों शांति देते थे, (२) राजा जैसे अनीति 
मिटाकर प्रज्ञाको सुग्ब देता है ऐसेही पतंग (टिड्डी), चूहे और 
शुक घगेरा उपद्रव करनेवाले आ्रशियोकी प्रवृत्तिको रोककर 
सबकी रक्षा करते थे, (३) सूर्य जैसे अंधकारका नाश कर 
प्राणियोंकों सुस पहुँचाता है ऐसेही वे प्राणियोंडरे किमी कारण- 
बश जन्मे हुए अथवा शाश्वत वैरको मिटाकर सबको प्रमन्न 
करते थे, (४) पहले जैसे सबफो सुस पहुँच'नेव्ाली व्यवहार 
प्रवत्तिति लोगोंकों आन॑द्त किया था बैसेही अब विद्ारकी 
प्रवृत्ति सबको आनंदित करते थे, (५) दवासे जैसे अजीण 
या अति छ्लुधा मिटती है ऐसेही वे अविबृष्टि और अनाबृष्टिके 
उपद्रयों को मिटाते थे, (६) अत शल्य ( हृदयकी शूल ) की तरह 
इनके आनेसे स्त्रचक्र ओर परचक्रऊफा डर तत्कालडी दूर होता 
था, श्ससे सुखी लोग बड़े उत्साहके साथ इनका स्पागतोत्सच 
करते थे, ओर (७) मात्रिक पुरुष जैसे भूतों ओर राक्षसोंसे 
रक्षा करते हू ऐसेही थे सद्ारकारक धोर दुर्भिज्ञसे सबकी रक्षा 
करते थे । ऐसे उपकारोंसे सभी लोग इन महात्माकी स्तुति करते 
थे | (८) अंदर न समा सकनेसे बाहर आई हुई अनत ज्योति 
हो ऐसा और सूर्यमंडलको जीतनेवाला भाम॑डल उन्होंने धारण 
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किया था। (६) आगे चलते हुए चक्रते जैसे चक्रवर्ती शोभवा 
है वैसेही झाकाशमे उनके आये चलवे हुए धर्मचकसे वे शोभते 
थे। (१०) सब कमोंको जीतनेसे ऊँचे जयस्त॑भके जैसा छोटी- 
छोटी हजारों ध्वजाशोंवाला एक धर्मध्वज उनके आगे चलता 
था। (११) मानो उनझ्ा प्रयाणो चित कल्याण मगल करता हो 
ऐमा अपने आपद्दी मद्दान शठ३ करता हुआ दिव्य दुदुभि उनके 
आगे बनता था, (१५) ये मानों अपना यश हो ऐसे, आऊाशसे 
म्थित, पादपीठ सद्दित स्फटिक रघ्नक्रे सिंहासनसे शोभवे थे, 
(१३) देवताश्रोंके बिछाए हुए सोने करे कमलेपर राजहंसकी तरह 
वे लीलासे चरण न्यास करते थे ( कदम रखते थे ), (१४) 
उनके भयसे मानों रसातस्में घुस जाना चाहते हो ऐसे, नीचे 
मुसबलि तीदण दंटरूप काटोसे उनफा परिवार (साधु-स।ध्वियों) 
आरिलष्ट वहीं होता था। ( यानी साधु-साध्वियोंको कॉटे नहीं 
चुभते थे ।), (१४) छह्ों ऋतु एफदी समयमें उतरी उपासना 
करती थीं, सानों उन्होंने कामदेववों सहायता वेनेरा जो पाप 
किया था उसका थे प्रायश्रित्त करती है, (१६) मार्मके चारों 
तरफये नीये मुफते हुए ब्रतन, यद्यपि वे समारहित हू तथापि, 
शैसे जान पड़ते थे मानो वे प्रभुझो नमस्फार करते हैँ; (१७) 
पैसे ए पवनफ्री सरद झदु शीतल और अमुकूल पथन उनकी 
सेवा निरंतर करता था, (१८। स्थामीके प्रतिकूल चलने वालों- 
का कल्याण नहीं होता है, यह सोचकर पक्षी नीचे उतर उनकी 
प्रदक्तिशा दें दाहिनी सरफसे जाते थे, (१६) चपलतरगोंसे नैसे 
सागर शोभता दे बैसे, आते जानेबाले जघन्यसे (कमसे कम) 
करोड़ जितनी संख्यावाले सुरों और असुरोंसे वे शोभते थे, 
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(२०) भक्तिवश हो दिनमें भी प्रभा सद्दित चंद्रमा स्थित दो ऐसे 
आकाशर्मे रद्दे हुए छतसे वे शोमते थे, (२१) और मानो चंद्रके 
जुदा किए हुए सबेस्प किरणोंके कोश हों ऐसे, गंगाकी तरंगोंझे 
समान सफेद चामर उनपर ढुलते थे। (२२) तपसे प्रदीप्त और 
सोम्य लासों उत्तम साधुओंसे प्रभु ऐसे शोभते थे जैसे तारोंसे 
चंद्रमा शोभता है, (२३) जेसे सूरज हरेक सागरके और सरोवरफे 
केंउलोफों प्रयोध (प्रकुक्चित ) करता है ऐसेही महात्मा हरेक 
गाँव और शहरफऊे भव्य जनाको प्रतियोध (उपदेश) देते थे ।* 
भगयानका अष्टापद पर्वतपर पहुँचना 

इस तरह विचरण करते हुए भगवान ऋषभदेय एक बार 
अष्टापद पवतपर पहुँचे । ( ५३-७७ ) 

वह पबेत ऐसा मालूम होता था, मानो अत्यंत सफेदीके 
फारण शरदऋतुझे बादलोंका एक जगहपर लगा हुआ ढेर दो, 
या त्षीरसमुद्रकी जमकर बरफ बनी हुई तरंग-राशिका लाकर 
रखा हुआ ढेर हो अथवा प्रभुके जन्माभिषेफके समय इंद्रके 





१--तार्थकर जिस स्थानपर हाते हैं (१) उसके चार्स तरफ 
सव्रा सो योजनतक रोग नही होते, (०) प्राणियोंके श्रापमी वेरवा नाश 
होता दे, (३) धान्यादि सानेती चीग॑ नाश करनेवाले ज॑तु नहीं द्ोते, 
(४) भरी बगेरा राग गएदी होते, (५) श्रतिदृद्धि गद्दा होती, (६) श्रना 
बष्टे नहीं इ'ती, (७) दुष्पाल नहां पदुता, (८) स्वचत या परचप्रवा 
भष नहीं रहता, ओर (६) प्रभुपे पीछे भामंडल रहता है। ये प्रभगा 
फरलशान होमेग्रे याद उत्तन्‍्न इोनेयाले, श्रतिशयार्मंरे देवशत 
अतिशय हैं । 
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चैक्रिय किए हुए (बनाए हुए ) चार दपभों ( बैज्षों ) मेंका 
ऊँचे शृंगवाला एक वृषभ हो और बह पंत एमा शोभवता था 
मानो नंदीख्वर द्वीपफी वायडियोंमि स्थित दधिमुस्त पवर्तोर्मेका 
आया हुआ एक पर्वत द्वो, जँवृद्वीपरूपी कमलफी एक नाल हो, 
या पृथ्यीका खेत रत्नमय मुकुट दो | वह निर्मल तथा प्रकाश- 
वाला था, इससे ऐसा जान पडता था कि मार्नो देवता उसे 
हमेशा स्नान कराते हा ओर वर्तरोंसे उसे पॉछते हो। बायुक्रे 
द्वारा उडाए गए कमल्की रेणुसे उसके निर्मल स्फटिक मणिके 
तठको खस्लिया नदीऊे जले समान देसती थीं। उसके शिसरों 
के अग्रभागपर जिश्राम लेनेफरेलिए बैठी हुई विद्याधरोडी सखत्रियों- 
को बह चैतात्य और श्ल॒द्ध हिमालय पर्यतका स्मरण कराता 
था। ऐसा जान पडता था मानों वह स्पर्गभूमिका दर्षश हो, 
दिशाओंफ़ा अतुल हास्य द्वो या प्रह-नक्षत्ों को निमोण करने की 
मिट्टीसा अक्षय स्थल हो । उसके शिसरोंके मध्यभागमे क्रीडासे 
थर् हुए झूग बेठे थे, उनसे वद्‌ अनेक भृगलाधुनों (चंद्रों ) का 
अम पैदा करता था। निर्मरणोफी पंक्तियोंसे ऐसा शोभता था 
मानों बद निर्मल अ्रद्ध बन्नको छोड देता हो या मानों सूर्यकात 
मणियोंकी फैलती हुईं कफिरणेंसि ऊंची पताकाओंयाला हो। उसके 
ऊँचे शिसरक अगले मागमें सूथका संक्रमण होता था, इससे 
बह सिद्ध लोगोंकी मुग्ध स्लियोंफो उदयाचलका भ्रम कराता 
था। मानो मयूरपंसोंसे बनाए हुए बडे छत्र हों ऐसे अति 
आरद््रंपनों ( हरे पत्तों ) वाले वृज्ञोंसे उसपर निरंतर छाया रहती 
थी। 
मेचरौंकी स्लिया फौतुकसे मृगोंके बचावा लाक्षन-पाक्षन 
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फरती थीं, इससे हरिणियोंके मरते हुए दूधसे उसका सारा 
लतायन सिंचिव होता था। फ्रेलोके पत्तोके आधे बर्खरोचाली 
शबरियोंका नाच देखनेऊे लिए वहाँ नगरकी खस्तियों नेत्ोंकी 
श्रेणी करके रहती थीं । अथोत एक टक नाच देसती थीं )। 
रतिसे थकी हुईं सर्पिशियाँ वहाँ बनका मद्‌ मंद पवन पीती 
थीं। उसके लतायननकों पय्नरूपी नट क्रीडासे नचाता था। 
किन्नरोंकी स्रिया रत्तिके आरंभसे उसकी गुफाओंको मंद्रिरूप 
बनाती थीं, और अप्सराओंके स्नान करते समयकी कल्लोलॉसे 
सरोबरका जल तरंगित ह्वो रहा था। यक्ष कहीं चोपड-पासा 
सेल रहे थे, कहीं पानगोष्ठी कर रहे थे ( शराब पी रहे थे १) 
ओर पट्टी बाजी सेल रद्दे थे, इससे उसका मध्यभाग कोलाइल- 
पूर्ण हो रहा था। उस परवतपर किसी जगह किन्नरोंकी स्रियाँ, 
किसी जगह भीलोंकी म्रियों और किसी जगह विद्याधरोंकी 
स््लियों क्रीडाके गीत गा रही थीं। किसी जगहपर पकी हुई दास्ों 

के फल णकर उन्मत्त बने हुए शुक पक्ती कलरव करते थे, फिसी 
स्थानपर आमोंऊे अंकुर साकर उम्मत्त बनी हुईं कोक्लिएँ 
प॑चम स्वरमें अलाप रही थी, किसी स्थानपर कमलततुश्रोंके 
स्पादसे मस्त बने हुए हस मघुर शब्द कर रहे थे, किसी सरिता- 
के तटपर मदमत्त बने हुए क्रोंच पक्षी केकार शब्द कर रहे थे । 
किसी जगह पर निकटर्मे रद्दे हुए मेघसे उन्मत्त दोकर मोर 
केकारव कर रहे थे, और किसी जगह सरोवरम फिरते हुए 
सारस पत्तियों़े शब्द सुनाई देते थे, इनसे बह ग्रिरे मनोहर 
मालूस होता था। यह पर्वव क्सी जगह लाल अशोक वृत्तके 

पक्तेसि मानो क्सूँवी बख्ययाला हो ऐसा, किसी जगह तमाल, 
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ताल और हिंतालऊे बृक्षोंसे मानो श्याम वस्रयाला हो ऐसा; 
फ़िसी जगह सुँदर पुष्पवाले ढाऊऊे बक्षोसे मानो पीके वस्रवात्ा 
हो एसा और फिसी जगह मालती और मल्लिकाफे समूहसे 
मानो श्रेत्त बस्मबाला हो ऐसा मालूम होता धा । उसकी डँचाई 
आठ योजन द्वोनेसे वह आक्राश तक झँचा मालूम होता था। 
ऐसे उस अष्टापद प्॑तपर, गिरिके समान गरिए्र ( सबसे 
सम्मानित ) जगतगुरु आरूद हुए । पवनसे गिरते हुए फूलों 
ओर निमरणेऊि जलसे ऐसा मालम होता था कि पबत प्रभुफो 
अर्ध्यपाद दे रहा दे। प्रभुछे चरणोंसे पवित्र घना हुआ वह 
परत, प्रभुझे जन्मस्नायसे पवित्र बने हुए मेरुसे अपनेऊो न्यून 
न मानना था। हर्पित जोक्िलिाबिकके शबझेंके बहाने मानो वह 
पंत जगतपति गुण गा रहा द्वो ऐसा मालूम होता था। 
( ७८-१०४ ) 
माह लगानेवाले सेवफ़ॉंफी तरह वायुकुमार देवोंने उस 
पर्बंतपर एक योजन भूमिके छुण-काछठादि दूर किए | मेघकुमार 
देवॉने पाली लेजामे राले मैंसोंझे समान बदल बताऊर सुगधित 
जलसे उस जमीनपर छिडकांत्र किया। फिर देवताओंने बढ़ी 
बड़ी स्पर्णरत्नोंकी शिलाओंसि, उस जमीनकों जड़कर दर्पशतल्त- 
के सगान सगतल वना दिया | ब्य॑तर देवोंने उस जमीनपर इंद्र- 
घमुपऊे संडके समान पॉँच वर्णऊ फूल इतने वरसाए कि उनमें 
घुटनोंतक पैर धेंस जाएँ, ज़मना नदीकी तरंगोंकी शोभाको 
धारण करनेवाले वृक्षोके आर्टपत्रोके चारों दिशाओंस तोरण 
ब।ध, चारों तरफ सतंभोंपर बाँधे हुए मकराकृति तोरण लिंधुफे 
दोनों किनाएे रहे हुए सगरोंकी शोमाझो घारण करते थे उस- 
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के बीचमें मानों चारों दिशाओंको देवियों के रूपे के दर्पश हों ऐसे 
बार छत्र थे और आकाशगंगाकी चपल तरंगोंकी भांति उत्पन्न 
करनेवाली, पवनऊे द्वारा फरोई हुई ध्यजा-प्रताकाएँ सुशोभित 
हो रही थीं। उन तोरणोंके नीचे चनाए हुए मोतियोंफ़े स्वस्तिक 
“सब जगतका यहा कल्याण है? ऐसी चित्रलिपिका भ्रम पैदा 
करते थे। वैमानिक देवताओंने वाधे हुए भूमितलपर रज्नाकर- 
की शोभाऊे सर्वस्त्र समान, रत्नमय गढ बनाया और उस गई- 
पर मालुषोत्तर पबतफी सीमापर स्थित चाँद सूरजकी किरणोंकी 
माला जैसी माणिक्यरे कंगूरोंकी मालाएँ बनाई। फिर ज्योतिष 
देवोनि, वलयाकार (परिधिबाला) बनाया हुआ हेमाद्वि पवतका 
शिपर हो ऐसा, निमेल स्वर्णका मध्यम गढू बनाया, और उस- 
पर रत्नमय कंगूरे बनाए। वे कैगूरे उनमें भ्रतिर्विंब पड़नेसे, 
चित्रवाले हों ऐसे मालम द्ोते थे। उसके बाद भुवनपतियेनि, 
झुंडलाकार बने हुए शेपनागरे शरीरका भ्रम पैदा करनेबाला 
घाँदीकी अतिम गढ बनाया ओर उसपर, क्षीरसागरफे जलके 
फिनारेपर रही हुई गरुओंकी श्रेणी हो ऐसी सोनेऊे क॑गूरोंकी 
ओेणी घनाई। फिर जैसे अयोध्या नगरीऊे गढ़में बनाए थे वैसेह्दी, 
यहोने हरेक गढ़में चार चार दरचाजे बनाए और उन दरवाजों- 
पर माशिक्योंऊे तोरण वाधे, अपनी फेलती हुई किरणोसे, वे 
तोरण सौगुने हो ऐसे मालूम द्वोते थे। व्यंतरोंने हरेक दरबाजेपर 
आँखकी रेसामें रही हुई फाजलकी रेसाकी तरह मालूम होती 
धूर्रूपी ऊर्मियोंफो धारण करनेयाली, धूपदानिया रसी थीं। 
प्रिचले गद़की इशान दिशामें, घरमें देवालय के जैसा, प्रभुके 
विशधाम परनेफे लिए एक देवदुद चनाया। व्य॑ंत्तरेंनि, जद्दाजके 
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बीचमें जैसे कृपक (मस्तूल) द्वोता है ऐसा, समवसरणके नीचमे 
तीन कोम ऊँचा चेत्यइृक्ञ वनाया। उस चेत्यबृक्षक्के नीचे अपनी 
फ़िरणेंसे मानो वृत्तफों मूलसेद्दी पह्लवित करती हो ऐसी, एक 
रत्नोंकी पीठ यनाई और उस पीठपर चैत्यवृत्तड़ी शास्ाओंशे 
अंतके पत्तासे वार पार साफ द्वोवा हो ऐसा,एक रत्नछ॑द यनाया। 
इसके बीचमें पूर्वकी तरफ विकसित कमलकोशझे मध्यमें, 
कर्शिका (करनफूल) के जैसा, पादपीठ सहित एक रत्नसिंदासन 
बनाया और उसपर, मानो गंगाको श्राश्रत्ति किए हुए तीन गवाह 
हों ऐसे, तान छत्र नताए । इस वरहू, मानों बह पहलेदी से कहीं 
तैयार रसा हो और उसे घहसि उठाऊर यहा लाकर रस दिया 
दो ऐसे, लणभरमें देय और असुरोंने मिलकर वहाँ समवसरण 
पी रचना की | ( १०४/-१२६ ) 
अगतपतिने, भव्यचनोके हतयकी तरद मोक्षद्वार रूप उस 
समपभरणमें पूर्वद्वारसे प्रपेश किया। तत्काल निस की शासाश्रों के 
प्रातपक्षर्र ( अंतिम पत्ते ) उसके आभूषणरूप होते थे ऐसे, 
अ्रशोक वृक्षकी उन्होंन प्रदक्षिणा ठी । फिर प्रभु पूर्व दिशाकी 
तरफ आ।, 'नमस्तीथाय! कद, सानहंस जैसे फमलपर बैठता है 
उसेद्दी, सिंहालनपर विराजमान हुए । व्यंत्तर देजोने तत्कालद्दी, 
शेष तीन दिशाओं के सिंहासनापर अगयानऊे तीम रूप थनाए | 
फिर साधु साध्दो और बैसानिक देवोंकी ख्तरियोने पूचद्वारसे प्रयेश 
कर भक्ति सहित भिनेश्वर और तीर्थंकों नमस्‍्कार किया। प्रथम 
ग़म, प्रथम धर्महपी उद्यानके शृक्तरूपी साधु पूर्य और दक्षिण 
दिशाओं मध्यमें बैठे । उनकी पिछली तरफ थैमानिक देवताओं 
यी म्रियाँ साड़ी रहीं और उनके पीछे उसी तरइ साध्वियोका 
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समूद सदा रहा। झुयनपति, ज्योतिषी ओर व्यतरोंकी स्तियाँ 
दक्तिए द्वास्से प्रमेश कर पूर्य जिधिके अनुमार प्रदक्तिणा और 
नमस्कार कर, नैऋत्य दिशामें बैठीं और तीना जातियोंफे देव, 
पश्मिम द्वारसे प्रयेश कर, उसी तरह नमम्कार कर, अनुक्रमसे 
चायब्य दिशाम चेंठे । इसनरह प्रभुसो समयसरणगमें विराजमान 
हुए ज्ञान, अपने विमानाऊे मनृहसे आऊाशकों ढऊता हुआ 
इंद्र शीघ्रह्म यहाँ आया ओर उमने उत्तर द्वारसे समवसरणमें 
प्रवेश किया। भक्तियान इंद्र स्पाम्ीकों तीन प्रदक्षिणा दे, नम 
सफर कर इस तरह स्तुति करन लगा --( १३०-१४० ) 

* हे भगवान | तय अ पके सुणाकों सर तरहसे ज्ञाननेमे 
उत्तम योगी भी 'अममर्थ हू, तय आपके स्तुति करने लायक 
गुण बहा और नित्य प्रमादी स्तुति ऊरनेयाला में कहो ? तो 
भी हे नाथ ! से यथाशक्ति आपके गुणोंका स्तयन करूँगा | क्‍या 
लेंगडे मनुप्यकों मार्गपर चलमेसे कोई रोकता है १ दे प्रभो । 
इस संमाररूपी गरमीसे घयराए हुए प्राशियोंक़े लिए आपके 
परणोरी छाया नेसे छत्तकी छायाका फाम करती है बैसेही 
आप हमारी भी रक्षा कानिए | हे नाथ! सूरत जैसे परोपकार- 
के लिए उगता है पैंमेद्दा, आप लोक ऊन्याणरे लिएही विहार 
करते ह। आप धन्य है । कतार हू। मध्याहऊे सूयसे जैसे 
देंदको छाया संकुचिन हो जाती है बैसेही आपके उत्यसे प्राणि- 
योर फम चारो तरफये सुर्ड जाते है। ये पशु भी पन्‍य है जो 
सदा आपके दर्शन करते हैं! ओर थे स्पर्गके देयता भी अधघन्य 
हैं जो आपसे रर्शन नहीं पाते दे। है तीन लोफरे नाथ । जिनके 
प्रद्यरूपी चैंयोंसे आझञाप अधिदेवता बिसानमान है, थे भव्य 
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ज्ीय उत्कृष्टॉम भी उत्कृष्ट हैं। मेरी आपसे एफही प्रार्थना है कि, 
गाँव गॉव और नगर नगर विद्वार करते हुए भी श्राप मेरे हृदय 
(सिंद्दासन) का कभी त्याग न करे |” ( १४१-१४८ ) 
इस तरह स्तर्गपति इंद्र प्रभुकी स्तुति कर, पैचांगसे भूमि- 
स्पशोके साथ प्रभुसो प्रणाम कर पू् ओर उत्तर दिशाओं मध्यमें 
बैठा । प्रभु अष्टापद परव॑तपर पधारे हैं, यह समाचार शैलरक्षक 
पुरुषेति तत्कालद्दी जाकर चक्रीकों सुनाया, कारण वे लोग इसी 
फामक्रे लिए यहाँ रखे गए थे। दाता चक्रीमे भगवानके आने- 
की बधाई देंनेवाले पुरुषोंकों, साढ़े बारह कोटिका सोना दिया । 
दसे प्रसंगोर्मि जो कक दिया जाता है वह कमद्दी है। फिर मदह्ाराज 
सिंद्दासनसे उठे और उन्दोंने सात-आठ कदम अ्रष्टापदकी दिशा- 
की तरफ चलकर असुरे उद्देशसे प्रणाम किया | उसके बाद ये 
पुनः जाकर अपने सिंहासनपर बेठे। उन्होंने, अभुको वंदना 
करने जानेके लिए, अपने सैनिकों घुलाया । भरतकी आज्ञा- 
से चारों तरफओे राजा आकर, इस तरह अयोध्याम जमा हुए 
जिस तरह समुद्रके किनारे तरंग आती ह। उच्च स्वरसे हाथी 
गर्जने और घोड़े हिनहिनाने लगे; ऐसा मालूम होता था कि थे 
अपने सबारोंसे जल्दी चलने को कह रहे हूँ। पुलकित 'मंगवाले 
रथी और पैदल लोग बड़े आनंदसे तत्कालदी चलने लगे। 
कारण, भगवानकऊे पास जानेमें राजाकी आज्चा उनके लिए सोने- 
में सुगंवडे समान हो पड़ी थी। जैसे बाढ़का पानी बड़ी नदीमे 
भी नहीं समाता है ऐसेही, अयोध्या और अष्टापदके बीचमे वद्द 
सेना समाती न थी । आऊाशमें, सफेद छत्न और मयूर छत्रके 
श्ध 
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एक साथ होनेसे, गंगा जमुनाफ़े सगमसी शोभा हो रही थी । 
मवारोंके हाथोंफे भालोंफी चमकत्ती फिरणोंसे ऐसा जान पडता 
था मानो उन्होंने (भालोंने ) दूसरे भाले उँचे कर रसे है। 
हाथियोंके ऊपर सवार वीर झुंजर हर्पसे उच्च र्परमें गर्जना कर 
रहे थे, ऐसा जन पडता था मानो हाथियोंपर दूसरे हाथी सवार 
हैं। सारे सेनिक जगतपतिकों नमस्कार करनेके लिए भरतसे 
भी अधिक उत्सुक हो रहे थे। कारण ,-- 
“असिफोशस्तदसितो नितांत निशितो5्मवत्‌!! 
[तलवारफा स्‍्यान तलवारसे भी अधिऊ तीदण होता दै।] 
उन सबके फोलाइलने द्वारपालकी तरह, मध्यम स्थित भरत 
राजासे निवेदन किया कि, सभी सैनिक जमा हो उए हैं। फिर 
मुनीखर जैसे राग हेपको जीतकर मनको पवित्र बनाते हू बैसेद्दी, 
महाराजाने समान करके अंगों स्वच्छ किया और, प्रायश्रित्त 
तथा फौतुझू-संगल करके अपने चरित्रके समान, उम्ले वस्र 
पहने | मस्तकपर रहे हुए सफेद छत्रसे और दोनों तरफके श्वेत 
चामरोंसे सुशोभित मद्दाराज अपने मंदिर (महल) के बाहरके 
चबूतरे पर गए और वहांसे वे इस तरदद ददाथीपर सयार हुए 
ज्ञिस तरह सूर्य आकाशमे आता है | भेरी, शंस और आनक 
(डोलविशेष) बगेरा उत्तम वाजाफी उती आयाजेंसे, फब्यारेफे 
पानीकी तरह, आकाशझ्ो व्याप्त करते, मेघकी तरह ह्वाथियोंमे 
सदजलसे दिशाओं को भरते, तर्रगोंसे सागरकी तरदद, तुरंगोंसे 
धृध्वीको ढक़्ते और कल्पइक्तसे जुड़े हुए युगलियोकी तरह हे 
ओऔर शीघ्रतासे युक्त मद्दाराज अपने अंत पुर और परिवार 
सद्दित, थोड़ेद्दी समयमें अष्टापद पर जा पहुँचे । ( १४६-१६६) 
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संयम लेनेकी इन्छा रसनेवाला पुरुष जैसे ग्रहस्थ घ्मसे 
उतरकर ऊँचे चारित्रधमेपर आरूद होता है वैसेही, महाराजा 
भरत मदागजसे उतरकर महागिरि पर चढ़े । उत्तर दिशाके 
द्वारसे उन्होंने समवसरणःमें प्रपेश किया। वहाँ आनंदरूप अंकुर- 
को उत्पन्न करनेमें मेघके समान प्रभु उनको दिखाई दिए। 
भरतने प्रभुको तीन प्रदक्तिणा दे, उनके चरणों नमस्कार ऊर, 
मस्तकपर अंज़ली रस, इस तरह स्तुति की, “हे प्रभो ! मेरे 
चैसॉका तुम्हारी स्तुत्ति फरना मानो घढ़ेसे समुद्रको पीनेका 
प्रयत्न फरना है; तथापि में स्तुति करूँगा । कारण,--मैं मक्तिसे 
निरंकुश हो गया हैँ । है प्रमो । दीपऊे संपर्कसे जैसे बत्ती भी 
दीपफपनको प्राप्त द्वोदी है वेसेही, तुम्दारे आ्राश्रित भविक जन 
भी तुम्हारेद्दी समान द्वो जाते हैं हे स्वामी | मदमत्त बने हुए 
इंद्रियरझूपी हाथियोंकों निर्मद्र बनानेमें ओऔपधरूप और ( भूले- 
भटकोंकों ) मार्ग यतानेवाला आपका शासन बिजयी होता है। 
है तीन भुवनऊे ईश्वर ! आप चार घाति कर्मोंका नाश कर 
धाकीफे चार कर्मोंझी उपेक्ता कर रहे हैँ; इसका कारण मेरे 
खयालसे 'श्रापकी लोकफल्याणकी भावनादी है। हे प्रभो | जेसे 
गरुइके प॑सोमे रहा हुआ पुरुष समुद्रका उल्लंघन करता है वैसेद्दी 
आपके चरणोंमें जीन भव्यजन इस संसार-समुद्रकों लॉध जाते 
हैं। दे नाथ ! अन॑तकल्याण रूपी प्रष्तको प्रफुल्लित फरनेमें वोहद 
रूप ओर विश्वफ्रों मोहरूपी मद्दानिद्रासे जगानेवाल्षि प्रात.कालके 
समान आपके दृशसका ( तत्त्वज्ञानका ) जयजयकार होता 
है। आपके चरणऊमलोंऊ स्पर्शते प्राणियोंक्रे कमोंका नाश हो 
जाता है। कारण,--चोदकी कोमल फिरणोंसे भी हाथीऊे दाँत 
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फूटते हूँ। दे नाथ ! मेघ-बरष्टिकी तरह और चंद्रकी चंद्रिकाके 
समान, आपकी कृपा सबपर एझसी रहती है।?” (१७०-१८५) 
इस तरह प्रभुक्ती स्तुति कर, उनको नमस्कार कर भरव- 
पति सामानिक देवताक्ंकी तरह इंद्रके पीछे जाकर बैठा। 
देवताओंके पीछे सभी पुरुष बैठे और पुरुषोंके पीछे सभी स््रियाँ 
साड़ी रहीं । प्रभुझे निर्दोष शासनमें जैसे चतुर्विध घमे रहता दै 
बैसेही, समवसरण रे प्रथम क्लिमें इस तरह चतुर्षिध संघ बैठा; 
दूसरे प्राकारमे (परकोटेमें), सब तियच परस्पर विरोधी स्वभाव- 
बाले होते हुए भी स्नेहवाले सद्दोदर हों ऐसे, आनंद सद्दिव 
चैंठे। समवसरण के तीसरे परकोटेमें झागत राजाओंछे सभी 
वाहन (हाथी-घोडे बग्रेरा) देश ना सुनने रे लिए ऊँचे कान फरके 
सई रहे | क्रि ब्रिभुउनपतिने, सभी भाषाओंवाले सममत जाएँ 
ऐसी भाषामें और मेघऊे समान गंभीर वाशीमें देशना देनी 
आरंभ की । देशना सुनते हुए तियंच, मलुध्य और देवता ऐसे 
ह्षित हुए, मानो वे अति अधिक बोमेसे छुटकारा पा गए ई, 
सानो वे इप्टपपदफों पा गए हूं, मानों उन्देंने फल्याण अभिषेक 
किया है; मानो वे ध्यानमें लीन दें, मानो उन्होंने अद्दर्भिदरपद 
पाया है, मानो उन्होंने परनद्यको पाया है। देशना समाप्त दोने- 
पर महाप्रतका पालन करनेवाले अपने भाइयोंकों देस, मनमे 
दुसी हो, भरत इस तरद् विचार करने ढागा। (१८१-१८६ ) 
“अफसोस । मैंने यद क्या छिया १ में सदा आगऊी तरद 
अहम मनयाला हैं, इसीलिए मेने माइयोंका राज्य लेजिया। अप 
यह भोग फ्लयाली लच्धमी, दूसरोंपो दे देना मेरे लिए इसी तरह 
निःफल दै जिस तरह किसी सूर्सफा रासमें भी दोमना निष्फ्ता 
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होता है। कौए भी दूसरे कोओंको घुलाकर अ्न्नादिक भक्षण 
करते हैं, मगर मैं अपने भाइयों छे रिना भोग भोग रहा हूँ, इस- 
लिए कोओंसे भी हीन हूँ। मासक्षपणऊ (एक महिनेका उपयास 
करनेवाले) जैसे किसी दिन भिक्ता शरहण करवे है वैसे अगर में 
ओग्य संपत्ति अपने भाइयोंको दूँ तो क्‍या वे मेरे पुण्यसे उसे प्रहण 
फरेंगे १९ इस तरह सोच, प्रभुऊे चरणोंमें बैठ भरतने हाथ जोड 
अपने भाईयोको भोग भोगने ऊे लिए आम रण दिया। 
( १६०-१६४ ) 

उस समय प्रभुने बहा, ' हे सरल अंत फरणवाले राजा। 
ये तेरे वंधु मद्वासत्वताले ह और इन्होंने महाप्रत पालनेफी 
प्रतिज्ञा की है, इसलिए ये संसारफी असारता जानकर पहले 
स्थागे हुए भोगोंको वमन किए हुए अन्नकी तरद्द वापिस अहण 
नहीं करेंगे।” इस तरह भोगसे सबंध रसनेवाले आम॑नणका 
जब प्रभुने निषेध किया, तब पश्चाताप युक्त चक्रीने सोचा, “ये 
भेरे स्यागी बंधु भोग कभी नहीं भोगेगे, फ़िर भी प्राशपारण 
करनेझ्े लिए आहार वो लोही |” ऐसा सोचकर उन्होंने पॉच्सो 
थड्डी यडी बैलगाडिय। भरकर आहार मेंगवाया और अपने अनुज 
ब॑धुओंको पूर्षकी तरहद्दी श्राद्षर लेनेका आमत्रण दिया। 

सच 7शुने कह्दा, “दे भरतपति ! बह आधाऊमी (मुनियों 
के लिए बनाफर लाया गया आहार ) आहार मुनियोक्ते क्षिए 
प्राह्म नहीं है |? इसप्रकार प्रभुझे निषेय करनेपर उन्होंने अकृत 
और अकारित(न मुनिर्योके लिए तैयार किए हुए न सैयार कराए 
हुए ) अन्नरे लिए सुनियोकोी आमंयरण दिया, क्योकि -- 

४ * ““-**शोमते सर्वमार्जबे |!” 
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[सिरलतामें सब शोभा देता है।] उस समय “हे राजेंद्र ! 
मुनियोंके लिए राजपिंड ग्राद्य नहीं है?” ऐसा कद्दकर घ्मचक्री 
प्रभुने चक्रवर्तीको फिरसे रोका । प्रभुने सब तरइसे मुझे मना 
किया, यों सोचकर,चघंद्र जैसे राहुसे दुसी होता है वेसेही, महा- 
राजा भरत पश्चातापसे दुखी होने लगे। भरतको इस प्रकार 
उलमनमें पड़े हुए देखकर इंद्रने श्रभुसे पूछा, “हे स्वामी ! अब- 
ग्रह (रहने व फिरनेके लिए आज्ञा लेनी पड़े ऐसे स्थान) कितने 
प्रकारके है ९९ 

अभुने कहा, “इद्र संबंधी, चक्री संवधी, राजा संबंधी, 
गृहस्थ संबंधी और साधु संबंधी--ऐसे पाँच प्रकारके अवग्रह 
होते हैं। ये अवग्रह उत्तरोत्तर पूर्व पूवेके बाधक होते हैँ। उनमें 
पूर्वोक्त और परोक्त विधियोंमें पूर्वोक्त विधि बलवान है।” 

इंद्रमे कहा, “हे देव । जो मुनि मेरे अवग्रहमें विहार करते 
हैं उन्हे मैंने भेरे अवग्रहकी आज्ञा की है ॥7? 

इंद्र ऐसा कष्ट, प्रभुके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर खड़ा 
रद्दा । यह सुन भरत राजाने पुनः सोचा “यद्यपि उन मुनिर्योने 
मेरे अन्नादिकका आदर नहीं किया, तथापि अवश्नहके अनुग्रह- 
की आज्ञासे तो में धन्य हो सकता हूँ।” ऐसा विचारकर श्रेष्ठ 
हृदयबाले चक्रीने इंद्रकी तरहही प्रभुके चरणोंके पास जाकर अपने 
अप्रप्रहकी भी आज्ञा की। फिर उसने अपने सहधर्मी इंद्रसे 
पूछ(, “अभी यहाँ लाए हुए अज्ञादिकका अब मुझे क्‍या फरना 

चाहिए? 

इंद्रने कद्दा, “वह सब विशेष गुणवाले पुरुषोंकों दे दो”? 

भरतने सोचा, “साधुओंऊे सिवा दूसरे विशेष गुणवान 
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पुरुष कौन हो सफते हू ? हाँ । अर मेरी समझें आया। तिर 
पेक्ष (वैरग्यवात्रे) श्रावक भी ऐसेही गुणयान होते हैं, इसलिए 
यह सब उन्हेंही दे देना योग्य है ।? ( १६५-२१३ ) 

पैसा निश्चय करनेऊे बाद चक्रीने ग्वर्गपति इठ्रके प्रकाश 
मान और मनोहर आऊतियाले रूपको देखकर आश्चर्यसे पूछा, 
८ हे देवपति ! क्या आप स्पर्गमें भी इसी रूपमें रहते हू या ऊिसी 
दूसरे रूपमें ? क्योंकि देवता तो कामरूपी (इन्छित रूप बना- 
नेवाले ) कहलाते है ।”? 

इद्रने कह्दा, “राजन ! स्पर्गमे हमारा रूप ऐसा नहीं होता, 
ब्रद्दों जो रूपद्योता है उसे तो मनुष्य देस भी नहीं सकते [7 

भरतने कहा, * आपके उस रूपको देसनेकी मेरी प्रवल 
इच्छा है, इसलिए दे स्पर्गपति । घद्र जैसे चफ़ोरको प्रसभ करता 
है, बेसेही आप, अपनी दिव्य आहृतिसे दर्शन देकर मेरें 
भैनोकों प्रसन्न कीजिए ।? 

ईंद्रने कद्दा, “हे राजा तुम उत्तम पुम्ष हो, तुम्दारी 
प्रार्थना व्यर्थ न द्वोनी चाहिए, इस लिए मैं सुम्हे मेरे एक आगका 
दर्शन कराऊुगा।” फिर इंद्रने उचित अलंकारोंसे सुशोभित 
ओर जगतरूपी मं॑द्रिम एक्र दीपफे समान अपनी एक उंगली 
भरतराजाओी यताड। प्रकाशित तथा कातिमान उस डँगलीको 
देपकर पूर्शिमाक़ों ठेसकर जैसे समुद्र उल्लसित द्ोता है वेसेद्दी 
मेदिनीपति भरत भी उल्लसित हुए। इमप्रकार भरतराजाका 
मान रपकर, भगनानतरों प्रणाम कर, संध्याके बादक्षकी तरह 
इंद्र तत्काल अंतर्थान द्वो गए । 

चक्रवर्ती सी स्वामीफों नमस्कार कर फरनेहे कार्योंका 
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मममें चिंतन कर इंद्रकी तरहही अपनी अयोध्या नगरीमें आए। 
रातको उन्होंने इंद्रकी उँगलोकी स्थापना फर वहाँ अष्टाहिका 
उत्सव किया | कह है-- 


“भक्तौ स्नेहे च सतां कर्तव्यं त॒ुल्यमेव हि |”! 

[सज्जनोंका कतंव्य भक्ति और स्नेह दोनोंहीमें रहता है ।] 
तभीसे लोगाने इंद्रम्तैम रोपकर, सर्वत्र इंद्रोस्सव करना आरंभ 
किया | वह अब भी प्रचलित है। ( २१४-२२४ ) 

सूर्य जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाता है वैसेद्दी 
भव्यज्नरूपी कमलोंको प्रबोध करनेके लिए भगयान शो ऋषभ- 
स्वामीने अष्टापद पर्वेतसे दूसरी जगह विहार क्रिया। (२२६) 

ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति 

उधर अयोध्यासे भरत राजाने सभी श्रावकोंकों बुलाकर 
कहा, “आप लोग सभी भोजन करनेके लिए मेरे घर सदा आते- 
की कृपा कीजिए, कृषि बगैरा क्राम छोड़िए और निरंतर स्वा- 
ध्यायम लीन रहकर अपूे ज्ञान प्रहण करनेमें तत्पर रहिए। 
भोजन करके हर रोज मेरे पास आइए और इस तरह बोलिए- 

“ज़ितो भव्रान्‌ बद्धंते मीस्तस्मान्मा हन मा हन |! 

[ आप हारे हुए है, भय बढ़ता है इसलिए, 'मत मारिये 

मत मारिये! ( अथोत आत्मगुणोंका नाश मत कीजिए । ) ] 
( २२७-श२६ ) 

घचक्रोकी यह बात मानकर वे सदा 'चक्रीके घर आने लगे 
ओर हररोज मोजन करऊे ऊपर बताए हुए चचन बडी तत्पर- 
ताक़े साथ स्वाध्यायकी तग्ड बोलने लगे। देवताओंकी तरह 
रतिमें मग्न और प्रमादी चक्रवर्ती उन शब्दोंकों सुनकर इस 
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तरद विचार करता, “अरे ! मैं किससे हारा हूँ; मेरे लिए किस- 
का भय बढ रदा है? हाँ, समका,- में कपायोंसे परानित 
इओआ हूँ और कपायोंका भय दी मेरे लिए बढ़ रहा है। इसलिए 
ये वियेडी मुझे नित्य याद दिला रदे हूँ. हि आत्माका इनन न 
फरो, न छरो ! तो भी में कैसा प्रमादी और वरिषय-लोलुप हूँ ! 
मेरी धर्मके प्रति कैसी उदासीमता दै। इस संसारपर मेरा 
कितना मोद है! और मद्दापुरुषके थोग्य मेरे इस आचारमें 
कैसा विपयय है | ( कैमी गइवड़ी है !)” दस तरदहऊे बिचारों- 
से उस प्रमादी दराज्ञाका हृदय, गंगाके प्रयाइकी तरह, थोड़ी 
देरफे लिए धममध्यानमें प्रवेश करता, परं॑तु पुनः वह शब्दादिक 
इंद्वियार्थमं आमक्त हो जाता। कारण,-- 
“क्रममोगफल को5पि नान्‍्यथा कतुंमीश्व॒४ ।! 
[ कमक्रे भोगफलकों मिटानेमें कोड भी समर्थ नहीं है।] 
€ २३०-२३६ ) 
एक दिन रसोड्येफि सुसियेने श्राकर मदहारयालसे विनती 
की, /श्राजफल भोजन ऋरनेवार्लोको मंख्या बहुत अधिक दो 
गई है; इसलिए यह जानना कठिन हो गया दे कि, फौन श्रावक 
है और कौन नहीं है ।” यह सुनकर भरतने फह्ठा, “तुम भी 
श्रावक हो, इसलिए आजसे तुम परीक्षा करके भोजन दिया 
करो ।! इसके बाद रसोडयका झुसिया भोजन करनेके लिए 
आमेयालंसि पूछने लगा, “तुम कौन दो १ और कितने प्रत 
पालवे दी ११ जो कद्दते कि दम श्रावक दे और पॉच धरुत्रतों 
तथा सात शिक्षाप्रतोंफा पालन करते हैँ उनफो वह भरत राजा- 
के पाम जे जाता; तब सद्दायजा भरत शान, दर्शन और घारित- 
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के चिह॒बराली तीन रेखाएँ, काकिणीरत्नसे वेकक्ष' की तरह, 
उनकी शुद्धि बतानेवाली, बनाने लगे। इसी तरह हर छठे महिने 
शआबकोंकी परीक्षा की जाती थी ओर काकिणीरत्नसे (उनकी 
छातीपर ) रेखाएँ धनाई जाती थीं। उस चिह्से वे भोजन पाते 
थे और उच्च स्घरसे 'जितो भवान! इत्यादि ( वाक्य ) बोलते थे। 
इससे वे “महान! नामसे प्रसिद्ध हुए। वे अपने बालक साधुओं- 
को देने लगे। उनमेंसे कई विरक्त होकर स्वेच्छासे त्रत अहदण 
करने लगे ओर कई परिसद्द सहन करनेमें असमर्थ होनेसे 
श्रावक बनने रूगे । काकिणीरस्नसे चिहित उसको भी निरंतर 
भोजन मिलने लगा । राजा इन्हे भोजन कराता था, इससे दूसरे 
लोग भी इनको भोजन कराने लगे। कारण-- 


“पूजितेः पूजितो यस्मात्केन केन न पूज्यते |!” 

| पृज्य पुरुष जिसको पूजते है. उसको कौन कोन नहीं 
पूजता है ९ अर्थ]त सभी उसको पूज़ते हैँ ।] उनके स्वाध्यायके 
लिए चक्रीने अहँतोंकी रतुति मुनियों तथा श्रावकॉोकी समाचा- 
रीसे पविन्न ऐसे चार बेद रचे। क्रमश वे “माहना” के बदले 
रह्मणा” इस नामसे पसिद्ध हुए और काक्णी रत्मसे जो 
रेखाएँ बनाई जाती थीं बे यज्ञोपवीतके रूपमे पहिचानी जाने 
लगीं। भरत राजाकी जगह जब उनका पुत्र 'सूर्ययशा? गद्दीपर 
चेठा तब उसके पास काकिणी रत्न: न रहा, इसलिए उसने 
( दीन तारोंचाला ) सोनेका यज्ञोपवीत बनवाकर देना आरंभ 





१--ज्नेऊकी तरदका सक् हार | 7--माकियी रत केवल 
चन्रवर्तीके पामद्दी रहता है । 
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किया | सूर्ययशाके वाद महायशञा वगैरा राजा हुए,पउन्होंने चौंदी- 
के यज्ञोपवीत बनवाए! उनके बाद दूसरोंने पहसृत्रमय (रेशमके 
धार्मोकरे) यज्ञोपचीत वनवाए और अंत्मे रुईके सूतके ( धागों- 
के) यज्ञोपवीत बनवाए जाने लगे | ( २२६-२५० ) 

भरत सूर्ययशा,महायशा अतिवल,बलभद्र,घलबीय॑, कीर्ति- 
चीये, जलबीय और दडबीय-ऐसे ऋमश, आठ पुरुषों तक ऐसा 
ही आचार रहा। इन्होंने इस भरताद्धऊे राज्यका उपभोग किया 
और इंद्रके बनाए हुए राष्यमुकुटकों भी धारण किया। फिर 
दूसरे राजा हुए, मगर मुझुठ मद्दाप्राण (बहुत बजनवार) होनेसे 
वे इसे धारण नहीं कर सके | कारण,-- 

“हस्तिमिई स्तिमारो द्वि बोढुं शक्पेत नापरेः ।/! 

[ हाथीका बजन हाथीही उठा सकते है, दूसरे नहीं उठा 
सकते ।] नये और दसवें तीर्थंकरोंके बीचमें साधुओंका विच्छेद 
हुआ ओर उसी तरह उनऊे वादम सात तीर्थकरोंके अंतरमें 
शासनऊा बिच्छेद हुआ | उस समयमे अहंतकी स्तुति और 
यतियों तथा श्रावऊके धर्ममय बेद-जिनकी भरत चक्रपर्तीने 
रचना की थी-बदले गए। उसके बाद सुलभा ओर याज्ञवल्क्य 
आदिके द्वारा अनाये वेद रचे गए।? ( २४५१-२५६ ) 

भाषी तीथकर, चक्री आदिका वर्णन 

चक्रधारी भरत राजा श्राबकोंको दान देते ओर कामकीड़ा 
संबंधी विनोद करते हुए दिन बिताने लगे। एक बार चंद्र जैसे 
आकाशऊो पवित्र करता है बैसेही अपने घरणोंसे प्रथ्वीको 
पवित्र करते हुए भगवान आदीखर 'अध्टापद पवंतपर पछारे | 
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देवताोने तत्कालद्दी वहाँ समयसरणकी रचना की और भग 
बान इसमें बैठकर प्रमंदेशना देने लगे। अधिकारी पुरुषोनि, 
पयनवेगसे आकर भरतको प्रभुके पधारनेके समाचार दिए। 


भरतने पहलेके जितनाहदी इनाम उन पुरपोको दिया | फद्दा है 
करि-- 


“दिने दिने कस्पतरुईदानो न हि हवीयते ।!! 

[ कल्पबृक्ष प्रति दिन देता रहे तो भी क्षीण नहीं दोता।] 
फिर भरत, अष्टापद ए्रवेतप्र समोसरे (पधारे) हुए प्रभुके पास 
आ, प्रदक्षिणा दे नमम्कार कर स्तुति करने लगा। 

दे जगत्पति । में अज्ञ हूँ तो भी, आपके प्रभायसे आप 
की स्तुति करता हूँ। कारण,-- 


' शशिन पश्यतां दृष्टिमंदापि हि पटूयते |! 

[चद्रको देपपनवाले पुरुष की मदद भी सामथ्येवान होती 
द्दै ।] दे स्पामी । सोहरूपा अंधकारमें इुब्े हुए इस जगतको 
प्रकाश देनेमें दीपकक समान और आकाशकी तरह अनंत 
आपका कपयलज्ञान सदा जिजया है। दे नाथ । प्रमादरूपी 
निद्वार्मे मग्न भेरे जैसे पुरुषोंके कायके लिए आप सुूयकी सरद 
बार बार गमनागमन करत है। जैसे समय पाकर प थरकी 
तरह जमा हुआ घा आगसे पिघल जाता है वेसेही लाखों जन्मों 
में उपाजन किए हुए कम आपके दशनोंसे नाश द्वो जाते हैं। 
है प्रभो | एकाव सुपमकाल (दूसरे आर) से सुपम दु खम काछ 
( तीसरा आरा ) अच्छा है कि निस कालमें कल्पबृक्षसे भी 
अधिक फल देनयासे आप उत्पन्न हुए हैं। दे स्वाभुवनोंके 
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स्वामी । जैसे राजा गाँवों और भुवनोंसे अपनी नगरीको उन्नत 
करता है वैसेही आप इस भुय्नकझो (भरत्ंडको, भूपित करते 
हैं। जैसा द्वित पिता, माता, गुरु और स्वामी सत्र मिलकर भी 
नहीं कर सऊते, बैसा हित आ्राप पक दोते हुए भी चअनेककी 
तरह करते हैं। जैसे चाँदसे रात शोभवी है, हंसोंसे सरोबर 
शोभता है और तिलकसे मुग्य शोभवा है यैसेद्दी ब्मापसे यह्‌ 
आअुबन शोमता है ।”? 
इस तरह यथाविधि भगवानकी स्तुति करझे बिनयी भरत 
शाजा अपने योग्य स्थानपर बैठा । ( २५७-२७१ ) 
फिर भगवानने एक यो जनतक सुनाई देनेवाली और सभी 
भापाश्रमें सममो जा सड्े ऐसी, विश्वक्रे डपकारके लिए देशना 
दी। देशना समाप्त द्ोनेपर भरत राजाने प्रमुको नमस्कार 
कर रोमांचित हो, ह/थ जोड़ निवेदन किया, “हे नाथ ! इस 
भरत खंडमें जैसे आप विश्वके द्वितफारी दे बैसे दूसरे कितने 
धर्मचक्री होंगे? ओर कितने चक्रवर्ती होंगे १ दे प्रभो ! उनके 
नगर, गोत्र, माता-पिताऊे नाम, आयु, वर्ण, शरीरका मान, 
परस्पर अंतर, दीक्षा-पर्योय और गति,ये सब बातें प्राप यता- 
इए ।7( २७२०२७५ ) 
भगवानने कहा, १- “हे चक्री ! इस भरत्ंडमें मेरे याद्‌ 
दूसरे तेईंस तीर्थरर होंगे और तुम्दारे वाद दूसरे ग्यारद्र चक्र 
बर्ती द्वोंगे । उनमेंसे बीसवें और भाईसचें तीर्थंकर गौतम गोत्री 
होंगे और दूसरे कश्यप गोत्री होंगे। वें सभी मोक्षगामी होंगे। 
२-अयोध्याम जितशत्रु राजा और व्िज्या रानीरे पुत्र दूसरे 
अजित नामझे तीर्थंकर दवंगे। उनकी आयु बद॒त्तरताल पूर्वकी, 


४६२ ]..भिपष्टि शलाका घुरुष-चरित्र पे १ सर्ग ६ 





काति सोनेके जैसी, काया साढे चार सौ घत॒प ऊँची ओर दीक्षा- 
प्योय एक पृवोग ( चौरासी लास पर्प ) कम एक लास पू् 
होगी। मेरे और अजितनाथके नियोणकालमें पचास लाख 
कोटि सागरोपसका अंतर होगा | ( २७६-२८० ) 

३-जिवारी राजा और सेना रानीऊे पुत्र तीसरे संभव 
नामके तीर्थंकर होंगे। उनकी काति सोनेके जैंसी, आयु साठ 
लाख पूववेकी, काया चार सौ धमुय ऊँची और दीक्षा पयोय चार 
पृवीग (तीन सौ छत्तिस लाख चर्ष ) कम एक लास पूर्व होगी । 
ओर झजितनाथ तथा उनऊे नियोणऊे बीचमें तीस लास करोइ 
सागरोपमका अतर होगा । ( ३८१-२८२ ) 


४-बिनीतापुरी (अयोध्या में संबर राजा और सिद्धाथो 
रानीरे पुत्र अभिनंदन नामऊ चौथे तीथंकर होंगे । उनकी आयु 
पचास लास पूर्वकी, काया सोनेझे रग मैसी, साढे तीन सो 
धज्ञपकी, और दीक्षा पयोय आठ पूवोग (६ करोड ७२ लाख वर्ष) 
कम एक लाख पू्बकी होगी। सभवनाथ और अभिनंदन 
नाथके निवाणके वीचमें दस लाख करोड सागरोपमका अतर 
होगा। ( 7८३-२८४ ) 


४-अयोध्यामें मेघ राजा और मंगला रानीके पुत्र सुमति 
नामझे पाचवें तीर्थंकर होंगे । उनकी काति सुवर्णऊे जैसी, आयु 
चालीस लास प्र॒वंकी, काया तीन सौ धन॒पकी और दीक्षापयोय 
द्वादश पूवोग ( दस करोड आठ लाख वर्ष) कम एक लाख पू्व- 
की होगी। अमिनद्ननाथ और सुमतिनाथक्रे निर्वाणकालका 
अंतर नौ ला/ब कोदि सामरोपमका होगा। ( श्पऋ-रु८६ 2 
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होगी। चंद्रअभुऊे और सुविधिनाथ के निवोणकालका अतर नब्पे 
कोदि सागरोपमक्ा दोगा। ( २६३-२६४ ) 
०-भदिलपुरम दरृढरथ राजा और नदादेवीऊे पुत शीवल 
नामक दसवें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सोनेके जैसा और 
शरीर नव्ने घनुपका दोगा। उसको आयु एक लाख पूर्ण और 
दीक्षापयोय पच्चीस हज़ार पूत्र होगी । सुविधिनाथके और शीतल- 
नाथऊ निवोणका अतर नो कोटि सागरोपमका होगा । 
( २६५-२६६ ) 
(«डिष्णुपुरी्मं विष्णु लामझे राजा और बविष्णुदेबी 
नासकी रानीके श्रेयास नामक पुत्र ग्यारहये तीर्थंकर होंगे। 
उनकी आयु चोरासी क्ाख वर्षकी और तश्रतपयोय इक्कीस 
लास वर्षफी होगी । उनका बण सोनेऊे जैसा, शरीर अस्सी 
धनुपका और शीतलनाथऊ्रे और श्रेथासनाथके निबोणकालका 
अन्तर छत्तीस हज्ञार छासठ लांप तथा सो सागरोपम कम, 
एक करोड़ सामरोपम का होगा । (२६७ -२६६ ) 
१२-चपापुरीमें_कसुपृज्य राजा और जयादेवी रानीके 
वासुपूज्य नामक पुत्र बारदबे तीर्थंकर होंगे। उनकी काति लाल, 
आयु बदत्तर लाख बरसकी, काया सत्तर घसमुष प्रमाणकी और 
दीक्षापर्यंय चौवन लास वर्षकी होगी। श्रेयासनाथ और 
वासुपूज्यके नियोणकालका अन्तर चौवन सागरोपमफ़ा द्वोगा | 
( ३००-३०१ ) 
१३-#पिल नामक नगरमे ऋृतवर्सा राजा और श्यासादेवी- 
के घिमल नामक पुत्र सेरदवें तोधकर होंगे। उनडी आयु साठ- 
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लास बर्षफी, कानि सोनेऊे जैसी, कया साठ धनुपकी और मत 
पर्याय पंद्रह लास वर्षकी होगी । वासुपृज्य और जिमलनाथके 
नियोणकालफा अंतर तीस सागरोपमका होगा (३०२-३०३) 
१४-अयोध्याम छिंदसेन राजा और सुयशादेवीके अन॑त 
नामक पुत्र चौटदयें तीथ॑क र होंगे। उनकी का ति सुवर्णके समान, 
आयु तौस लाख वर्ष, काग्रा पचास धतुप प्रमाण, और ब्रत- 
पयाय साढ़े सात लास बर्ष होगी। निमलनाथक्रे और अन॑त 
नायक नियोणरालका अंदर नौ सागरोपमरा होगा । 
( ३०४-३१०४ ) 
१४ रस्नपुरम भालु राजा और सुमनादेयीकरे धर्म नामक 
पुत्र पंद्रदय तीर्य॑रर दंगे । उनकी कवि स्पणेंसे समान; आयु 
दस लास बर्षफ्ी, पाया वैंतालीस घतुपफी और पतपयोय ढाई 
लास वर्षकी होगी । अरन॑तनाथ ओर सुप्रतनाथरे निर्ाणकाज्न 
का अंतर चार सागरोपमरा होगा | ( ३०६-३०७ ) 
१६-गवपुर नगरम जिश्वसेन राजा आर अधिरादेवीओे 
शाति नाम्रऊ पुत्र सोलहय तीर्थ+र होंगे। उनकी काति सुवर्णके 
समान, आयु आठ लास परसक्री, काया चालीस धनुपकी और 
अतपयोय पधीस दलार वरसकी होगी। धमनाथ और शाति 
नाथऊके निर्रोशकालका अंतर पौन पल्योपम कम तीस साग 
शोपमया होगा | ( ३०८-३०६ ) 
१७-गजपुरम शूर राता ओर श्रारेदी रानीके कंथु चास के 
पुत्र सत्रदयें दीधंकर द॒गि ।इनकी काति सुरर्ण $ समान, काया 
गम धनुप प्रमाणक्री, आयु पचानम॑ दजार वचरसकी और 
३५४ 


५६६ ] त्रिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पर्य १ सगे ६. 





दीक्षापयाय तेईस इजार साढ़े सात सौ बरसकी द्ोगी | शांति- 
साथ और छुथुनाथके निवोणकालका अन्तर आधे पल्योपमका 
दहोगा। ( ३१०-३११ ) 

१८-उसी गजपुरमें सुद्शन राजा और देगी रानीके अर 
नामक पुत्र अठारदवें तीर्थंकर होंगे। उनकी फांति सुवर्णके समान, 
आयु चोर/सी हजार बरसकी, काया तीस घनुपकी और प्त- 
पयोय इक्क्रीस हजार थ्रसकी द्वोगी | झुंधुनाथ और परमनाय 
फे निवोशकालमें एफ हजार करोड़ वर्ष कम पल्योपमके चौये 
भागका अन्तर होगा। ( ३१२-३१३ ) 

१६-मियिला नगरीमें कुभ राजा और प्रभाषती परेयीके 
मल्लोनाथ नामकी पुत्री उश्नीसवीं तीथकर होंगी | उनकी फांति 
नीलबणुकी, आयु पचानवे हजार घरसकी, फाया पथ्चीस धनुप- 
की और थ्रतपयोय बीस दृजार नो सौ यरसकी द्वोगी ! अरनाय 
ओर मक्लीनाथके निबोणकालका अंतर एक दजार फोटि यरस- 
का होगा। ( ३१४-३१४ ) 


२०-राजयुद्द नगरमें सुमित्र राजा ओर पद्मादिवी के स॒प्रव 
नामफ बीसवे तीर्थंकर होंगे । उनकी कांति क्ृष्णबणको, भायु 
तीस जार थयरसवी, काया थीस धनुपफी और दीक्षापय्योय 
पढ़ें सात दज़ार घरसकी दोगी। मल्लीनाथ और सुप्रतनायके 
निषोणफालका अंतर चौवनलास घरसका दोगा। (३१६-३१०) 
२९-मिथिला नगरीमें विज्ञय राजा और वध्ादेवी रानी- 

के ममि नामक पुत्र इफोसयें सीर्थफर दोंगे। इनकी फांति सुवर्ण: 

के समान, आयु दस दसार यरस, काया पंद्रद पम्प भर 
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प्रदपयोय ढाई हजार बरस द्योगी। अुनिसुमत स्थागी और 
नमिनायके निवोशकालका अंतर छ लास वर्ष होगा। 
(३१८-३१६ ) 
२३-शौयपुरमें समुद्रतरिजय राजा और शिवादेवी रानीके 
नेमि मामक पुत्र बाइसवें तीर्थंकर होंगे। उनकी काति श्याम 
वर्णुडी, आयु हजार बरसकी, फाया दस घनुपफी और दीक्षा 
परयोय साव सौ बरसकी द्वोगो। नमिनाथ और नेमिनाधक्े 
निरौणकालका अंतर पाँच लास यरसका द्वोगा | (३२०-३११) 
२३-बाराणसी ( फाशी ) नगरीमें अश्वलेन राजा और 
यामादेवी रादीके पाश्येनाथ सामफ पुप्र त्तेईेमये तीथैकर होंगे। 
उनकी याति नीलयणेरी श्रायु सौ वरसफी, काया नौ दाथकी 
ओर टतपयोय सत्तर धरसकी द्वोगी। नेमिनाथ और पाश्य॑- 
नाथ निर्वाणकॉलका श्ंतर तिरासी हजार साढ़े सात सौ 
घरसका होगा। ( ३२२-३२३ ) 
२४-छप्रिययुद गाँवमें सिद्धा राजा भौर प्रिशतादेश्वी रानीफे 
पुत्र वर्द्धमान अपर नाम मद्दात्रीर नामफ चौयीसयें तीथफर 
दोंगे। इनती फाति सुबर्णने जैसी, आयु बहत्तर थरसफी, 
काया सात दाथकी और प्रतपर्याय बयात्ञीम यरसक्ती दोगी। 
पारबनाथ और महाब्रीर स्तरासीयें नियोणवाक्षफा अ्रैवर ढाई 
सौ यरस वा द्ोया । ( ३२४-३२४ ) 
चक्रवर्ती 
अक्रवर्ती सभी कश्यप गोत्र के होंगे । >नकी काति सोनेडे 
समान दोगी। उनमेसे आठ मोढम जाएंगे, दो स्वर्गम जाएँगे 
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ओर दो मनरकमें ज्ञाएँगे। 

१-तुम ( पहले चक्रग्र्ता ) मेरे समयमें हुए हो | 

२-अयोध्या नगरीमें अजितनाथ तीर्थकरके समयमें सगर 
नामक दूसरा चक्रवर्ती होगा। वह सुमित्र रुजा और यशोमती- 
रानीका पुत्र होगा। उसकी काया सादे चार सो धसुपकी और 
आयु बहृत्तर लास पूर्वकी होगी । 

३-शावस्ती नगरीमें समुद्रविजयराजा और म॒द्गा रानीफे 
सघवा नामक पुत्र तीसरे चक्रमर्ती होंगे। उनकी काया सादे 
चालीस धन्ुपकी और श्रायु पांच लास बरसकी होगी | 

४-दस्विनापुरमें अश्व्तेन राजा और सहदेवी शनीके 
सनस्युमार नामक पुत्र चोथे चकपर्ती दोंगे । उनकी फाया सादे 
उनचालीस धनुप प्रमाणकी और श्रायु तीन लाख बरसफी 
द्वोगी। 

ये दोनों चक्रवर्ती धर्मनाय और शांतिनाथफे अंतरमें दोंगे 
ओर तीसरे देवलोऊमे जाएँगे। 

४, $ ७-शौति, कुथु और अर, ये तीन तीयफर,चक्वर्ती 
भी द्वोंगे। 

प-उनके वाद दृस्तिनापुरमें ृतवीय राजा और वारा- 
रानीफे पुत्र सुभोम नामक आठवें चन्नचर्ती होंगे । उनकी आयु 
साठ इज्ार यबरसकी और काया अठाईस घतुपकी होगी। ये 


अग्नाथ और मसप्लीनाथक़े समयमें होंगे और सातवें मरकरमें 
ज्ञाऐँगे 
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६-वाराणसीमें ( यनारसमें ) पद्मोतर सना और य्याला 
रानीके पद्म नामक पुत्र सर्वे चक्रवर्ती होंगे! उनकी आयु तीस- 
हजार वरसकी और काया पीस धनुपकी होगी । 

१०-कापिल्य नगरमें महादुरि राजा और मेरादेरीऊे पुत्र 
दरिपेण नामक दसवें चक्रवर्ती होंगे। उनकी आयु दस हजार- 
चरसको और काया पद्रह घनुपकी दोगी। 

ये दोनों ( पद्म ओर इरिपेण ) चक्रवर्ती मुनिसुनत और 
नमिनाथ अहँतके समयमें होंगे। 

११-राजगृह नगरमें_विज्षय राता और वमप्नादेवीफे जय 
न्ञामक पुज ग्यारहयें च़्यर्ती होंगे । उनकी आयु तीन हनार- 
बरसकी और काया बारह धनुपकी दोगी। वे नमिनाथ और 
नेमिनाथके अंतरमें होंगे । 

ये तीनों (पद्म, हरिपेण और जय) चक्री मोक्षमें जाएगे। 

१२-का पिल्‍य नगरमें श्र्म राता ओर चुलनी रानीके 
ब्रद्म॑दत्त नामक पुत्र बारददें चक्रवर्ती दंगे । उनकी आयु सातलौ 
बरसकी और काया सात धनुपकी होगी । ये ने मिनाथ ओर पा- 
नाथऊे अतरमें होंगे ओर रोद ध्यानमें मरकर सासनी नरक 
भूमिमें जाएँगे । ( ३०६-३३७ ) 

बासुदेव और बलदेव 

ऊपर कट्दे अनुसार तीर्थकरों और चरत्रवर्तियोंढी बातें 
कहकर प्रभुने, भरवऊे न पूजनेपर भी, कद्दा-/चकबर्तियोंसे 
आधे पराक््मवाज्षे और तीन संड पृथ्वीका उपभोग करनेयाने 
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नो बासुदेव क्रष्णवर्णवाले होंगे। उनमेंसे एक, आठवे पासुदेव 
कश्यपगोत्ती और वाकीके आठ गौतमगोत्री होंगे । उनके 
सापत्न भ्राता(सौतेलले भाई)भी नो होंगे । उनके वर्ण श्वेत धोंगे। 
वे बलदेव कहलाएँगे । 

१-पोतनपुर नगरमें प्रजापति राजा और मृगावती रानीके 
त्रिप्रष्ठ नामक प्रथम बासुदेव होंगे। उनका शरीर अस्सी घमुप- 
का होगा) जब श्रेयास जिनेश्वर प्रथ्वीपर विचरण करते होंगे 
तब वे ( त्रिए2) चोरासी लाख बरसकी आयु पूर्ण फर अंतिम 
नरकमें जाएँगे। 

२"हवारका नगरीमें ब्रह्ष राजा और पद्मावती देवीके ट्िप्रष्ट 
नामफ पुत्र दूसरे वासुदेव होंगे । उनकी सत्तर धतुपकी फाया 
ओर बद्धत्तर लास बर्षफी आयु होगी । वे बासुपूज्य जिनेश्वरके 
विद्ारके समयमें होंगे और अतर्म छठी नरकभूमिमें जाएँगे। 

३-द्वरकार्मे भद्र राजा और एथ्वीदेवीके पुत्र खय॑भू नामफ 
तीसरे वासुदेव धोंगे। उनकी आयु साठ लास बरसकी और 
काया साठ धठुपछी होगी। ये विमल प्रभुको व॑दना करनेवाले 
( अथात उिमलनाथ तीर्थंकरके समयमें) होंगे। ये अंतर्मे भायु 
पूर्ण कर छठी नरकभूमिमे जाएँगे। 

४-उस्ी नगरीमें यानी द्वारकम्में सोम राजा और सीतादेवी- 
के पुरुषोत्तम नामक पुत्र चौधे वासुदेव होंगे। उनकी काया 
पचास घनुपफो और उम्र तोस लाग्य यरसकी होगी। ये अन॑त- 
नाथ प्रमुझे समयमें दंगे और मरकर छठी नरकमूमिमें जाएँगे। 

४-अश्वपुर नगरमें शिवगज राजा और अमृतादेदी रानी- 
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के पुरुपसिंद नामऊ पुत्र पाँचवें बासुदेव होंगे। उनकी काया 
चालीस धनुपफी और आयु दस लास वस्मकी होगी। थे धर्म- 
नाथ जिनेश्वरफे समयमें होंगे और आयु पूर्ण कर छठी नरक- 
भूमिमें ज्ञाएँगे | 

इ६-चक्रपुरी नगरीमें महाशिर राजाऔर लक्ष्मीवती यानी 
फे पुरुपपुंडरीक नामक पुत्र छठे बासुदेव होंगे। उसरी काया 
उन्सीस धनुपकी ओर आयु पेंसठ हजार वरसकी दोगी। थे 
अरनाथ और मल्लीमाथे अवरमें होंगे और आयु पूर्ण कर छठी 
नरकभूमिमे जाएँगे । 

७-छाशी नगरीमें अग्निर्सिह राजा और शेपवती रानी 
दत्त नामक पुत्र सातवें बासुदेव होंगे। उनकी काया छब्बीस 
धनुपकी और आयु छप्पन हजार बरसकी दहोगी। वे भी अर- 
नाथ व मल्लीनाथ स्वामीके मध्ययर्ती समयमेंद्दी होंगे और आयु 
पूर्ण कर पॉचवीं नरकभूमिमें जाएँगे। 

८-अयोध्यामें दशरथ राजा और सुमित्रा रानोऊे नारायण 
नामसे प्रसिद्ध लक््मण नामक पुत्र आठवें वासुरेव होंगे । दन- 
की काया सोलद घतुपक्की ओर आयु बारद हजार बरसकी 
दोगी। ये मुनिसुत्॒त और नमि दी्थ॑ऊरके मब्यवर्ती समयमें दंगे 
और आयु पूर्णकर चोथी नरकभूमिमें जाएँगे । 

६-मथुरा नगरीमें वमुदेव राजा ओर देवकी रानी े ऋृष्ण 
लामक नवें बासुदेव होंगे। उनकी काया दस घतुपकी और 'आयु 
एक हज़ार बरसकी होगी। नेमिनाथऊे समयमें होंगे और मर- 
कर तीसरी नरकमूमिर्मे जाएँगे। ( ३३८-३४७ ) 
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[ नीचे बलभद्रोंके चरित्र दिए गए हैं। उनके पिताओंके 
नाम, उनकी कायाका प्रमाण और उनके उत्पन्न होनेके नगर 
सब वासुदेबोंके समानही होते हैं। इसलिए यहाँ नहीं दिए गए 
है। हरेक बलदेय क्रमश वासुदेयर्े समयमेही हुए है। ] 

१-भद्रा नामफी माताके अचल नामक पुत्र पहले बलदेव 
होंगे । उनकी आयु पचासी ल्ाग्य बरसकी होगी। 

र-सुभद्ठा माताके विजय नामक पुत्र दूसरे बलदेय होंगे। 
उनकी आयु पचहत्तर लाख बरसकी होगी । 

-सुप्रभा माताऊे भद्र नामक तीसरे बल्देय होंगे । उनकी 
आयु पैंसठड लास चरसऊफी होगी । 

४-सुदृर्शना माताके सुप्रभ नामक चौथे यलदेथ होंगे। 
उनकी आयु पचपन लास वरसकी होगी । 

४-विज्या माताऊे सुदशेन नामऊ पॉबयें बलदेश् होंगे। 
उनको आयु सचर लाख बरसकी होगी । 

६-बैजय॑ती माताऊे आन॑दु नाम ह पुत्र छठे बलदेय होंगे। 
उनकी आयु पचासी हजार बरसको होगी। 

७-जय॑ती माताऊे नंदन नामक सातवें बलदेय होंगे। 
उनकी आयु पचास हजार यरसकी दोगी। 

प-अपराजिता (प्रसिद्ध नाम फौशल्या ) माताके पद्म 
( प्रसिद्ध नाम रामचंद्र ) नामक पुत्र आठये बलदेव होंगे । उन- 
फी आयु पंद्रह दज्नार घरसकी होगी । 

६-रोहिणी माताके राम ( प्रसिद्ध नाम बल्भद्र ) नामक 
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नवें वलदेव होंगे । उनकी आयु वारह सो बरसकी द्वोगी। 
( ३४८-३६६ ) 
इनमेंसे आठ बलदेव मोक्षमें जाएँगे और नें चलदेव 
पॉँचवें देवलोकमें जाएँगे और वहाँसे आगामी उत्सर्पिणीमें इसी 
भरतक्षेत्रमे उत्पन्न दो र कृष्णु नामक तीर्थकरके तीर्थमें सिद्ध 


होंगे। (३६७ ) 
राबण, और मयवेध्वर (असिद्ध नाम जयसंय ) ये नौ प्रति- 
बासुदेव* दोंगे। वे चक्रसे प्रहार करनेवाले यानी चक्रके शख- 
वाले होंगे और उनको उन्हींफे चक्रसे वासुदेव मार ढालेंगे | 
( ३६८-३६६ ) 

इस तरह्द प्रभुकी बातें सुनकर और भव्य जीबोंसे भरी 
हुई सभाको देख, आनंदित द्वो भरनपतिने प्रभुसे पूछा,"दे जग- 
त्पति ! मानो तीनों लोक जमा हुए हों इस तरह इस तिय॑च, 
नर और देवसय सभामें कोई ऐम। आत्मा भी है जो आप भग- 
बानकी तरहद्वी तीर्थकी स्थापना कर, इस भरतक्रेत्रकों पचिन्न 
करेंगा । ( ३७०-३७२ ) 

प्रभुने कद्दा, “यह तुम्दारा मरीचि सामक पुत्र-जो प्रथम 
परिग्राजक ( त्रिदंडी ) हुआ है-आत ओर रोद्रध्यानसे रहित 
हो, सम्यकत्वसे सुशोभित हो, चतुर्त्िध घमध्यानका एकांतगें 
ध्यान करऊे रहता है। इसका जीव कीचड़से रेशमी वल्लकी 
तरद और नि.श्वाससे दर्पणकी तरह अबतक कर्मसे मलिन है। 








१--झतिशामुदेन नरकमेंदी जाते दें | 
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यही जीव अग्निसंयोग' से स्वच्छ हुए बस्रकी तरह या जाति- 
बंत (उत्तम) सोनेकी तरह शुक्लध्यानरूपी अग्निके संयोगसे 
क्रमश शुद्ध होगा। यह पहले तो इसी भरतक्षेयमें पोतनपुर 
सामके नगरमें त्रिपृष्ट नामका प्रथम बासुदेव होगा। फिर अनुक्रम- 
से पश्चिम महविदेदमें घनजय और घारणी नामक द॑पतिका पुत्र, 
प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा। फिर चिरकालतक संसारमें 
अमयण करके इसी भरनक्षेनम महाबीर नामक चौबीसवाँ तीर्थे- 
कर होगा। ( ३७३-३७६ ) 
यह सुत स्वामीकी श्ाज्ञाले भरतेश भगवानकी तरह मरी* 
बिको भी ब॑दूना करने गए। वहाँ जा बदना करते हुए भरतने रहद्दा, 
“आप बत्रिष्रष्ठ नामक प्रथम वासुदेव और महा विदेदक्षेतमें प्रियमित्र 
माम घक्रयर्ती होंगे, मगर में न आपझे बासुदेवपनको वंदना 
करता हूँ और न चक्रवर्तीपनको द्वी । इसी तरह आपकी इस परि- 
प्राजफताको भी वंदना नहीं क्रता। मैं बंदना इसलिए फरता हूँ कि 
आप भविष्यमें चोबीसवे त॑ थंक्र होंगे।” यों कद्द दीन प्रदश्षिया 
दे, मस्तकप९ अंचलि जोड़ भरतेश्वरने मरीचिको वंदना फी। 
पश्चात पुन ज़गत्पतिको वंदना फर, सर्पराज जैसे भोगवर्तीमे 
जाता है बैसेट्दी, भसतेश्वर अयोध्यामें गया। (३८०-३८४ ) 
मरीचिका कुलमद और नीच गोजका बंध 
भरतेश्यरफे जानेफे बाद, उनके बचनेंसे दर्षित दो मरी- 
चिने तीन यार ताली घजा, आन॑ंदकी अधिफ्तासे इस तरदद 


१--पहाँ “अग्निसंय गसे! अ्रभिप्राय रेशमी बरर साप गरने 
के ल्पि पी जानेबाल' जिपसे दे। 
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बोलना आरंभ किया, “अह्दो ! में सब वासुदेबोम पहला वासुदेव 
हूँगा, बिदेहमें चक्रवर्ती हूँगा और ( भरतमें ) अंतिम तीर्थेकर 
बनूँगा। मेरे सभी ( मनोरथ) पूर्ण हुए । सभी तीर्करोंमे मेरे 
दादा प्रथम तीथथंकर हैं, चक्रवतियोंम मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती 
हूँ और ब्रासुदेबोर्गे में पहला बासुदेव हूँगा। इससे मेरा कुल 
श्रेष्ठ है। ह्वाथियोंमें जैसे एराबत हाथी श्रेष्ठ है, सभी मर्दों जैसे 
सूथ श्रेष्ठ टू ओर सभी वारोंमें जैसे चंद्र श्रेष्ठ है वेसेद्दी सभी कुल्लों- 
में एक मेरा कुलही श्रेष्ठ है।” मऊड़ी जैसे अपनी लारसे तार 
निकाल कर जाला बनाती है और फिर स्वयंद्दी उसमें फँस जाती 
है बेसेद्दी मरीचिने अपने कुलका मद फरके नीच गोत्र बाधा । 
( ३८५-३६० ) 
भगवान ऋषभस्वामी गणधघरों सद्दित विद्ारके बद्दाने 
प्रथ्यीकों पत्रित्र करनेऊे लिए बद्ाँसे रवाना हुए। फोशल देशके 
लोगोंको पुत्रकी तरह कृपासे धर्ममे कुशल फरते हुए, मानों 
परिचित हों ऐसे मगघ देशऊ लोगोंकों तपमे प्रशीण बनाते हुए, 
फमलके कोशको जैसे सूर्य विकसित करता है बेसेद्दी काशी 
देश#$ लोगोंकों प्रवोध देते हुए, समुद्रकों चंद्रमाकी तरह, 
दुशाणं देशकों आनदित करते हुए, भूल्छितों (अज्षानमें बेहोश 
पड़े हुओं) को सावधान छरते दो ऐसे चेदी देशको सचेत फरते, 
बढ़े वत्सों ( वैज्ञों ) की तरह मालब देशसे धमघुराकों बदन 
कराते, देवताओंकी तरद गुजर देशको पापरहित आ्रशयवाला 
चनाते ओर चैथकी तरद सौराष्ट्र देशबरासियोंकों पडु ( चछुर ) 
यनाते मद्दात्मा ऋषभदेव शर्तुजञय पर्वतपर पधारें। 
( ३६४१-३४ ) 
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शत्रु 'जय गिरे 

चौंदीके शिखरोंसे मानो विदेशम आया हुआ वैताइथपर्त 

दो, कई सोनेके शिपरोंसे मानो मेरुझे शिखर घहों आए हों, 
रस्नोंकी खानोंसे मानो दूसरा रत्नाचल हो, और औपध समूह- 
से भानों दूसरी ज़गद्द आकर रहा हुआ हिमाचल पथत हो, 
ऐसा वद्द शत्रुजञय पर्वत मालूम होता था। आसक्त होते हुए 
( बिलकुल पास आए हुए ) बादलोंसे मानो उसने सफेद व्ल 
घारण किए हों, ओर निर्मरणोंके जलसे मानों उसके कधोपर 
अधोवस्न लटकते हों ऐसा वह सुशोमित होता था) दिनमें निकट 
आए हुए सूरजसे मानो उसने ऊँचा सुछुट पहना हो ओर रातमें 
पासमें आए हुए चौँदसे मानो उसने चंदनरसका तिलक किया 
दो ऐसा वह जान पड़ता था । गगनको रोकनेवाले शिसर्रोसि 
मानो अनेक मस्तकॉवाला हो, और ताइके इक्तोंसे मानो अनेक 
भुजद्‌ंडवाला दो ऐसा बह मालूम द्ोता था। वह्दों नारियलोंरे 
यनोंमें, उनके पकनेसे पीली पड़ी हुई लुबोंमें (गुच्योंमे) अपने 
भशोंे अ्रमसे बंदरों के मुंड इधरसे उधर दोड़ते थे और आरमों 
के फक्नोंकों तोइनेके फाममें लगी हुईं सौराष्ट्रदेशकी प्लियोंके 
मीठे गायनोंकोी मृग ऊँचे कान करके सुनते थे। ऊपरी भागवी 
भूमि, ऊँची शूलोंके बदाने फेतसकीके पलित (सफेद) फेस आए 
हों पैसे, फेतकी के जी पृक्षोंसे परिपूर्ण थी। दर जगइ औसंड 
(चंदन) एत्तरे रसकी तरह पीले पडे हुए सिंदुवार (निर्मंडी)के 
बूक्षोंसे मानो उसने सारे शरीरपर मागलिक तिलक किए हों 
देसा यद्द पर्यन मालूम दोता था। यहाँ शाम्पाश्रमिं चैठे हुए 
ब॑दरोंफी पूछोंसे गुंथे हुए इमलीके वृक्त, पीपल और बट पृ्तों 
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जैंसे मालूम होते थे । अपनी विधालवाकी सम्पत्तिसे, मानों 
हर्षित हुए हों एसे निरंतर फलते हुए पनसके वृत्षोंसे वह्द्‌ पर्वत 
शोमता था । श्रमावसकी रात्रिफ्े अंधकारके समान हुष्मांतक 
बक्षोंसे ( लिसोड़ोंके पेड्रोंसे ), मानो अंजनाचलकी चूलिकाएँ. 
(शिसर) वहों आईं हों ऐसा, बद्द मालूम होता था। तोतेकी 
घोंचफे समान लाल फूलोंवाले किंशुक (पलास) के बृक्षोंसे बह, 
कुंकुमफे तिक्ञकॉवाले घड़े हथीके समान, शोमता था) किसी 
जगह दाखकी शराब, किसी जगह सजूरकी शराब और किसी 
जमद ताल (ताड़) की शराब पीती हुईं भील लोगोंकी म्नियाँ, 
उस पर्वृतपर-पान गोप्टियाँ ( शराबियोंकी मंडलियाँ ) पनाती 
थीं। सूर्यके श्रम्पलित क्रिरणहूपी वाणोंसे भी अमेग्य, ऐसे 
तांबूलोंकी लताओंऊे मंडपोंसे बह ऐस। मालूम होता या मानो 
उसने कवच धारण फिय। हो | वहाँ हरी भरी दूबके 'अंकुरोंके 
स्थादसे आनंदित, मगोंके मंडल बढ़े बड़े वृक्षोंके नीचे बेठफर 
रोम॑थ (छुगाली) करते थे। ज्ातिब॑त बेडूयमणि हों ऐसे, आम्र- 
फ्नोंके स्वादमें, जिनकी धोंचें मग्त है ऐसे, शुकपछ्ियोंसे यह्‌ 
प्षेतत मनोहर लगता था । फेतकी, चमेली, अशोक, कर्य और 
बोरमलीऊे प्रत्ञोमेंसे पत्रनके द्वारा उड़ाए हुए परागसे उसफी 
शिक्षाएँ रजोमय (धूलबाली) दो रद्दी थीं और मुतताफिरोंके द्वारा 
फोड़े हुए नारियलेफ पानीसे उसकी उपत्यफा (तराई) पंकिल 
(कीचवबाली) हो रही थी। भद्रशाल आदि वर्नेगिंका फोई एक 
बन बहा लाया गया दो, ऐसी विशालतासे सुशोमित अनेक 
ग्त्ञोंवाले वनसे वह बन सुंदर लगता था। सूलमें पचास यो जन, 
शिश्मरमें दस योजन और ऊँचाईमें आठ योजनपेसे उस शहइअय 
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पबेतपर भगवान ऋषभदेव आरूद हुए-चढ़े । (३६६-४१६) 
बहाँ देवताओंके द्वारा बनाए गए समवसरणमे सर्वेहित- 
कारी भ्रभु बेठे और देशनः देने लगे । गभीर गिरासे देशना देते 
हुए प्रभुकी वाणीसे उस गिरिमेंसे प्रतिध्वनि होती थी, उससे 
ऐसा जान पडता या कि बह पव॑त प्रभुके पीछे अपनी गुपामें 
बैठा हुआ थोल रहा है। चौमासेके अंतमें मेघ जैसे वर्षासे 
विराम पाता है बेसेही, प्रथम पौरुषी पूर्ण होनेके बाद भ्रभु 
देशनासे विराम पाए और वहोँसे उठहूर मध्यगढ़में देवोंके द्वारा 
यनाए गए देवछुदमें जाकर बैठे । फिर मांडलिफ राजा पास 
जैसे युवराज बेठना है वैसेदी, सभी गणपरोंमें मुख्य श्री पुंडरीक 
गणधर स्वामीके मूलसिंदासनके नीचेझी पादपीठपर बैठे और 
पूवेकी तरहददी सारी सभा बैठी | तब ये (पुंडरीक) भगयानकी 
तरदद्दी घर्मदेशना देने लगे। प्रात कालमें जैसे पयन पोसरूपी 
अम्तका सिंचन फरता है वैसेद्दी दूसरी पोरसी (पद्र) समाप्त 
होने तक उन मद्दात्मा गणघरने देशना दी । प्राणियों छै उपकारफे 
लिए इसी वरद देशना देने हुए भ्रमु अष्टापदकी तरद्द कुछ समय 
ठक यहीं रहे । एक यार विद्दार करनेकी इन्धासे जगदुगुमने 
गणपघरोंमें पुंडरीफ ( फमल ) के समान पुंडरीक्कों 'आं्षा दी, 
“हे मद्ामुनि ! हम यहासे दूसरी जगद विद्वार फरेंगे और घुस 
कोटि मुनिर्योके साथ यही रदो | इस क्षेत्रके प्रभागसे, परिवार 
सहित तुमफो योदेदी समयमें फेमलशान दोगा। और शैलेशी 
ध्यान फरते हुए सुमपरियार स द्वित इसी प्रंतपर मो ए पाओगे।” 
प्रभुफी राजा अंगोकार कर, प्रथाम कर पुंडरीक गणधर 
क्रोटि मुनिर्योरे साथ यों रदे । जैसे उद्क् ( सयोदासे अभिक 
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ज्यारवाला ) समुद्र किनारोके खड्डोँमें रत्न समूहकी डालकर 
चला जावा है बैंसेद्दी प्रभु, पुडरीकादिको यद्दी छोडकर,परिवार 
सद्दित दूसरी लगद विद्यर कर गए। ज्लेसे उदय(चल परदेदपर 
नक्षनेंकि साथ बद्गरमा रहता है बेसेही दूसरे मुनियोंके साथ पुड़ 
रीक गणधर उसप्ती पय्तपर रद्दे । फिर अतिसवेगवान ( परम 
त्याग्री) वे प्रभुझे समान मधुर वाणीसे दूसरे श्रमणोंसे इस तरह 
कहने लगे,-- ( ४९७-४३३२ ) 


“हे झुनियो । जयकी इच्छा रखने यालों को जैसे सीमावरतती 
किल्ता ( सद्दाय+ होता दे ) वैसेही मोज़्फी इच्छा रखनेयालों- 
को यह पर्वत क्षेत्रके प्रभावसे सिद्धि देनेयाला है, तथ हमें अन्न 
मुक्तिकी, दूसरी साधनाके समान सलेसना करनी चाहिए | यह 
सत्तेय़ना द्रव्य और भाव, ऐसे दो तरहऊी है। साधुओंका 
सथ तरहके उन्मादों ओर महारोगेक कारणाका नाश करना 
ब्रव्य सलेखना है, और राग द्वेंप, मोह और सभी कपाय रूपी 
रवाभाविक शदद॒क्षोका विच्छेद करना भाव संलेसना है ।” इस 
तरह कहकर पुंडरीए गणधरने कोटि भ्रमर्णा के साथ पहले सब 
तरहके सूचम और बादर अतिचारोंकी आलोचना की और फिर 
अति शुद्धिरे लिए फिरसे मद्दा्नवका आरोपण किया । का रण- 


“शमस्व क्षालितं दिद्धिह्॑तिनेम ल्यकारणम्‌ ।! 
[ बद्चतो दो तीन धार घोना जैसे निर्मलदाका कारण है 
( बैसेद्दी अतिचार सेकर पुन साधुताका उचारण करना-विशुद्ध 
होना बिशेष निर्मज्ताका कारण है। )] 
फिर उन्होंने-- 
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“जीवां क्षाम्यंतु सर्वे में तेपां च क्षांतयानहम्‌ । 
मेत्री मे सर्वभूतेपु बेर मम्र न केनचित्‌ ॥” 

[ मुमे सभी जीव क्षमा करें, में सबको क्षमा करता हूँ । 
मेरी सभी जीवोंसे मित्रता है। मेरा किसीसे बैर नहीं है ।] 
इस तरह कहकर आगार (छूट) रहित और दुष्कर ऐसा भव- 
घरिंस ( इस ज्ीवनका अंतिम ) अनशन ब्रत, उन्होंने सब 
श्रमणोंके साथ ग्रहण किया। क्षपक श्रेणीमें चढे हुए उन परा- 
फ्रमी पुंडरीक गणधरके सभी धाति कम, जी डोरीकी तरह 
चारों सरफसे क्षय हो गए। दूसरे, कोटि साधुओंके कर्म भी 
तत्कालद्दी क्षय दो गए | कारण -- 

४----"सर्वसाधारणं तपः ।!! 

[तप सबके लिए साधारण होता दै। ] एक मद्दीनेकी 
संलेसनाके अंत्तमें चेत्र मह्दीनेकी पूर्णिमाके दिन भ्रथम पुंडरीक 
गणधरफो फेवलज्ञान हुआ | आर फिर दूसरे सभी साधुओऑंफो 
भी केवलज्ञान हुआ। शुक्लध्यानफे चौ गे पाएम स्थित उन अयोगी 
येयलियोंने बाकी बचे हुए अ्घाति कर्मारा नाश कर, मोक्षपद 
पाया । उस समय स्पर्गसे आकर देयताअ्नि मरुदेवी माताकी 
तरदद भक्ति सहित उन सबरे भोक्ष जानेवां उत्सव फिया। 
भगवान ऋषभदेव जैसे प्रथम तीथकर दुए उसी तरह यह पर्षत 
भी उसी समयसे प्रधम तीयरूप हुआ । जहाँ एफ साधु सिद्ध 
दोते है बह स्थान भी जय पवित्र तीर्थ माना जाता दै तब जहीं 
(कोटि) मुनि सिद्ध हुए है वहाँड्ी पवियतावी उकृष्ताके संयंध- 
में तो कइनाही फया है ? ( ०३३-२०० ) 
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भरत राजाने इस शज्रुजय गिरिपर मेरुपर्यवके शिसर- 
की स्पद्धा करनेबाला रन्नशिलामय एक चैत्य बनवाया, और 
उसमें, अंत,करण में जेसे चेतना रदती है ऐसे, पुंडरीक गणधरफी 

प्रतिमा सहित भगवान ऋषभस्वामीकी प्रतिमा स्थापन की | 
(४४८-४४६ ) 

भगवानका निर्माण 

भगवान ऋषभदेव जुदा जुदा देशोमं विहार करके, जैसे 
अधोंको अआर्स दी जाती हू बैसेही, भव्यजीबॉको धोधिवीजके 
( सम्पक्त्वके ) दानका अनुग्रह करते थे। प्रभुको फेबलज्ञान 
हुआ तब्रसे होकर प्रभुझे परिवारमें चौरासी दृजार साधु, तीन 
लाप साध्वियाँ, तीन लास पचास हजार श्रावक और पाँच 
लास चौवन हजार श्राविफा्ँ; चार हजार सात सौ पचास 
चौदद पूर्वी, नो हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार केवलब्लानी, 
छः सौ वैक्रिय लब्धिवाले, बारह हजार छ' सौ पचास मन'- 
पर्ययज्ञानी, उतनेदी वादी और वाइस हजार अजुत्तर विभान- 
वासी मद्दात्मा हुए । प्रभुने जैसे व्यवह्यारमें प्रजा़ी स्थापना की 
थी वैसेह्दी, धममार्गमे इस तरह चतुर्विध संघकी स्थापना की । 
दीक्षा समयते एक लाए पूर्व बीता तब, इन मद्ठात्माने अपना 
मोछ्षह्ाल निकट जान अष्टापदकी तरफ बिहार किया। उस 
पर्ब॑तक़े पास आए हुए प्रभु, परिवार सहन मो जरूपी महलकी 
सीद्रीरे सस(म, उस पबंतपर चढ़े । बढ०ँ दस इजार सुनिर्योके 
साथ भगवानने चतुर्दश तप (छः उपयास) करके पादपोपयमन* 
१--५४द प+बबक्; उपगमन-णत्त करना | अर्थात वृत्तकी तरह 


स्पिर रहकर अनशन किया | 
३१ 
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अनशन किया। ( ४८८-४६१ ) 

परव॑तपाराकोने, अभुको इस तरह रहते देस, तत्कालदी 
थे समाचार भरतफो दिए। प्रथुने चतुर्विध आद्वारका त्याग 
किया है, यह बात सुनकर भरतेशको ऐसा दुस हुआ जैसा शूल 
चुभनेसे होता है और जैसे बृत्ञ जलबिंदु छोडते हूं बैसेद्दी अति 
शोकसे पीडित परे आसू गिराने लगे। फिर वे दुबोर दु खसे 
पीडित परियार सहित पैदलही अष्टापदकी तरफ चले | रम्तेके 
कठोर कैररोंकी भी उन्होंने परवाह नहीं की | कारण,--- 


“बेद्यते वेदना नैय हर्षेणेय झुचापि यत्‌ ।!” 

[ दृपंकी तरह शोकसे भी तकलीफ मालूम नहीं होती ।] 
पैरोंसे ककरोंक्रे चुभनेऊे कारण रक्त टपकने लगा, उससे उनके 
पैरोंके चिह जमीनपर इस तरह बन गए जिस तरह 'अलता' 
के निशान होते हू। पचतपर चढनेफी गतिमें लेशमान भी फमी 
न हो इस सयालमे ये सामने आने हुए लोगों की भी परवाह फिए 
बगैर आगे पढ़ते नाते थे | उनऊे सरपर छन था तो भी, चलते 
हुए उनको बहुत गरभी मालूम दो रही थी | फारण--- 


“जन तापो मानवो जातु सुधावष्टधाए शाम्पति | 
[ मनकी चिंताका ताप अमृतकी बपासे भी शात नहीं 
दोता। ] शोरुमें मल घज्पर्ती द्वाथका सद्दररा देनेव'ले सेवर्फों- 
यो भी, मार्गगें आनेवाले यूत्तोंडो शास्गओके अगले भागषी 
तरह एक तरफ इटाते थे। नदियां चलती हुई नोफा जैसे 
किमारेफे पेडों को पाछे छोडती हुई आगे बदती दे वैसेही, भरतेश 


१०---प्र रदांक पेर में लगाया जानेवाला एफ तरइका लाल रग। 
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थझागे चलते हुए छड़ीदारोंफ़ों वेगसे पीछे दृदाते थे। विश्तफे 
पेगकी तरद चलनेमें उत्सुक भरतेश, पद पदपर पिछड़ जाने- 
बाज्नी, चामरघारिशियोंकी राह भी नहीं देखते थे। बेगसे 
चलनेके फारण उछल उछल्कर छावीसे टकरानेफे फारण टठे हुए 
मोतियोंके दवरकी भी उत्तफो सवर न थी। उनका मन प्रभुके 
ध्यानमें या, इसलिए वे पासऊे गिरिपालकोंफों छडीदारोंसे, बार 
यार बुलाते थे और उनसे श्रमुझे समाचार पूछते थे। ध्यानमें 
जीन योगीकी तरदद भरतेश न छुछ देखते थे और न किसीकी 
थावही सुनते थे, ये फेवल प्रभुका ध्यानद्वी करते थे। वेगने मानो 
सार्यकी कम कर दिया दो ऐसे, वे ज्णमरमें श्रष्ठपदके पास जा 
पहुँचे। साधारण आदमीफो वरह पादचारी होते हुए भी परिश्रम- 
की परवाह न करनेवाले चक्रो अष्टापद पबंतपर चढ़े। शोक 
ओर इर्पसे व्याकुल उन्दोंने पर्यफासनमे बेठे जयत्पतिको देखा | 
प्रभुको प्रदक्षिणा दे, बंदना कर, देहकी छायाकी तरह पासमें बैठ, 
चक्रवर्ती उपासना करने लगा। ( ४६२-४०६ ) 

प्रभुका ऐसा प्रभाव है तो भी इंद्र हमपर फैसे बैठा हुआ 
है ९? मानो यद सोचफर इंद्रोंडे आसन कापे। अवधिज्ञानसे 
आसनोंके फॉपनेका कारण जान चौसठों इंद्र उस समय प्रभुके 
पास आए । जगत्पतिको प्रदक्षिणा दे, ठुसी हो थे प्रभुके पास 
इस तरद्द निगल बैठे मानो चित्रलिम्रित (पुतले) हो 

(४८०-४८२१ ) 

इस दिन इस अयसर्पिणीके तीसरे आरेके नित्यानवे पक्ष 

बाकी रहे थे, माघ मद्दीनेकी वदी १३ का दिन था, पूवोौहका* 


१--सवेरेसे दोपहर तकके सम्रयफ्ो पूर्वाह्न कददते हैं। 
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समय था, अभिचि नक्षत्मे चद्रका योग आया था, उस समय 
पर्यकासम्म बैठे उन प्रभुने बादरकाययोगमें रह, बादरकाय- 
योग और वादरवचनयोगको रोका) फिर सूद्रमकाययोगका 
आश्रय कर बादरकाथयोग, सूद्ममनोयोग तथा सूद्मवचन- 
योगको रोका । अंतर्मे सूक्ष्मफ़्ययोगको भी समाप्त कर सूहम- 
क्रिया नामक शुक्‍लध्यानके ठीसरे पाएके अतमें ग्राप्त हुए । 
उसके बाद उच्छिन्नक्रिय नामक शुक्लध्यानके चौथे प्राएका। 
जिसका काल पाच हस्व अक्षरोंऊे उच्चारण जितनाही हैं, आश्रय 
लिया। फिर केवलज्नानी, फेबलदर्शनी, स्व दु खोसे रहित, 
आठ कर्माक़ो क्षीण कर सबब अथको निछ्ित (सिद्ध) करने वाले, 
अन॑त चीये, भ्रनत सुख और अनत ऋद्धिवाले प्रभु, बंधके 
अ्भावसे ऐरंड फ्लफ्रे बीज़की तरह, अध्वगतिवाले धोकर, 
स्ताभारिक सरल मार्सऊे द्वारा लोछाग्रको (मोक्षको) प्राप्त हुए। 
दूस हजार श्रमणोंको भी, अनशन बत ले ज्षपकर्मेणीमें चढने- 
पर फेवलज्ञान उत्पन्न हुआ, और मन, वचन और फायके 
योगोंको सय तरहसे रोककर, थे भी स्वामीकी तरद्द तत्कोलददी 
परमपदकों पाए-मोक्ष गए । ( ४८२-४६२ ) 

प्रमुके निवोण कल्याणकडे समय, सुखका लेश भी नहीं 
जाननेयाले, नारकियोंकी दु साग्नि भी क्षणभरके लिए शात 
हुई। इस समय महाशोकसे ध्याक्ाव चक्रपर्ती, वज्जसे पवत- 
की तरह, तत्दालद्दी मून्छित होकर प़ध्यीपर गिरे। भगवानके 
विग्हका महदादु स् ञ्ञा पडा, सगर उस समय दु सको शियिल 
करनेके कारण्फप रुदनको कोई चानतवा न था, इसक्षिए चक्र- 
वर्नीनि इस यानयों बतानेझे लिए, तथा उसके हृदयका मार कम 
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करनेके लिए, इंद्रने चक्रीके पास बैठकर बड़े जोरसे रोना 
शुरू किया। इंद्रके साथ सब देवोंने भी रोना धआआार॑म किया। 
फारण,-- 

“समा हि समदु/खार्ना चेश भवति देहिनाम्‌ :!! 

[ समान दुःखबाले श्राणियोंकी चेष्टाएँ एकसीही होती हे ।] 
इन सबका रोना सुन, होशमें आ, चक्रीने भी मानो ब्रह्मांडको 
फोड़ डालते हों ऐसे ऊँचे स्व॒रसे रोना शुरू क्रिया। बड़े प्रवाहके 
बेगसे जैसे पालीबंध (बॉमकी पाल), द्ृट जाता दै वैसेही, उस 
झदनसे महाराजाकी घड़ी शोकम्रंथी भी टूट गई। उस्त समय 
देबों, असुरों और मनुष्योंके रूदससे ऐसा मालूम होता था कि 
तीनों लोकोंमें करुणारसका एकछन्न राज्य है। उस समयसे 
जगतमें प्राशियोंके शोऊसे जन्मे हुए शल्य (शूल) को विशल्य 
फरनेवात्ने ( शोककी शूलको निरालनेवाले-ढुःस मिटानेवालि) 
झदनका प्रचार हुआ | भरत राज़ा स्वाभाविक धैयेका भी त्याग 
कर, दु:सी दो; तियंचोंको भी रुलाते हुए इस तरह विल्ञाप 
करने लगे,-- 

“हे चात ! दे जगदूर्बधु ! दे कृपारससागर ! हम अज्ञा- 
नियोको इस संप्ताररूपी अरण्यमें कैसे छोड़ दिया ? दीपक्े 
बगैर जैसे अंधकारमें रदह्मा नहीं जा सकता बैसेदी, केवलझञान- 
से सब जगह प्रकाश करनेबाले आपके सिवा हम इस संसारमें 
कैसे रद्द सकेंगे ? दे परमेश्वर ! आपने छद्वास्थ आ्राणीकी तरह 
मौस कैसे धारण किया है ? मौनको छोड़कर देशना दीजिए | 
अब देशना देकर क्या मनुष्योपर कृपा नहीं करेगे १ हे भगवान ! 

आप मोक्ष जा रदे हैँ इसलिए नहीं बोलते है; मगर मुझे दुखी 
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जानकर भी मेरे ये चंघु सुमसे क्‍यों नहीं बोलते हैं ! हों ! हाँ ! 
मैं समका। ये तो स्वामीकेदी अनुगामी हैं। जब स्तरामीददी 
नहीं बोलते हैं तो वे भी कैसे बोलेगे ? अद्दो ! मेरे सिवा दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है जो आपका अजुयायी नहीं हुआ हो। तीन 
लोककी रक्चा करमेवाले आप, घाहुबली बगैस मेरे छोटे भाई, 
श्राद्षी और सुंदरी बहने, पुंडरीक बगैरा मेरे पुत्र, अेयांस बगेरा 
मेरे पौत्र-ये सभी फर्मरूपी शब्रुओंका नाश फर मोक्ष गए हैं 
मगर मैं अब भी इस जीवनको प्रिय मानता हुआ जिंदा हूँ ।” 
( ४६३-४५०६ ) 

ऐेसे शोकसे निर्वेद ( बैराग्यवान ) मानो मरनेको तैयार 

हो ऐसी दशामें चक्रीको देखऊर इंद्रने उसे सममाना आर॑भ 
किया, * दे महासत््य भरत! अपने ये स्वामी स्पय॑ संसार-समुद्र 
को परे हैं और दूसरोंको भी इन्होंने वारा है। किनारेके द्वार 
महानदी की तरह, इनके चलाए हुए शासन (धर्म) द्वारा संसारी 
जीव संसार-समुद्रको तरेगे। ये प्रभु खुद कृतकृत्य हुए हूँ चर 
दूसरे लोगोंको कृतार्थ फरनेके लिए लक्त पूर्ष तक दीक्षावरथामें 
रहे हैं। हे राजा ! सब लोगॉपर अठ॒प्रह करके मोक्ष गए हुए 
इन जगत्पतिझे लिए तुम शोक क्यों करते हो | शोक उनके 
लिए करनाचाहिए जो मरकर महादुःखके घररूप चौरासी क्ास 
योनियॉमें अनेक वार भ्रमण करते है, मगर मोहस्थाममें जाने- 
बाक्ोंडे लिए शोक करना किसी भी तरदद योग्य नहीं है। दे 
राजा | साधारण मसुष्यक्ी तरद प्रभुके लिए शोक करते तुम्हें 
लाज क्यों नहीं आती १ शोक करनेवाले तुमको और शोचनीय 
( जिमड्षे लिए शोक फिया ज्ञाय ऐसे ) प्रभुको, शोक फरना 
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किसी भी तरह उचित नहीं है। जो एक बार ग्रशुकी देशना 
सुन लेता है वह हुप॑ या शोक क्सीसे भी पराभूत नहीं होता 
है, तय तुमने तो ऊई बार श्र्रुकी टेशना सुनी है, फिर भी तुम 
केसे शोकके वशमें दो रहे हो ? जैसे वडे ममुद्रऊके लिए चोभ, 
मेरुपबंत के लिए कप प्रथ्यीके लिए उद्धत्तेन ( उड़ना ), वज्मके 
लिए छुठस्त (मोथरापन), अमृतके लिए तिरसता ओर चद्रके 
लिए उप्णता अमभयर है, चैसेही तुम्हारे लिए रदन करना भी 
अस॑भपय है ( श्रसभय होना चाहिए।) दे धराविषति | तुम 
घीरज धारण क्रो और अपने आत्माकों जानो, तुम तीन 
झगतके स्थामी और घैर्ययान भगपरानके पुत्र हो ।” इस तरह 
गोजऊे पृद्ध मनुष्यकी तरह इंद्रमे भरत राजाकों प्रयोध दिया 
इससे, जक जैंसे शीतल होता है वैसेही, भरतने अपना स्त्राभा- 
बिक घैर्य घारए करिया। ( ४१२-४२१ ) 

फिर इंद्रने तत्कालही, प्रभुझे अगका सत्कार करनेफे लिए 
साधन लानेकी आ्रभियोगिक देवोको आज्ञा बी । वे नद्दनवन- 
भेंसे गोशीप॑च॑दनकी लफ्डी ले आए । इंद्र आदेशसे देयता- 
ओनि पूर्व दिशामें, गोशीपचदनऊी, प्रभुऊे शरीरके लिए एफ 
गोलाकार चिता बनाई, इच्धाकुब॑शमें जन्मे हुए दूसरे महर्पियों 
के लिए दक्षिण दिशामें दूसरी त्रिकोशाकार बिता रची और 
बूसरे साइुओंसे लिए पश्चिम विशामें तीसरी चौरस चिता 
चुनी । फिर मानो पुष्फरायत मेघ हो ऐसे देयताओके पाससे 
इद्रने शीघ्रद्दी ज्वीर समुद्रका जल मेंगवाया | उस जल्नसे अम्रु छे 
अरीरको स्वान कराया और गोशापेचदनके रसका उसपर 
ल्लेप किया, पीछे हंस लक्षणपात्षे ( सफेद ) देगदुष्य बस्रोसे 
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परमेश्वरके शरीरको ढका और दिव्य माशिक्यके अआभूषणोसे 
देवाग्रणी इंद्रने उसे चारों तरफसे विभूषित किया । दूसरे देवता- 
ओने, दूसरे मुनियोके शरीरोंकी इंद्रकी तरहद्दी भक्तिसे सना- 
नादिक सभी क्रियाएँ कीं। फिर देवताओंने मानो अलग अलग 
क्ाए हों ऐेसे तीन जगत के सार-सार रस्नोंसे, हजार पुरुष उठा- 
कर ले जा सकें ऐसी, तीन शिविकाएँ तैयार की । इंद्रने प्रभुके 
चरणोमें प्रणाम कर, स्वामीरे शरीरको मस्‍्तकपर उठा शिक्षि- 
फामे रखा। दूसरे देववाओंने दूसरी शिविकामें, मो्षमार्गके 
अतिथिरूप, इच्धाकुवंशऊे मुनियोंको, मस्तकपर उठाकर रखा 
ओर अन्य सभी साधुओंफ़े शरीरोंको तीसरी शिबिका्मे रखा। 
प्रभुऊे शरीरवाज्ली शिविकाको इंद्रने खुद उठाया और दूसरी 
शिबिकाओंको देवताओंने उठाया। उस समय अप्सराएँ, एफ 
तरफ तालऊे साथ रास कर रही थीं और दूसरी तरफ मधुर 
स्त॒रमें गायन कर रही थीं। शिविकाओंके आगे देव, घूपदा- 
निया लेकर चल रे थे | धूपदानियोंऊे धूँपके चद्ाने मानो थे 
रोते हों ऐसे मालूम होते थे। कई देवता शिविक्राश्नोंपर फूल 
डालते थे और कई प्रसादफी तरद्द उन फूलोंको ले लेते ये | फई 
आगेकी तरफ देवदृष्यऊे तोरण बनाते थे और घई यक्तकदम- 
से आगे आगे छिद्झाव करते जाते थे । कई गोफनस फेंफ्रे हुए 
पत्थरकी तरद्द शिक्षिकाऊे आगे लोटते थे और कई मानो मोद 

चूणसे मारे गए हों ऐसे पीछे दौढ़ते थे। कई “दे नाथ ! दे 
नाथ !” ऐसे शब्द पुकारते थे और कई “अरे ! दम अभागे 
मारे गए [” ऐसा पदहकर आत्मनिंदा करते ये। फई याचना 
फरते थे, * दे नाथ । इमें शिक्षा दीज्षिए |” और कई फहते ये, 
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“हे प्रभो | अब हमारे धर्मसंशयोंकों कौन मिदाएगा १? कई 
“हम अंधोंकी तरह अत्र कद्दो जाएँगे १? कहकर पश्चात्ताप करते 
भे। और कई कहते थे, “हे प्रध्यी । हमें मागे बता | हम सुममें 
समा जाएँ ।” ( ४२२-४७४ ) 

इस तरह व्यप्रद्वार करते ओर वाजे बज्ञावे हुए देवता व 
ईद शिविकाशोंकों चिताओंके पास लाए। वहाँ कृतज्ञ इंद्रने, 
पुत्र जैसे पिताऊे शरीरफो रफता दै वैसे, प्रभुके शरीरको धीरे 
भीरे पूचे दिशाकी चितापर रखा, दूसरे देवताओ्रोंने, सद्दोदरकी 
तरह इच्घाकु कुलके मुतिययोस्ते शरीरोंको दक्षिण दिशाफी चिता- 
पर रखा और योग्य बात जाननेयाले दूसरे देवताओंने, अन्य 
मुनियोक्ते शरीरोंको परियम दिशाकी विवार्मे रखा। फिर ईद्र- 
की श्राज्ासे अग्निकुप्तार देयोंने इन चिताओंमें आग लगाई 
और वायुकुमार वेवोंनें दवा चलाई । इससे चारों वरफसे आग 
उठी और (चिताई ) जलने लगीं। ढेब् चिताश्रोमें घड़े भर 
भरके घी, शहद और वंपूर डालने लगे। जब श्रस्थियोंझ्रे सिवा 
बाकी सभी धातु जज्ञ गईं तथ मेधकुमार देधेंति, त्ीरसमुद्रके 
जलसे चिताकी आगकों ठंडा किया। सौधमेँद्रने अपने बिगान- 
में प्रतिमाकी तरह पूजा करनेके लिए प्रमुकी ऊपरकी दाहिनी 
डाड़ू अदण की, इशाननेंद्रने प्रमुकी ऊपरकी बाई डाढ़ ग्दग की, 
चमररेंद्रमे निचली दादिती डाद ली और वींद्ने नीचेकी बाईं 
डाढ ज्ञी, दूसरे इंद्रोंने धभुके दूसरे दाँत ग्रहण किए और अन्य 
देवोंने प्रभुकी अस्थियाँ लीं। उस समय जो श्राधक आग माँगते 
ये इनडो देवताओंने तीन झुंडोंशी आग दी। उस आगको 
क्ैनेवाले (आवक) अग्निदोत आक्षण हुए । वे अपने घर जाकर 
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प्रभुकी चिताग्निको सदा पूजने लगे और घनपदि जैसे निवोत 
अदेशमे (जहाँ हवा न हो ऐसी जगहमें। लक्षदीपकी रक्षा करते 
है बेसे वे उच आगकी रक्ता करने लगे । इच्चाकुबं शक्के सुनि्यों* 
की चिताग्नि यदि शांत होने लगती थी तो उसे स्वामीत्री 
चिताग्निसे जलाते श्रे,और दूसरे साधुओंकी चिताग्निको, अगर 
ठंडी होती थी तो, इच्चाकुब शऊे साधुओंकी चिताग्निसे जताते 
थे, मगर थे दूसरे सावुओकी चिताग्निफा, दो ( प्रभुकी और 
इच्तयाकुकुलऊे मुनियोंफ़ी ) चिताग्नियोंके साथ, संक्रमण नहीं 
करते थे। यह विधि वाह्मणोंमें अब भी चल रही है| कई प्रभु- 
की चिताग्निफी रास लेकर उसको भक्ति सह्दित बँवना करते 
ये और शरीरपर लगाते थे। तमीसे मस्‍्मभुपणथारी वापस 
हुए। ( ४४५-५६१ ) 

फिर भानो अ्रष्टापद्‌ गिरिके नए तीन शिसर हों ऐसे, उन 
चिताश्रोंक्े स्थानमें, देवताओंने रत्नऊे दीन स्तूप बनाए । बहोसे 
उन्होंने मंदीश्वरद्दीप जाकर, शाखन प्रतिमाके समीप अष्टाहिका 
उत्सव किया और फिर इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने 
स्थानोंपर गए। बहाँ ये अपने अपने विमानोमिं सुधमो सभा- 
ओडझे अदर माणवक स्तमपर बम्वमय गोल टिब्बोंमि प्रमुकी 
डा़ें रसकर प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगे । इसके प्रभावसे 
उनके लिए हमेशा विज्ञयमंगक्ष होने लगे । ( ५६२-४५६४ ) 


मरतका अष्टापदपर मंदिर बनवाना 
भरत राजाने प्रभुके संर्कारऊे समीपपी भूमिपर तीन 
फोसऊँचा और मानो मो क्षम॑दिरिवी वे दिका हो ऐसा (सिंदनिषधा' 
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( सिंदोंकीसी बैठफ़्नाला ) नामका प्रासाद ( मंदिर ) ररनमय 
पापाणसे, वार्धंकि रत्नक्रे पाससे वनवाया | उसफी चारों तरफ, 
प्रभुफे समवसरणकी तरह, स्फटिक रत्नके चाग रमणीक द्वार 
बनवाए ओर इरेक द्वारके दोनों तरफ शियल्दमीके मंडारके 
जैसे रत्नचदनके सोलह कलश बनवाए। हरेक द्वारपर मानों 
साज्षात्त पुस्यपज्ली दो ऐसे सोलह सोलह रत्नगय तोरण बन- 
चाए | प्रशस्विलिपिकरे जैसी आप्रमंगलकी सोलह सोलह प॑त्तियाँ 
रचीं, श्रीर मानो चार टिग्पालॉकी सभाओंफो वहाँ लाए हों 
ऐसे विशाल मुख्य मंडप फरवाए। उन चार मुख्य मंडपोंके आये 
चलते हुए थ्रीपल्ली मडपफे अंदर चार ग्रेज्ञासदत ( नाटफ्मृह ) 
मंडप क्राए। उन प्रेज्ञामडपोंके तीचमें सूयिय्रक्ा उपह्ास 

करनेयाले वज्ञमय अक्षर ( जूआ सेलनेऊे स्थान ) बसयाए। 
और हरेफ अक्षप्ाटके वीचमें कमलमें कर्णिरत (करनफूल) की 
तरह एक एक मनोहर सिंद्दासन बनवाया । प्रेत्ञामडपऊ आगे 
एक एक सस्पीठिका रचाई । उनपर र्नोंके मनोहर चैत्यस्तूप 
चतयाएं। इरेऊ चेव्यस्तूपम शआ्राजाशक्रो प्रकाशित करनेयाली, 

हरेफ दिशामें, बडी मझिपीठिकाएँ रचीं। उन मणिपीठिफानओं- 
के ऊपर, चैत्यस्तूपफे सामने, पाच सो धनुष श्रमाणवाली रत्न- 
निर्मित अगोवाली ऋषभानन, बढुंमान, चद्रानन, व वारिपेण 
इन चार शाय्रत नामोंकी जिनप्रविभाए स्थापन कीं, पर्यफासन- 
में बैठी, मनोहर, नेनरूपी कमलिनीके लिए चद्रिकाक़े समान 

दे प्रतिमाएँ ऐसी थीं जेसी नंदीश्वर मद्दाद्वीपक्े चेत्यके अंदर 
है। दरेफ चैत्यस्पूपके आगे अमृल्य, माणिक्यमय, विशाल, 
सुंदर पीठिका ( चयूतरी ) बनवाई | हरेक पीठिझ्ापर एक एक 
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चैत्यथूक्ञ बनवाया। हरेक चेत्यवृत्षके पास दूसरी एक एक 
मशिपीठिका बनवाई; और भ्रत्येकपर एक एक इंद्रध्वज बन- 
बाया। वे ईद्रप्वज ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो हरेक दिशामें धर्मने 
अपने जयस्त॑भ रोपे हों । हरेक इंद्रध्वजके आगे तीन सीढियों 
और तोरणोंवाली नंदा नामक पुष्करिणी (बावड़ी) घनवाई। 
स्वच्छ, शीतल जलसे भरी हुई और विचित्न कमलोंसे सुशोभित 
वे बावड़ियों दधिसुस पर्बतकी आधारभूत पुष्फरिणीके समान 
मनोहर मालूम होती थीं। ( ५६६-४८४ ) 

उस सिंहनिषया गामक महाचैस्यफ्रे मध्यभागमे बडी 
मशिपीठिका बनवाई और समवसरणकी तरहद्दी उसके मध्य- 
भांगमें विचिन्न रत्नमय एक देवछुंद्क रचा। उसपर अनेक 
तरइऊे र॑गेंक्ते वल्रका चंदोषा बनवाया; बह असमयमें भी 
संध्या समयके चादलोंको शोभा उत्पन्न करता था। उस चंदोवे- 
के अंदर और बाजूमें भी वज्ममय अंकुश वनवाए थे; तो भी 
चैदोवेकी शोभा तो निरंकुश दो रही थी। उन 'अंकुशोंगें छुमके 
समान गोल ऑँयलेझे फल जैसे मोटे मोतियोंके, अ्म्मतधारारे 
जैसे, हार लटफ रददे थे। उन द्वारोंऊे प्रांत ( अगले ) भागोमें 
निर्मल मशिमालिकाएँ बनाई थीं; मणियोँ ऐसी मालूम होती 
थीं भानो थे तीन लोकमें रददी हुईं मशियोंकी सानेमिंसे नमूने के 
लिए लाई हुई हों। मशिमालिकाओं झे अगले भागे रही हुई 
निर्मल घज्ममालिकाएँ, सरिययोंकी तरह, अपनी फांविरूषी 
भुज्ञाओंसे, परस्पर आलिंगन करती हों ऐमी मालूम द्वोती थीं। 
उस चैत्यकी दीवारों विचित्र मशिमय गयाक्ष ( मरोसे ) 
सनवाए थे । इनकी प्रभापटलसे (प्रकाशसमूहसे) ऐसा मालस 
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होता था मानो उनमेंसे यवनिका्ँ ( परदे ) उत्पन्न हुईं हैं। 
उनमें जलते हुए अगरके धूपके धूँएके समूह, उस परव॑तपर नई 
बनी हुई नीलचूलिकाका अमर कराते थे । ( ५८६-५६४ ) 


पूर्वोक्त मध्य देवछ॑दके ऊपर शैलेशी ध्यानमें रत हों ऐसी 
हरेक प्रभुके अपने अपने देहके प्रमाण लितनी,अपने अपने देहफे 
चर्णेवाली, मानो हरेक प्रभु आपही विराजमान हों ऐसी ऋषम- 
स्वामी बगेरा। चौबीस अहँतोंकी निर्मल रत्नमय प्रतिमाएँ बनवा- 
ऋर स्थापन की गई । उनमें सोलह प्रतिमाएँ रत्नकी, दो अत्ति- 
माँ राजवते रत्नकी ( श्याम ), दो स्फटिक रत्मकी (स्ेत), दो 
चैद॒र्य मशिकी ( मीली ) और दो शोशमशिकी ( लाल ) थीं। 
उन सब प्रतिमाओंके रोद्िताक्ष मणशिके ( लाल ) आभासवाले 
अफ्रत्नमय ( सफेद ) नस थे और नाभि, केशके मूल, जीभ, 
तालु, श्रीयत्स, स्तनमाग तथा हाथ-पेरोंके तल्लुए, ये स्वर्णके 
(लाल) थे; बरीौनी ( पलकोके फेश, ) ऑसकी पुतल्ियाँ, रोम, 
ऑहिं और मस्वरके केश रीटरस्नमय (श्याम) थे। ऑट प्रवाल- 
मय (लाल) थे, दाँत स्फटिक रत्नमय ( सफेद ) थे, मस्तकका 
भाग बज्मय था और नासिका अंदरसे रोहिता'ह मणि (लाक्ष) 
के प्रतिसेक (आभास) बाली-स्व क्री थी। प्रतिमाओंकी आँखें 
लोहिताज्ञ मणिक्रे प्रातभागवाली और अंकमणिसे बनी हुई 
थीं । इस तरह अनेक प्रकारकी मणियोंसे बनी हुईं वे प्रतिमाएँ 
अत्य॑त्त शोमती थीं। ( ४६५-६०२ ) 

हृग्क प्रतिमार्क पीछे, श्रथायोग्य सानयाज्ञी (प्रमाणक्रे 
अनुसार ) छत्रधारिणी, रत्नमय एक पक पृतलो थी। दरेक 
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पुतलीके द्वाथमे कुरंटर! पुष्पोंकी मालाओंसे युक्त मोतियों 
तथा प्वालोंसे गुधा हुआ और स्फटिकम णिक्के दंडवाल। सफेद 
छुत्न था । हरेक प्रतिमाकी दोनों तरफ रत्नकी, चामरधारिणी, 
दो दो पुतलिया थीं, और सामने नाग, यक्त, भूत और कुंडधा- 
रिणी दो दो पुतलियाँ थीं। हाथ जोडके खडी हुईं और सारे 
शरीरमें उज््नी वे नागादिक देवोंकी र॒त्नमय पुतलियाँ ऐसी 
शोभती थीं, मानो नागादि देयद्दी बह्दों बेंठे हों । (६०३-६०७ ) 
देवछदके ऊपर उनले रस्नोंके चोद्रीस घटे, संक्षिप्त किए 
हुए सूयर्थिंब जैसे माणिक्योंके दर्पण, उनके पास योग्य स्थार्नों- 
पर रखी हुईं सोनेफी दीयढे, रस्नेंक्टे करेडिए, नदीम उठनेयाली 
मैंबरीके समान गोलाकार फूर्लोकी चेंगेरियाँ, उत्तम अंगोदे, 
आमभूषशोंकी पेटिया, सोनेफी धूपदानियाँ घ आरतियाँ, रत्नों 
मंगलदीपक, रत्नोकी सारियाँ, मनोहर रत्नमय थाक्ष, सोनेके 
पाज, रत्नोरे चंदनक्लश, रसत्नोऊे सिंहासन, रस्नोंके अप्टमंग- 
लीक, तेलऊे सोने के गोल डिब्पे, धूप रपनेझे लिए सोनेऊे पात्र, 
ओर सोने के उ पलादस्तक ', ये सारी चीजे चौबीसों अर्दृ्तोंकी 
प्रतिमाओोंके पास-अत्येर प्रतिमाके पास ये सभी सत्रद्द सन्नह चीजें 
रखी थीं। इस त्तरह, तरह तरइके रत्नेंकां तीन लोकमें ध्ति 
सुँदर चैत्य,भरत चप्ीफी आश्ञा द्वोते ही,सब तरहकी फलाओोंफो 
जाननेवाले वर्द्धकी रत्त्ने, ल्त्कालद्दी विधिके अनुसार यना दिया। 
मानो सूर्तिमान धर्म हो ऐसे चं॑द्रस्तत मणिके गदसे, तथा 
दीयारोंपर चित्रित किए गए इंद्मास्गों (मेड़ियों), मैलों, मगरों, 
ली /27240 42 80 दर क07 40 6769 566 72 & +4000//2 74202 


६--पुरंटक या कुरंटिका<पक पीले पृलॉगाला पौधा। इसे 
करगरेया भी कहते हं । २--सोपेफे कमनोंके बने हुए करताक्ष। 
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घोडों, मलुष्यों, कितरों पत्तिया, वालऊों, स्स्म्गों ( काले 
हिगनों ), अप्गपतों, चमरीझगों ( सुरा गायों ), हाथियों, व 
लताओं ओर कपलोंके चित्रोंसे, पिचिय और अद्भात रचना 
वाल/ पर चैत्य घने वृक्षावाले उद्यानकरे समान शोभता था। 
चसके आस पास रन्‍नाऊे सभे थे। मानो आकाशगंगाकी तरें 
हों ऐसी पताकाशांस बह चैत्य मनोहर लगता थ।। झँचे सोनेके 
घ्वननहासे वह उज्न मालूम होता था । निरंतर प्रसरती (हयामें 
हडती ) पताफाओंकी घुपरियोंकी आयाच विद्याघरोंकी कटि 
मेसलाओं (फदोरों) की ध्यनिस्ता श्रतुमरण करती थीं। उसझे 
कुपर विशाल फातियाले, पद्मराग मणिकते अंडोसे वह चेत्य 
माशिक्य जडी हुई मुद्रिक्‍ागला हो एमा शोमता था। किसी 
चगद् पह पत्षत्रित शो, क्रिसा तगठह बढ़ पस्तयरवाला हो और 
कमी 'चगद पढ़ रोमाचित हा 'थोर कडीं किरणोंसे लिप्त हो 
ऐसा मालूम होता था। गोरच॑? नके रसमय तिलऊोंसे वह चिहित 
किया गया था। रसकी चुनाईका हक लोड ऐसा मिला हुआ 
था कि यह चैत्य एयही पत्थरका बया हुआसा मालूम होता था | 
+ है ॥। दि ह्‌ 
उस चैत्यके निर्तवभागपर विचित द्वाव भार्वसि मनोहर दिसाई 
देनी मार्शिक्यक्री पुतलियाँ रसी थीं, उनसे वह अप्मराशोसे 
अधिपित मेर्प्नंतते चैंसा शोभवा था। उसके हारके दोनों 
तरफ पंदनरमसे पुते हुए दो छुभ रसे थे, उनसे बह द्वारपर 
पिन्ने हुए हो श्येतकमलसि अंकित हो एसा मालूम होता था। 
घूपित फरके विरदी पाधी हुई लतकती मालाओंसे बह रमणीक 
(सुंदर) ज्ञान पढ़ता था । पाच र॑गोंडे फूलॉंसे, उत्तक तल्भाग 
पर, सुंटर प्रकर ( गुलदर्ते ) वन हुए ये । यमुना नदीसे गेसे 
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कलिंदपवंत प्लाचित (भीगा हुआ) रहता है बेसेही कपूर,भगर 
और करतूरीसे बनाए गए घूपऊे घूँएसे बह सदा ध्याप्त ( भरा ) 
रहता था । अगली दोनों तरफ और पीछे सुंदर चैत्यवृत्त तथा 
साणिक्यकी पीठिकाएँ रची हुई थीं, उनसे वह आभूषणोंकी 
तरह मुशोमित होता था। और अप्टापद पर्वेतके शिखरपर, 
मानो मस्तकके मुकुटका मारिक्यभूपण हो तथा न॑दीश्वरादि 
चैत्योंकी मानो स्पद्धो करता हो ऐसा वह पत्रिन जान पढ़ता था। 
हि (६०८-६२६ ) 
उस चैत्यमें भरत राजाने अपने निम्याबे भाइयोंकी दिव्य 
रत्नमय प्रतिमाएँ भी बैठाईं और प्रभुक्की सेवा करती हुई एक 
अपनी प्रतिमा भी वहाँ स्थापित की। यह भी भक्तिमें अतृ प्तिका एक 
चिह है। चैत्यक्रे बाहर भगवानऊा एक स्तूप ( चरणपादुकाका 
छोटासा मंदिर ) बमवाया। उसके पासद्दी अपने निम्यानवे 
भाइयोंके स्तूप भी बनयाए। यहाँ आने जानेयाले पुरुष उनकी 
आसातना न करें यद सोचकर लोहेके यंत्रमय आरक्षक (चौकी 
दार) पुरुष बहाँ स़डे किए । उन लोहेमे य॑त्रमय पुरुषोंके कारण 
बह स्थान मृत्युलोकसे बाहर हो ऐसे मनुप्योंके लिए अगम्य हो 
गया। फिर चक्रयर्तनि दंडरत्नसे उस पबतके दंदाने-दाँत बना 
दिए, इसलिए पद्द पर्वत सीधा और ऊँचा संभेसा दो गया, और 
लोगोंके चढ़ने जैसा न रहा / फिर चक्रसर्तीने उस पर्बतके चाररों 
तरफ मेखलाऊे समान और मलुष्य जिनको न लॉघ सके ऐसे, 
एक एक योजनके अंदरसे आठ सोपान जीने) बनाए । वभीसे 
उस पर्वतका नाम अष्टापद प्रसिद्ध हुआ | अन्य लोग उसे द्वराद्रि 


(महादेवका पर्वत), कैलाश और स्फटिकाठिके नापसे भी जानने 
लगे। ( ६३१५-६३५ ) 
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इस तरह चैत्यनिमोण करा, उसमें प्रतिष्ठा करा, चंद्र 
जैसे घादल्ोंमें प्रयेश करता है बंसेहदी, चक्रयर्तीने सफेद बख्र 
धारण कर, उसमें प्रवेश किया। परिवार सहित अदज्षिणा दे 
मद्दाराजने उन प्रतिमाओंको, सुगंधित जलसे समान कराया 
और देपदुप्य वल्नसे पॉछा, इससे वे प्रतिमाएँ रत्नके आदर्श 
की तरह अधिक ऋज्ज्यल हुई। फिर उसन लद्विकाके समूहसे 
निर्मल गाढ और सुगंधित गोरुचंद्नऊे रससे प्रतिमाओंपर बिल्ले- 
पन क्रिया और विचित्र रस्ना हे आभूषणों, दिव्य मालाओं और 
देवदुप्य बद्चनासे उनकी अर्चना की | घटा बजात हुए धृप दिया 
जिसफ्रेधुऐकी श्रणियोंस्ति उस चैत्यका अंतभोग, मानो नीलवक्ली 
से अंकित होण्सा मालूम होने लगा। उसके याद मानो ससार 
रूपी शीत भयसे डरे हुए मनुप्यऊ़े लिए जलता अग्नि ढ हो 
झेसी फपूरकी आरती उतारी | ( ६३८-६४४ ) 

इस तरह पूजा कर, ऋषभरयामीको नमस्कार कर, शोक 
ओर भयसे आक्रात दो (अथोव अति शोक और भयभीत हो) 
घक्रवर्तीन इस तरह रतुति की, द्वे जगत्सुसाकर | हे तीन 
लोकऊे नाथ । पाच कस्याणफसे नारफियोंकों भी सुस देने 
वाले । ध्यापको में नमस्कार फरता हूँ। दूयकी तरह विश्वका 
द्वित करनेयात्े हे स्यामी। आपने हमेशा विद्वार करके इस चरा 
चर जगतऊे ऊपर अलुप्रह क्या हैं। आये और अनाये इन 
वार्नोपर ध्रीति होनसे आप सदा परिहार करत थे, इससे ( ज्ञान 
पड़ता है कि ) पपनकी और आपकी गति परोपकारऊे लिए ही 
है।दवे प्रभो | इस लोकमें समुप्योंका उपफार करने के लिए आपने 
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बहुत समयतक विहार किया था, मगर मुक्तिम किसका उप- 
कार करनेके लिए आप गए है ९ आप जिस लोकाममें गए हैं 
बह सचमुचही लोकाप्र ( मोक्त ) हुआ है। और आपने जिसे 
छोड़ दिया है वह मर््यल्ञोक वास्तवमें मत्यज्रोक (मर जाने योग्य) 
हुआ है। हे नाथ ! जो विश्वका उपकार करनेबाली श्रापकी 
देशनाको याद करते है वे मव्य प्राणी अब भी आपको साज्षात- 
सामनेही देसते है और जो आपका रूपस्थ (आकृतिका) ध्यान 
फरते हैँ. उन महात्माओंके लिए भी आप प्रत्यक्ष ही हैँ । हे पर- 
सेश्वर । जेसे आपने ममता-रहित होकर सारे संसारका त्याग 
किया है उसी तरह अब मेरे सनका त्याग कभी न कीजिए ।” 
( ६४४-६५३ ) 

१-इस तरह आदीखश्वर भगवानकी स्तुति करनेके बाद 
हरेक जि्मेंद्रकी भी, उनको वंदना कर करके इस सरहद स्तुति की 

२-विपय-कपायोंसे अजित, बिजयामाताकी को खमें माशि- 
क्यरूप ओर जित राजाऊे पुत्न हे जगतमे स्थामी अजितनाथ ! 
आपकी जय हो ! 

३-संसाररूपी आकाशका अतिक्रमण करनेमे (लॉयनेमें) 
सूर्यहूप, श्रीसेनादेवीके गर्भात्पन्न जितारि शाजाके पुत्र दे 
संभवनाथ । में आपको नमस्फार करता हूँ । 

४-संबर राजा चंशमें आभूषणरूप, सिद्धाथा देवीरूपी 
पूवे दिशामें सूर्यक्े समान और विश्वके लिए आनंददायी हे 
अभिनंदन ध्वामी ! आप हमको पवित्र कीजिए । 

#-मेघराजाऊे बंशरूपी वनमें मेघझे समान और मंगकज़्ा 
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मातारूपी मेघमालामे मोतीरूप दे सुमतिमाथ ! में आपको नम 
स्‍्कार करता है । 

६-धर राज़ारूपी समुद्रके लिए चंद्रमाके समान और 
छुसीमादेबीरूपी गंगा लदीमें कमलके समान हे प्मप्रमो । में 
आपको नमस्कार करता हूँ । 

७-श्रीप्रविष्ट रानाऊे छुलरूपी घरके प्रतिष्ठास्तंभरूप और 
श्ध्यी मातारूपी मलयाचलमें चनऊे समान द्वे सुपाश्यनाथ ! 
मेरी रक्षा कीजिए । 

८-महसेन सनाफ़े वंशरूपी आकाशर्म चद्रमाके समान 
और लद्मादेवीकी कोसेरूपी सरोवरमें हसके समान हे चद्रप्रभो ! 
आप हमारी रक्षा कीजिए । 

६-सुप्रीप राजाके पुत और श्रीरामादेवीरूप नदभवनकी 
भूमिमें कल्पवृक्षरूप दे सुतिधिनाथ ! हमारा कल्याण शीघ्र 
कीजिए। 

१०-हढरथ रानाके पु, नंदादेतीके हृदयफे आनदरूप 
और जगतको अद्वादित करनेमें चद्रमाऊे समान दे शीवलरस्तामी ! 
आप हमारे लिए आनद॒दायी हूजिए । 

११-श्रीनिष्णुदेयीके पुत्र, विप्यपु रुजाके वंशमें मोतीके 
समान और मोक्षरूपी लद्मीरे भवोर दे श्रेयासप्रभो | आप 
हमारे कल्याणका कारण उनिए | 

१२-बहुपूश्य राजाडे पुत्र, जयादेवी रूपी विदूर पर्तकी 
भुमिमें रल्‍नहप और नगतऊे लिए पूज्य द्वे बासुपृज्य! आप 
मोज्षलद्मी दीजिए । 
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१३-ऋतवर्म राजाके पुत और श्यामादेवीरूप शमीबृक्ष- 
मेंसे प्रकदी हुई अग्निके समान हे विमलस्वामी |! आप हमारा 
मन मिर्मल कीजिए । 

१४-सिंहसेन राजाके छुलमें मगलदीपक और सुयशादेवी- 
के पुत्र हे अनतभगवान ! आप हमें अनत सुख दीजिए । 

१४-सुनतादेयीरूप उद्याचलकी तठी ( नदी )मे सूर्यरूप 
और भालु राजारे पुन दे धर्मनाथ प्रभो । मेरी बुड्धिको धर्ममें 
स्थापन कीजिए । 

१६-विखसेन राजाओे कुलमे आभूषणरूप ओर अचिरा- 
देवीके पुत्र हे शातिनाथ भगवान | आप हमारे फर्माकी शाति- 
का कारण घनिए। 

१७- शूर राजाओे बंशहूप आकाशर्मे सूर्यफ़े समान, भी 
देवीके उद्रसे जन्मे हुए और कामदेवका उन्‍्मन (वध ) फरने- 
वाले हे जगत्पति छुंथुनाथ | आपकी जय हो 

(८-सुदर्शन राजाफे पुत्र और देवी-मातारूप शरदलरमी- 
में कुमुदफे समान हे अर॒नाथ ! आप मुझे संसार पार करनेरूप 
वैभव दीजिए 

१६-छभराज्ञारूप समुद्रमें मत मके समान और फर्मों 
का क्षय करनेको मद्दामह्यके समान,प्रभावती देनीसे जन्मे हुए दे 
मल्लिनाथ । आप मोक्षलदमी दीजिए | 

२०-मुमित्र राजारूपी द्माचलमे पद्मद्दवे समान और 
पद्मावती देवीरे पुत्र दे सनिप्तत्नत प्रमो ! में आपको नमस्कार 
फरना हूँ। ग्ब 
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२१-वग्रादेबीरूप वज्ञसानकी प्रथ्यीमें बज्ञफे समान, 
बिजय राज्ञाके पुत्र और जिनके चरणकमल जगतऊे लिए पूज्य 
हैं शेसे दे ममि प्रभो! में आपको नमस्कार करता हैं । 

२२-समुद्र (विज्ञय) को आनहडित करनेमें चंद्रमाऊे समान, 
शित्रा देवीऊे पुत्र ओर परम दयालु, मोक्षगामी दे अरिप्रनेमि 
भगवान ! में आपऊो नप्नग्फार करना हूँ। 

२३-अश्वसेन राजके कुलमें चूडामशिरूप ओर घामादेवी- 
के पुत्र द्वे पाश्यनाथ | में आपको नमस्कार करता हूँ। 

२४-सिद्धाध रा जाऊे पुत्र, त्रिशला माताऊे हृदयके आखा- 
सनरूप और मिद्रिप्राप्तिफ अर्थक्रों सिद्ध करनेवाले है महावीर 
प्रमो | मैं आपको चदना करता हूँ | ( ६५४-६७७ ) 

इस तरह प्रत्येक तीर्थकरवो स्तुतिपूर्वक नमस्कार करके 

द्वाराजा भरत उस मिंदनिष्या चैत्यसे बाहर निकले और 

प्रियमिन्रकी तरह उस सुंदर चैत्यको पीछे फिर फिरकर देखते 
हुए श्ष्टापद पर्बतसे नीचे उत्तरे | उनका सन उस पबंतमें लगा 
हुआ था इसलिए, मानो बत्बरा पन्ञा कहीं अटक गया हो ऐसे 
अयोध्यापति मदगतिसे अयोध्याफ़ी तरफ चले । शोकऊे पुरकी 
त्तरह सेनासे उड़ी हुई रजके द्वारा दिशाओंको आहुल करते 
हुए, शोकाते चक्रवर्ती अयोध्याऊँ पास पहुँचे। मानो चक्रीके 
सहोद्र हों ऐसे, उनके छु.ससे अत्यंत दु सी बने हुए नगरजनों 
की आँसूमरी ऑसोसे सनन्‍्मानित मद्गाराज बिनीता नगरीमे 
पहुँचे ॥ फिर भगवानको याद कर-फरके च्षाफे बाद शेप बचे 
हुए मेघकी तरह, अश्रु्िदु डालते हुए वे अपने राजमहलमें 
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गए । जिसका द्रव्य लुट जाता है बह मनुष्य रातदिन जैसे घन* 
काही ध्यान क्या करवा ऐऐसे ही प्रभुरूपी घनके चले जानेसे 
वे उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-ज्ञागत, और बादर-अदर 
शत-दिन प्रभुका दी ध्यान करने लगे । किसी भी कारणसे अष्टा> 
पद पर्वतकी तरफसे आनेयाले पुरुषोंको, मानो थे प्रभुफे छछ 
समाचार देने आए हों ऐसे, पहले ही की तरह सनन्‍्मान करने 
लगे । ( ६७८-६८५ ) 
इस तरह मद्दाराजफों शोराकुल देंस मत्नी उनसे कहने 
लगे, “हे महाराजा । आपके पिता श्रीक्षपभदेव प्रभुने पहले 
गृहयासमे रहकर भी, पशुओंके समान अज्ञानी लोगोंको व्यव- 
हारनीतिम चलाया, उसके वाद दीच्ा ली और थोढ़े दी पाल 
बाद केवलज्ञानी हुए। फेपलश्ञान पाफर इस जगतके लोगोंका, 
भवससुद्रके उद्धार करनेके लिए, उन्हें धर्ममें लगाया । अत्मे 
सखय झूतार्थ दो औरोंकों कृवाथ कर वे परमपदकों पाए। ऐसे 
परम प्रमुका आप शोऊ क्यों फरते दूँ १” इसवरह नेफ सलाइ 
पाए हुए घक्रवर्ती धीरे धीरे राजफे फामफाज फरने लगे । 
( ६८६-६5८६ ) 
राष्ट्से मुक्त चंद्रमाषी तरद धीरे धीरे शोकमुत्त घने हुए 
भरन चय्री याइर पिद्दारभूमिमें विचरण फरने लगे । विंष्या- 
बलरों याद परनेवाने गजेद्रकी तरह प्रभुके परणेका स्मएए पर 
एरके विपाद करने पाले महराज़ाफे पास आपर रिस्तेदार चन्दे 
मंदा प्रमन्ष करने खगे। इससे फई बार परिवारके आमदसे पे 
विनोद उत्पन्न परनेवाली इ्यानभूमिमें जाने लगे और यहाँ 
मानों झियोदा दी सत्य हो ऐसे मुहर सिरयोके समूहफे साथ 
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लतामंडपकी रमणीक शब्याओंमें रमणु करन लगे। वहाँ कुसुम 
इरण करनेवाले विद्याधरोंकी तरह युयान घुरुषोंकी पुप्पचयन 
की क्रीडाको वे कौतुकसे देसने लगे, कामदेयकी पूसा करती हों 
ऐसे, बारागनाएँ फूलॉंकी पोशाके गूँथ गँथऊर महाराजकों मेट 
करने लगीं, मानो उनकी उपासना करनेके लिए असंख्य भ्रुतियाँ 
एकत्रित हुईं हों ऐसे, नगरनारिया सारे शरीरमे फूलाओ गहने 
पहन कर उनझे आसपास क्रीडा करने लगीं, ओर ऋतुदेव 
ताओंके एक श्रधिरेशता (रक्तक ) हों ऐसे सारे शरीरपर फूलोंके 
आभूषण पहनकर, उन सबके बीच मद्दाराना भरत शोभने 
लगे । ( ६६०-६६७ ) 

कभी कभी वे अपने ख्लीवर्गको साथ साथ लेकर राजहंस- 
की तरह क्रीडावापीमें,स्पेच्छेसे क्रीडा करनेक लिए जाने लगे | 
द्वाथी जैसे नर्मदा नदी में हृथिनियोंक्रे साथ क्रीडा करताहै बैसे 
दी पहाँ थे सुंदरियोंके साथ जलक्रीडा करने लगे। जलकी 
तरंगें, मानो उन्हनि सुंदरियोसे शिक्षा ली हो ऐसे, क्षणमें कठ- 
में, क्षणमं भुजामें ओर क्षणमें हदयमें, उनका आलिंगन करने 
लगीं, इससे उस समय, कमलके करणामरण ओर मोतियोंके 
छुंडल धारण करनेवाले महाराजा, मानो साज्षात वरुणदेव हों 
ऐसे जलम शोभने लगे, मानो लीलाविज्ञामके राज्यपर महा 
राज़ाका अभिषेक करती हों ऐसे, “मे पहली। में पहला!” 
सोचती हुई घ्लिया उनपर जला सिंचन करने लगीं। मानों 
अप्मराएँ हों, मानो जलदेतियाँ हा, ऐसे चारों तरफ रही हुईं 
और जलक्रोडामें तत्पर ऐसी उन रमणियोंह साथ चक्रीने 
बहुत समयतक कीड़ा की । अपनी रपढ़ो करनेवाले कमलेंडे 
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दर्शनसे मानो गुस्से हुईं हों ऐसे मगाक्षियोंकी ऑस लाल दो 
गईं, और अंगनाओं ऊे अंगोंसे गल गलऊे उत्तरे गाडें अंगरागसे 
कफीचडबाला बना हुआ वह जल यक्षकठमसा हो गया। ड्सी 
तरह चक्रयर्ती यार बार क्रीडा करते थे । (६६७-७२४ ) 

एक बार इसी तरह जलक्रीडा करके महाराजा भरत 
इंद्रकी तरद सगीत करानेझे लिए ग्िलासमडपमें गए। यहाँ 
बेणु बतानेब्रानि उत्तम पुरुष मंत्रोंमें 32फ्रारकी तरह संगीत 
फर्ममें प्रथम ऐसे मधुर स्पर बेणुमें भग्ने लो । वीणा बजने- 
याले, कानोफों सुस देनेवाले और व्यंजन घातुशोंसे सप्ट ऐसे 
पुप्पादिक स्यरों द्वारा स्यारह तरहकी बीणा बनाने लगे | सूत 
धार अपने फविपनरा अनुसरण फरते हुए, झत्य तथा अभि 
नयकी माताऊे समान अन्‍्तार-सुँदर नामकी ताल देने लगे। 
मदंग और प्रशय लामरे याने बनानेयाले, प्रियमित्रकी तरह 
परम्पर थोड़ासा भी संबंध छोडे बगैर अपने वाद्य वतानेलगे । 
'हा हा! और 'ह हू? नामक देवताओं के गंधयाँका अहंकार सिटा- 
नेयाले गायक स्परगीतिसे सुर ऐसे नई नई हौलियों ( तो ) 
के रागोंफों गाने लगे। झत्य और ताडपमें घतुर नरियाँ विचित्र 
प्रकाररे अंगयिवपॉसे संब्रफो अचरतम डालती हुईं माचने 
लगीं। महाराता भरतने ये देखे योग्य नाटफ निर्धिष्नरुपसे 
देंगे पारण, समर्थ पुरुष चाहे पैसाही ध्ययद्वार फरें उनको पौन 
रोपफ सकता फू १ इस तरह संसारफा मुख मभोगतते हुए भरवेखरने 
प्रभुग मोत्त जानेरे याद पौय लागस पूर्य चिनाए । (७०६-०१४) 

भरता बराग्य, केयस्प्वान वे मो 
एफ हिन भरतेश्वर स्नान फर, यलिफ्मंफी परन्पना कर, 
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देवदृष्य बख्चसे शरीरको साफ कर, केशॉमें पुष्पमाला गूँथ, 
गोशीर्षचंदनका सारे रारीरमें लेप कर, अमूल्य और दिव्य 
रत्नोंके आभूषण सारे शरीरमें घारण कर, अंत पुरकी अनेक 
झ्लियोंके साथ, छड्टीदारके बताए हुए मार्गसे अंतःपुरके अंदरके 
रत्नमय आदशंग्रदर्मे गए। वहाँ आकाश और स्फटिकमणिकरे 
जैसे निर्मल तथा अपने सारे अंगका प्रतिबिंव देसा जा सके ऐसे 
मलुध्यकी आकृतिके ज्ञितने बड़े दपेणर्स अपने स्वरूपको देखते 
हुए महाराजाकी अँगुलीमसे मुद्रिका निकल पड़ी। जैसे कला 
फरते समय मोरका एकाघ सर गिर पड़े ओर उसे पता भी न 
चल्ते वेसे ही मद्दारा जाको, उनको अ्रेंगुल्लीसे गिरी हुई अँगृठीफा 
पता न चला। धीरे धीरे शरीरके सारे भागको देते हुए,उन्दोंति 
दिनमें चंट्रिका बिनाकी चंद्रकलाकी तरह अपनी अँगूठीरदित 
अगुल्ली कीं कांतिद्दीन देखा। “अरे ! यह ओंगुली शोभारद्दित कैसे 
है १९ यों सोचते हुए भरत राज़ाने जमीनपर पड़ी हुई मुद्रिका 
देंगी। थे ब्िचार करने लगे, “क्या दूमरे अंग भी बिना आमू- 
परणणोंके इसी तरह शोभादीन मालूम होते होंगे १!” फिर उन्होंने 
धीरे धीरे दूसरे आभूपण भी उतारने आरभ करिए । 


(७१४-०२३ ) 


पहके सस्तकसे माशिक्यका मुकुट उतारा, इससे मस्तक 
गत्नब्रिनाकी मुद्रिका जैसा दिखाई दिया। कारनोंसे माखिक्यके 
छुंडल्न उतारे, इससे दोनों फान चाँद ओर सूरजह्दीन पूथ और 
पश्चिम दिशाओं छे समान मालूम होने लगे | कंठाभूपण हृटाने- 
से उनका गला जल बिनांड़ी नदीफे समान शोभाह्दीन मालम 
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होने लगा । बच्लस्थल ( छाती ) से हार दृआ दिया, इससे वह 
तारोरहित आकाशसा शून्य दिखने लगा । शुजबंध निकालनेसे 
दोनों हाथ लताके वेट्टनसे रद्तित दो सालबृक्षेकें समान मालूम 
होने लगे। द्वार्थोंके मूलमेंसे कडे निकाल डाले, इससे थे आमल* 
सारक विनाके प्रासादकी तरह मालूम होने लगे | 


दूसरी सभी अगुलियोंसे ऑँगूठियों निकाल डाली,इससे ये 
मणिरद्दित सपके फनके जैसी मालूम होने लगीं। पार्वोसे पाए- 
कटक* निकाल दिए, इससे पैर राजहस्तिफे स्थ्णककर्डोरहित 
दौतोरे समान दिखने लगे। सभी आभूषण निकाल देनेसे उनका 
शरीर पत्रद्दीन पृक्तकी तरह दिययने लगा। इस तरह अपने शरीर- 
को शोभादीन देखकर महाराजा विचार करने लगे, /प्मद्दो ! इस 
शरीरको घिक्कार है! जैसे चित्र बनाकर दीवारकी कृत्रिम 
शोभा फोजानी है, ऐयेद्दी शरीरकी भी श्राभूषणोसि कृत्रिम 
शोभा फी जाती है। अंदर विष्टादिके मलसे और बाहर मृत्रादि 
के प्रघाहइसे मलिन इस शरीरमें, विचार करनेसे, छुछ भी 
शोभनीय नहीं गालूम होता | सारी जमीन जैसे वषोके जल्लको 
दूषित फरती दे वैसेद्दी यह शरीर, विज्ञेपन किए हुए फपूर और 
कस्तूरी घगैराको भी दूषित करता दहै। जो विपयेंका त्याग फर 
भोक्षफल देनेयाला तप तपते दै ये तत्वके जानकार पुरुषही इस 
शरीरका फ्ल प्रहण करते हूं ।” इस तराह विचार फरते हुए 
सम्यक प्रफारसे अपूयेकरणऊे अनुक्रमसे क्षपकर्नेणीम अरूढ 
हुए और शुक्लध्यानको पाए हुए उन मद्दाराजफो, जैसे यादक्षो 
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के मिटनेसे सूर्य प्रकाशित होता है वैसेही, घातिकर्मोंके नाशसे 
कवल्नज्ञान प्रकट हुआ। ( ७२३-७३८ ) 
इस समय तत्कातद्दी इंद्रका आसन कॉपा। कारण,--- 


“महदुभ्यों महतासद्धिमपि झंसंत्यचेतनाः ॥! 

[ अचेतन बस्तुएँ भी महान पुरुषोंकी सह्ान समृद्धि बता 
देती हैँ ॥] अवधिज्ञानसे जानऊर इंद्र भरत राजाछे पास आया। 
भक्त पुरुष स्वामीकी तरह स्वामीऊे पुत्रकी भी सेवा करते हूँ; 
मगर जब पुत्रफी भी केवलज्ञान उत्पन्न हो गया तय थे क्या न 
करें ? इंद्रने बहा आऊर कहा, “ हे केवलज्ञानी । आप द्रव्यलिंग 
स्पीकार कीजिए जिससे में आपको ब॑दसा कर्म और आपका 
निष्क्मण [ ग्रहृत्याग ) उत्सव करूँ।” भरतने भी उस्ती समय 
बाहुबलीकी तरद पांच मुद्ठी केशलोचन रूप दीक्षाका लक्षण 
अंगीकार किया और देवताओंके द्वारा दिए गए रजोहरण बगैरा 
उपफरणशोको स्त्रीकार फिया। उसके बाद ईंद्रने उनको घंदुना 
की कारण,-- 

“न जातु बंचते प्राप्तकेयलोपि हदीधश्ितः ।!” (७४४) 

[ फेवलज्ञान उत्पन्न दोनेपर भी अदी ज्षित पुरुपको वंदना 
नहीं की जाती ।] उसी समय भरत चक्रीजे आसित दस हजार 
राजाश्रोंने भी दीक्षा ली। फारण, चैसे स्यामीबी सेवा परलोक- 

में भी सुस्त देनेवाली दोती है । ( ७३६-७४४ ) 

फिर प्रृथ्त्रीका भार सहन करनवाले भरत चक्रवर्तीके पुश्न 
आदित्ययशाका ईंद्रने राज्यामिषेक किया। ( ७४६ ) 
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केघलज्ञान होनेके बाद मद्दात्मा भरत मुनिने, ऋषभमखामी 
की तरह, गाँवों, खानों, नगरों, अरण्यों, गिरियों, द्रोणमुखों, 
बगैरामें धर्मदेशनासे भव्य प्राणियोंको प्रतिबोध करते हुए साधु- 
परिवार सहित एक लाग्प,पूबे तक विद्दार किया । अँतर्म उन्होंने 
भी अष्टापद पर्वतपर जाकर विधिसहित चतुर्विध आहारका 
प्रत्याखान किया। एक मासके अंत्म चंद्र जब श्रवण नज्षत्रका 
था तब अनंत चतुप्क (अन॑त ज्ञान,अन॑त दर्शन, अन॑त चारित्र 
और अनंत बीर्य) प्राप्त हुए है जिनको ऐसे महर्षि भरत सिद्धि- 
श्षेत्र ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए । ( ७४७-७४० ) 


इस तरह भरतेखरने सतहत्तर पूर्व लक्ष राजकुमारकी तरह 
बिताए। उस समय भगवान ऋषभरेवजी प्रथ्वीका पालन फरते 
भे। भगवान दीक्षा लेकर छद्मस्थायस्थामें एक हजार धरस चक 
रहे, पेसे उन्होंने (भरतने) एक इजार वर्ष मांडलिफक राजाकी 
तरह ब्रिताए । एक हजार वर्ष कम छ लाख पूबे तक ये चक्रवर्ती 
रहे। केवलज्ञान उत्पन्न दोनेफे वाद विखपर उपकार करनेके 
लिए दिनमें सूरजको तरह उन्होंने एक पूर्व तक प्रश्वीपर विद्वार 
किया। इस तरह चौरासी पूर्व लास आयुका उपभोग कर मद्दा- 
समा भरत मोक्ष गए। उस समय तत्कालही हर्पित देवताओंके 
साथ स्वर्गपति इँद्रने उनका मोक्ष-गमनोत्सव किया। 
(७५१-०५४ ) 
इस प्रथम पर्वमें, श्री ऋफभदेय प्रभुके पूर्वभचका वर्णन, 
कुज्ञकरकी उन्पत्ति, प्रमुका जन्म, विवाद, व्यत्रद्दार दर्शन, राज्य, 
चत और केयलज्ञाम, भरत राजाका चक्रसर्तीपन, प्रभुझा और 
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घक्रीका मो्ञगम न-ये बात, जो ऋमश बर्णन की गई है, तुम्दारे 
सभी पर्याँ ( उत्सवों ) का सिस्तार करें। ( अथोत तुम्हारे लिए 
सदा कल्याणकारी हों। ) 

[ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य विरचित 'त्रिपष्टिशलाका 
पुरुष चरित्र! नामक महाकाव्यके प्रथम पर्षमें, 
मरीचिभयत, भात्री शलाका पुरुष 
भगवत्नित्राण-बर्णन नामऊा, 
छठा सर्ग समाप्त हुआ ।] 


फ़ 


अरीमदर्दने नम 
हि शिपाष्टि शछाका पुरुष चरित्र 
पर्य दूसरा 
श्री अजितनाथ-चरित्र 


जज कत-- 


जय॑त्यजितनाथस्य, जितशोणमणिश्रिय; | 
नम्रेंद्रयदनाद्शा। पादपद्मद्दयीनखा; ॥१॥) 

[ लाल मणियोंकी शोभाऊो जीतनेवाले और नमस्कार 
करते हुए इंद्रोंके मु्खोंके लिए दर्पएफ्े समान श्री अजितनाथरे 
दोनों चरण-फमलोंफे मर्पोंकी (सदा) जय होती है। ] 

कर्माहिपाशनिर्माश-जांगुलिमंत्रस जिम । 
अजितस्पामिदेव॒स्य चरित॑ प्रस्तयीम्यतः ॥ श॥। 


[शव (यानी ऋषभदेवस्थामीका चरित्र लियनेके बाद ) 

मैं (द्ेमचंद्राचाय) करमरूपी पाशका नाश करनेमें जांगुलीम॑नके 
५ 

समान भगवान अजितनाथस्वामीके चरित्रका वर्णन करता हैं।] 


प्रवम भव 


संघ द्वीपोंके बीचमें नामिफे समान ज॑पूद्वी पके सध्यभागमें, 
जहाँ दु पा्रसुपमा नामक चतुर्थ आरा निरंतर रहता है, भद्दा- 
बिदेद नामका छेन है। उस क्षेत्र सीता नामकी महानदीे 
दत्तिण किनारे पर बहुत समृद्धियान बत्स मामा देश है। 
स्व॒र्गश्रदेशका एक भाग पृथ्वीमें स्थित दो ऐसी अदभुत सुंदरता- 
को धारण करता हुआ बह देश सुशोमित होता है। उसमें 
गाँवपर गाँव और शहरपर शद्दर वसे हुए होनेफी बमदइसे 
शूल्यता घ्िफेशआ्काशमेंदी थी । गाँवी और शहरों में सपत्ति समान 
होनेसे उनमें भेद मात्र सजाके आश्रयसेढ्टी मालूम छोता था। 
वहाँ, जगह जगद्द, मानो त्षीर समुद्र मे निर्लकर आती हुई 
धाराश्रोंसे भर गई हों ऐमी, रव॒न्छ ओर मीठे जलकी बापिकाएँ 
थीं, महात्माश्ोंक्े अंत करणोंफे जैसे स्यच्छ, त्रिशाल और 
जिनझे मध्य भागोंकी गहनता जानी न जा सके ऐसे तालाप थे, 
ओर प्रथ्बी रूपी देबीफे पत्रउल्लीरे* विलासयों उिस्तृत यनाने- 
वाले, हरी लवाओंवाले बर्गीचे र्यिव थे। गाँय गाँवमें मुसाफ्रिं 
की तृपाफों मिटानेयाले मन्नेंक्रे गेतद, एसरूपी जलके घडों जैसे, 
गनोंसे शोभित थे। प्रत्येक गोकुलमें मानों शरीरघारिणी दृधफी 
नदियाँ हों ऐसी, दूधका झरना यहानेवाली गाएँ प्रध्वीको 
मिगोती थीं, और प्रत्येक मार्गपर जैसे जुगलिए ल्ोगोंसे हुरु 





१--मुखपर बेल-यूटे श्रादि, फेसर च॑दन बगेरासे बनाना | 
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देशके कल्पवृत्त शोमित होते हैँ उसी प्रकार, नीचे बैंठे हुए मुस्ता 
फिरोंसे फलवाले वृक्ष सुशोमित हो रहे थे । ( ३-१३ ) 
डस देशमें प्ृथरीके तिलकरूप और दौलतके भडाररूप, 
यथा नाम तथा शुश वाली, सुसीम। नामकी नगरी थी। असा- 
धारण सम द्विसे मानो प्रृथ्वीके मंध्यभागमें कोई असुरदेवोंफा 
नगर प्रगट हुआ हो ऐसा वह नगररत्न सुशोभित था। उस 
नगरीके घरोंमे यय्यपि स्रित अमेल्ी फिरती थीं वथापि र॒त्न- 
सय दीवारोंमें उनके प्रतिबिंब पडते थे इससे ऐसा जान पडता 
था कि वे अपनी सियोंक़े साथ हैं। उनके चारों तरफ समुद्र- 
के समान खाईबाला और विचित्र रत्ममय शिलाओंसे युक्त, 
जगतीके कोटके समान किला शोभता था। मदजल बरसाते 
हुए हाथियोंके फिरनेसे शहरके रस्तोंकी घूलि, वषोऋतुके जल- 
के गिरनेसे जैसे शात हो जाती है बैसेही, शात्त रहती थी। कुल- 
चान हियोंके घूँघटोंमें सूरजकी किरणे इसी तरह प्रवेश नहीं 
कर पाती थीं जैसे थे कमलिनीके कोशमे नहीं जा सकती हैं । 
वहाँ चैत्योंके ऊपर फररोती हुईं पताकाएँ मानो हाथोंके इशारॉसे 
सूर्यको कह रही थीं कि तू ग्रभुझे मद्रिपर द्वोकर मत जा । 
आकाशको श्याम करनेबाले ओर प्र्तीको जलसे पूरनेवाले 
उद्यान, जमीनपर आए हुए बादलोके समान जान पढुते थे। 
आकाश तह ऊँचे शिखरवाले स्यर्ण और रत्नमय हजारों क्रीडा- 
पबत मेरु पर्बतके कुमारके समान शोभते थे। बह नगर ऐसा 
शोभता था मानो धर्म अर्थ और फामने ब्रीडा करने के लिए एक 
ऊँचे प्रकारका सकेतस्थान बनाया हो। ऊपर और नीचे- 
आकाश ओर प/तालमे स्थित अमराबसी और भोगावती फे मध्य- 
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में रही हुई यह नगरी, अतुल संपत्तिवाली उनकी सहोद्रा 
( सगी बहन ) हो ऐसी मालूम होती थी। ( १४-२४ ) 

उस नगरमें चंद्रमाके समान निर्मल और गुणरूपी फिरणों- 
से विमल्न आत्मायाला विमलयाहन नामझा राजा राज्य करता 
था। वह राजा, प्रजाको अपनी संतानके समान पालता था, 
पोसता था, उनकी उन्नति करता था ओर उनको गुणवान बनाता 
था। वह राजा अपनेसे हुए अन्यायको भी सहन नहीं करता 
था। कारण,-- 

“चिकित्स्यते हि निपुणरंगोदमगमपि वणमु |”! 

[ चतुर लोग अपने शरीरमें हुए फोडेकी भी चिकित्सा 
करते हई। ] वह राजा महापराक्रमी था। अपने आस पासके 
राजाश्रोंके मस्तकोंकी लीलामाजरहीमें इस तरह मुका देता था 
जिस तरद दवा बृक्षांकी डालियोंको कुकाती दे! तपोधन मद्दा- 
त्मा जैसे अनेक तरदके प्राणियोंकी रक्षा करते हैं उसी तरह, 
वह पररपर अवाधित रुपसे त्रिवर्गका ( धर्म, अथे और काम- 
का ) पाक्षन करता या । वृक्ष जैसे वागको सुशोभित करते हैँ 
चैसेद्दी, उदारता, धीरज, ग॑मीरत। ्रोर क्षमा बगेरा गुण उसे 
सुशोमित करते थे । सौमाग्य घुरधए और फैलते हुए उसके गुण, 
बहुत समयऊ याद शआआए हुए प्रिजक्की तरद, सबसे गत्ते मिलते 
थे | पप्रनकी सतिकी तरह पराक्रमी उस राजाका शासन पर्व॑र्तों 
ज॑गलों और दुगांदि प्रदेशों भी रुका न था। सभी दिशाओं- 
को आफ्रात कर, जिसका तेज फैल रहा है एसे, उस राज़ाके 
घरणा, सूर्यफी दरह, सभी राजाओंफ़े मस्तकोंपर ८कराते थे। 

३३ 
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जैसे सवेश्ञ भगवान उसके एकमात्र स्वामी थेटृडसी तरह, सभी 
राजाओंका वह एकमात्र स्त्रामी था। इंद्रकी तरह शत्रुओकी 
शक्तिका नाश करतेवाला बह पराक्रमी राजा अपना मस्तक मात्र 
साधु पुरुषों के सामनेही कुकाता था। उस विवेकी राजाकी शक्ति, 
जैसे बादरके शत्रुश्रोंको जोलनेमें श्रठुल्थी वेसेद्दी, काम-कोधादि 
अतरंग शत्रुओंकी जीवनेमें भी अतुल थी । अपने बलसे बह, 
जैसे उन्‍्मागंगामी (सीथे रस्ते न चलनेवाले ) ओर दुर्मद द्वाथी, 
घोडों वगैराका दमन करता था वैसेद्दी, उन्‍्मार्गगामिनी अपनी 
इंद्रियोंका भी दमन करता था। पात्रको दिया हुआ दान सीपमें 
पड़े हुए मेघजज्ञकी तरह बहुत फलदायी द्वोता है, यह सोचकर 
बह दानशील राजा यथाबिधि पात्रकोद्दी दान देता था| जैसे 
परपुस्म सावघानीके साथ प्रवेश करता हो ऐसे बह धमोत्मा 
राजा सब जगह अजाके लोगोंकों घर्मामागंपरदी चलाता था। 
चद॒नके बचत जैसे मलयाचल्षकी प्रथ्वीको सुगंधभय बनाते है 
उसी तरद बह अपने पविन्न चरित्रसे सारे जगतकों सुबासित 
करता था । रात्ुऑको जीतनेसे, पीडित भाणियोंकी रक्षा करने- 
से, और याचकोंको असन्न फरनेसे बह राजा युद्धवीर, दूयावीर 
ओर दानवीर कहलाता था| इस तरह वह, राजधर्ममें रह, 
बुद्धिफो स्थिर रख, प्रमादको छोड, सपराज जैसे अमृतकी रक्षा 
करता है बैसेही, एथ्वीकी रक्ता करता था ! ( २५-४२ ) 

कार्य और अकार्यको जाननेवाले और सार य असारको 
खोमनेवाले उस राजाके मनमें एक दिन संसारके वेरास्यकी 
बात उत्पन्न हुई और चद्द इस तरह सोचने लगा, “अट्ो | लाखों 
थोनिरूपी मद्दान भँबरोंमें गिरनेके क्लेशसे भयंकर इस संसार- 
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समुद्रको धिक्‍्कार है! यह बात कैसे सेदकी है कि संमारमें 
स्वप्नजालकी तरह क्षण मे दिसाई देने ओर क्षणमें नाश होनेवाले 
पदार्थोसे सभी जंतु मोद्वित द्वोते हैं । यौवन हृवाके द्वारा हिलाए 
हुए, पताकाके पल्चेंफी सरह चचल है और आयु कुशके प्चेंपर 
रहे हुए जलबिंदुकी दरद्द नाशमान है। इस आयुका बहुतसा 
भांग, गर्भावासमें, नरकाबासकी तरह, ढु.समें बीतता है, ओर 
उस स्थितिके महीने पल्योपमे समान लगे मालूम होते है । 
जन्म होनेके बाद आयुरा यहुतसा भाग, वचपनमें अंधेफी तरह, 
पराधीनतामेंद्दी चला जाता है; जवानीमें आयुऊा बहुतसा भाग, 
इंद्रियोंको आनंद देनेवाले स्वादिष्ट पदार्थोका उपभोग फरनेमें 
ओर ( बिपय सेवनमें ) उन्मत्त आदमीकी तरद्द ब्यर्थ जाता दै। 
और बृद्धावस्थामें प्रिवर्ग (घर, अर्य थ काम) की साधना करनेमें 
अशक्त बने हुए शरीरबाल्ले प्राथीकी चाड़ी आयु सोते हुए 
मलुष्यकी तरह बेकार जाती है। प्रिपयडे स्वाद्से लंपट बना 
हुआ मतुष्य रोगीकी तरह रोगफे लिए ही कल्पित किया जाता 
है; यद जानते हुए भी संसारी जीव संसारमे अमण करनेके 
किएदी कोशिश करते है। आदमी जवानीमें लेसे विषयसेदन 

के लिए यत्न करता है वैसेद्दी, व्‌ अगर मुक्तिके लिए प्रयत्न 
करे तो ( उसके लिए ) किस चीजकी कसी रह सकती है? 

झअद्दो ! मकड़ी जैसे अपनीही लारके ततुओंसे बने हुए जालमें 
फँँम जाती दे वैसेद्वी, प्राणी मी अपनेही कर्मोंसे बनाए हुए 
जालमें फेस जाते हैं । समुद्र युगशमिल्रा प्रवेश " न्‍्यायक्री तरह 


१---स्वयभूरमण संमुदके श्रंदर अलग झ्रज्ञग दिशाशओ्रमे बहुत 
दूरपर एक धुरा औ्रर उसमें डालनेफे सीले ढाले जाएँ श्रोर वे लददरो- 
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अलग अलग दिशाओंमें उड जाते हैं।) अथया उन मुसाफिरों - 
के जैसी है जो अलग अलग दिशाओपधे आकर एक स्थानपर 
(सुसाफिस्सानेमें) रहते है और सवेरे अलग अलग स्थानोपर 
ले आनेयासे रास्तोवर चल पढते हे । इसी तरह मतापिता भी 
जुटी जुदी गवियोंगे चले जाते हैँ । इँएके रहेँटकी तरद इस 
संसारम जाने आनेयाले भ्राणियोंक्रे लिए अपना या पराया कोई 
नहीं है। इसलिए चुद्ध॑आादिका जो त्याग करने लायक हें, पहले 

हीसे त्याग करना चाहिए और स्परार्थरे लिए ( आत्महितके 
लिए० ) प्रयत्न करना चाहिए । कहा ह-- 


५ स्र्थअंशो हि मूर्सता |? 

[ स्ार्थसे भ्रष्ट होनेक़ा नामद्दी मूर्सता है। ] निवोण 
(मोक्ष) लक्षएवाज्ञा यह स्पार्थ एकात और अनेऊ सुर्सोका देने- 
बाला है और वह मूलोत्तर' गुणोंक्े द्वारा सू्यक्षी किरणोंकी 
तरद प्रकट द्वोता है ।/ ( ४३-६६ ) 

राजा इस तरद जिचार कर रहा था, उसी समय चिंता- 
सशि रत्नके समान श्रीमान अआरिंदस नामक सूरि मद्दाराज 
उद्यानमें क्राए। उनके आनेकी वात सुनकर उसको अम्ृतका 
चूँठ पीने चिवना आनद हुआ । तत्कालदी, मयूरपर्नोके छे्तें- 
से मानो आकाशको मेपयुक्त बनाता हो ऐसे, बह सूरिजी महा- 
राजको बैँदना करने चला। मानो लइ्भीदेवीके दो कटाक्ष हों 





१---महुकी आधिक पहमें मूलगुण पचमहामतादि झोर उत्तर 
गुण पिडविशुद्धि कौरा श्रौर दुयकिरणोंकी वृद्धिके पक्षमें मूल और 
उत्तरा नक्षत्र 
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ऐसे, दो चामर उसके दोनों तरफ डुलने लगे। सोनेके कबच- 
बाले द्ोनेसे मानो सोनेकी पॉखोंवाले हों ऐसे, और गतिज द्वारा 
पवनको जीतनेवाले वेगवान घोड़ोंसे वह सभी दिशा ओंको भरने 
लगा। मानो अजनाचलके चलते-फिरते शिसर हों ऐसे बडे 
हाथियोंक्रे भारसे वह प्रथ्वीको झुकाने लगा। अपने स्वामीके 
मनकी बात जानने से उनको मन पर्ययज्ञान हुआ हो ऐसे सामंत 
राजा, भक्तिद्वारा उसके साथ हो लिए। बंदी (चारण ) लोगेंके 
कोल्लादलकी मानो स्पद्धो करते हों ऐसे, आकाशमें पते हुए 
मंगल तूर्य ( तुरही ) के शब्द दूरद्दीसे उसके आगमनकी सूचना 
देने क्गे । हथिनियोपर बैठी हुईं शैंगाररसकी नायिका रूप 
हजारों वारागनाएँ उसके साथ थीं। इस तरद द्वाथीपर सवार 
उस राजाफी सवारी वृत्षोके स्थानरूप नंदनवनके समाम उद्यान- 
के पास पहुँची। फिर राजाश्रोंमे छुजरके समान एस राजाने, 
हाथीसे उतरफर, सिंद् जैसे पर्यतकी गुफामें प्रवेश फरता है ऐसे 
दी, उद्यानम प्रवेश किया। ( ६७-७७ ) 

वहाँ उसने दूरहौसे, धज्मके फबचकी तरह फामदेवके 
बाणोसे अभेदय, रागरूपी रोगमें दयाफे समान, ट्रेंपहपी शजुके 
तिए द्विपंतप (शुओंकों सपानेवाले) के समान क्रो वरूपी 'भग्नि- 
के लिए नवीन मेघफे समान,मानरूपी बृक्तके किए गजके समान, 
मायारूपी सर्पिणीके लिए गरुढ़के समान, शोभरूपी पर्वतके 
लिए घज्ञऊे समान, मोहरूपी अंधरारके लिए सूर्यके समान, 
तपरूपी अग्निझे लिए अरणशिके समान, क्षमार्मे पथ्वीफे समान 
ओर योधित्रीजअरूपी जलकी एक घाराके समान, भआत्माराम 
मद्दामुनि आचाय॑ अर्रिद्सको देखा | उनके आसपास साधुभो- 
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फा समुदाय बेठा था | कई उत्कटिक आसनसे, कई वीरासनसे- 
फई वज्ञासनसे, कई पद्मासनसे, कई ग्रोश्नेहिक आसनसे, 
कई भद्रासनसे, कई दडासनसे कई बल्गुलिक आसनसे, कई 
ऋचपक्षी आसनसे, कई हँसासनसे, कई पर्यफासनसे, फई 
उष्टासनसे, कई गरडासनसे, कई कपात्तीकरण आसनसे, कई 
आम्रकुब्जासनसे, ऋई स्वस्तिफासनसे, कई दंड पद्मासनसे, कई 
सोपाश्रय आसनसे, कई कायोत्स्ग आ्रामनसे और कई ग्रपमा- 
समसे बैठे थे। रणभूमिके सुभटोंकी तरह विषिध उपसगोंको 
सदन करते हुए थे अपने शरीरकी भी परवाह न करके, निज 
प्रतिध्रव (अंगीकार किए हुए संयम) का निया करवे थे, अंत- 
रंग शद्ओंको जीतते थे, परिसद्वोंको सहते थे और तप-ध्यान 
में समर्थ थे। ( ७२-८८ ) 

सजाने आचार्यकरे पास आकर वंदना की | उसका शरीर 
आमनदसे रोमाचित हो गया । रोमाचऊ बहाने अंकुरित भक्तिको 
धारण करता हो ऐसा बह मालूम होने लगा। भाचार्य महा- 
राजने मुसऊे पास मुसघ खिऊा (मुँहपत्ती) रखकर सर्घ कस्याणों- 
की मातारूप 'घर्मलाभ' ऐसी असीस दी | फिर राजा फछ्ुएकी 
तरद शरोरको सिफोड, शअपयम्नह भूमिको छोड, हाथ जोड़, गुरु 
महाराजके सामने बैठा । उसने ध्यानपूर्वक, ईंद्र जैसे दीथे- 
करकी देशना सुनता दे वेसेद्दी, आचाये मद्दाराज़की देशना 
झुनी। जैसे शरद ऋठुसे चद्रमा पिशेष उन्ज्चल होता दै चेसेही, 
आचार्य महारालकी देशनासे राजाकों अधिक वैराग्य हुआ। 
फ्रि आचार महाराजकी चरण बंदमा कर, हाथ जोड़, विनय 
युक्त बाणीमें राजाने कहाम,-- (८६-६४ ) 


४२० ] त्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पे २ सर्म १. 





#हे भगवंत । मलनुष्यको ससाररूपी विषश्वक्षके अनंत 
दुःखरूपी फलोंका अनुभव करते हुए भी, बेराग्य नहीं होता, 
मगर आपको वैराग्य हुआ और आपने दुनियाका त्याग कर 
दिया। इसका कोई कारण होना चाहिए, कृपा करके बताइए!” 

( ६४-६६ ) 

राज़ाके इस तरह पूछनेपर, अपने दॉतोंकी किरणोंकी 
चंद्रिकासे आफाशतलको उच्ज्जल करते हुए आचार्य महाराज 
प्रसक्ष होकर बोले, “है राजा ! इस दुनियाझे सभी कार्य बुद्धि- 
मानके लिए बेराग्यकेही कारण होते हैँ। उनमेंसे कोई एक 
संसारका त्याग करने के लिए मुख्य होता है। मैं पहले गृहवास- 
में था तय एक बार हाथी, घोडे, रथ और प्यादोंके साथ विग्वि- 
जय करनेके लिए रवाना हुआ। मार्गमें चलते हुए एक बहुतद्दी 
सुंदर बगीचा मैंने देखा। वृत्ञोंकी घनी छायासे मनोहर वह 
घगीचा, जगतमें भ्रमण करनेसे थकी हुई लद्धमीका विश्राम- 
स्थान जैसा मालूम द्ोता था। बह कंकोल शृक्षोंके चंचल पद्चवों- 
से मानो भाचता हो, मल्लिकाके विकसित पुष्पगुच्छोंसे मानो 
हँसता दो, खिले हुए कदृबपुप्पोंके समूहसे मानो रोमांचित 
हुआ हो, फूले हुए केतकीके पुष्परूपी नेत्रोंसे मानो देखता हो, 
शाल और ताढ़के वृक्षोरूपी ऊँची भुजाओंसे मानो दूरहीसे 
धूपेकी तपी हुई किरणोंको बहोँ गिरनेसे रोकता हो, वटबृक्षोंसि 
मानो मुसाफिरोंको गुप्त स्थान बताता हो, नालेंसि मानो पद- 
पदुपर पाद्य (पैर धोनेका पानी) तैयार करता दो, करते पानी- 
के रहूंट-य॑त्रोंसे मानो बारिशको शुखलाबद्ध करता हो, गुंजार 
फरते हुए भेंबरोंसे मानो पथ्िकोंको बुलाता हो, और तमाल, 
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वाल, हिंताल और चदनओ बरत्तोंसे मानो सूर्यक्रिस्णोंके माससे 
अंधकारने उसका आश्रय लिया द्वो ऐसा मालम होता था। 
आम, चमेली, नागकेसर और क्शरके वृत्षेसि सुगंव लद्दमीफे 
प्क्‍्छुत राज्यका यह पिस्तार करना हो, ताबूल, चिरोंजी और 
द्राक्षकी पेलोंके अति विस्तारस बह तरुण पथि झोंफ्रे लिए बगैर 
ही यत्नके रतिमंडपोंका जिम्तर करता हो, और मेरुपर्य॑तदकी 
तलहूदीसे मानो भद्रशाल वन वहाँ आया हो ऐसा उप समय 
चह बन अत्यत सुंदर मालूम होता था । ( ६७-१०६ ) 

चहुत समयजे घाद जय में सेसा सहित दिग्निज्ञय फरके 
लोटकर उस बगीचेके पास आया और फौतुकडे साथ वाइनसे 
उतरक्र उस बगीचेफे अद्र सपरियार गया ठय उस बगीचेको 
झने अलगही रूपमें देसा। में सोचने लगा, क्‍्यारमं भ्रमसे दूसरे 
घंगीचेमें आगया हूँ ? या यह रगीचा विलबुलद्दी बदल गया 
है  यद्‌ इंद्रजाल तो नहीं है ? कहा सूथंक्री किरणोंकों रोकने 
बाली बह पत्र॒लता आर कहाँ तापकी यह पकछगरूप अपयत्ता 
( पत्तोंका ध्यमाप ) १ कहाँ छुत्तेक्ि अंदर विश्राम करनेयाली 
रमशियोंकी रमणीयता और क्हों निद्वित पड़े हुए 'अजगरोंकी 
दारणता ९ कहा मोरों ओर कोजनिशाओंका बह मधुर 'आलाप 
अर कहाँ चपतल कौशों के कर्शस्टु शन्दोंसे बडी हुई व्याछुलता ९ 
कहाँ बह लेते लटकते ओर भीगे हुए वल्फल चनल्चोंसी सघनता 
और हाँ इन सूसी हुई शासाओपर लटऊते हुए भुजंग ? 
फहों सुगंधित पुप्पोसि बनाई हुई ये दिशाएँ और कहाँ 
चिडिया, कौए, कपोत आदि पत्षियोंकी बीटसे ठुगंधमय बना 
हुआ यह स्थान ? क्ट्ोँ पुप्परसते सरनेंसि छिड़काय की हुई 
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बह भूमि और कहाँ जल्लती हुई भद्टीपर सेकी हुई रेतीवाली 
संतापकारी यद्द भूमि ? कहाँ फल्लोंके भारसे ऊुऊे हुए वे वक्त 
और कह दीमकके खानेसे जोखले बने हुए ये दत्त * हों 
अनेक लताओंके वयों (घेरों) से सुंदर बनी हुईं वे बाड़े और 
ऋहा स्पोंके द्वारा छोड़ी हुईं फेचुलियोंके घेरोंसे भयंकर बनी 
हुईं ये बाड़े १ कहाँ वृत्तोंके नीचे लगा हुआ फूलोंका बह ढेर 
ओर कहां उगे हुए कॉटोंका यद समूह ? इस तरह उस बगीचे- 
को असुंदर देसकर मैं सोचने लगा, जैसे यह बगीचा इस समय 
मिन्नद्वी प्रकारका ( शअसुंदर ) हो गया है बेसेही सभी संखारी 
जीवोंकी भी स्थिति है। जो महुष्य अपनी सुद्रतासे कामदेवके 
समान लगता हैं वही मनुष्य हब भयकर रोगग्रस्त होता है तब 
बहुत कुरूप मालूम द्ोता है। जो मनुष्य छुदादार वाणीसे 
बृहस्पतिके समान उत्तम भापण कर सकता है वही जीम रुक 
जानेसे सबेधा गूँगा चन जाता है, जो आदमी अपनी सुंदर 
चाल और गविसे जातिवान घोड़ेस! आचरण करता है वहीं 
कभी बायु बगैर रोगेसि पीडित दोऋर सब्रथा पु बन जाता 
है, जो आदमी अपने पराक्रमी दाथोंसे हस्तिमह्के समान काम 
करता है वही आदसी रोगादिसे हाथोंकी शक्ति खोकर हूँठा बन 
जाता है, जो आदमी कभी गीधऊे समान दूरकी चीजे देखने- 
की नेश्रशक्ति रसता है वद्दी आँसोकी वीनाई खोकर दूसरोंको 

देखनेमें असमर्थ-अंधा बन जाता है। अददो ! भाशियेंके शरीर 
कणमें सुंदर, क्षणमें असुंदर, क्षणमें समर्थ, क्षणमें असमथ, 

क्षणमें दृष्ट देखा) और क्षणमें अदृष्ट (न देखा) हो जाता दै। 

इस तरह बिचार करते हुए मुझे, जप करनेवालेको मंत्रशक्ति- 
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की तरह, ससार बेंराग्य धाराधिरूद हुआ-आप्य हुआ। फिर 
मैने महामुनिके पाससे, हुशके लिए आगझे समात और निषाण 
प्राप्तिफे लिए चिंतामशि रत्नफ्े समान, महामत अहण किया- 
मुनिदीज्ञा ली ।? ( ११०-१३० ) 

उनकी बाते सुनकर फिरसे आचारयंवर्य धर्रिदम को प्रणाम 
करके विबेकी और भक्तिवान राजा बोला, “निरीह और ममता 
हीन आपके समान पूज्य सत्पुरुष हमारे जैसोंके पुण्यसेह्दी इस 
प्रथ्यीपर विद्वार करते है। सघन ८णोंसे ढक हुए अपक्ूपमें जैसे 
पशु गिरतें हूं वैसेददी लोग इस अति घोर संसारऊे विपय-सुर्खों- 
में गिरते हैं, (और दुस उठाते है) उन ठुसमोंसे यचानेद्दीके लिए 
आप दयालु भगयान प्रतिदिन, घोषणाकी तरद देशना देते है। 
इस असार संसारमें गुरुफी वाशीद्वी परम सार है; अति प्रिय 
ख्री,पुत्र और यंधु साररूप नहीं दै | अब मुझे बिजलीके समान 
चंचल लद्दमी, सेवनमें सुसद्वायक्॒ मगर परिणासर्मे भयंकर विप- 
के समान विपय और केवल इस भवके लिएद्दी मित्रके समान 
ज्री-पुत्रोंकी जरूरत नहीं है । इसशिए द्वे भगवान | मुकपर कृपा 
कौजिए और संसास्समुद्रको सैरनेमे नौकाफे समान दीक्षा मुमे 
दीजिए। मैं नगरमें जाऊँव अपने पुत्रको राज्य सौंपफर आईँ 
तथदक आप दयालु, पूज्यपाद इसी स्थानों अलंदृत करें (ऐसी 
मेरी प्रर्यना है। ) ( १३१-१३८) 

आजार्यभीने उत्साइबर्डक वाणीमें कद्दा, “हे राजन ! 
हुम्दारी इच्छा उत्तम है। पूर्वजन्मके संस्कारोके कारण तुम 
पदलेद्ीसे तस्वोंको जाननेवाले दो, इसलिए तुमको देशना देना, 
इंद मनुष्यकी दाथका सहारा देनेके समान, देतुमात्र है। गोपा- 
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लककी विशेपनासे जैसे गाय कामधेमुझे समान होती है बैसेही 
तुम्हारे समान मनुष्योड्धि द्वारा अरहण की हुई दीक्षा 'तीर्थकरपद! 
तकके फलको देती दै। तुम्दारी इच्छा पूर्ण करनेडे लिए हम 
यहीं रहेंगे। कारण, मुनि भव्यजनों के उपकारके लिएही विचरण 
करते है।” तब, आचाये महाराजकी वाणी सुनकर राजाओंमें 
सूर्यफे समान चह राजा उनको प्रणाम करके यडा हुआ। 
कारण,-- 


हे निश्चिते कार्यें नालसंति मनस्विना ।” 


[ मनस्त्री पुरुष निश्चित कार्यमे आलस्य नहीं फरते। ] 
यद्यपि राजाका चित्त आचायरे चरणकमलॉम लगा हुआ था 
तो भी वह, जैसे कोई जबद॑स्ती दुरभगा खीके पास जाता है बैसे- 
ही, अपने महलमें गया। बहा उसने सिंहासनपर बैठ अपने 
राज्यरूपी भननझे स्तंभ समान सत्रियोंको बुलाया और उनसे 
कह, ( १३६-१४५ ) 

“हे सत्रियो । आम्नायसे (परपरासे) जैसे इस राज्यरूपी 
चर्स्में हम राजा है छसेहदी, स्तामीके हिचऊे लिए एक महातत 
चाले तुम मंत्री द्वो । तुम्हारे मत्रवलसेही मैने प्रथ्यी जीती है.। 
इसमें हमारी भुज|ओंके बलका उपक्म ( तैयारी ) तो नि्मित्त- 
मात्र है। भूमिका भार जैसे घनवात, घनोद्धि ओर तलुबातने 
धारण कर रफ़ा है बैसेद्दी तुमने मेर राज्यका भार धारण कर 
रखा है। में तो देवताकी तरद प्रमादी होकर, रातदिन विपयोमें- 
ही विविध क्रीडाओंके रसमेंदी लीन रद हैं रात समय जैं 
दीपकसे सट्टा दिसाई देता दे वैसेही, अनत भर्वोमि दुस देंमे- 


वाला यह प्रमाद, गुरकी कृपारूपी दीपस्से सुमे दिखाई दिया 
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हे। मैने अज्ञानरे कारण चिरफालनक इस आत्माकों आत्मा- 
सेही उचित रखा है, कारण-फैलते हुए गाढ अंवफारमें ऑँएो- 
बाला पुरुष भा क्या सर सफ्ना है ) अद्दो! इसने सम्य तक 
ये छुदंम इद्रिया तूफानी घोडेकी तरह मुझे उन्मार्गपर ले गई 
थीं। में दुष्ठउद्धि तिभितक ( भिलायेंकर) पेडडी छायाऊे सेवन 
झी त्तरद परिशामम अनव करनेयाली प्रिपयवासताकी सेवा 
अपयतर करता रहा ईं | गयहरम्ति जैसे दूसरे हायियोंकों मारता 
है बैसेद्दी, दूसरोफ पराक्रम को नहीं सहन करनेयाले मैंने, दि खि- 
ज्यम अनेक निरप्श री गचाजको मारा है। में दूसरे राजा- 
आऊँ साथ सवि आदि छ गुणोंकी निरंतर जोडनेयाला हूँ, मगर 
उसमे ताइट्टसरी दवायाका तरह सत्यवाणी क्तिनी है ९ अधात 
प्रिलउत्ष नही है। सन जन्मसेहा दूसरे राजाओंझे राश्यको 
छीनत्नम अदत्तादान म्रहणफादी आचरण किया है, मुझ रति- 
सागर इूपेहएने, क्ामदेयया शिष्य हार्ऊ इस तरह निरंतर 
अमद्राचर्यफाही सेवन किया हैं। म आप्त अर्थोस अतृप था और 
अप्नाप्त अरथोर्ो पानेकी इच्छा रसता था, इससे अवतक मद्दान 
मूच्छावश था। जेंसे कोई भी चाढाल, स्पर्श करनेसे रफ्श्यता 
पैदा करता है पैसेही, हिंसा आदि पाप कार्योर्मेसे एक भी कार्य 
टुर्गतिडा कारण द्वोता ६, इसलिए आज में बेंग्रग्यके द्वारा 
प्राणातिपात ( हिंसा ) बगेरा पाँचा पापाका शुरुसे समक त्याग 
करूँगा ( ओर गुरुसे पाँच महात्त ग्रहण करूँगा । ) सॉमके 
समय सूरज जैसे अपना तेज्न अम्निमें आरोपण करता दे वैसे- 
ही, में अपना राज्यफारभार कवचदरकुमारपर आरोपण करूँगा 
(राजकुमारकों राज्य दूगा ।) तुम टस कुमारके साथ भी भक्ति- 
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भावका व्यवहार करना | अथरा तुम्हें ऐसी सलाह देनेकी जरू- 
रतही नहीं है, कारण, कुलबानोंका तो ऐसा स्वभावही होता है | 
( १४६-१६२ ) 
सत्रियोने कहा, "दे स्वामी | दूरमोक्ष (जिनके मोक्ष जाने- 
का समय अस्ी दूर है ऐसे ) प्राणियोंके मनमें कभी ऐसे भाव 
पैदा नहीं होते । आपके पूर्वज, ईंद्रके समान अपने पराक्रमसे, 
जन्‍्मद्दीसे अखंड शासन द्वारा प्रथ्वीको अपने बशमें रखते थे, 
संगर जब वे अनिश्चित शक्तिवाले होते थे तब वे थूँककी तरह 
इस राज्यको छोडकर तीम रस्नोंसे पविन्न बने हुए ध्तको प्रदण 
करते थे। आप महाराज इस प्रथ्वीको अपने भुजबलसे धारण 
किए हुए हैं. इसमे हम तो सिफे, घरमे केलेके स्तंभकी तरह, 
शोभाके समान हैं. । यह साम्राज्य जैसे आपको कुल पर॑परासे 
मिला है बेसेही, अबदान ( पराक्रम ) सद्दित ओर निदान 
(कारण) रहित कतको ग्रहए करना भी आपको परपराप्ते प्राप्त 
है। आपका दूसरा चैतन्य हो इस तरह यह राज्यक्रुमार ध्रथ्बी- 
के भारकों कमलकी तरह सरलतासे, डठानेमें समर्थ है। आप 
मोक्षफल्न देनेबाली दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो प्रसन्नता 
पूबक ग्रहण कीजिए। आप स्थामी उच्च प्रफारकी उन्नति करें, 
हमारे लिए तो यही बात बडे आनदकी है। पूर्ण न्‍्याय-निप्ठा- 
वाले और सत्व तथा पराक्रमसे सुशोमित इस कुमारके द्वारा, 
आपकी तरहद्दी, यह प्थ्वी राजाबाली बने ।” (१६३-१७० ) 
ऐसे उनके आज्ञापालकताके वचन छुनकर प्थ्बीपति 
असन्न हुआ और छडीदारके द्वारा उसने राजकुमारको बुलाया । 
मानो सूर्तिमान कामदेव हो ऐसा वह राजकुमार राजहंसकी 
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धरद कदम रसता हुआ वहाँ आया। साधारण प्यादेकी तरह 
उसने भक्तिभावसे राजाकों प्रणाम किया और हाथ जोडकर बह 
उचिस स्थानपर बैठा। अम्रतरसके समान सारहृष्टिसे मानों 
सिंचित करते हों ऐसे आनंद सहित कुमारकी देखते हुए राज्ञा 
बोला,--( १७१-१०४ ) 
“हे बत्स। अपने बंशके पहलेके राजा, दयाबुद्धिसे ल्ञोभ 
रहित होकर बनमें श्रऊेली रद्दी हुई गायकी तरह इस प्रथ्वीका 
पालन करते थे। जय उनके पुत्र समर्थ होते थे तब वे उनपर 
इसी तरह प्रध्वीको पालनेका भार रस देते थे जैसे बैलपर घुसा 
सींचनेका रसा जाता है और खुद तीनों लोऊंमें रही हुई बग्तु- 
ओंका, अनित्य समम, उनका त्याग कर शाश्रतपद (मोक्ष ) के 
लिए तैयार होते थे, अपने कोई पूर्वज इतने समय तक गृहवास- 
में नहीं रद्दे जितने समय तक में रह्दा हूँ । यह मेरा कितना बडा 
प्रमाद है। है छुत्र | अब तू इस राज्यभारको ग्रदर कर, तू मेरा 
भार लैज्ञेगा तब में प्रत प्रद कर, संसारसमुद्रको पार करूँगा ।” 
(१७४-१७६ ) 
राजाकी थात सुनकर कुमार इसी तरह कुम्हला गया जैसे 
कमल दिमसे इुम्दलाता है। वह अपने नेय्कमलोंमें पानी भर 
कर बोल। “दे देव मेरा ऐसा फौनसा अपराध हुआहै कि जिस 
से आप सुमपर इस तरह नाराज हुए हूं, आप अपने आतस्माके 
प्रतिददियको-आपके प्यादेके समान पुजकों इस तरहकी आज्ञा 
करते दूं | अथवा इस पृथ्बीने कोई ऐसा अपराध किया दै कि 
जिसको आप इसको-जिसका अबतक आप पालन करते ये 
दिनओेकी तरह छोड़ रहे हैं। आप पूज्य पिताके बिना मैं यद्द 
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राज्य नहीं चाहता, कारण, यदि सरोगर जलसे भरा हो, मगर 
उसमें कमल ञ होंतो वह मेंयरोरे लिएफ्सि कामझा है? दाय। 
आज़ देय मेरे लिए प्रतिकूल हुआ हैं। मेस दुमोग्य आन प्रकट 
हुआ है। इसी लिए पत्थर ठुरडेफी तरह मेरा स्याग करके 
विताजी मुके इस त्रहकी आज्ञा ऊर रहे हे । मै किसी भी तरह 
इस प्रृथ्वीकों ग्रहण नहीं घरूंगा। और इस तरह गुरुजनोंकी 
आज्ञा उल्चंघन करनेका जो अपराध शोगा उमऊे लिए प्रायश्रिद 
करूँगा )! ( १८८५-१८४५ ) 
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मंत्रियोनि कहा, ४ हे कुमार | आप स्वमभावसे ही विवेकी 
हैं। आपका कथन यद्यपि योग्य है तथापि, पिताने जो आज्ञा दी 
है उसे आपको स्वीफार करनादी चाहिए। कारण, 

/'गु्बान्नाकरणं स्वगुणेम्यों ह्मतिरिच्यते |! 

[ गुरुकी आज्ञा साननेका गुण दूसरे सभी शुर्ोसे श्रेष्ठ 
है।] आपके पिदाने भी उनडे पिताका बचन माना था। यह 
यात हम जानते हूं। जिसकी आज्ञा पालनीद्वी चाहिए ऐसा, 

* पिताझे सिा इस लोकमें दूसरा कौन है १९ ( १६३-१६५ ) 

पिताके तथा मंत्रियोंड़े बचन सुनकर राजकुमारने सर 
भुफा लिया और गदुगदू बाणीमें कहा, “मे स्थामीकी आशा 
अशगीकफार है। उस सभ्य राजा अपनी आता माननेवाले पुत्रसे 
इसतरद ख़ुश हुआ, जिस तरह चंद्रमासे छुम॒द और मेघसे मोर 
प्रसन्न होता है। इसतरह्‌ प्रसन्न बनेहुए राज़ाने अभिषेक करने 
गोग्य अपने कुमारकी निज हाथोसे सिंहासतनपर घैठाया | 
फिर उनकी आज्ञासे सेवक लोग, मेघकी तरह तीथों के पवित्र 
जत लाए। मंगलवाद्य बजने लगे और राजाने तीथजलसे 
छुमारके मस्‍्तकपर अभिपेक किया। उस समय दूसरे सामंत राजा 
भी आकर अभिषेक करने लगे और भक्तिभआवसे नवीन उगे 
हुए सूरजकी तरद्द उसे समस्कार करने लगे | पिताकी आज्ञासे 
उसने सफेद वद्ध धारण किए। उनसे वह ऐसा शोभने लगा,जैंसे 
शरद ऋतुके सफेर बादलोंसे पबंत शोभता है। फिर बारांग- 
नाओने आकर, चद्विकाके पूरके समान गोशीर्ष चंदनका, उसके 
सारे शरीरपर लेप किया। उसने मोतियोंके आमृपण घारण 
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राज्य नहीं चाहता, कारण, यदि सरोय्र जलसे भरा हो, मगर 
डसमें कमल न होंतो बह भेंयरोके लिए किस कामका है? हाय! 
आज दैब मेरे लिए प्रतिकूल हुआ है। मेरा दुभोग्य आच प्रकट 
हुआ है। इसी लिए पत्थरके डुकडेकी तरह मेरा स्याग करके 
पिताजी मुझे इस तरहकी आज्ञा कर रहे हैं। में किसी भी तरह 
इस प्रृध्वीकों ग्रहण नहीं करूँगा। और इस तरह गुरुजनोंकी 
आज्ञा उल्लघन फरनेफा जो अपराध द्योगा उसके लिए प्रायश्वित 
करूँगा ।? ( १८०-१८४ ) 

पुत्रकी आज्ञाका उल्लघन करनेयाली,मगर सत्त्व और स्नेह 
पूर्ण वाणी सुनकर राजा दुद्दी भी हुआ व प्रसन्न भी हुआ। नई 
बोला, "तू मेरा पुत्र है, साथद्दी सम, विद्वान आर बिवेकी भी 
है, फिर भी स्नेहमूल अज्ञानके कारण बे-सोचे इस तरह क्यों 
बोल रहा है ! कुलीन पुओ्रोंके लिए गुरुतनोंकी आज्ञा विचार 
करने लायक नहीं दवती ( मानने लायकद्दी द्वोती है), तब मेरा 
कथन तो युक्तिसंगत है, इसलिए तू विचार करके भी इसको 
स्प्रीकार कर। जब्न पुत्र योग्य होता है. तय वह पिताका बोमों 
उठातादी दे, सिंहनी अपने पुत्रके कुछ बडा होतेदी निर्भय 
होकर सुससे सोती है। हे बत्स | तेरी इच्छाके बगैर भी में 
मोक्षकी प्राप्तिके लिए इस प्रृथ्वीका त्याग कर दुगा। में तेरा 
बंघा हुआ नहीं हूं, तब तुमे इस विलखती हुई ए्रथ्वीका 
स्वीकार तो करनाही पडेगा, मगर साथद्दी मेरी आज्ञाका उलंधन 
करनेके पापका भार भी उठाना पडेगा | इसलिए दे पुत्र सुर 
में भक्ति रसनेवाने तुके उिचार करके या वगैर तिचार क़िण्ही 


मुझे सुसी बनानेयाली, मेरी यह बात साननीही पड़ेगी।” 
( श्य६-६६२ 
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सत्रियोंने कहा, / हे कुमार | आप स्तभाससे द्वी वियेकी 
हैं। आपका कथन यद्यपि योग्य है तथापि, पिताने जो आज्ञा दी 
है उसे आपको स्वीकार फरनाही चाहिए। कारण, 

“गुर्ाज्ञाकरणं सर्यगरुणेस्यों द्वतिरिच्यते ।! 

[ शुरुकी आज्ञा माननेका गुण दूसरे सभी गुणोंसे श्रेष्ठ 
है। ] आपके पिताने भी उनके पिताका वचन माना था | यह 
यात हम जानते है। तिसकी आज्ञा पालनीही चाहिए ऐसा, 
पिताहे सिय्रा इस लोकम दूसरा कौन है १? ( १६३-१६४ ) 

पिताके तथा म॑त्रियोंफ़े वचन सुनकर राजकुमारने सर 
म्ुका लिया और गदूगद वाणीमें कहा, “मुझे स्यामीकी आजा 
अंगीकार है। उस समय राजा अपनी आज्ञा मानने गले पुत्रसे 
इसतरह खुश हुआ, जिस तरह घद्रमासे कुमुद और मेघसे मोर 
प्रसन्न होता है। इसतरह प्रसन्न बनेहुए राताने श्रमिषेक करने 
ओोग्य अपने कुमारकी निज्ञ हार्थोंसे सिंहासनपर चैठाया | 
फिर उनकी आज्वासे सेउक लोग, मेघकी तरह तीथों के पवित 
जल लाए। मंगलवाद बचने लगे और राचाने तीथन्नलसे 
छुमारके मस्तकपर अभिषेक किया | उस समय दूसरे सामत राजा 
भी आकर अभिषेक्र करने लगे और भक्तिभाउसे मत्रीन उगे 
हुए सूरजकी तरह उसे नमस्कार करने लगे। पिताकी आज्ञासे 
उसने सफेद चस्र धारण किए । उनसे वह ऐमा शोभने लगा,मैंसे 
शरद ऋतुओे सफेद बादलोंसे पंत शोमता है। फिर बाराग- 
लाओने आकर, चद्विकाके पूरके समान गोशीप चंदनका, उसके 
सारे शरीस्पर लेप किया। उसने मोतियोंके आमूपण घारण 


डरे 
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किए, वे ऐसे जान पडते थे, मानों आकाशसे तारोंको लाकर 
धार्मोंम पिरोकर, आभूषण बनाए गए हैं ।राजाले मानो अपना 
महूप्रचंड प्रताप हो ऐसा, माशणिक्योंके तेजसे चमकता हुआ 
मुकुट उसके मस्‍्तकपर रखा, और क्षण मापरहीमें मानो यश 
प्रकट हुआ हो ऐसा, निर्मल छत्र उसके भर्तकके ऊपर रखा 
गया। दोनों तरफ वारागनाएँ मानो राज्यक्षपत्ति रूपी लताके 
पुष्पोंकी सूचित करते हों पेसे चमर डुलाने लगीं। फिर महा- 
राजाने अपने हार्थोंसे उसके ललाटमें, उदयाचलकी चूलिकापर 
रहे हुए चद्रऊे समान, चदूनका तिलक किया। इरातरह राजा 

ने कुमारको बडे आनदसे राज्यगद्दीपर विठाकरलक्ष्मीकी रक्षा- 
का मानो मंत्र दो ऐसा यह उपदेश दिया, ( १६६-२०६ ) 

“हे बत्स। अब तू प्रथ्वीका आधार हुआ है। तेरा आधार 
कोई नहीं है, इसलिए प्रमाद छोड़कर अपने आत्मासे उसको 
धारण करना । आधार शिथिल होनसे आधेय ( जिसे आधार 
दिया जाता है वह) भ्रष्ट होता है, इसलिए पिपयोंके अति सेघन- 
से होनेवाली शिथिलतासे तू अपनी रक्त! करना । कारण,-- 


“यौवन प्रिमयों रूप स्पाम्यमेफ़ेकमप्पतः | 

प्रमादकारण जिद्धि बृद्धिमत्कार्य सिद्धि मित्‌ ॥/! 

[ यौवन, धन, रूप और स्थामीपन, इनमें एक एक भी 
प्रमादके पारण हैँ और चुद्धिमानकी कार्यसिद्धित नाश करने 
चाले दे, यड सममना | ] कुलपरंपरासे आई छोनेपर भी दुरा 
राध्य (कठिनतासे प्रसन्न होनेवाली) और छिद्र दँढनेवाली यह 
लक्ष्मी राक्षसोषो तरह प्रमादी पुम्पोंकों दगा देती है। बहुत 
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पुराना स्नेह भी इस लक्त॒मीकी स्थिरताऊा कारण नहीं झोता, इस 
लिए इसे जय अयसर मिलता है तभी, सारिका(मंता,की तरह 
यह तरकाज़ही अन्यत्र पत्नी जाती है। इसे कुलढा नारीकी तरह 
बदनामीजा बर भी नहीं दोता। यह इलटाका तरह जागते हुए 
भी प्रमादमें पडे हुए पतिड्ी छोड ज्ञादी है । लद्मीको कभी इस 
बातका विधार नहीं आता कि भेरी चिरकालसे यहाँ रक्षा हुई 
है। यह तो मौका पातेही बदरीजी तरह बूटकर चली चाती दै। 
निर्लत्नता, चपलता और स्नेहद्दीनतारें सिया दूसरे भी अनेक 
दोप इसमें हैं।ओऔर जलऊी तरद नीचऊकी तरफ लाना तो इसका 
स्वरभारद्दी है। ऐसे, लक्ष्मी सर ठुगुंणोंचाली है तो भी, सभी 
लोग इसको पानेफी कोशिश फरत दूं। ईंठ भी लक्ष्मीमें आसक्त 
है तब दूसरॉफा तो बातही क्या दे? उसको स्थिर रसनेके 
किए नू चौकीटारफी तरह नीति और परासमसे मम्पत्न दोकर 
सर सानधान रहना । लक्ष्मीरी इच्द्धा रखते हुए भी अलुन्ध 
( निर्माही ) भी तरह सटा इसरा पालन करना। कारण, 


#अमृष्नोरतुगा लक्ष्मपः सुमगस्येत योषितः ।!! 

[ सियाँ जैसे सुटर पुर्ुषकी ध्यज्गामिनी होती है बेसेदी 
लद्दमी सटा निल्ेभीके पाछे चलती ढ। ] गरमाक सूरचकी 
तरद अति प्रचंड होफर कभी दु सह फरतफे भारतसे प्रध्वीफो 
पीड़ित मत करना | जैसे उत्तम वस्र/नरामा जलनेपर भी, घोड 
दिया ज्ञाता है बैसेट्ी, थोड़ासा अन्याय करनेवाले पुरुषों भी 
अपने पाल मत रखना । शिकार, जूशा और शराबको तू सर्वथा 
मंद फरसा । पारण,-- 
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पपानां लूग्रो भागी तपस्वितपसामिब ।! 

[ जैसे राजा तपस्वीके तपका हिस्सेदार द्वोता है बैसेद्द 
प्रजाके सभी पापोंका भी वह हिस्सेदार द्वोता है। .] तू फाम- 
फ्रोधादि अंतरंग शतुओको जीतना, फारण, इनको जीते बगैर 
बाहरी शपुओंको जीतना यान जीतना समान है। दक्षिण 
(चतुर) नायक जैसे अनेक पत्नियोंका यथासमय सेवन करता 
है वैसेदी तू धर्म, अथ और कामका यथाअबसर सेवन फरना, 
एकऊो दूसरेका बाधक न होने देना । इन तीनोंकी साधना ईस 
तरह फरना कि, जिससे चौथे पुरुषा्थ मोक्षकी साधनामें फोई 
विध्त न आधे, तेरा उत्साह भंग न दो ।” ( २१०-२२६ ) 

यूँ कहकर राजा विमलवाहन जब चुप रद्द तथ कुमारने 
'ऐस्ाही होगा! कहकर उस उपदेशको अंगीकार किया। फिर 
कुमारने सिंद्ासनसे उठकर, ब्रव प्रहण करनेके लिए सैयार 
हुए अपने पिताको द्वाथका सद्दारा दिया । इस तरदद छुड़ीदारसे 
भी अपनेफो छोटा माननेयात्षे पुत्रके हाथका सद्दारा लिए हुए 
राजाने अनेक फलशॉसे भूपित स्नानगूहमें प्रवेश किया | वहाँ 
उसने मगरके मुखयाली सोनेकी मारियोंसे निफलते हुए, मेघ- 
की घाराऊे समान जलसे स्नान किया, फोमल रेशमी बन्नसे 
शरीरबो पोंछा और उसपर गोशीप चंदनका लेप किया । 
गूँथना जाननेवाले पुरुषेनि, नील कमलऊे समान श्याम ओर 
पुप्पगर्भरे जैसे,राजाके फेशपाशको चंद्रगर्भित मेघकी तरदद सुशो- 
प्ित किया। विशाल, निर्मल, स्वच्छ आर अपने समान उत्तम 
गुणपाले, दिव्य और मांगलिक दो यस्र राजाने घारण दिए! 
फिर सम राजाभेमिं मुकुटके समान उस राजाने, कुमारके द्वारा 
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लाए गए स्वर्ण और माणिक्यके मुकुटकों सम्तकपर धारण 
किया। 

शुणरूपी आभूषणोंकों घारण करनेयाले“उस राजाने 
द्वार, मुजबंध और कुंडल बगैस दूसरे आभूषण पहने । मानो 
दूसरा कन्पठल हो इस तरह उस राजाने रघ्न, सोना, चाँदी, 
वश्न और दूसरी जो चीजें याचकोने माँगीं, वे दीं। फिर कुबेर 
जैसे पुप्पर विमानमें बैठता है वैसे नरणुजर (मलुप्योंमि हाथी- 
के समान) त्रिमलवाइन राजा, सो पुरुषोसि उठाई जा सके ऐसी 
शिविकामम मैठा । साज्ञात वीन रत्न (दर्शन, वात और चारित्र) 
आकर उसकी सेवा करते हों ऐेसे, दो चामर और एक छत्र 
कसफी सेवा करने लगे। मानो मिले हुए दो मित्र दो ऐसे, 
घारण-मार्दोका फोलाइल क्रौर बाजोंका तार शहद पुरुषोंशों 
प्रमन्न करने लगा | प्रद्ेंप्ति जैसे प्रहपति (सूर्य-चंद्र) शोभवा है 
फैसेदी, आगे, पीछे और आसपासमें चलते हुए भ्रोमानों और 
साम॑तोंसे यह सुशोमित द्वोने लगा। झुके हुए बूंत (यीडी) वाल्ले 
फमलकी तरह, कुछे दुए सरवाले ओर श्राज्ञा चाइनेवाले द्वार- 
पाज्तफी तरह राजकुमार आगे चलने लगा। भरे हुए धड़ेको 
प्रदण फरनेयाली नगरफी स्रियाँ, कदम कदमपर म॑गल कर, 
फ़मसे उसे देने कमीं। विचित्र प्रफारके म॑चोंसे ध्याप्त, पत्ता- 
कार्मोंकी पक्तियोंसे मारथाले और सक्षकर्द मसे पंकिल (कीच- 
पत्ते) भने हुए राजमागोको पविन्न फरता हुआ बह चलने 
क्या | 

इरेक मंचपरसे, गंधर्व बगेझे सगान गीत गाती हुईं 
बनियाएँ आरशी उतार उतार कर जो मंगज्ञ करती थीं उनफो 
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वह स्वीकार करता था। मानो चित्रोंमें चित्रित हों ऐसे आन॑दित 
और निश्ल नेत्रोंसे मगरके नर-सारी दूरहीसे अध्षटपूर्य (पहले 
कभी न देखा हो ऐसे) की तरह उसे देख रहे थे। मानों मंत्र- 
घलसे आकर्षित हुए हों, या जादूसे बंधे हुए हों ऐसे, लोग उसके 
पीछे पीछे चल रहे थे। इस तरद्द पुस्यक्रे धामरूप वह राजा 
जब अरिंदम आयाय॑के चरणोंसे पवित्र बने हुए, उद्यानके 
समीप आया तब, वह शिविकासे नौचे उतरा और तपस्वियोंके 
मनकी तरद उद्यानमें घुसा । उस राजाने, भुजाओंसे प्रध्बीके 
भारकी तरह सभी आमूपणोंको शरीरसे उतार दिया । कामदेष- 
के शासनक्री त्तरह, उसने मस्तकपर चिरकालसे धारण फी हुई 
माल! निकाल दी। फिर उसने आचार्यफी बाई तरफ रह, चैत्य- 
बंदन कर आचार्यके दिए हुए रजोदरणावि मुनिचिहंको स्वीकार 
किया | “मैं सभी सावद्य योगोंका अ्रत्याख्यान करता! हूँ! यों 
फहफर उसने पंचमुष्टिसे केशलोच फ्रिया ! वह बड़े मनष्राला 
राजा तस्काल ग्रहण किए हुए प्रतलिंगसे ऐसा शोभने लगा मानो 
बह बचपनहीसे घ्रतधारी हो। पश्चात उप्तने गुरुको तीन प्रद* 
क्षिणा देकर वदना की और गुरुने धर्मदेशना देना 'भारभ 
किया,--( २२७-२५४ ) 

“इस अपार संसारमें, समुद्रके अंदर दक्षिणाय्े शंखकों 
तरह, मलुप्पजन्म कठिनतासे मिलता है। यदि मलुध्यजनन्म 
मिल जाता दे तो योधिग्रीज़ (सम्यक्त्व) मिलना बहुत कठिन 
है। यदि वह मिल जाए तो भी महा्त (चारित्र) फा योग तो 
पुण्ययोगसेद्दी प्राप्त होता है। जहाँ तक बपौशतुके मेघ नहीं 


१--मैं उन समी कामोंको छोड़ा हु जिमसे शिंसा इंती रे । 
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पर जीवरज्ञाके लिए युग मात्र (चार हाथ नीचे रस्तेपर) नजर 
रस ईयोविचक्षण(हरेक चीजमें पूरी तरह ध्यान देनेमें सावधान) 
वे ऋषि विहार करते थे । 

र-भाषा समिति --में चतुर वे मुनि निरबथ ( जिससे 
फिसीको दु ख न हो ), मित ( मयोदित ) और सभी लोगोंका 
द्ित करनेथाली वाणी बोलते थे । 

३-एपणा समिति --एपणानिपुण ' वे महासुनि बयालीस 
दोपोंको टालकर पारनेके दिन आह्ार-पानी प्रदण करते थे। 

४-आदाननिश्लेपण समिति --अदहण करनेमें चतुर थे 
मुनि आसन वर्गेराको देखकर सावधानीसे उसकी प्रतिलेखना 
करके रखते या उठाते थे । 

४-परिष्ठापनिफा समिति --सर्व प्राशियोंपर दया रखने- 
वाले वे मदामुनि कफ,मूज ओर मल निर्जीव प्रथ्वीपर डालते थे। 





तीन मुप्तियाँ 

१-मन गुप्ति --कल्पनाजालसे मुक्त ओर समता भावोमिं 
रहे हुए उन मद्दामुनिने अपने मनको गुणरूपी इक्तोवालि आराम 
(बगीचे) में आत्माराम किया था (आत्मध्यानमें लगाया था)। 

र-बचन गुप्ति--भाय वे मौन रहते थे। इशारोसे भी 
बात नहीं करते थे | यदि कमी किसी अनुप्राद्म ( जिसपर कृपा 
करनी चाहिए ऐसे ) पुरुषके आमदसे कुछ बोलते थे तो मित 
यचनही घोलते ये। 


१--श्रच्झी तरइ देख-माल फ्रना | 
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३-काय गुप्ति--(जब वे कायोत्सग्ग कर ध्यानमें खड़े दोते 
थे तव ) महिप बगेरा पशु, कंधे या शरी रकी खुजली मिटानेक्रे 
लिए मुनिको सभा सममफर उनके शरीरसे अपने शरीरको 
घिसते थे तो भी थे कायोत्सगंको छोड़ते न थे | आसन डालने- 
में, उठानेमें श्र संक्रमण (विद्ार करने) के स्थानोसे चेशर हिल 
धोकर नियम करते थे । 
इमतरद थे मदायुनि चारित्रम्पी शरीरको उत्पन्न करमेमें, 
उसकी रज्ा करनेमें और शोधन करनेमें (दीप मिटानेमें) माता- 
के समाम पाँच समिदि और तीन गुप्तिरूपी आठ प्रबचन-माता- 
फो घारण करते थे | ( २६४-२७४ ) 
बाईस परिसद 
१-छुपा परिसद--भूससे पीडित होनेपर भी राततिचाल 
धनकर एपणाफो लॉघ बगैर अदीन और व्याइुल हुए बगेर ये 
विद्वान मुनि संयम यात्राऊे लिए उद्यम करते हुए विचरण करते 
थे। 
३-हपा परिसह:--रस्ते चलते हुए प्यास लगती थी तो 
भी ये तत्त्ववेत्ता मुनि दीम चनकर बचा पानी पीनेकी इच्छा न 
फर प्राप्तुऊ जल पीने ड्रीही इच्छा करते थे। 
३-शीत परिस६;--सरदीसे तकलीफ पाते हुए और चस- 
डीके रक्षण रदिित दोते हुए भो थे मद्दात्मा अ्क्ल्प्य ( प्रदण न 
फरमे ज्ञायक) वस्र लेते न थे और न आग जलाते थे, न जलती 
हुई आगसे तापतेद्दी ये। 
४-उप्य परिसइः--गरमियॉमें घूपसे दपते हुए मी घेमुनि 
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न धूपकी निंदा करते थे ओर न छाथाकी ही याद करते थे, न 
किसी समय पस्तेका उपयोग करते थे, न कभी स्नान या (चंदन 
आदिका ) विज्षेपनही करते थे । 

४-डस मशक परिसह्‌ --डॉस और मच्छर वगैरा काटते 
थे तो भी ये महात्मा सवकी भोजनलोलुपताको जानते ये इस- 
से उनपर न नाराज होते थे, न उनको उडाते थे और न उनको 
निराशही करते थे। थे उपेक्षा करके रहते थे । 

६-अचेलक परिसह ---न वे यह सोचते थे कि बस नहीं 
है और न थे यही विचारते थे कि यह बस्र सराघ है । वे दोनों 
सरहसे बस्थकी उपेक्षा करते थे। वे लाभालाभकी विचित्रताको 
रा थे। वे कभी समाधि ( ध्यान ) में बाधा नहीं पडने देते 

। 

७-अरति परिसह --धर्मरूपी आराम (बगीचे) में प्रीति 
रखनेवाले थे महामुनि कभी अरति ( असंतोष )न करते थे । 
वे चलते, सडे रहते या बैठते हुए सदा सतुष्टद्दी रहते थे । 

छ-सीपरिसह --जिनका, संगतिरूपी कीच कभी धोयान 
जा सके ऐसा होता है, और जो मोक्षरूपी दरवाजेकी अर्गलाके 
समान द्वोती है उन स्लियोंका वे कभी विचार भी नहीं झरते 
थे। कारण, उनका धिचार भी धर्मनाशक कारणहददी होता है। 

६-चयो परिसद् --आमादिम नियमित रूपसे नहीं रहने 
बाले, इससे स्थानवंधसे वर्जित थे मुनि मद्दाराज दो प्रकार 
अभिपग्रह सहित अक्लेही विचरण करते थे। 

१०-निपया परिसह्‌ --छीरूपी कंटफसे रहित आसनादि 
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पर बेटनेयाले वे इषँ्ट और अनिष्ठ उपसगोंकोी निरफ्ह और निर्मय 
होकर सहन करते थे। 

११-शस्या परिसहः--यह संथारा (विस्तर:सर्वेरेह्दी छोड़- 
ना पड़ेगा यद्द सोचकर वे मुनि अच्छे-बुरे संथारेमें, छुस-दुःस 
न मानते, रागठेंप छोड़कर सोते थे । 

१२-आक्रोश परिसह-- अपनी क्षमाश्रमणताकी जानने 
ब्राल्ते वे मुनि, गुस्सा करके घुरा भला कहनेवाले पर भी गुस्सा 
नहीं करते थे, वरन थे उसका उपकार मानते थे । 

१३-बघ बंधन परिसह--उनको कोई माग्ता था (ध्लाँघता 
था) तो भी जीवका नाश न करनेके कारणसे, क्रोधकी दुष्टता 
ज्ञाननेसे, ज्षमायान होनेसे और गुणोंके उपा्जनसे ये किसीपर 
हाथ नहीं-उठाते थे-किसीको नहीं मारते थे । 

१४-याचना परिसह--दूसरोंके द्वारा दिए गए पदार्थ पर 
जीवननिधोद करनेवाले यवियोंको याचना करनेपर भी यदि 
इद्ध न मिक्ते तो क्रोध न फरना चाहिए, यह सममकर थे न 
याचना-दु.खकी परवाह करते थे, न (वापस) गृदस्थ वन जाने- 
की ही इच्छा रखते थे । 

१४५-अक्षाभ परिसइ---बे अपने लिए ओर दूसरेके लिए 
भी श्रन्नादिक पद्ाथ पावे थे; कभी नहीं भी पाठे थे, परंतु वे न 
दो पानेपर प्रसन्न होते थे आर न न पानेपर अप्रसन्नही होते थे। 
ज्ञाभ होनेपर न मद करते थे और न अल्लाभ होनेपर अपनी 
या १राई निंदाद्दी करते थे। 

१६-रोग परिसद-- बे न रोगसे घबराते थे और न इलाज 
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करानेफीही इच्छा करते थे। वे शरीरसे आत्माको भिन्न समझ 
अदीन हृदयसे रोगके दु सको सहन करते थे। 

१७-वृणरपर्श परिसह--थोडे और बारीक वस््र विछानेसे 
बि्चे हुए बिस्तरेमेंसे दुण/दिक आते और चुमते ये, उस चुमन 
का दु स वे सहते थे मगर कभी मुलायम (या मोटे) बिस्तरकी 
इन्छा नहीं करते थे। 

१८-मल परिसह--गर मियों के तापसे सारे शरीरका मल 
भीग जाता था तो भी, थे न समान करनेकी इच्छा फरते थे, न 
उद्वर्तन ( लेप बगैरा करके मल निकालना ) द्वी चाहते थे । 

१६-सत्कार परिसद--( गुनिके आनेपर ) सामने सड़े 
होना, (मुनिकी) पूजा करना और (मुनिको) दान देना आदि 
सत्कार-क्रियाओंकी थे चाह नहीं फरते थे। थे न सत्कारके 
अभावमें दुस्ती होते थे और न सत्कार द्योनेपर भ्सन्नताही 
दिखाते थे । 

२०८ प्रश्ना परिसह--वे न ज्ञानीका ज्ञान और अपना धक्षान 
देखकर दुखी होते थे, न अपने ज्ञानकी उत्कर्पता देखकर झभि 
मान द्वी करते थे । 

२१-अक्ञान परिसद--शान और घारिसे युक्त दोनेपर 
भी अथ तक में छद्मस्थद्दी हैं, इस भावनासे उत्पन्न होनेयाले 
दु सफो थे यद्ध सोचकर सद्दते थे कि ज्ञानफी प्राप्ति घीरे धीरेदी 
दोती है। 

२२-सम्यवत्व परिसहद--तिनेश्वर, उघनफा फटा हुआ 
शास्त्र, जीव, धर्म, अधर्म और मवातर, ये परोक्त दैँ तो भी ये 
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शद्धदर्शनी (सम्यफ्त्थी) मुनि उनको मिथ्या नहीं मानते थे ! 
इस तरह मन्र, वचन और कायाक़ों वशमें रसनेवाज्ते थे 
मुनि अपने आप पढ़ा हुए या दूसरोंके द्वारा किए गए शारीरिक 
ओर मानसिक सभी परिसहोंको सहन करते थे। 
€ २०६-२६८ ) 
श्रीमान ऋअद्वेत स्वामीके ध्यानमें निरंतर लीन रहकर उन 
अुनिने अपने चित्तको चैत्यथत (भूर्तिकी तरह) स्थिर बना लिया | 
सिद्ध, गुरु, महुभुव, स्थविर,तपस्वी, भुतज्ञान और संधपर उन- 
के मनमें भक्ति थी, इससे उन स्थानकॉका तथा दूसरे भी तीर्थ- 
कर नामक उपाजन करानेबाले स्थानकोंक़ा-जिन की आरापना 
करना भद्दान आत्माश्रोके बिना दूसरोंक्रे लिए दुर्लभ है-उन्होंने 
सेबन किया और एफाचली, कनकावली, रत्नावली और ज्येछ 
किंवा कनिप्ठित सिंहनिष्करीडित वगैरा उत्तम तप उन्‍होंने किए। 
फर्मोक्ी नि्जेरा करनेके लिए उन्होंने मासोपबाससे आर॑स कर 
अप्टरमासोपचास तकके तप किए। समताघारी उन महात्माओंने 
इसतरदद मद्दान तप कर अंतर्म दो तरहकी सलेसना तथा अन- 
शन करके, तत्परतासह्वित पंचपरमेष्टीका स्मणं करते हुए 
अपने शरीरका इस तरह त्याग कर दिया जिस तरह सुसाफिर 
विश्रामस्थानऊा त्याग कर देते ई। (२६६-३-४ ) 


दूसरा भव 

पहौँसे उनका जीव घिजय नामऊ अन॒त्तर विमानमें लेतीस 
सागरोपमऊी आयुवाला देवता हुआ। उस विसानके देवताओं- 
का शरीर एऊ द्वाथ प्रमाणका और च॑द्रमाकी किरणोंके समान 
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चज़ला होता है | श्रहंकाररहित, सुंदर आभूषणोंसे भूषित और 
अहमेंद्रके समान थे देवता सदा प्रतिकाररहित धोकर सुख- 
शथ्याम सोते रहते हे। शक्ति होते हुए भी उत्तरवेक्रिय निमोण 
करके किसी दूसरे स्थानपर नहीं जाते। अपनी अवधिज्ञानकी 
संपत्तिसे वे सारी लोकनालिकाका अनलोकन किया करते हैं। 
उनकी आयुफे सागरोपम्की संख्या जितने पक्षोंसि यानी तेतीस 
पष्तोंके बाद एक बार श्वास लेनापडता है और उतने हजार 
यर्षके यानी तेतीस हजार बर्षके बाद भोजनकी इच्छा होती है। 
इस तरह॒का उत्तम सु देनेवाले उस पिमानमें उत्पन्न होनेसे वे 
निषोण सुस्के समान उत्तम सुस्लका अनुभन करते थे। इस 
त्तरद रहते हुए जब आयुके छ मद्दीने बाकी रहे तब दूसरे देवों- 
की तरह उनको मोह न हुआ, मगर पुण्योदयके निकट आनेसे 
उनका तेज बढा । अमृतके सरोवरमे हँसकी तरह 'अद्वैत सुसके 
विस्तारमे मग्न उस देवने उस रथानपर तेतीस सागरोपम प्रमाण 
की आयु एक दिनकी तरह पूर्ण की ( ३०६-३१२ ) 
आचार्य थ्रो देमचंद्राचार्य विरचित त्रिपण्टिशलाका 
पुरुष चरित्र नामक मदकाव्यके दूसरे पर्षमें, 
श्री अजित्तस्वामीके पूर्ठ भय-वर्णन 
नामको प्रथम सर्ग समाप्त । 


फ़ 
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सर्ग दूसरा 
तीपरा मव-ती्थकर पर्याय 


इसी जैयूद्वीपफे भरत क्षेत्रमें, मानो एृथ्वीकी सिरमौर 
ही ऐसी विनीता ( अयोध्या ) नामफी नयरी थी। उसमें दीन 
जंगतस़े स्पामी आ्रादि तीर्थंफर श्री ऋषभदेवज्ीऊ मोक्ष रालकरे 
बाद, उनके इद्साझुय॑शर्मे असंर्य राजा हुए। थे अपने शुभ 
भावों द्वारा सिद्धिपदकों पाए था स्वोर्थमिद्धि विमानमें गए। 
इसके घाद जितशातु नामका गज़ा हुआ | इच्तपाकुरर॑शर्में फैलाए 
हुए छत्रके समान बह राजा विश्वप्ते संतापको हरनेवाला था | 
फैले हुए उज्ज्यज्ञ यशसे, उसके उत्साहादि गुण, चंद्रसे नक्षत्रों> 
की तरह, सनाथता पाए थे। बह समुद्रकी तरह गंभीर, चंद्रकी 
तरद् सुपारी, शरणार्थीके लिए बस्भक घरके समान, और 
लक्ष्मीरूपी ज्तादा मंहप था। सभी मनुष्यों और देवोंके दिल्लों- 
में जगह पनानेयाज्ा षष्द राजा, समुद्रम चंद्रमाफी तरह, एक 
दोते हुए मी श्रनेकके समान मालूम होता था। दिशा ्रोंके चक्र 
को आक्रात करनेवाले ( घेरनेयाले ) अपने दु सह तेजसे बह्ध 
भध्याहऊर सूर्यड्ी तरह सारे जगतऊ़े उपर तप रहा था। पृथ्वी 
पर राज्य करनेयाद्षे उत्त राजे शामनयों, सभी राजा शुबुठ- 
भी तरह मस्तरुपर धारण फरते थे | मेष जैसे ए०रीपरसे (समुद्र- 
मैंसे) भत्ता महण करके यापस एथ्यीको देता है बे सेद्दी बह प्रध्यी- 
मैसे द्रव्य प्रदण करके दुनियाकी भलाईके लिए घापस दे देता 
था। निस्य यदू धर्मसा विचार करता था, धर्मेफे किए बोलता 
था और धर्मके ल्षिए द्वी कार्य फरता था। इस तरद मन, वचन 
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और कायामें उसको धर्मके लिएड्दी बंधन थे। उसके सुमित्रविजय 
नामका एक छोटा भाई था। वह असाधारण पराक्रमी था। 
बही युवराज भी था। (१-१२) 

उसके विजयादेबी मामकी रानी थी। वह प्रथ्वीपर भाई 
हुई मानो देवी थी। दो हाथों, दो नेत्रों और सुखसे मानो विकास 
पाए हुए कमलऊे, खंडमय भागोंसे बनी द्वो वैसे वह देबी 
शोभती थी । वह पृथ्वीका आभूषण थी और उसका आभूषण 
शील था। उसके शरीरपर आभूषणोका भार था, वह केबत् 
प्रक्रिया (व्यवहार) के लिए ही था। बह सभी कल्नाओंको जानती 
थी और सारे संसासमे शोमती थी, इससे ऐसा मालूम द्वोता था 
कि मानो सरस्वती या लह्मी प्रध्वीपर निवास करनेके लिए 
आई है। राजा सर्वपुरुषोंम उत्तम था ओर रानी सर्व स्ियोमि 
उत्तम थी, इसलिए उन दोनोंका मेल गंगा आर सागरके संगम 
सा उत्तम था। ( १३-१७ ) 

विमलवाहन राजाका जीव विजय नामक विमानसे 'च्यव 
कर, रस्नकी सानके समान विज्ञयादेवीके गर्भमें, चेशाख सुदी 
१३ के दिन, चंद्रका योग रोहिणी नक्षत्रमें आया था तब, तीन 
ज्ञानकों (मति, श्रुति और अवधि) धारण करनेवलि पुत्ररूपमें, 
आया। उनके गर्भवासमें आनेसे एक क्षणऊे लिए नारकी जीवों 
को भी सुख हुआ | उस रातके अति पवित्र चौथे पदरमें विजन 
यादेवीने चौदह सपने देखे । 


तीर्थंकरकी माताके चोदह स्पष्न 
१-इस्वि--पहले सपनेमें उसने सदकी सुगंधसे मैरिंका 
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समूह जिसपर प्रमण कर रहा था ऐसा, गजनासे मेघको 
भी लॉघ जानेबाला और ऐराबसके समान एक ह्वाथी देसा । 

२-बैपभ- दूसरे सपनेमें उसने उँचे सींगों के कारण सुंदर, 
शरद ऋतुके मेघके समान सफेद और सुंदर पैरोंवाला मानो 
चलता-फिरता कैल्लाश पर्वत हो ऐसा इपभ (बैल) देसा | 

३-केसरीसिंह--वीसरे सपनेमें उसने चद्रकलाके जैसा 
बक्र, नाखूनोंसे तथा छुंकुम और केसरफ़े रगको लॉघ जाने 
बाली केशर (अयाल्) से प्रकाशित जवान केसरीसिंह देसा ! 

४-लह्मीदेवी--चौथे सपनेम उसने, दो हाथियों द्वारा 
दोनों तरफ दो पूर्ण कुमोंफों ऊँचा कर, जिसपर अभिषेक किया 
जा रद्द है ऐसी और कमलके आसनयाली लक्ष्मीदेवी देखी 

४-झूलोंकी माला--पाँचये सपनेमें उसने सिले हुए फूलों- 
की सुगंध द्वारा दिशाओंफे भागको सुगंधमय बनानेवाली, आका- 
शर्म रही हुई, मानो आफाशका ग्रेवेयक आभूषण हो ऐसी 
फूर्लोंफी माला देसी । 

&६-चंद्रमा-छठे सपनेगें उसने संपूर्ण गडलवाला होनेसे 
असमयमेंद्दी पूर्शिमाझो बतानेवाला और किरणोसि आकाशको 
त्तरंगित करने ताला चंद्रमा दे । 

७-सूर्य--सातये सपनेमें उसने फैलती हुई किरणोंसे 
अधकारके समूहको नाश करता हुआ और दातमें भी दिवस 
का विस्तार करता हुआ सूरज देसा। 

प-बज--आठने सपनेम उसने कल्पव्ृक्षकी शाखा हो 


श्ध्‌ 
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ऐसी और रत्नगिरिका मानो शिसर हो ऐसी आकाशगामिनी 
पताकासे अफित रत्नमय ध्वज्ञ देखा । 

ध-पूर्णकुभ- नयें सपनेमें उसे, सिले हुए फमलेंसि 
जिसका मुख ढका हुआ है ऐसा, मंगल-गृहके सम्रान सुंदर 
पृर्णाकुंम देसा । 

१०-पद्मसरोबर--दसवें सपनेमें उसने लक्ष्मी देवीके मानों 
आसन हों ऐसे, कमलोंसे चारों तरफ सुशोमित, स्वच्छ जल- 
की तरगोंसे मनोहर पद्मसरोबर देग्य । 

११-समुद्र- ग्यारहयें सपनेमें उसने उद्चलती हुई तर॑गोंसे 
ओर पके बाद एक उठती हुई लदरोंसे मानो आावाशर्म स्थित 
चंद्रमाका आलिंगन करता चाहता दो ऐसा समुद्र देखा। 

१२-विमान- घारदवें सपनेमें उसने मानो अलुत्तर देव- 
ज्ोकके प्रिमानमिंसे उत्तररुर आया हो ऐसा, एफ रत्समय 
विचित्र विमान देखा । 

१३-रत्नपुंज--ते रहयें सपनेमें उसने रततगमा (पृथ्वी) 
ने मानो स्नेक सर्वस्यक्षो जन्म दिया हो ऐसा, बहुत फांतिके 
समूहवाक्षा उन्नत रत्नपुंज्ञ देस्या । 

४-निधूंम अग्नि--चौदद्दयें सपनेमें उसने तीनलोकरमें 

रहे हुए सभी तेजस्वी पदायोंका मानों तेजपुंज क्षमा किया हो 
ऐसी, निर्धूम अग्नि ( जिसमें घुआँ न उठता दो ऐसी आग ) 
देसी । 

इस तरइसे परिपाटीके अमुसार इन चौदद सपर्नोको 
फ्रमश अपने मुखकगलमें भ्रमरोंप्रों तरदद प्रवेश करते हुए 
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विजयादेवीने देखा | ( १८-३६ ) 


इंद्रका आगमन 

उस समय इंद्रका आसन कॉपा, इससे उसने हजार 
ओँखोंसे भी अधिक नेत्रहपी अव घिज्ञानसे देखा । देखनेसे उसे 
तीर्थंकर मद्दाराजका गर्भप्रवेश मालूम हुआ । इससे रोमांचित 
शरीरबाला इंद्र विचार करने लगा कि जगतके लिए आनंदके 
टेतुरूप परमेश्वर त्रिजय नामके दूसरे अनुत्तर विमानसे च्यय 
कर, अभी जंबूदीपकरे दक्षिणाद्ध भरतखंडके मध्यभागमें आई हुई 
विनीतापुरीमें ज्ञितशन्नु राजाकी विज्यादेवी नामक रानीके गर्भ- 
में आए हैं। इस अवसर्पिणीमें, करणारसके समुद्रके समान, 
ये दूसरे वींकर दोंगे। यों सोच बे, आदरके साथ, सिंदासन, 
पादपीठ, और पाठुकाओं का त्याग कर, खड़े हुए। फिर तीथ- 
ऋरकी दिशाकी तरफ सात-आठ कदम चल, उत्तरासंग (उत्तरीय 
वस्त्र) घारण कर, दाहिना घुटना जमीन पर रख, बायाँ घुटना 
ज्ञरा भुका, मस्तफ और द्वाथसे जमीनको छू उसने भगवानको 
नमस्कार छिया | फिर शमरस्तत्र पूवेक जिनवंदून कर वह 
सौधमेंद्र, बिनीता नगरीमें जितशत्र राजाके घर आए। दूसरे इंद्र 
भी आसनोेंके कॉपनेसे अ्नके अ्रयतारफों जानकर भक्तिसे 
तत्कालद्दी वहां आए। वे शक्रादि इंद्र, कल्याणकारी भक्तिवात्ते 
होकर, स्थामिनी श्री विजयादेंबीके शयनगद्दमें आए। 

उस समय उस शयनगृदके आऑँगनमें आँवलोके जैसे मोटे 
समवतुंत्ञ ( एफसे गोल ) निर्मल और अमूल्य मोतियों- 
के स्वस्विक्र ( साँथिए ) बने हुए थे । नीज्मणिकी पुतलियोसे 
अंकित स्वर्णक्रे स्तंभोंसे और मर्कतमणिके पत्नोंसे, उसके द्वार 
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पर तोरण रखे हुए थे। बारीक तारोंबाले, पचरंगी, अखंड दिव्य 
वस्धोंका, संध्यामेघसे आकाशकी तरह, चार्रोतरफ उल्लोच 
(चंदोवा) बैँधा हुआ था। उसके चारों तरफ, स्थापित यहष्टियों 
(खंभों) के समान, सोनेकी घृपदानियोंमेंसे धूर्देकी घटाएँ निकल 
रही थीं। उस घरमें, दोनों तरफ ऊँची, यीचके भागमें जरा 
नीची, हंसकी रोमलताकी रूईसे भरी हुई, तकियोंसि सुशोभित 
और उज्ज्वल चदरेंवाली सुंदर शब्या थी । उसपर विजयादेवी, 
गंगाके तीरपर बैठी हुई हंसिनीके समान शोभती थीं। उन्हें 
इंद्रोंने देखा। उन्होंने, अपना परिचय दे, देवीको नमस्कार कर) 
तीर्थैकरके ज़न्मकी सूचना देनेवाला सपर्नोका फल बताया। 
फिर सौधमेंद्रने छुवेरको आज्ञा दी “जिस तरह ऋषभदेवके 
शाज्यक्रे आदिमें तुमने रत्नादिसे इस नगरीको पूर्ण किया था 
बैसेद्दी; पसंव मास जैसे नए पल्चवादिसे उद्यानकों नया यना 
देता है बैसेद्री, नए घरों बग्रेरासे इस नगरीफों भया बनाझों 
और मेघ जैसे जलसे प्रथ्वीको पूर्ण करता दै बैसेद्दी, सोना, 
धन, धान्य और बस्तोंसे इस नगरीको चारों तरफसे भर दो | 

यों कह शक्र और दूसरे इंद्र नंदीश्वरद्वीप गऐ। यहाँ 
उन्होंने शारवत जिन-प्रतिमाओंका अष्टाहिका उत्सव किया। 
फिर वहाँसे वे अपने स्थानोंपर गए। कुबेर भी इंद्रकी आज्ञा- 
मुसार बिनीता नगरीको बना अपनी अलकापुरीर्म गया। मानो 
भेरुपवंत >े शिपर हों ऐसे ऊँचे सोने के ढेरोंसि, मानों मेतादय 
पर्धतके शिसर हों ऐसी चौदीकी राशियोंसे, मानो रत्नाफरके 
मर्वस्थ हों ऐसे रत्नोंके समूहोंसे, मानो जगतके दर्प हों ऐसे 
सच्इ तरइके धान्योसे, मानो सभी फल्पग्नज्ञोसे लाए गए दो 
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ऐसे बस्बोसे, मानो ब्योतिष्फ देवताअंकि रथ हों ऐसे अति 
सुंदर बाहनेसे, इसी तरह हरेक घर, हरेक दुकान और हरेक 
चोक नया बनाया गया था| इससे धन देकर पूर्ण की गई बह 
नगरी अलफापुरीके समान सुशोभित होने लगी । (३७-६४) 
अक्रबतीरी मावाके चोदह सप्त 

उसी रातको सुमित्रकी श्ली बेजयतीने-जिसका दूसरा नाम 
यशोमती भी था, बेदी चोदह सपने देसे | छुमुदिनीकी तरह 
अधिक पे घारण करती हुई उन विजया और चैजयंतीने बाकी 
रात ज्ञागते हुएद्दी विताई । सपेरेद्दी स्वामिनी विज्रयाने सपनेकी 
बात जिवशपु राज़ासे कही ओर बैजय॑ंतीने सुमित्रश्िजयसे 
कद्दी | विजयादेवी रे उन सपर्नोफका सरल मनसे विचार कर उन- 
का फल्न राजा जितशत्रु इसतरह कहने लगे, “मह्ठादेयी ! गुरणणों- 
से जैसे यशकी वृद्धि द्वोती है, शाम्रोंका अभ्यास करनेसे जैसे 
विशेष ज्ञानकी सम्पत्ति मिलती है और सूरवकी फिरणोंसे जैसे 
जगतमें प्रकाश फैलता है वैसेद्दी,,न सपनोंसे तुम्हारे एक उत्तम 
पुश्ररत्त पैदा होगा ।? ( ६४०७० ) 

इस तरह राजा जब सपरनोका फल कह रहे थे तभी प्रति 
हारी ( छडीदार ) ने आकर सुमितविजयके आनेझे समाचार 
दिए । सुमित्रविजय वहाँ आ पंचांगसे जमीन छू, राजाको देवता 
की तरह समस्कार कर, यथायोग्य स्थानपर बैठा | थोड़ी देरके 
बाद पुनः भक्ति सहित द्वाथ जोड़, वह कुमार इस तरह कहने 
कूगा,-- 

“आजरावके अंतिम प्रहरमें आपऊी वहू बैजय॑तीने, मुस- 
में अवेश करते हुए चौदद सपने देसे हैं। वे इस प्रकार हैं,-- 
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(१) गज्जनासे दिग्गजोंको भी जीतनेवाला द्वाथी । (२) ऊँची 
ककुद और उजली ( व सुंदर ) आकृतिवाला धपभ (३) डँची 
केशावलीकी पक्तिसे प्रकाशित मुखपाला केसरी | (४) दोनों 
तरफ जिनके दो हाथी अभिषेक कर रहे है. ऐसी लक््मी। (2) 
इंद्रधतुपफे समान पचरंगी पूलोंकी माला। (६) अमृतकुंडके 
जैसा संपूर्ण मडलवाल्ा चद्रमा। (७) सारे विखके भतापफो एकत्र 
किया हो ऐसा प्रतापवाला सूये। (८) भूलती पाताकाओंवाला 
दिव्य रत्नमय महाध्यज | (६) नए सफेद कमलोंसे मिंसका 
सुस ढका हुआ। दै ऐसा पूर्णकुंम। (१०) मानो हजारों ऑँसों 
वाला द्वो ऐसा, विकसित कमलेसि शोभता पद्मसरोवर। (१२) 
तरगेंसे मानो आकाशऊफ़ों डुबाना चाहता हो ऐसा समुद्र । (१३) 
मानो रस्नाचलफा सार हो ऐसी, लकलक करती हुई कातिवाला 
रल्नपुंज और (१४) 'अपनी शिमाओँसे पल्लश्रित करती हु 
जिपूम अग्नि। ऐसे चौदह सपने उसने देखे दहै। उनके फ्ल* 
तत्वको आप जानते हैं और उनको पानेवाले भी आपद्दी दे ।” 
( ७९-८२ 


स्वप्नोंका फल 
राज़ाने कद्दा, “देवी बिजयाने भी ये ही सपने राध्रिके 
अतिम प्रहर्म, साफ तौरसे देसे है । यद्यपि ये मद्दा सपने साथा 
रण रीतिसे भी मद्दान फल देनेवलि और चाँदुफी किरणोंके 
समान आनंददायक दे तथापि सपनोंके पिशेष फ्लॉकी जानन- 
वाले पंढितोंसि इन सपर्नोका फल पूछना चाहिए। पास्ण घ॑द्रमा 
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की कांतिकी तरह इन विद्वानों कुब॒लयको ' आनंद देनेके गुण 
होते हैं ।” कुमारके हाँ कदनेपर राजाने आदर सहित स्वपन- 
शात्र जाननेवाले पंडिवोंडो घुला लानेके लिए प्रतिहारकों मेजा। 
(८३-८६ ) 

फिर प्रतिदारने जिनके आनेऊे समाचार दिए है ऐसे, थ 

(स्वप्न शाल्ष़ों जाननेवाले) साज्ञात ज्ञानशास्षऊ़े रहस्य होंऐसे 
नेमित्तिक उस राजाके सामने आए। स्नानसे उनकी कांति 
निर्मल थी और उन्होंने धोए हुए स्रच्छ बस्न पहने थे, इससे ये 
पेशी (पूर्णिमा) के चाँदकी कांतिसे आच्छादित तारे हों ऐसे 
लगते थे। मस्तऊपर दूवाऊ अंकुर ढाले थे इससे मानो मुकुट 
भारण करते हों ऐसे और केशोंम फूल थे इससे थे मानो हंस 
और कमलों सद्दित नदियोंका समूह हों ऐसे माचूम होते ये । 
लक्षाटपर उन्होंने मोरोचनऊे चूरसे तिलक क्रिया था इससे वे 
अस्कान ( पूर्ण तेजवाली ) शानरूपी दीपशिल्ाओंसे शोभते थे 
ओर अमूल्य और थोड़े आभूषण उनझे शरोरपर थे उनसे थे 
सुगंधित ओर थोड़े थोड़े फर्नोंवाले चेरशुसद्रुमों' फे समान 
शोभते थे। उन्दोंने राजाके पास आऊर, ( राजा व कुमारको ) 
भिन्न भिन्न और एड साथ भी आयवेदोक्तर मंत्रोंसे आशीवोद 
दिया; भर राजापर कल्याणकारी दूबो, अक्षतादि इस दरह 


१-धादिके पत्में 'कुबकय का ध्र्थ दे च॑द्रभासे विकसित होनेयाला 
कमल ओए दूधरे पत्षमें कुबलयक्ा भ्र्थ दे प्रृथ्वोका बलय ( मंडल ) 
शू--चैंत मास याती बसंतरश्युत् आरमभ द्वोनेके पहले खिले हुए 
थोड़े फूलोंवाले दृत्त | ३--संस्कृत तिपष्टि श« पु० च० में टिप्पणमे 
इसका श्रय' 'ोनपेदो क्र दिया है। 
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डल्ले जिस तरह बगीचोंमि पवन पूल गिराते है, फिर वे प्रति- 
हारके द्वारा बताए गए भद्रास नो पर इस तरह बैंठे मिस तरद हंस 
कमलिनोके पत्तोपर बैठते है। राजाने अपनो रानीको और 
पुरनधूकों परदेके अंदर इस तरद बैठाया जिस तरह मेघोंके अंदर 
चंद्रलेया रहती है और तब मानो साज्ञात स्वप्रफल हों ऐसे पुष्प 
ओर फल अंजलीम लेकर अपनी रानी व पुजवधूके सपने उत 
नैमित्तिकोंको बताए। उन्होंने आपसमें, वहीं एकातर्मे विचार 
विमशं-सलाइ-मशबरा करके स्वप्तशात्रक्षे अनुसार सपनोका 
अभिप्राय इस तरह कहना आरंभ किया,-- ( ८७-६७ ) 


महे देव। स्पप्नशासमें बदत्तर सपने वताद गए दे । उनमें 
ज्योतिष्क देवोमें ग्हकी तरह तीस सपने उल्कृप्ट कट्दे गए हैं । 
उन तीस सपनेमरिं मी इन चोौदह सपर्नोको उस शासत्रके चतुर 
ब्रिद्दान मददास्यप्न कहते हू। जय तीथफर अपया चक्रप्रती गर्भ 
में आते हैं तव उनकी माता रातके चौथे पहरम अलनुब्मसे इन 
सपनोंको देखती है| इनमेंसे सात सपने घासुदेवकी माता देसती 
है, चार सपने वलभद्रकी माता देस्खटी है और एक सपना मंड- 
लेखरफी माता देखती दे । एक साथ ( एकद्दी माताऊे ) दो तीर्य- 
कर या दो चक्रसर्सी नहीं दोते। एफ माताके पुत्र तीयेका 
और दूमरी मातारे पुत्र चक्र-र्ती दोते है। 'पमदेवके समयमें 
भरत चक्रवर्ती हुए ६ और अजितनाथ के समयमें सुमिय्र्े पुत्र 
सयर राचा चकयर्ती दोंगे। मितशनरु राजा है पुत्र दूसरे दीयशर 
होंगे। उनका नाम अजितनाथ दोगा। यह यात इमने अद्वत 
आगमसे ( ज्िनभाषित शास्से ) जानी दे । इससे पिजया- 
देवीके पुत्र तीथैकर दहोंगे और पैजयंनीके पुत्र पटर्सड भसतपे 
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अधिपति चक्रवर्ती होंगे।” 

इस तरद्द सपर्नोका फल सुनकर राजा मंतुष्ट हुआ और 
उसने नैमित्तिकोको गाँव, जागीर, अलंकार और वस्त्र उपद्यारमे 
दिए। 


“महापुर्मातों गर्भस्था अपि लोकीपकारिणः ।!! 

[ सद्दापुरुष गर्भावासमें भी लोगोंझे लिए उपकारकतों 
होते हूँ। ] कारण, स्वप्नशास्रऊे जानकारोंने मद्मापुरुषोंके जन्म- 
की घाद कद्दी,इसीसे उनकी द्रिद्रता उनके जीवनभरके लिए नष्ट 
ही गई। कल्पवृत्षोंकी तरह वख्नालंकारोंसे सुशोभित वे राजा- 
की आज्ञासे अपने अपने घर गए। गंगा और सिंधु जैसे समुद्र- 
में जाती हैँ वैसेही विजया और बैजयंती भी खुश खुश अपने 
अपने महलोंमें गईं । ( ६ए-१०८ ) 

फिर इंद्रफी आज्ञासे देवों ( बैमानिऋ देवों ) और अमुरों 
(प्रुबनपति देवों) की स्लियोंने विजयादेवीकी सेवा करना आर॑भ 
किया । वायुकुसार देबोंकी रमणियाँ हर रोज आकर उनके घर- 
से रज (धूलि), तिनमे और का आदि दूर करने लगीं; भेघ- 
कुप्तारकी देवियाँ दासियोंक्ती तरह उनके आगमकी जमीनको 
गंधोदकसे छिड़कने लगीं; छः ऋतुओंकी अधिष्ठाता देवियाँ, 
मानो गर्भस्थ प्रभुको अध्यदेनेके लिए सैयार हुई हों ऐसे हमेशा 
पाँच रंगोंके फूर्लोकी बारिश करने लगीं; महादेवीके सा्ोंको 
जाननेवाली ज्योतिष्फ देवियोँ समयके अनुकूल और सु्कर 
सालूम हों ऐसा प्रकाश करने लगीं, वनदेवियाँ दासियोंकी तरदइ 
तोरणादिक रचने लगीं और दूसरी देवियाँ चारण-मार्टोकी 
प्लियोंकी तरह विजयादेवीकी स्तुति करने लगीं। इस तरद सभी 
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देवियाँ अपने अधिदेवता ( रक्षक, ईश्वर ) की तरह विजयादेवी 
की, अधिक अधिक सेवा करने लगीं। मेघघटा जैसे सू्यके 
बिंबको और प्रथ्वी जैसे निधान ( घनऊे सजाने ) को धारण 
फरती है बैसेही, विजया देवी और बैजयंती देवी गर्भभो धारण 
करने क्षमीं । जलसे मरी हुई तल्लाई जैसे बीचमें उगे हुए स्बणं 
कमलसे अधिक शोभती दे वैसेद्दी स्वाभाविक सुंदरतावाली थे 
देवियाँ गर्भ धारण करनेसे श्रधिक शोभने लगीं। स्वर्णकी 
कातिके समान उनके गोरे मुसफमल, द्वाथीके दातके छेदनेसे 
होनेवाली कातिके जैसे पीलापनको धारण करने लगे | कुदरती 
तौरसेद्दी कानोतक फैले हुए उनके नेत्र, शरद झतुके कमलकी 
सरक अधिक पिकसित दोोने लगे। तुरत धोकर उज़ाली हुई 
सोनेकी शलाकाके समान उनकी सुंदरता अधिकाधिक द्वोने 
लगी | सदा मंथरगति (धीमी चाल ) से चलनेवाली थे देवियाँ 
मदसे आलसी वनी हुई राजह्सिनीकी तरह बहुत आहिस्ता आदि- 
सता चलने लगीं । दोनोंके सुपदायक गर्भ, नदीम उगे हुए फमल- 
नालकी तरह और सीपोमे पैदा हुए मौत्तिफ र॒त्नफी तरद अति 
गूढ रीतिसे बढने छगे । ( १०६-१२२ ) 
जन्म 

इस तरद्द नौ सद्दीने और सादे आठ दिन यीते तथ माघ 
महददीनेकी सुदि आठमके दिन, शुभ मुदृत्तेमें, सभी गृह उधर्थान 
में आप थे तय रोहिणी नक्षजमें, सत्य और प्रिय बाणी जैसे 
पुए्यफो जन्म देती है उसी तरद विजयादेवीने गज-खक्षणवाले 
एक पुत्रफो जन्म दिया। देबीकों या पुत्रों किसीको प्रसव 
संबंधी फोई दु य नहीं हुआ । फारण,-तीर्थेकरोंफा यद्द सवा 
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आविक प्रभाव है। उस समय असमयमें उद्‌भूत ( जन्मे हुए ) 
मेघ विनाकी बिजलीऊके प्रकाशकी तरह क्षणभरझे लिए दीर्नों 
लोकसें प्रकाश हुआ । शरद ऋतु पथिकोंको घादलोंकी छाया- 
का जैसा सुपर मित्रता है बेसाद्दी मु क्षणमरफे लिए मारकि- 
थोंको भी हुआ | शरद ऋतुमें जलकी तरह सर्व दिशाशओ्रोमें 
प्रसन्नता फैल गई; और प्रात.कालमें कमलोंफी तरह सभी लोगों- 
के मन फिल उठे। भूमिमें फैलता हुआ दक्षिण पवन, मानो 
भूतलमेंसे उत्पन्न हुआ हो ऐसे, अनुकूल द्वो मंद-मंद बहने 
लगा। चारों त्तरफ शुभसूचक शकुन होने लगे, कारण महा* 
त्माओंझे जन्‍्मसे सभी बाते अन्छीही होती हैं। (१२३-१३०) 
छष्पन दिक्‍्क्ृमारियोंका आना 

उस समय प्रभुऊे पास जानेकी इच्छासे मानो उत्सुक हुए 
हों ऐसे, दिक्‍्कुमारियोंके आसन कपित हुए। सुंदर मुकुटम णि- 
की कांतिफे प्रसारके बद्दाने उन्होंने उज्ज्वल कर्मूँद्री वख्रऊे घुरसे 
डे हों ऐसे वे दिशाहुमारियाँ शोमने लगीं। अमृत ऊर्मियोंसे 
उभरते मानो सुघाकुढ हों ऐसे, अपनेद्दी प्रभावसे पूरी तरहसे 
भरे हुए मोतियोंके कुडल उन्होंने पहने थे, कुडलाकार ह्ोनेसे 
इंद्रघतुपकी शो भाका अनुसरण करनेवाले और विचित्र मणियों 
से रचे हुए कंठाभरण ( गलेऊे जेबर ) उन्दोंने धारण किए ये; 
र्नगिरिके शिसस्से गिरते हुए निर्भरणोंकी शोभाडों दरने- 
वाले, स्तनपर स्थित मो तियोऊ हारोंसे वे मनोहर मालूम दोती 
थीं; कामदेव रखे हुए मानो सुंदर भाभे हों ऐसे माशिक्यके 
कंउर्णोंसे उनकी मुजवल्लियाँ ( भुजारूपी बेल ) शोभवी थीं, 
जगतको जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवके ज्ञिए मानो चिल्ला 


४५६ ] प्रिपष्टि शलाका घुरुष-चरित्र पर्व २ सर्ग २ 





तैयार किया दो ऐसी अमूल्य रत्नोंसे बनी हुईं कटिमेसलाएँ 
उन्होंने पहनी थीं, उनके शरीरफी किरणोंक्रे द्वारा जीवे गए 
सभी ज्योतिष्क देवोंकी किरणें मानो उनके चरणकमलोंमें आ- 
कर पडी हों ऐसे रत्नोंक्रे नूपुरोंसे वे शोभती थीं। उनमेंसे 
किन्हींके शरीरकी का ति प्रियंगु (काली कंगनी) के समान श्याम 
थी, कई वालसूर्य्रे समान अपनी काति फ्लाती थीं, कई 
चॉँदलीफे समान अपनी कातिसे अपनी आत्माको स्नान कराती 
थीं, कई अपनी कातिसे दिशाओंको कतक्सूत्र देती थीं श्रौर 
कई मानो बैड्यमशिकी पुतलियाँ हों ऐसी कातिमान मालूम 
द्ोती थीं। 

गोलाकार स्तनोंसे मानो वे चकन्रेकी जोडी सद्दित नदियाँ 
हों, लीलायुक्त गतिसे मानो ये राजईसिनियाँ हों, फोमल 
दाथोंसे मानो थे पत्तोंसद्दित लताएँ हों, सुंदर ऑँ्ोंसे मानो ये 
विकमित पद्मापाली पद्मिनियाँ हां, सुंदरमाऊे पूरसे मानों वे 
जल्सद्वित बापिकाएँ हों और लावण्यसे मानो थे कामदेवकी 
अधिदेवता (इष्ट देव) हों, ऐसी शोभती थीं। इस तरहका रूप 
घारण फरनेवाली उन छुप्पन दिशाकुमारियोंने, अपने आसन 
फो कॉपते देख, अयधिक्षानसे तुरत मालूम झिया क्लि विजया- 
देवीकी कोफसे तीर्थफरका पविज जन्म हुआ दे, उन्दोंनि जाना 
कि,--इस ज॑यूद्वीपके दक्षिण भरताद्धेे मध्य भागमें विनीता 
नगरीके अंदर, इद्याकु कुलका राजा है । उसका नाम जितशदु 
है। उसकी घर्मपत्नीका नाम विजयादेयी दे । उन्दींकी कोससे, 
इस अयमर्पिणीमें तौन श्ञानको धारण फरनेयाते श्रीमान दूसरे 
सीर्थंरर मगयान वैदा हुए हैं। यह ज्ञान आसनसे उठ, दर्प 
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सहित आठ दस कदम तीथंकरकी दिशाकी तरफ चल, मानो 
मनको आगे किया हो ऐसे, प्रभुको नमस्कार कर, सबने शक्र- 
स्तवसे मक्तिपूवंक चंदता की। फिर सबने निज निज्ञ सिंहा- 
सनॉपर बैठकर अपने अपने आभियोगिक देवताओंको इस 
तरह ध्याज्ञा की--( १३१-१४२ ) 

गहे देगताओ । दक्तिण भरतार्धसें दूसरे तीर्थंकरका जन्म 
हुआ है। आज हमें उनका सूतिका-कर्म करनेके लिए बहाँ 
जाना है । इसलिए बहुत बड़े लंबे चौडे विप्रिध रस्नोंके विमान 
इमारे लिए तेयार करी।” उनकी यह आज्ञा सुनकर महान 
शक्तिशाल्षी उन देवताओ्ंने तत्काल विमानोंकी रचना कर 
सनको घतलाया । थे विमान हजारों स्वर्णइु भोंसे उन्नत थे, पता- 
काओंसे वैमानिक देवताओोंके, मानों वे पल्चव हों ऐसे मातम 
द्वोवे थे, वाडमश्रमसे थक्री हुई नते कियोंके मानो समूह दो एसी 
पघुतलियोंनाले मणिस्त॑भोंसे वे सुंदर लगते थे, घंठाओं के घोपके 
आइंपरसे थे द्ाथियोंक्रा अनुसरण करते थे, आवाज करती 
हुई घुघरियोक्ि समूहसे थे वाचाल मालूम होते थे, मानो लद्दभी- 
के आसन हों ऐसी वज्मपेव्किओसे वे सशोमित थे, और 
उमसे फैलती हुई हजारों किरणोंसे वे ऐसे मालूम होते थे 
मानो सूर्यनिव दो, उनकी, चारों तरफको, दीवारों ओर सभों 
पर रत्नमय इंद्रागग (भेड़िए), बेल, घोडे, पुरुष, रुरुम़ग (काले 
सृग), मगर, हँस, शरभ ( अष्टापद ), चामर, हाथी, किन्नर, 
यनलता और पद्मलताके समूह बने हुए थे। ( १४५३-१६१ ) 

प्रथम अधोलोकम बसनेवाली, देवदुष्ययख धारण करने: 
बाली और जिनके केशपाश पुप्पोंसे अ्तंक्त ह्‌ ऐसी-भोगंकरा, 
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भोगवी, सुभोगा, भोगगशालिनी, तोयधारा,विचित्रा, पष्पमाला, 
और अरनिंदिता ये आठ दिक्‍्कुमारिकाएँ विमानोमि सवार हुईं। 
दरेकके साथ चार चार हजार सामानिक देवियाँ, चार महत्तरा 
देविया, सात मद्दा अनीके ( फौजे )) सात सेनापवि, सोलदइ 
हजार आत्मरक्षक देवियॉ, अनेक ब्यतर देवता तथा बडी ऋद्धि- 
घाली देवियों थीं। वे सब मनोहर गीत-नाच कर रही थीं । 
उन्तफा विमान ईशान दिशाकी तरफ चला। अव उन्होंने वैक्रिय 
समुद्धात करके असंख्य योजनका एफ दंड बनाया। चैड॒यरतन। 
बज्मस्त्न, लोदित, अक, अंजन, अंजन पुलक, पुल्नक, ज्योतिरस, 
सौगधिक, अरिष्ट, स्फटिक, जातरूप और हंसगर्भ बगैरा अनेक 
तरहके उत्तम रस्नोंके तथा प्रसारगल्ल बगैरा मणियोंके स्थूल पुदु« 
गर्लोको दूर फरके उनमेंसे सूक्ष्म पुदूगल ग्रहण किए और उनसे 
अपना उत्तर बैक्रिय रूप बनाया | कहा है-- 


"“देवतानां जन्मप्रिड्धाः खल वेक्रियलव्ययः ।/ 

[ देवताओंको जन्मसेही वे क्रियलब्धि) सिद्ध होती दै ।] 
फिर उत्कृष्ट, स्वरिव, चल, प्रचंड, सिंह, उद्धत, यसना, छेंक और 
दिव्य ऐसी देवगतियोंसे, सब ःउद्धि तथा सर्व बल सहित पे 
अयोध्यामे,जितशय्रु राजाके सदनमे आ पहुँची। ज्योतिष्क देव 
अपने बढ़े विमानोंसे मेरु पर्यवको प्रदक्षिणा देते हैं बैसेही उन्होंने 
तीवैंकरके सूतिकागृहको तीन प्रदक्तिणा दीं, ओर फिर विमानों- 
को एथ्वीसे चार अगुल ऊँचे, जमीनको न छँ शेसे इशान 
फोनमें खड़ा किया | फिर (विमानोसे उतरकर) ये सूत्तिकागद- 


१--बैमियलन्धिषाले इच्छानुझार अपने शरीरकों बदल सकते हैं। 
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में ज्ञा, भिनेद्र और जिनमाताको तीन प्रदक्तिणा दे, हाथ जोड़, 
इस तरह कदने लगीं,--( १६२-१७७ ) 

“मर्ब स्रियोमें श्रेठ उदरमें रत्नफों धारण करनेवाल्ी, 
और जगतमें दीपकड़े समान पुत्रकों जन्म देनेवाली दे जग- 
न्माता ! हम आपको नमस्कार करते हैं! आप जगतमें धन्य हैं । 
पवित्र हैँ | उत्तम हैँ! इस मनुष्यलोकमें आपका जन्म सफल 
है । कारण, पुरुषोंमें रत्नरूप, दयाऊे समुद्र,तीन लोकमें वंदनीय, 
तीन लोक स्वामी, घर्मचक्रवर्ती, जगवगुरु, लगतव॒घु, विश्वपर 
कृपा करनेवाले और इस अवसर्पिशीमें उनमे हुए दूसरे वीर्थ- 
करकी आप जननी हू। दे माता | हम अधोल्ोकर्म रहनेवाली 
दिशाकुमारियों हैं और तीयकरका जन्मोत्सव करने के लिए यहाँ 
आई है। आप हमसे भयभीत न हों ।? 

यों कह, प्रशाम कर, वे इशान दिशाकी तरफ गईं और 
उन्होंने बैक्रिय-समुद्धातके द्वारा, अपनी शक्तिरूपी संपत्तिसे, 
क्ाणभरमें संबर्तक नामकी यायुको उत्पन्न किया। सर्व ऋतुओं- 
के पुप्पोंडी सर्बस्व सु्गंधको वहन करनेवाले सुसकारी, म्रदु, 
शीवल और तिरघा बद्दनेवाले उस पवनने सूतिकागृहकी चारों 
तरफ एक योजन तऊ हणादि दूर कर भूमितलकों साफ किया। 
फिर ये कुमारिकाएँ भगपान और उनकी माताके समीप गीत 
गाती हुईं दर्पसहित सड़ी रहीं। ( १७८-१८७ ) 

फिर ऊद्धेरचकमें स्थितिवाली, मंदनबमके कूटपर रहने- 
बाली और दिव्य अलंकारोंडो धारण करनेवाली मेघ॑करा, 
मेषवती, सुमेघा, मेघमालिनी, सुव॒त्सा: बत्समित्रा, बारिपेणा 


ओर बलाइका नामक आठ दिशाकमारियों, पहलेके अलुसारही 
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महत्तरा, सामानिक, अगरक्षिका, सेना और सेनापतियोंके 
सहित वहाँ आईं। उन्होंने स्वामीके जन्मसे पवित्र बने हुए 
सूतिकागृहमें जाकर जिनेंद्र ओर जिनमाताकों तोन वार प्रद- 
क्षिणा दी और पहलेकी देवियोंकी तरह ही अपना परिचय के; 
विजयादेवीको प्रणाम, तथा स्तुति कर मेघको विकुर्वित किया। 
(यानी आकाशमें घादल वनाए।) उसने भगवानके जन्मस्थान- 
से (चारों तरफ ) एक एक योजन तक-न कम न ज्यादानँघो- 
दकदी बषों की । तपसे जैसे पापकी शांति होती है और पूर्णि- 
माकी चॉदनीसे जैसे अंधकार मिटता है वैंसेही, तत्कालद्दी उस 
वोस्ते रजकी शांति हो गई । (यानी घूल उड़नी बंद हो गई ) 
उसके बाद उन्होंने,रगभूमिमें र॑गाचार्यकी तरह, तत्कालद्दी विक- 
सित, और विचित्र पुष्प वहाँ फैला दिए, इसी तरह कपूर तथा 
अगरकौ धूपसे, मानो लद्त्मीक्षा निवासग्रह हो ऐसे, उस भूमि- 
को सुगंधित बना दिया। फिर वे तीर्थंकर और उनकी मातासे 
थोड़ी दूरीपर भगवानके निर्मल मुर्णोका गायन करती हुई सड़ी 
रहीं। (१८८-१६७ ) 

चैजयंती, जयंदी ओर अपराजिता नामकी पूर्व रुचकाद्रिमे निवास 
करनेवाली आठ दिफ्कुमारियों अपनी सबब ऋद्धि और अपने 
पूर्ण बल सहित वहाँ आईं। पूर्वकी तरद् वे परिवार सहित 
सूतिकागृहमें गईं और स्वामी तथा उनकी माताको प्रझाम कर, 
तीन प्रदक्तिणा कर,स्वामीको अपना परिचय दे, पूर्ंवत नमन व 
स्तुति कर, रत्नके दर्पण द्वाथम ले गायन करती हुई पूर्व दिशामें 
गड्डी रद्दी। ( १६८-२*१ ) 
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दक्षिण रचकाद्रिमे रहनेयाली, सुदर आभूषण, दिव्य यम्र 
ओर मालाएँ घारण करनेयाली ममाहारा, सुप्रदत्ता, सुप्रब॒द्धा, 
यशोधरा, लक्ष्मीयत्ी, शेपबती, चित्रमुप्रा तथा यर्संधरा नामों- 
को धारण करनेश्ञाली और पूथबत परिपारयाली आठ दिवकु- 
सारियाँ प्रमुऊे मदिरमें आईं और स्पामिनीफों प्रदक्तिणापूर्व ऋ 
नमस्कार कर, अपना परिचय दे, भगयान और उनकी माताके 
वक्षिण तरफ, मधुर शब्दों द्वारा मंगलगीत गाती हुई हार्थोर्मे 
कलश लेकर सी रद्दीं । (+०२-२०४ ) 

पश्चिम रुचजाद्रिमं बसनेवाली आठ दिशाकुमारिया 
चतनाही परिपार लेकर वहाँ आई। उनक नाम इलाडेयी, 
सुरादेयी, प्रथ्वी, पद्मावती, एकनासा, नधमिक्ा, भद्रा और 
सीता हूं । ये पूउत् अपना परिचय दे, प्रदक्षिणा कर, जिन 
और जिनमाताके पश्चिम तरफ अपने हव्थो्मे सदर पसे लिए 
गायन करती हुईं श्ढी रदीं । ( २०६-२८८ ) 

उत्तर रुचकाद्रि में निवास करने याली अल सा, मिश्रकेशी, 
पुंढरीका, बारुणी, द्वासा, सर्वप्रभातरा, श्री ओर ही नामफी 
आठ दिक्कुमारियाँ पूयंबत परियार सद्वित बहाँ आई ओर 
अपना परिचय दे, प्रदक्तिणापूर्वक भगयान और उनऊी माताको 
नमस्तार कर, हाथपें सुंदर चमर ले, गायन करती हुईं उत्तर 
दिशाबी तरफ राडी रहीं ।। ( २०६-०११ ) 

प्रिद्दिक्म्चक्ाद्रिम रहनेयाली चित्रा, चित्रऊूनऊा, सुत्तेरा 
ओर सौजाभणी नामकी चार छुमारिया वहाँ आई ओर प्रदक्षि- 


३६ 
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णापूवक जिनेखर ओर उनकी माताको नमस्कार कर, अपना 
परिचय दे, दोनोकै विपुल गुसोंका गायन करवी हुई; डार्थोर्म 
दीपिका ले, इशान कोनमें सडी रहीं। ( २१२-२१४ ) 

रुचक द्वीपडे मध्यमें रहनेयाली रूपा, रूपाशिका, सुरूषा 
और रूपकाबती नामकी चार कुमारियाँ भी हरेक पूर्वकी तरइ- 
ही परिवार सहित बडे विसानमें सवार हो अर्दवके जन्मनगर 
में आईं। पहल्ने उन्होंने विमानों सहित घरकी प्रदक्षिणा दीप 
विमानोंकों योग्य स्थानपर रसा | फिर बे पैंदल चलकर जन्म” 
गृहगें आई और भगवान तथा उनकी माताको, अफिसद्दित 
प्रवक्षिणापू्वक प्रणाम करके, इस तरदद कददने लगीं-/विश्वको 
आनंद देनेवाली हे जगन्माता । आपकी जय हो । आप चिर- 
जीबी हों। आपमे दर्शनसे आज हमारे अच्छा मुहूर्त हुआ दै। 
रस्नाकर, रस्नशैल और रत्नगभो-ये सब निरथक नामधारी 
हूं। रत्नभूमि तो आप एक्ही है, क्‍योंकि आपने (इन रस्नोंसे 
श्रें४) पुत॒स्त्नकों जन्म दिया है। हम रुचकद्वी पके मध्यमें रहने 
वाली दिवुमारियों है, 'अहंव्े जन्मइृत्य करनेके लिए दम 
यहाँ आई है इसलिए आप हमसे जरा भी भयभीत न हों ।” 

यों कहकर उन्दोंने प्रभुका नाभिनाल चार अंगुल सपा 
ओर याफी घाट दिया। फिर उस कटे हुए नालफो, भूमिगें 
सट्टा खोदकर निधिकी तरह रसा और रत्न तथा द्वीरोंसे सह 
को पूर दिया । वत्पाल उत्पन्न हुई दूबासे उस सहेपर पीठिका 
याँध ली। देवताओं रे प्रभायसे तत्यालद्दी चगीचा भी बनज्ञावा 
कै। किर उन्होंने सूनिकाग्रहकी तीनों दिशाओंमें, क्षणभरमें 
लद्मीझे गृहरप तीस पदलीगद तैयार किए । उनमेंसे द्दरे 
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प्रीचमें चतुःशाल ( चबूत्रा ) बना उनके बीचमें एक एक बड़ा 
रत्नसिंहासन रचा] फिर थे कुमारियाँ प्रभुको हाथोंमें और 
माताको भुजाओंपर उठाकर दक्षिण कदलीगृहमें गईं। वहाँ 
चतुःशालके अंदर उत्तम रत्नसिंहासनपर स्वामीको और माता- 
को आरामसे विठाया ओर खुद मालिश करनेवाली बनकर 
शतपाकादि तेलसे दोनोंके, धीरे धीरे मालिश की; सुगंधी द्रव्य 
ओऔर बारीक उबटनसे क्षणभरमें रत्नद्पंणकी तरदद उन दोनोंके 
शरीरका मैल निकाल दिया। फिर चहुंसे बे उनको पूबत 
पूर्व दिशाके फदलीगृहमें ले गईं। वहों चतु.शालमे रत्नके उत्तम 
सिंहासनपर प्रभुको और माताको, आरामसे बिठाकर गंधोदक, 
पुष्पोदक और शुद्धोदकर्से उन्होंने, मानो जन्मद्वीसे थे ( इस 
काममे ) ताल्लीम पाई हुई हों ऐसे, स्नान कराया | चिरकातके 
बाद उपयोगमें आई हुई अपनी शक्तिसे ऋृतार्थशाका अमुुभव 
करती हुईं उन्होंने उनको विचित्र रत्नोंके अलंकार पहनाए। 
फिर पहलेकीददी तरह उनऊो लेकर वे उत्तर-दिशाऊे मनोहर 
कदलीग्रदमें गईं । वहाँ उन्होंने उनफो चतु'शालऊे सिंद्दासन- 
पर बिठाया। उस समय ये दोनों प्॑तपर बेठी हुई सिंहिनी 
और उसके पुत्रकी शोभाकी घारण करते थे। वहाँ कुमारियोंने 
आमभियोगिक देवोसि, चणभरमें, श्षुद्रद्धिमाचलपरसे, गोशीप- 
चंदनकी लकड़ियोँ मैंगवाईं। फिर अरणीकी लकड़ीको घिसकर 
आग पैदा की। चदनकी लकड्ियोंकों घिसमेसे भी आग पैदा 
द्ोती है। चारों तरफसे गोशीप॑चइनक़े समिध करके, उन 
देवियोने ध्यहिवाग्नि ( अग्निदोत्री ) की तरह उस आगको 
प्रन्‍्नलित किया | उस अग्निके द्वोमसे भूतिकर्म (जन्मसंस्कार) 
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करके, भत्तिसे उन्नत वनी हुई उन देवियोने, भिनेद्रकों रक्ता- 
बधन धोंधा और उनके कानोंमें “तुम पर्रतके समान आयुवाले 
हो” कहकर आपसे रत्नपापाणके दो गोले ढकराए। फिर चे्‌ 
प्रभुफो हा्थोंपर और विजयादेयीको भुजाओंपर उठाकर सूति- 
कामहमें ले गई और वहाँ उन्होंने उनको शैयापर लिंटा दिया। 
फिर ये स्वामी और उनकी माताके उज्ज्यल गुणोंका अच्छी 

तरहसे गान करती हुई थोडी दूरीपर सडी रहीं । 
( २१४-२४३ ) 

इंद्रोका आना 

सौधमदेवलोकमें शक्रेंद्र अपने सिंदासनपर बठा था। वह 
महा बैंभयशाली था। कोटि देगता और कोटि अप्सराएँ उसकी 
सेवा थीं, कोटि चारण उसकी स्तुति कर रहे थे; गंघरय अनेक 
तरदपे उसके गुणसमूहक गान कर रहे थे, बारांगनाएँ उसकी 

दोनों तरफ ग्यडी होकर उसपर चमर डुला रही थीं, 
ऊपर रहे हुए सफेद छत्रसे वह सुशोमित हो रहा था और सुघमो 
सभामें उसका मुसफारी सिंहासन था। उस समय (भमगवानवा 
जन्म हुआ उस समय ) उसका सिंदयामन काँपा । सिंद्ासनऊे 
कॉपनेसे बह गुस्सेफे मारे चंचल हो उठा । उसके ओठ फॉपते 
लगे, इससे चद्द द्विलती हुई ज्यालावाली आग दो ऐसा मालूम 
होने लगा, उसदी धढ़ी हुई प्रचंड अ्रड्ुटिसे बह घूमकेतुबाला 
आकाश हो ऐसा भयंकर मातम द्वोने लगा, मदमस्त द्वाथीकी 
तरद उसया मुँढ वौयेके रंगसा हो गया और उद्धलते हुए तरंग- 
वाले ममुद्र डी तरद उसरा ललाद जियलीसे अंकित द्वो गया। 


इस स्थिनि्मे उसने अपने शुनाशक चस्तकी तरफ देख । 
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उसको इस त्तरद गुस्सेमें देसकर उसका नैगमिपी 
नामक सेनापति सड़ा हुआ और वह हाथ जोड़कर कहने लगा, 
#हे स्वामी ! मैं आपका आाज्ञाकारी हाजिर हूँ, तो भी आपका 
यह आवेश फ़िसपर है? सुर, असुर ओर मनुष्यों न कोई 
आपसे बढ़कर है, न कोई आपके समानद्दी है। आपके ध्यासन- 
कपऊा जो हेतु हुआ हो उसका विचार करके 'आप उसे अपने 
इस दृढकारी सेव्रकको बताइए ।? ( २४४-२५३ ) 

सेनापतिकी यह वात सुनरर इंद्रने अयधान करके (ध्यान 
सगाऊर) वत्कासदी अवधिनारसे देग। ते ज्से छूसरे तीशकर- 
का जन्म होना इसी तरह मालूम हो यय्ा जिस तरह जैन प्रव- 
घनसे धर्म और दीपफ्से शयरेमें वस्तु मालग हो जाती दे। 
बह सोचने लगा, “ज॑यूद्वीपफे भारतयर्षमें विनीवा नामकी नगरी 
है। उसमें जितराजाकी रानी बरिजयादेवीके गर्भसे इस अ्रवस- 
पिंणी कालमें दूमरे तीथंकर उत्पन्न हुए हैं। इसीसे मेरा यह 
आमने कांप है । मुझे घिक्फ़ार है कि, मैंने उल्टी बात सोची। 
मैंने ऐश्वर्यंसे मत्त होकर दुष्कृत किया है, धह मिथ्या दो ।? 

( २५४-२५८ ) 

इम तरह बिचार कर यह श्रपना सिंद्धासन, पादपीठ 
ओर पादुकारा त्याग कर सड हुआ | शीघ्रतासे उसने, तीर्थ 
फरकफी दिशाकी तरफ, मानो प्रस्थान करता हो इस सरह, कई 
क्रदम रसे, फिर जमीनपर वाहिना घुटना रस, बायाँ घुटना 
जरा झुका, हाथ और मरसे भूमिह्ो छू, स्रामीको नमस्कार 
क्रिया। वह शक्रमतयसे वंदना कर, बेलातटसे ( भाटेऊकी तरह 
किनारेसे ) लौठे हुए समुद्री तरद वापस जाकर अपने सिंद्दा- 
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समपर बैठा । फिर गहस्थ मनुष्य जैसे स्वजनोंको चवाता दे 
चैसेद्दी, तीर्थफरके जन्मकी बात सब देवताओंकों बतल्ानेरे 
ओऔर उनको उत्सव घुलानेरे लिए, मानों मूर्तिमान दर्प हो 
ऐसा रोमांचित शरीरवाले इंद्रने अपने नेगमेपी सेनापठिको 
आज्ञा दी। उमने इंद्रकी आज्ञाकों इसी तरह सादर 

किया जिस तरह प्यासा मनुप्य जल ग्रहण करता है। बद्द वहाँ: 
से रवाना हुआ और सुधमो समारूपी गायडे गज्षेका घंटा हो 
ऐसे, योजन-मंडलवाले सुघोषा नामक घंटेफो उसने तीन बार 
बज्ञाया। मथन किए जञानेबाले समुद्रमेंसे उठनेवाली आवाज- 
की तरह, उसको बज्ञानेसे उससे, सारे विश्वके कार्नोके लिए 
अतिथिके समान, मद्दानाद उत्पन्न हुआ । इससे एक कम 
चत्तीस लास घंटे, तत्कालदी इसी तरद बज उठे मिस तरह 
गायके बोलनेके घाद बड़े बोलते हैं। उन घंटोंके मद्ानादसे 
सारा सौधर्म कल्प शब्दादैवमय' द्वो गया। वत्तीस लॉस 
विमानोमेंके नित्य प्रमादी ऐसे देववा भी उस नादको सुननेसे, 
गुफाओंमें सोते हुए सिंद्ोंकी तरह जाम्रत हुए । इंद्रकी आश्ा- 
से किसी देवने, घोपणारूपी नाटकरऊे नांदीरूप' इस सुघोषा 
घंटेको बजाया है, इस लिए इद्रकी 'आज्ञा बतानेवाली घोषणा 
फो अवश्य सुनना चादिए; यह सोचकर सभी देवता कान देकर 
सुननेको तत्पर हुए। घंटाकी आदाज बंद हुई तथ इंद्रके सेना* 
पतिने चुलेंद आवाज़में इस तरद कदना आरंभ किया,- दि 
__सौपम सगवादी देवाओ सुनो खपत ये स्र्गयासी देवताओ [सुनो ।स्वर्गपति इंद्र तुमको आशा 


३१- शग्द-आादाजके छिया नहाँ श्रेर कुछ नहीं रहा । 
२-पेप्रधारके समान | 
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देवा है कि, जैयूद्वीपर्म भरतखड़के अदर, अयोध्या नगरीफे 
जितशपरु राज़ाकी तिजया सनीफी कोपसे, जगतऊे गुर और 
निश्वपर ऊृपा करनेयले दूसरे वीर्थकरका,हुनियाऊे भाग्योदयसे, 
शआराज्ञ जन्‍म हुआ है। अपने आत्मारों एवित करनेके लिए 
प्रभ्ुका जन्म्रामिपेक करने फ्रे निमिच् हमें परियार सहित वहाँ 
जाना चाहिए। इसलिए तुम सत्र, अपनी ऋद्धि और अपने 
बक्ष सहित मेरे साथ चलनेऊे लिए, तत्कालही यहाँ आओ? 
भेध गर्जनासे जैसे मोर प्रसन्न होता है यैसेद्दी, यह घोषणा 
सुतकर सभी टेव बहुत प्रसन्न हुए । तत्साल मानो स्वर्गीय प्रय 
इण ( जद्याज ) हों ऐसे विमानोमें चैठ बैठकर आकाशसमुद्र- 
को पार करते हुए वे सभी इद्रये पास आ पहुँच। 
( २४६-२८० ) 
इद्रने अपने पालक माम के आमियो गिक दे ताको भ्राज्ञा दी कि 
“स्वामीके पास जानेके लिए एर॒ विमान बनाओ ।” इससे उसने 
एकल्ास योजन ले रा-चौडा, मानो दूसरा जपूद्वाप दो ऐसा, और 
पाँच सौ योजन उँचा एक विमान यनाया | उसके झदरकी रत्नमय 
दीवारोंसे मानो वह उदछ्धलते हुए प्रयालॉवाला समुद्र हो, सोनेके 
कलशेंसे मानो बह सिल्ेहुए कमलोंबाला समुद्र दो, लबी घ्यज्ञा 
ओंछे क्पडोंसे मानो वहशरीरमें तिलक लगाए हुए हो, पिचितर 
रत्नशिसरोंसे मानो बह अनेक मुकुतोंयाला हो, अनेक रत्नमय 
स्तंमोंसे मानो वह लद्मीकी हथिनीझा आलानग्त॑भवाला हो, 
और रमणीक पुतलियोंसे मानो वह दूसरी अप्सराओबाला हो 
ऐ्ैेमा मालूम होता था | वददतालको पहण करनेवाले नटऊी तरह 
किंफरिणीचालसे मंडित था, नक्षत सहित आकाराकी तरह यह 
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मोतियोंके सॉधियोंसे अंक्ति था और इंद्ामग, अश्व, बैल, 
नर, किन्नर, हाथी, हंस, वनलता ओर पद्मलताओंफ चिन्रोंसे 
बह सज्ञा हुआ था। मानों महागिरिसे उतरते और विस्तृत 
होते हुए निर्मर्णोंकी तरगें हों ऐसी, विमानमें तीन तरफ 
सोपानपंक्तियाँ ( सीढियाँ) थीं। सोपानपंक्तियोंके आगे इब्रके 
असड धनुपकी श्रेणीफे मानो सहोदर हों ऐसे, तो रण थे। उस- 
का निचला भाग आपसमें मिले हुए पुष्फरमुस ( कमलमुस ) 
ओर उत्तम दीपक्श्रेणीके जैसा समानतलवाला ( फ्शयाला) 
और कोमल था) सुम्पर्शयाले और कोमल कातियाले पचवर्णी 
चित्रोंसे विचित बना हुआ वह भूमिभाग, मानो मोरके पसों- 
से छाया हुआ हो ऐसा शोभता था। उसके मध्यभागमें मानो 
लक्ष्मीका धीडाग्रह हो और नगरीमें मानो राजग्रह हो ऐसा, 
प्रेज्ञा-ग्रह मडप ( नाटक घर ) था | उसके वीचमें लयाई और 
बिस्तारमें आठ योजन प्रमाणवाल्ी और उँचाईमें चार योतन 
प्रमाणशनात्री एफ मशिपीठिका थी। उसपर, अगूठीमें जदे हुए 
बड़े माशिक्के समान, एक उत्तम सिंहासन था| उस मिंहासन- 
पर, स्थिर हुई शरद ऋतुकी चंद्रिफाओे प्रसारका भ्रम पैदा करने 
चाला चाँदीके जैसा उप्तला उल्लोच (चँरोवा)था। रस इल्लोचके 
वीजमें एक वज्ञमय अंजुश लटकता था। उसके पास एवं 
मोतियोंकी हॉडियों का हार लटकता था और उसके चारों को्नों 
पर, मानो छोटी बहन दवों ऐसी, उससे आये आकारवाली 
मोतियोंकी होंडियोंके चार द्वार लटक रहे थे । मंद पयनसे हार 
धीरे धीरे दिल रहे थे, पे मानो इट्रकी लक्ष्मीफे सेलनेके भूलिकी 
शोभापों चुरा रददे थे। शंद्रे मुगय सिंदासनते डशान कोनमें, 
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उत्तर दिशामें ओर बायब्य कोनमे चौरासी हार सामानिक 
देवोंके चौरासी हवार सुदर रस्तमय भद्रासन पिछ्धे हुए थे। पूर्य- 
में इंद्रकी आठ इद्राणियोंफ़े आसन थे। वे ऐसे शोनते थे मानो 
लक्ष्मीरे क्रीडा करनेती माणिक्य येल्काएँ ( खुले मडप ) हों । 
आग्निको्मे अभ्यतर पर्षटाऊे (सभाऊे) नारद हतार देवताओं 
के आसन थे, दक्षिण दिशामें मध्य पर्षदाऊे चौंदह दृ॒तार देय- 
ताओंके आसन थे, ने छत्य कोनमे याह्य पर्पणके सोलह हजार 
देगताओँफ़े आसन थे, इद्रके सिंहासनझे पश्चिमम सात सेना 
पतियोंके सात आसन जरा ऊनाईपर श्रे ओर आसपास चारो 
दिशाओमें चौरासी चोरासी हतार आत्मरक्षर देवताओंसे 
सिंहासन थे (८(-३०६ ) 

इंद्रसी आज्ञासे तत्कालही इस तरहका त्रिमात सैयार 
क्या गया। 

“निष्पयते सुमनसा मनसा हीए्टसिद्धय! । 

[मनसे ही लेवताओंकी इष्टसिद्धि होती है, अथाव देववाओं- 
की इन्द्ा द्वोते है, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है।] प्रभुके 
सामने जानेकों उत्सुक यन हुए शक्द्रने तत्सालद्दी विचित्र 
आमूपण धारण करनेयाला उत्तर वैक्निय रूप बताया। फिर 
संंदरवाह्पी अम्रतकी पेलोंफे समान अपनी आठ इंद्राणियोंके 
साथ और बडी न्ात्यसेना और भधवंसेना के साथ आनदमें 
लीन इंद्र पिमानकी प्रदक्षिणा देकर पूर्व तरफ्की रत्नमय 
सीढियोंसे त्रिमानपर चढा और बीचऊे रवत्नसिंद्ासनपर पूब 
की तरफ मुँह करके, सिंह जैसे पर्रतकें शिसरकी शित्ापर 
बैठता दे बैस, बैठा। कमलिनियोके पत्तापर जैसे दंसिनियाँ 
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भैठवी है बेसेही, इंद्राणियाँ अनुक्रमसे अपने अपने आसमनेोंपर 
बैठी | (३०७-३१२ ) 

घोरासी हजार सामानिक देब, उत्तर दिशाकी सीढ़ीसे, 
बिमानपर चढ़े ओर अपने अपने भद्वासनोपर बेठे | थे रूपसे 
इंद्रके प्रतिबिंबसे जान पड़ते थे। दूसरे देवी-देवता भी दक्षिण 
तरफकी सीढीसे चढ़कर अपने अपने योग्य स्थानोंपर बेठे। 
सिंदासनपर बेठे हुए इंद्रऊ़े आगे, मानो एक एक इंद्राणीमे मंगल 
किए हों ऐसे, आठ सागलिक चले। उनके बाद छत्र, भारी 
और पूर्ण छुभादिक चले, कारण ये स्वर्गराजके चिह् हैं. और 
छायाकी तरह उसके सहचारी हैँ। उनके आगे हजार योजन 
ऊँचा मह[ध्वज चला। सेकड़ो छोटी छोटी पताका्शेसे वह, 
पत्तोसे वृक्ष शोभता है वैसे; शोभवा था। इनके आगे इब्रेके 
पांच सेनापति और अधिकारमें ( अपने काममें ) कभी प्रमाद 
नहीं फरनेवाले आमियोगिक देवता चले । ( ३१३-२३१६ ) 


इस तरह असंख्य महान ऋद्धियोंवालि देवता जिसकी 
सेवार्मे है ऐसा, चारणगण जिसकी ऋद्धियोंकी स्तुति कर रहा 
है एसा, जिसके सामने नाव्यसेना, गधर्वसे ना, नाव्य, गीत और 
शृत्य कर रहे हैं ऐस।, पाँच सेनाओने जिसके आगे भह्दाध्वज 
चलाया है ऐसा और उसके आगे बजनेवालि बार्जेसि मानो पह 
अक्वांडको फोड़ता हो ऐसा मालूम होता हुआ इद्र, सौधर्म देव- 
लोककी उत्तर तरफ, तिरत्षे रस्तेसे, पालक विमानऊे द्वारा, प्रथ्वी- 
पर उतरनेकी इच्छासे, रवाना हुआ। कोटि देवोंसे परिपूर्ण 
चलता हुआ पालक विमान, मानो चलता हुआ सौधर्म करप हो 
ऐला, सुशोभित होने लगा । उसका वेग मनकी गठिसे भी अधिक 
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था। वह असख्य द्वीप-समुद्रोको लॉबकर, मानो सौधमंकल्प 
हो ऐसा, देयताओडे लिए थीडा फरनेहे स्थान रूप नंदीश्वर 
ट्वीप पहुँचा । वहाँ उसने, अग्निफोनमें रहे हुए रतिकर नामके 
प्रंतपर जाऊर, विमानकों छोटा यनाया। फिर बह बहाँसे जिंदा 
होकर विमानऊो अनुक्रमसे छोटा करते हुए चरृद्वीपमें, मस्त 
सहऊकी पिनीता नगरीमें आया और पह्दा उसने प्रिमान सहित, 
स्तरामीकी परिक्रमा देते द॑ ऐसे, सूविाप्रहकी तीन पार परिक्रमा 
दी। कारण-- 
£#. * स्वामिपत्स्वामिभूम्पापि 

[ सामीऊे समान स्वामीछी ( जहा स्वामी निवास करते 
है बह) भूमि भी वंदनीय होती है । ) फिर, सामत जैसे राजाके 
मदहत्तमें प्रयेश रुरते समय ध्यपनी सवारी एक तरफ सडी करता 
है वैसेद्ी, इसने अपना यिमान ईशान कोनमें स्ड किया और 
कुलीन नौररपी तरह अपने शरारफों सकुचित करके भक्ति 
सहित सूतिकागृदम प्रयेश क्रिया। ( ३३०-३३१ ) 

अपनी आँसोकों धन्य माननेयाल्ले इंद्रने तीथंकर और 
इनकी मातारो, देसतेटी प्रणाम किया | फिर लोनों को तीस 
प्रदक्तिणा दे, नभस्फार सहित वँदना कर हाथ गोड, वह इम 
तरद बोल॥ “अपने उद्रमें रत्र घारण ऊरनेताली, विश्वक्रो 
पवित करनेताली और जगत-दीपक ( ज़गतरें लिए दीपकडे 
समान पुत्र ) को देनेवाली दे जगन्माता। में आपको नमस्कार 
करता हूँ। दे माता । आपद्दी धन्य हैं कि, तिन्‍्हों ॥, कल्परशुशको 
जत्पन करनेयाली प्रथ्योकी तरह, दूसरे तीर्वकरकों जन्म दिया 
है। दे माता मे सौधरम देशलोकका स्वामी हू और प्रभुका 
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जन्मोत्सव करने के लिए यहां आया हूँ। इससे आपको मुमसे 
डरनेकी जरूरत नहीं है ।” ( ३३२-३३६ ) 


यों कह,५माताको अवस्वापिनी निद्रामें सुला, तीथंकरका 
दूसरा रूप बना, उसे माताकी बगलमे सुला, उसने अपने पाँच 
रूप बनाए। कामरूप देव एक होते हुए भी अनेक रूप धारण 
कर सकते है। उनमेंसे एकने पुलकित हो, भक्तिसे मनकी 
तरह शरीरसे भी शुद्ध हो, नमस्कार कर, “हे भगवन ! आज्ञा 
दीजिए” यों कह गोशीपरससे लिप्त अपने हाथों में प्रभुको 
अह्दण् किया, दूसरे इद्रने पीछे रहकर प्तफे शिखरपर रहे हुए 
पूणिमाके चाडका भ्रम पेदा करनेवाला सुंदर छत्र प्रभुपर रखा, 
दो इंद्रोंने दोनों तरफ रहकर साज्ञात पुण्य के समूह हों ऐसे दो 
चँँबर हाथोंमें लिए और एक इद्र प्रतिहार की तरह वम्नको 
उछालता और अपनी गरदन जरा टेढी कर बार बार प्रभुको 
देखता, आगे चला। जैसे भौरे कमलऊो घेर लेते दूँ बैसेही, 
सामानिक पपदाके देव त्रायस्त्रिश देव और दूसरे सभी देव 
प्रभुके आसपास जमा हो गए । फिर इद्र जन्मोत्सव फरनेकी 
इच्छासे, अभुको यत्नपूवंक हाथ पर उठाण, मेरु पर्वतकी तरफ 
चला। नादके पीछे मृगोंकी तरह, परस्पर टकराते हुए देवता 
प्रभुके पीछे अहपूर्विका ( होड़ ) से दौडने लगे। 

अ्रभुको दूरसे देसनेबालोंके दृष्टिपातसे, सारा आकाश, 
मिले हुए नीलकूमलोंसे भरा वन हो ऐसा मालूम होने लगा। 
धनवान जैसे अपने धनको देसता है बैसेही, देवता वार वार 
आकर प्रभुको देसने लगे। भीडमें एक दूसरे पर गिरते हुए और 
आपसमें टक्राते हुए देवता ऐसे मालम होते थे, मानो आपसमे 
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समुद्रकी तरंगें टकरा रही &। आक्राशमे इंद्र हपी बाहुनपर 
सवार होकर जाते हुए प्रभुके आगे चलते हुए ग्रह, नक्तत भौर 
तारे पुष्प-समूहताफो प्राप्त होने लगे । एक मुहूर्तम इद्र मेर पर्धत 
के शिसरकी दक्षिण द्शाम रही हुई, अतिपाइुकला नामकी 
शिलाऊे पास आया और वहाँ प्रभुझो गोदमे लेकर, पूयफी तरफ 
मु करफे र्नसिंद्यासन पर बैठा । ( ३३७-३४२ ) 





उसी समय ईशान देवलोकऊे इंद्रका आसन कॉपा। उसने 
अनधिन्नानसे श्रीमान स्वज्षका जन्म जाना। उसने भी पहले 
इ द्रकी तरह सिंहासन छोड, पाँच सात कदम प्रभुके सूतिका- 
गृहकी तरफ चल, प्रभुको नमस्कार क्रिया। उसकी आज्ञासे 
लुधुपगक्रम नामऊे सेनापतिने ऊूचे स्प॒रयाले सहाधोष नामका 
घंटा बजाया | इसकी आयाचसे, अद्वाईस लास जिमान इसी 
तरह भर गए जैसे, हवासे उछलते हुए और बढते हुए समुद्रकी 
अआयाचसे किनारेफे पर्यतकी गुफा भर जाती है । स्ेरे बचने 
याल्ते श॑ध्रती आयाजसे जैसे सोते हुए राजा जागते दं वेसेही, 
उन पिमानोंके ढेगता जाग गए | मदह्दाघोषा घंटेकी आवाज जय 
शात हुई तय सेनापतिने मेघक़े समान गंभीर आयाजमें यह 
घोषणा की,--“जैबृद्टीपर्म भरत संडक अंदर बिलीतापुरी 
( अयोध्या ) में जितशत्रु राजाकी त्रिचय, नामकी रानीसे दूसरे 
तीर्थंकर उत्पन्न हुए है। उनऊे जन्माभिपेकके लिए तु्दारे स्वामी 
ईंद्र मेर्र पततपर जाएँगे इस लिए द्वे देगताओ ! आप लोग सभी 
स्थामीके साथ चलनेझे लिए तेयार हों।” यद्द घोषणा सुनकर 
सभी देव इस तरह इशानपतिरें पास पहुँच गए, जिस तरह 
मंजसे आफऊर्पित आदमी पहुँचते है । फिर दाम जिशुल लेकर, 


५७४ )..गिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पच २ सगे २ 


अनेक रक्नके आभुषणोसे वह चलते हुए रत्नके पर्वतके समान, 
सफेद वखयाला, पुष्पमाला धारण किए हुए, बडे चैल्लोका वाहन 
वाला, सामानिक वगैरे करोड़ों देवताओंसे सेवित उत्तरा्ड 
स्वगेका स्वामी पुप्पक नामके विमानमे बैठकर, दक्षिण तरफ्के 
ईशान कर्पके रस्ते परियार सहित विदा हुआ। थोडेद्दी समयमें 
अस॑ख्य द्वीप समुद्रोंको लाघकर बह नंदीखर महाद्वीप पहुँचा। 
वहाँ उसने ईशान कोशझे रतिकर पर्वतपर, अपने विमानको 
देमत ऋतुके दिनकी तरद छोटा किया। बहासे बह समय सोए 
बगैर क्रमसे विमानऊो छोटा माता हुआ मेरु पर्यतपर, शिष्यक्रे 
समान ( नम्न होकर ) प्रमुझे पास आया। ( ३५३-३६४ ) 
दूसरे सनत्कृमार शह्म/ शुक्र और प्राण ईंद्ोंने भी 
सुघोपा घंटा बचवाकर नैगमेपीके द्वारा देवताओंकी कदलाया। 
देवता आए। उनझे साथ विमानमें बैठकर वे शक्रेंद्रकी तरह 
उत्तर दिशाके मागसे नदीखर दीप आए और पहाँ अग्निकोणरे 
रतिकर पबेतपर अपने विमानेंकी छोटा बनाकर बहाँसे तत्काल 
ही मेरुपबत पर इद्रकी गोदमे विरानमान, प्रभुके पास आए, 
ओर चन्द्रके पास नक्ष्रोकी तरह खडे रहे । (३६८ ३७०) 
महेंद्र, लावक, सहलखार और अच्युत नामके इट्रोंने भी 
महाघोपा घंटा बजबाकर लघु पराक्रम सेनापतिरे हारा देवताओं 
को घुलाया। इने साथ वे विमानोमि सतार होकर ईशान इंद्रकी 
तरह दक्षिय मार्गसे मंदीख्वर द्वीप आए, और वहों दैशान 
दिशारे रतिकर पर्वतपर अपने विमानोंछो छोदा बनाऊर। सुप्ता 
फिर लोग जैसे वनके फल्ले फूने इक्चोंकी तरक जाते हें बैसेदी, वे 
मेरु पर्वतरे शिखरपर स्थामीके पास पहुँचे | ( ३७१-३०३ ) 
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उसी समय दृक्षिण श्रेणीके आभूषणरूप चरमच॑चा पुरीमें 
सुधमा सभाके अंदर चमरेद्रका आसन काँपा। उसने अयधि- 
झानसे दीर्थकरका पवित्र जन्म जाना। उसने सिंहासनसे उठ 
सात आठ कदम ( तीर्थऊरके जन्प्रस्थानफ़ी दिशामे ) सामने 
चलकर घंदना कौ | उसकी अआज्षासे तत्कालही, द्रुम नामके 
पेदल ( सेनाफ़े ) सेनापतिने सुस्यरवाला ओघस्पर मामक घंटा 
बजाया। उसका सर्वर शात होनेपर पूर्वयत ( ईशान देशलोक रे 
सेनापतिकी तरह दुमने ) घोषणा की। इससे पक्षी संध्याके 
समय जैसे वृ्षऊे पास शआते है बेसेही सभी देव चमरेद्रके पास 
आए। इंद्रकी आश्वासे उसके अभियोगिक देवताने आधे लास 
योजन प्रमाणवाला एक गिमान बनाया। पाँच सौ योजन ऊँचे 
इंद्रध्यजसे सुशोभित बह प्रिमान, कूपक ( मस्तूल ) सहित, 
जद्दाज़फे समान मालूम होता था। चोसठ हजार सामरानिक 
देवता, तेतीस त्रायरित्रश देवता, चार लोकपाल, तीन पपदाएँ, 
सात बडी सेनाओं सात सेनापतियों, सामानिक देयोंसे चोगुने 
( अधोत्‌ २५६००० ) आत्मरक्ञका, दूसरे असुरकुमार देवों व 
देवियों, पाँच मद्दपियों और श्यन्य परिवार सहित चमरेंद्र उस 
बिमानमें सवार हुआ । क्षएभरमें वह नदरीश्वर द्वीप पहुँचा, 
यहाँ उसने अपने रतिकर पवंतपर शक्रेंद्रकी तरह विमानको 
छोटा बनाया, और पूर्व समुद्रमें जैसे गंगाका प्रवाह पहुँचता दे 
उसी तरदके घेगसे बह मेरु पे ते शिम्तर पर प्रभुचरणके समीप 
पहुँचा । ( ३७४-३८४ ) 
उत्तर श्रेणीके आभूषणरूप बल्षिचचा नामक नगरी है। 
इसमें बलि नामका इंद्र राज्य करता देँ। उसका सिंद्दासन झाँपा 
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इससे, उसने अवधिज्ञानके द्वारा अहँतऊा जन्म जाना । उसने 
महद्रुम नागके प्यादा सेनाके सेनापतिको आह्ला दी । उसने 
आज्ञानुसार महौधस्वर नामका घंटा तीन बार बजाया | घटे- 
की आवाज बद होनेपर उसने असुरों के कार्नोंडे लिए अमृत 
प्रवाहके समान ( दूसरे तीर्थकरके जन्मकी ) बात सुनाई । 
उसको सुनकर सभी देवता, मेघकी गर्जना सुनकर हस जैसे 
मानसरोबर पर जाते है वैसे वलीद्रफे पास आए। साठ हजार 
सामानिक देवों, इनसे चार गुने ( २४०००० ) आत्मरक्षक देबो 
और दूसरे चमरेद्रके साथ जिसने देवताओं और परिवारकी 
संख्या थी उतनी देवताओं व परिवारकी संख्याके साथ, बमरेद्र- 
के समानही बडे और सभी साधनवाले विमानमभे बेठफर वह 
नंदीखरदीपके रतिकर पर्वतपर अपने विमानको छोटा बनाकर 
मेरुपवत के शिसरपर ( प्रभुचरणोमि ) आया। (३८५०३६० ) 
उसके बाद नागकुमार, विद्युतकुमार, सुपर्णकुमार, अग्नि: 
कुमार, वायुकुमार, मेघकुमार, उद्धिकुमार, द्वीपकुमार और 
दिशाकुमार नामक दक्षिण शरेणीमें रहे हुए देवलोकोके क्रमशः 
स्वामी धरणींद्र, हरि, बेशुदेव, अग्निशिस, वेलव, सुधोष, जप: सुधोष, जल- 
कांत, पूर्ण, और अमित नामके इब्रोंने वथा उत्तर श्रेणीके 
भूवानंद, दृरिशिस, बेणुदारी, अग्निभाणव, प्रभंजन, महा महाघोष, 
जलप्रभ, अवशिष्ट और अमितवाहन इंद्रोने आसनऊंपसे 
अवधिज्ञान हारा अत जन्म जाना । धरणींद्रादिकफा घंटा 
अद्रसेन नामके सेनापतिने बजाया और भूतानंदाविकका घंटा 
दक्ष नामके सेनापतिने बजाया । इससे दोनों ब्रेणियोंकि 
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मेघल्वर, काचस्प॒र, हससरपर, मजुस्पर, न॑दीरयर, नदीधोप 
मुस्वर, मधुस्वर ओर मजुधोप नमामके पटे बने। घंटोफी 
आवाच सुनकर उन उन भुत्ननपतियोंक दोनो श्रणियोंक देवता, 
इसी तरह अपने अपने इंद्र पाम चले आए तिस चरह घोड़े 
अपने अपने स्थानोंमें चले जाते हू। इठ्रोंसी आज्याओसे उनके 
आझ।भियोमिक देयताओने रत्नों और स्पर्णस रिचित्र पचीस 
हजार योजन पिस्तारयाले पिमान आर ढाइ सौ योचन उच 
इद्रष्यज बनाए । हरेक इठ्र छ महिपिया, छु हपार सामानिक 
देवताओं, इनसे चौगुने ( 7४००० हजार ) अगरक्षका और 
चमरद्रकी तरह दूसरे नायब्लिंशादिक देगोंक साथ, अपन तिमान 
में बेंठ, मेर परवंतपर प्रभुके पास आए। ( ४६८-० « ) 
'पिशाच, भूत, यक्त, राचस किन्नर फिंपुल्प महोरग और 
गंधयों के अधिपति काल, स्वरूप, पणमद्र भीम सिन्रिर, सत्पु 
रुप, अतिक्राय और गानरति इन नामी तक्तिण श्रेणीमें रहने 
पाले तथा महाकाल, प्रतिरूप, गाशिभद्र, महाभभीस, फ़िंपुरप, 
प्रहापुरप, महाराय और गीतयशा उत्तर श्रणाम रहनेय'हो,ऐसे 
दोनों भ्रेशियोंक स्तामियेंने अपने आसनोंझ क्पसे स्थामीका 
जन्म जाना। उन्होने अपने श्रपने सेन पतियास मजुछर ओर 
मंजुवोप नागके घढ़े वजञयाए। घठोकी आयानाक बद होनेपर 
सेनापतियोंने प्रभुके जन्मकी घोषणा की। इमसे पिशाच बगैरा 
सिकाय ( समूहों ) के व्यतर अपने अपने इद्राऊे पास आए] 
उन इद्रा के साथ जायबिश अर लोकपाल नामक दयता नहां 


थे। कारण,-उनऊे पास सूर्य ओर चढ्रकी तरद त्रायबिंश 'और 
३७ 
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लोकपाल नामक देवता नहीं होते । प्रत्येक इंद्र अपने चार हजार 
सामानिक देवों और सोलह हजार आत्मरक्षक देवोंके साथ; 
आशियोगिक देयताओंके हारा बनाए हुए विमानेर्मि बैठकर 
मेरुपवतपर प्रभुके पास आए | ( ४०३-४११ ) 

इसी तरद दक्षिण श्रेणी और डर ज्ेणीमें रदनेवाले 
अशणपन्निकादिक वाणव्य॑ंतरोंकी आठ आठ निवार्योके सोलह 
इंद्रोने भी, पिशाचादिके इब्रोंकी तरह, आसनोंके कॉपनेसे। 
अवधिज्ञान द्वारा भगवानका जन्म जाना । उन्होंने अपने अपने 
सेनापतियोंसे मजुस्पर और मजुघोष नामके घंटे बजवाए, और 
( प्रभुके जन्मकी ) घोषणा करवाई । फिर ये आभियोगिक 
देवताओंके द्वारा बनाए हुए बिमानोंमें, अपने अपने व्य॑तरों 
और पूर्वयत परिवार सद्दिव, बैठकर मेर पर्बतपर प्रभुझे पास 
आाए। ( ४१२-४१५ ) 

असंख्य घंद्र और सूरज भी अपने अपने परिवारोंके 
साथ, पुत्र जैसे पिताके पास जाते हूँ बैसे, प्रभुके पास आए। 
सभी स्व॒तन इंद्र, भक्तिके कारण परतनकी तरह प्रभुका जर्न्माः 
स्सब मनानेके लिए मेरुपवेतपर आए। (४१६-४१७ ) 


इंद्रों का स्नात्ोत्सव करना 
अब ग्यारहवे और घारहयें देवलोकके अच्युत नामः 
इंद्नने स्नात्न करने के साधन (लानेकी) आमियोगिक देवताओंको 
आज्ञा दी। उन्होंने इेशान दिशामें जो उच्च प्रकारका चैत्रिय 
समुद्धात कर,-सोनेके,चोंदीके,रस्नेंके ,सोनेचॉदीके/सोने रनोंके 
चाँदी रस्नोंके, सोना चोंदी च र्नोंके, और मिट्टीके।-प्रत्येक 
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तरदके एक हार आठ कलश पनाए ( श्रथोव सन मिलाकर 
आठ हजार चौसठ कलश बनाए )। इनसे साथही इतनीद्वी 
मारियाँ, द्ण, कठोरे, क्टोरियाँ, डिय्पे, रत्मवी कर॑डियाएँ 
और पुष्पोंकी चेंगेरियाँ तत्कालही बनाई | ऐसा जान पडता था 
कि ये सब चीजे गंडारम रस्सी थीं सो निकाल लीं दं। थे मिर- 
लसी देय, कलश लेफर इसी तरद क्षीरसागरपर गए जिस तरह 
पनिद्ारियाँ सरोपरपर जाती हूं। बद्ासे उन्होंने, मानो मंगल- 
शाद करते हों ऐसे बुदयुद शम्द करवे हुए छुमोंमें क्षीरोदक 
भरा। इसी तरह पुंडरीकऊ, पद्म उघुट, एत्पल, सइस्रपत् और 
शतपत्र जातिफ्रे उमल भो उन्होंन लिए । वद्यॉसे वे पुप्करवर 
समुद्रपर गए। बहाँसे रन्‍्हाने, यात्रा द्वीपमस जैसे ग्रहण ऊरते 
हैं बंसे, पुष्कर ( नील कमल ) आदि ग्रहण किए, मरत और 
शेरायत्त छ्षेत्रोंफि मगवादि तीथाँता जल वगेरा प्रदण किया, 
ओर तपे हुए पत्चिफोरी तरष्ठ, सगादिक नदियोंसे तथा पद्मा- 
दिक द्रद्वोंसे उन्होंने मिट्टी, लल्त और कमल ग्रहण शिए | सभी 
कुल पर्यतों से, सभी बेवाह्योंसे, सभी विज्ञयोंसे, सभी बत्तारा 
(मध्ययर्दी ) पयंतोसे, देवकुर और उत्तरक्षरु क्षेत्रेसि, सुमेर 
की परिधिके भागमें रदे हुए भद्रशाल, मंदन, सौमनस और 
पाहुफ बनोंसे, इसी तरह मलय, ददुरादि पव॑तोंसे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ 
ओऔपधियाँ, गंघ, पुष्प और सिद्धाथोदि ( सरसों आदि ) प्रदण 
किए । बैच जैसे दयाएँ गमा फरता है और गघी जैसे सुगंधित 
पदाथे एकत्रित करता है वैसेद्रा देशताओंने सभी चीजे जमा 
की। आदर सद्दित सभी चीज लेकर थे इतने चेगसे रदामीके 


पाप्त आए मानो बे अच्युतेंद्रके मनके साथ स्पद्धी कर रहे हैँ। 
( ४१४-४३४ ) 
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फिर अच्युतेंद्र दस हजार सामानिक देवों, पेतीस चाय- 
खिश देचों, सास सेनाओं, इनऊे सात सेनापतियों और चालीस 
हजार आत्मरक्षक देवोंके साथ उत्तरीय वस्र धारण कर, प्रगुके 
पास झा, पुष्पाजलि रख, चंदनसे चर्चित और विकसित 
कमलोंसे आन्छादित मुप्वाले एक हजार आठ छुभ अच्युर्तेंद्र- 
मे उठाए, फिर भक्तिके उत्कर्पसे अपनीही तरह झुकाए हुए 
मुखवाले कुभोंसे प्रमुझा अभिषेत्र आरभ किया | यद्यपि वह 
जल पवित्र था तथापि सोनेरे आमूपणोम जैसे मशि अधिक 
प्रकाशित होती है बेंसेहो, प्रभुझे सगसे जल अधिक पवित्र 
हुआ। जलघाराकी ध्यनिसे जलशोसे आयपाज निकल रही थी) 
ऐसा ज्ञान पढता था मानो वे प्रभुकी स्‍्नानविधिमें गनपाठ कर 
रहे है। कुमोंमेसे गिएरता हुआ जलऊा भवाह्‌ प्रभुकी लावण्य- 
सरिवामें मिलकर, जिवेशी-सगमकी छटा दिसा रहा था। 
प्रभुझे सोनेझे समान गोरे अगमें फैलता हुआ यद्द पानी, स्वर्ण- 
मय देमघत पर्वतके कमलस्पडमें फेलते हुए गगाऊे जलके समान 
शोभता था। सारे शरीरमे फैलते हुए उस मनोहर और निर्मल 
जले द्वारा प्रभु वख धारण किए हुए हों ऐसे मालूम होते थे। 
यहाँ भक्तिभावझे भारसे अछुल बने हुए देवता-कई स्नान 
कराते हुए इंद्र और देवोंके हाथसे कुम खींच लेते थे, कई प्रभु- 
पर छत्र घरते थे, कई चमर डुलाते थे, कई धूपदान लेकर खड़े 
थे, कई पुष्पगंध धारण करते थे, कई स्माप्रविधि बोल रहे थे, 
कई जय जय शब्द फर रहे थे, कई हा्थोमे डडे लेकर नगारे 
बजा रहे थे, कई शस बजा रहे घे-इससे उनके गाल और सुँद 
कूल रहे थे, कई कॉसेकी ताल (मोम) बजा रहे थे, कई अखडित 
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र्नहंडोंसे मालरें वजा रहे थे, कई ढमरू बच्ण रहे थे, कई 
डिंडिम (डुगडुगी) पीट रहे थे, कई नतंकऱी तरह ताल-सवरके 
साथ ऊँचे प्रकारझा नाव कर रहे थे, कई बिट ( घूते ) और 
चेंट ( भाँड ) की वरद दँसानेफे लिए विचित्र प्रकारकी चेष्टाएँ 
कर रहे थे, कई व्यवस्थित रूपसे गवेयोंक्री तरह गायन गा 
रहे थे कई सवालोंकी तरह गले फाइ फाइकर गा रहे थे, कई 
बत्तोस पात्रसि नाटक अभिनय बताते थे, कई गिरते थे, कई 
कूदते थे, कई रत्रोंफी बारिश करते थे, कई सोना वरसाते थे, 
फई आभूषण वरसा रहे थे, कई चूर्ा ( कपूर, चइन इत्यादिका 
चूरा ) उछाल रहे थे, क् मालाएँ, फूल और फल बरसा रहे 
ये, कई चतुराइसे चल रहे थे, कई सिंहनाद कर रहे ये, कई 
घोड़ों क्री तरह द्विन-हिना रद्दे थे, कई द्वाथियोंकी तरह गज रहे 
थे, कई रथ-घोष (चलते हुए रथक्ी आषाजक्रे समान आवाज) 
कर रहे थे, कई तीन नाद ( हस्त, दी्घ और प्खुतका शब्द ) 
कर रहे थे, कई पाद-प्रहारस मंदराचलकों हिला रहे थे, कई 
चपेट ( तमाचे ) से प्रध्वीकों चूर्ण कर रहे थे, कई आनंदकी 
अधिकतासे बार धार कोलाइल कर रहे थे, कई मंडल धनाकर 
रास कर रहे थे, कई वनावटी रूपसे जल जाते थे, कई कौतुक- 
से आवाज करते थे, कई मेघझे समान बढ़े जोरोंसे गर्ना 
करते थे और कई बिजली दी तरह चमकते थे । इस तरहद्द देवता 
आनंदफे साथ श्तेक तरहऊी चेष्टाएँ कर रहे थे। उस समय 
अच्युतेंद्रने बड़े आनंद्रऊे साथ भगवानका अभिषेक फिया। 
( ४३४-४४६ ) 
फिर निप्कूपट भक्तिवाले उस इंद्रने, मस्तकपर सुकुटके 
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समान दोनों द्वार्थोंसे अंजली बनाकर बड़े जोरोंसे जय जय 
शब्दुका उच्चारण किया, फिर चतुर सवाह्‌ःए ( स्नान करने- 
घाले सेवक ) फी तरह, सुखस्पश हाथसे, देवदृष्य बल्र हाग 
प्रभुका शरीर पोंछा । नट जैसे माटक फरता है बैसेही, उसने 
भी, देवताओंफे साथ, प्रभुझे सामने अभिनय किया। पश्चात 
आरशणाच्युत कस्पके इंद्रने गोशीरष चेदनहें रससे प्रशुरा बिल्लेः 
पम् किया, दिव्य और भूमिसे उद्भूत फूलेसे प्रभुकी पूजा की, 
चाँदीके स्वच्छ और अखड अच्षतो ५ बूजाओ चावलों ) से अमु- 
के आगे कुम, भद्वासन, दर्पण, श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंद्यावरत) 
वर्धमान और मत्स्ययुग-अष्ट मंगल बताए और संध्याके 
आकाशकी फशिका (बूँई) के समान पांच बर्ों के फूर्लोंका ढेर 
प्रभुके सामने लगाया। वह हेर घुटनोंतक पहुँचे इतना था। 
घुएँफी रेखाओंसे मानो स्वगकों तोरणवाला बनाता हो ऐसे 
उसने धूपकी अग्निको धूपित किया। धूपदानीको ऊँचा करते 
समय देवता घाजे बजाते थे, उन बाजोंकी आवाज ऐसी मालूम 
होती थी मानो उसने बुलंद आयाजवाले महाघोष नामऊ फटे 
को भी छोटा बना दिया है। फिर ज्योतिमंडलकी लक्ष्मीका 
अनुसरण करनेवात्ती ओर ऊँचे शिखामडलवाली आरती उतार, 
सात-आठ फपम पीछे दट, प्रणाम कर; रोमाचित शरीरबामे 
अच्युतेद्रने, इस तरह स्तुति की,--( ४६९-४७० ) 

"हे प्रभो । खरे सोनेझे छेद ( डुकडे ) के समान छबिसे 
आफाशके भागको ठकनेवाले, ओर प्रच्चालनऊे बिना पविन्न 
झुम्दारी काया किसपर आक्षेप न परे १ ( अथीत दूसरी सभी 
चीओंकी तुलनामें आपका शरीर सुंदर ओर पथ्षित्र है।) सुगः 
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वन 3 मर जप 
घित पदा्थोका बिलेपन किए बगेरही आपका शरीर नित्य 
पुंधित रहता है ) उसमें मंद्ारकी " मालाफ़ी तरह, ऐेवताओं- 
की स््ियोंके नेत्र भ्रमरपनको पाते हैं। ( अथोत जैसे मंदार- 
पुष्पोंफी मालापर भरे मढराते है उसी तरद देवांगनाओंकी 
आँखें आपके शरीरपर किरा करती हैं-आपकोद्दी केया करती 
हैं।) हे नाथ ! दिव्य अद्वतरसऊे स्थादके पोषणसे सानो नष्ट 
हो चुऊे हों ऐसे रोगरूपी रूपों के समूह आपके शरीरमें प्रवेश 
नहीं फर सकते है। ( श्रथौत आपके शरीरपर किसी रोगका 
अप्तर नहीं द्ोता।) दर्पण-तलमें लीन हुए श्रतिद्रिंवफे समान 
आपके शरीरमें, मरते हुए पसीनेकी लीनताफी य्रात कैसे संभव 
हो सकती है? ( अथोत आपके शरीरमें कभी पसीना नहीं 
आता । ) हे वीतराग ! आपका फेवल अंत करणहद्दी रागरहित 
नहीं है, मगर आपके शरीरका खून भी दूधकी धाराऊे जैसा 
सफेद है। आपमें दूसरी भी (३ बातें) दुनियासे अनोस्री है। 
यह पात दम फद्द सकते है। कारण,--आपका मांस भी अच्छा 
है, अवीमत्स है ओर सफेद है । जल ओर स्थलमें उत्पन्न होने- 
बाले फूलोंकी मालार्शक्रों छोड़कर भोरे आपके निश्रासकी 
सुगंधका अनुसरण करते हैं। आपकी संसारस्थिति भी लोकोचर 
चमत्कार करनेवाली हैं। कारण,--आपका श्राहर ( भोजन 
करना ) और नीद्वार (टट्टी और पेशाब फरना) आऑसेसे दिसाई 

नहीं देता है ।”क ( ४७१-४७८) 


१--स्वर्गक[ एस पेड़ तथा उसके फूल | 
की विजना-इस स्तवनमें, भ्रिद्तोके चो तीस श्रतिशयोगेंसे ग्रारस- 
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इस तरह इद्नने उनकी, अतिशययर्मित, स्तुति की। फिर 
बह थोडा पछे हटा और हाथ जोडकर प्रभुड्डी भक्ति करनेवाला 
बह इद्र सुत॒पा करनेको तत्पर होकर रहां। तय दूसरे बासठ 
इद्र ने भा, अपने परियार सहित, अन्युतेद्रको तरह, प्रभु 
अभिषेक किया | अमिपेरके चाद स्तुति-ममस्कार कर जरा पीछे 
हट हाथ जोड दासकी नरह रेयार होकर, वे प्रभुकी उपासना 
करने लगे। ( ४७६-४८१ ) 

फिर सौधम देवलोकऊे इद्रकी तरह, ईश न कस्पके इद्रने 
अति भक्ति सहित अपने शरीरके पाच रूप बनाए। फिर वह 
अपने एक रूपसे अधंचद्रके समान आकृतियाली, अतिपाडुक 
बला नामकी शिल्ापर इशान कल्पक्की तरह, सिंहासनपर 
गैठा। जितभक्तिमें प्रयस्नवान उसने, प्रभुको शकेंद्रकी गोदसे 
इसी तरह अपनी गोदमे लिया जिस तरह किसीको एक रथसे 
दुसरे रथम लेते हू। दूसरे रूपसे, उसने प्रभुके मस्मक्पर छत 
धरा, भीसरे और चोथे रूपोंसे, चह अभुरे दोनों तरफ चमर 
लेकर पडा रहा और पाचवे रूपसे, यह ह्वाथममें त्रिशूल लेकर 
जगतपतिफे सामने खडा रहा | उस समय उदार आकारवाला, 





क चार ज मजत ते हैं उनस।, बात कही गई है। वे ये हैं-- 
१--वीथेकर श्रति झुदर होते हैं श्रोर उनके शरीरम पीना व 
मेल नहा इप्ता । 
#न-उनका लाहु-मांस दुर्गधहीन और दूधसा सफेद होता है । 
३--उनके श्राद्दार और निहार आँखोसे नद्य दिसते। 
४--उनके श्वास च्छवासम क्मलके समान सुगघ छोती दै |] 


श्री अजितनाथ-“चरित्र [ ५८५ 
३ मना नी 
प्रतिदारीकी तरह, बह बड़ा सुंदर लगता था। फिर उस सौ- 
धर्म कस्पके इद्रने अपने आमियोगिक देवतासे तत्कालद्दी अमि- 
पेऊ़के उपकरण मेंगवाए । उसमे भगवानके चारों तरफ, मानों 
स्फटिफम शिफ्रे दूसरे परत हों ऐसे, स्कटिस्मय चार बैल बनाए। 
उन चार बैलोफि आठ सींगोंसे, जलऊकी चंद्रमाफ़ी उज्ज्यल किर- 
णोंऊे समान, आठ धाराएँ निकलीं | वे उपरकी ऊपरही मिल- 
कर, जगनपतिऊ समुद्रके समान मस्तक पर गिरे ल्गीं। उसने 
इस तरह अल्लगद्दी तरहसे प्रमुफा अभिपेक क्रिया । कारण,-- 
"मंग्यंतरेग कबियत्‌ शक्ताः स्व जञपयंति दि 
शिक्तित्रान पुरुष, कवियोंके समान, तरह सरहकी रचना- 
ओंसति-भाषभगियोंसे अपने आपको प्रस्ट करते हैं।] लच्यु- 
तेद्रफी तरहद्दी उसने भी मारजन, विश्ेपन, पूजा, अष्टमंगलका 
आल्िग्पन और आरती-ये सब काम विधिपृर्वक करिए; फिर 
शक्रसब्स जगतपतिकों वंदना-नमस्फ्रार कर हपंभरे गदुगद 
म्व॒रमें इस तरह स्तुति कौ-( ४८२-४६३ ) 

“हे ब्रिभुवनऊे साथ । विस्वेकबत्सल | (सारी दुनियाकी 
हितकामना करनेवाले और जगतफे जीवॉपर स्नेह रसनेवाले।) 
पुण्यलवाकों उस्पन्न करनेमें नवीन मेघऊे समान दे जगतप्रभो। 
आपकी जय हो | हे स्वामी ! जैसे पर्वतसे सरिताकी धारा 
निफलती है दैसेद्दी, आप दुनियाशोे सुश करमेके लिए विज्ञय 
नामऊे विमानसे श्राए हैं । मोक्षरूपी इक्तके मानो बीज हों ऐसे, 
उनले दीन श्ञान ( मति, श्रुति और अवधि ज्ञान ), जेसे जलमे 
ठंडक होती है एसे, आपडो जन्मदीसे प्राप्त हैं। है तीन भुचनके 
अवीश्वर ! दर्षणक्े सामने श्रविच्िचफी तरह जो लोग आपको 
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हृदयमें धारण करते हैं. उनके सामने सब तरहकी लक्ष्मी सदा 
खडी रहती है। भयकर कमरूपी रोगसे पीडित प्राणियोंकी 
रोगसे छुड्डानेके लिए, उनके भाग्योद्यसे, आप वैद्य्े समान 
उत्पन्न हुए हैं। दे स्थामी ! मरुस्थल (रेगिस्तान) के मुसाफ्रिकी 
तरह, आपके दुर्शनरूपी अम्ृतक्ते उत्तम स्वादसे, हमें जरासी 
भी तृप्ति नहीं होती है। दे प्रभो। साग्थीसे जैसे रथ ( सीधा 
चलता है ) और कर्णधार (मॉभी) से जैसे नौका (सीधी चलती 
है) वैसेही, आपके समान नायकके उत्पन्न होनेसे जगवके लोग 
सन्मार्गपर चलें। हे भगवन | आपके चरणु-फमलऊी सेवा 
दमें मिली, इससे हमारा ऐश्रर्य अब छवार्थ हुआ दै।” 
( ४६४-५०१ ) 
इसी तरहके (भार्बोवाले) एक सौ आठ श्लोकॉसि उसने 
स्तुति की। इद्नने पहलेद्वीकी तरह अपने पाँच रूप बनाए । 
डसमे एक रूपसे प्रभुको द्वाथम उठाया।,दूसरे रूपसे प्रभुके मस्तक 
पर छत्र रखा, सीसरे और चौथे रूपोसे द्वा्थोमें चमर लिए 
और पाँचवें रूपसे वह वज्व लेकर प्रभुकें सामने सढ़ा रहा। 
फिर अपनी इच्छाके अनुसार वह नम्रात्मा यथायोग्य परिवार 
सहित बिनीता नगरीमे जितशत्रु राजाके घर अआया। चह्दोँ 
उसने पहले बिजयादेवी माताके पास रसे हुए तीर्थकरके प्रति- 
विंबको उठा लिया और वीर्थकरकों सुला दिया। उसने प्रभुके 
सिरहाने सूर्य-चद्रके समान उज्ज्बल कुडलकी जोड़ी और कोमल 
तथा शीतल देवदृष्य वख रसे | उल्लोचमें,* आकाशसे उतरवी 
__हुई किरणोंडे समान चमकदार सोनेकी वेंगई फट े- किरणोंके समान चमकदार सोनेकी बेंगड़ीवाला, सुसज्जित 


१-बंदोदा । 
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श्रीदामगंड (फूलोंकी मालाओंका गुच्छा) बाँधा; प्रभुकी आँखों- 
को आनंद्त करनेके लिए मणिरत्न-सद्दित द्वार और अधघद्दार 
बह्टों लटझाए। फिर चंद्रमा जैसे कुमुदिनीकी और सूर्य जैसे 
पद्चिनीकी निद्रा हर लेचे हैँ बैसेही, उसने विजयादेबीको दी 
हुई निद्रा हर ली | इंद्रकी आज्ञासे कुवेरकी सूचनानुसार ज'भक 
जातिऊे देवताओंने शिवशद्न राज़ाके घरमें उप समय बत्तीस 
फोटि ( मूल्य वाले ) सोने, चांदी और रव्नोंकी अलग अत्ग 
बी की; बत्तीस नंदभद्रासन ( सिंद्याघन-विशेष ) बरसाए; 
सरयंग! कल्पवृक्ञोंकी तरह उन्होंने आमूपणोंक्री ब्ों की; 
अनग्न? कल्पवृत्षोंकी तरह बस्ोंकी वर्ष फी; और भद्गशालिक 
बममेंसे चुन चुन कर लाए हुए हों ऐसे, पत्तों, पुष्पों और फर्लो- 
की चारों तरफ बृष्टि की। चित्रांग नामके कल्पवृक्षकी तरह 
उन्होंने विचित्र ध्णोंक्ी फूलमालाओंकी बपों की; ऐलादिक 
चूएंको डउड़ानेवाले दक्षिण पवनकी तरह गंधयृष्टि और पत्रित्र 
चूर्ण-बृष्टि फी | इसी तरद्द पुष्करावर्त मेघ जेसे जलघार बर- 
सावा है बैसेही अति उदार बसुधारा-शृष्टिग की । फिर शकेंद्र- 
की आ्राज्षासे उसके आभियोगिक देवोंने यह उद्धोपणा फी- 
ढिंढोस पीटा, 

“हे वैमानिक, भुवनपति, ज्यो तिष्फ और ब्यंतर देवताओ ! 
छुम सब सावधान द्वोकर सुनो । जो अद्दंत और उनकी मातका 
अशुभ करनेका ब्रियार फरेगा उसका मस्तक अजकध की 
म॑ंजरीकी तरह साद तरहसे छेंदा जाएगा ।” ( ४०२-४५१६ ) 


१-जेरर देनेवाले कल्प बच । २-तल्त देनेदाले कल्प बुद्ध । 
३--घनऊी वृष्टि । ४--दलरी | 





श्य८ ].. त्रिपष्टि शल्लाका पुरुष-चरित्र प् २. सर्ग २- 


उधर दूसरे सभी इद्र देवताओं साथ, आन॑दपूर्ण हृदय 
सद्दित मेरुपबतसे नदीश्वर द्वीप गए। सौधर्मेद्र भी, भगवानको 
नमस्कार कर जितशत्रु शजाके घरसे निकल कर, तत्काल ही 
नंदीश्वर द्वीप पहुँचे । उसने दक्षिण अंजनाद्रिके शाश्रत चैत्यमें 
शाश्रत अहतोंकी प्रतिमाऊ़े पास अष्टाहिका उत्सब किया; नर 
डसके चार लोकपालेनि, अंजनाद्विके चारों तरफके चार दृधि- 
मुस पर्व॑तों पर चैल्योंम हप॑के साथ उत्सव क्िया। ईशानेंद्रने 
उत्तरके अंजनाद्वि पर्ब॑तपरऊे शाश्रत चैत्यमें शाश्रत जिनप्रतिगा- 
का अष्टाहिका उत्सव फ़िया। उसके चार लोकपालोंने 'अँजना- 
द्विके च।रों तरफके चार दधिमुस पर्ववोंपरके चैत्योंमें ऋषभावि- 
की भ्रतिमाफा उत्सव फ्िया। चमरेद्रने पृ अजनाद्रिपर और 
बल्लींद्रने परिचम 'मज्ननावलपर अष्टाहिसा उत्सव किया। 
चमरेंद्रके लोकपालोंने पूर्वके अजनाद्रिके चारों तरफके चार 
दधिमुख पर्ंतापर और बलींद्रके लोकपालोंने पश्चिम अंजना- 
चलम़े चारों तरफके चार दपिगुस प्बतोपर,चैल्योमे प्रतिमाओं- 
का उत्सव किया । फिर संफ्रेत-स्थानकी तरह उस द्वीपसे सभी 
सुर व असुर अपनेको कवक्ृत्य मानते हुए अपने अपने स्थानों 
को गए। ( ४२०-शश८ ) 

सगरका जन्म 

उसी रानको प्रभुझे जन्मके घादही वैजय॑तीने भी गंगा 
जैसे स्वर्ण-कमलको पैदा फ्रती है वैसेही, सुस्पपूर्वक एफ पुत्र 
को जन्म दिया। 

राज्यमें पुश्न जन्मका उत्सय 
पत्नी और बधू-ऐसे बरिजया और चैजय॑तीके परिवारने+ 


श्री अजितनाथ-चरिप्र [ ध८६ 





जितशप्रु राजाको पुतोल्चिकी बधाई दी। इसे सुमकर राजा- 
ने उनको ऐसा इनाम दिया कि भिमसे उनके इुलम भी लक्ष्मी, 
कामधेनुकी तरद्द, अगरिन्छिन्न हुई। इस समाचारसे उसका 
शरीर ऐसा प्रडुल्लिव हुआ जैसे घनऊ्े आगमनसे सिंघु नदी 
और चद्रमाऊे आगमनसे समुद्र होता है। उस समय राजाने 
पृथ्वीते साथ उच्छुगास, आऊाशऊे साथ प्रसन्नता और पथन- 
के साथ हत्ति प्राप्त की । उसमे उसी समय अपने जेलसाने पोल 
दिए, अपने शत्ुआजो भी मुक्त कर दिया । इससे बँवन केयल 
हाथी बगैरहरें ही रहे। इद्र चैसे शाप्तत विनर्जियोंकी पूजा 
करते है वैसेही, रानाने चैत्योम निनर्वियारी अदभुत पूतता की । 
याचर्षोंरों, अपने-पराएका सयाल न फरके, धनसे प्रसन्न 
स्थि। कारण-- 
"सर्यमाधारणी वृष्टिय रिदस्पोद्यतस्थ हि |! 

[ उयत हुए [ श्रधात आकाशमें आए हुए ) मेघको दृष्टि 
सबएे लिए समानही होती है ।] खूँटेसे छूटे हुए बछडाकी तरह 
उद्धल्ते कूदते विद्यार्थियोज़े साथ, उपाध्याय (अध्यापक) सूत- 
माहुताका पाठ करते हुए बह आए ) कली जगह ब्राह्मणों 
बेश्वेटित मर्तनों डी वडी ध्यनि होने लगी, किसी जगद लग्तादिके 
विचारसे सारवाली मुहूर्त संवधिनी उक्तिया होने लगीं, किसी 
जगह कुलीन काताओंमे, झुडके मुड, हर्ष पेय करनेयाज्ी 
ध्यनिसे गीत माने लगीं, क्रिसी जगह वारागनाशआकी मायलिक 
गीत ध्यनिया सुनाई देने लगी, किसी जगद ब॑दियों का (भार्टोका) 





१०-दांढस | 


४६० ]..थ्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र. पवे २ सर्ग २ 


कल्याण कल्पनाके समान बड़ा फोलाइल होने लगा, किसी 
ज्ञगह चारणोंकी सुंदर द्विपयक असीसे सुनाई देंने लगीं, किसी 
जगह चेटक (सेवक) हपके साथ ऊँचे स्वरमे घोलमे लगे और 
फिसी जगह याचकोंको बुलानेसे उम्र चने हुए छुड़ीदारोंका 
कोलाइहल होने लगा | इस तरह. बपोऋतुऊे मेघोंसे भरे हुए 
आकाशमें होती हुई गर्जनाकी तरह, राजगृहके आँगनमें तरह 
तरहके शब्द फैलने लगे । ( ५२६-५४२ ) 

नगरजन कहीं कुंकुमादिका लेप करने लगे, कहीं रेशमी 
बस्तर पहनने लगे, कहीं दिव्य मालाओंफे आमूषणोंसे अल॑हत 
द्ोने लगे, कहीं फपूर ड/ले हुए पानंसि प्रसन्न होने लगे, फहीं 
घरोंके ऑगनॉमे छुंकुम छिंडकने लगे, कहीं न्तीलाफमलके 
समान मोतियेंसि स्पस्तिक बनाने लगे, कहीं नए के लोंफे स्तरों" 
से ब॑इनवार बनाने लगे और कहीं बदनवारोंफे दोनों तरफ 
सोनेक्रे कुंभ रख रदे थे। उसी समय, मानो साज्षात कऋषुकी 
लद्ष्मी हों ऐसी, फूलॉसे गूँथी हुई वेणियॉवाली पुष्पमालाओं- 
से मस्तकड़ों लपेटनेवाली और गलेमिं लटकती हुई मालाओं- 
बाली, नगरकी गधवसुंद्रियाँ देवागताओंकी तरह ताल-रवरफे 
साथ ग्रायन गाने लगीं। रस्नोंने कानोंके गदनों, सुजव॑धों, निष्फों, 
फंकरणों,और नू पुरोंसे वे रस्न पर्वतकी देवियोके समान शोभती थी 
और दोनों तरफ लटकते और द्विलते हुए उत्तरीय बस्तोंके पल्लोंसे 
और भ्रेणी-बद्ध परिकर+से थे मानो कल्पवृक्षकी लताएँ दो ऐसी 
मालूम द्वोती थीं । इस समय नगरकी छुलयान लिया भी, पवित्र 

__दूबो? सद्दित पूर्ण पात्रोंकों दाथम लेकर पदों नि सद्दित पूर्ण पात्रोंकों द्वाथम लेकर वह्दों आने लगीं। 


३-निष्कगलेमें पहननेका आभूषण | ३-समूदसे | ३-५४। 


श्री अज़ितनाथ चरित्र [ ध्घर 





उन्होंने क्ूँप्रेसे रंगे हुए सुंदर उत्तरीय बरस्रोंके खुरखे डाल्ले थे, 
इससे थे संध्याऊे बादलेंसि उकरी हुई पूर्व दिशाके मुस्क्की लद्मी- 
की शोभाको हरती थीं। छुकुमऊे अंगरागसे शरीरकी शोमाको 
अधिक बढानेयाली वे विकसित कमलबनऊ परागसे जैसे नदियाँ 
शोमतीई वैसे शोभती थीं। उनके सर कुके हुए और ओखें 
जमीनऊी तरफ थीं इससे ऐसा ज्ञान १डता था कि थे ईयोसमिति 
पालती थीं और निर्मल बश्नोंसे वे निर्मल शीलवान मालूम होती 
थीं। ( ५४३-४५४ ) 

कई साम॑त पअक्ततकी तरह सुदर सोतियोंसे भरे पान, 
शाजाओे मंगलरे लिए राजाऊं पास ह्वाने लगे। महद्धिक देव जेंसे 
इंद्रके पास आते है बैसेही, परम ऋद्धिवाले कई सामंत राजा, 
रसनोंके आभूषणोंका समृह लेकर नितशत्र राजाके पास आने 
लगे, बई, मानो छेलेर रेशेसि अथया कमलनातके रेशोंसे बुने 
हुए हों ऐसे, महामूल्ययान बस्र लेकर राजाके पास आए, 
कईयेनि, ज़ मक देउताओं द्वारा बरखाई गई बसुधाराके जैसी, 
सुप्र्ण राशि राज्ाऊे भेट की, कइयोंने, मानो दिग्गर्मोंके युबराज 
हे ऐसे, शौर्यनाले मदमस्त हाथी राजाके भेट किए और कइयोंनि, 
मानो उच्चेश्रयाऊ्रे? बंधु शो और सूयोशके अनुज द्वों ऐसे, उत्तम 
घोड़े ज्ञाफर अप क्रिए। हपसे भरे हदयकी तरद राजाके 
महलेंका मैदान बड़ा था, तो भी अनेक राजाओंद्वारा भेट फिए 
गए बाहनोंके कारण प्रह छोटा मालूम हुआ। राजाने सवको 
प्रमन्न रपमे के लिए सब॒री मेटें स्वीकार कीं, अन्यथा जिसका 
पुत्र वैबोरा भी देग हो उसके घरमे किस चीजकी फमी हो 





(-डल्चैश्रवा-ईंद्का घोध | 


४६२ ])..भ्रिषष्टि शलाका पुरुप-चरित्र: पव २. संग २: 


सकती है १ ( ४५४-५६२ ) 

राजाके आदेशसे नगरमे स्थान स्थानपर, देवताओं के 
विमान हों ऐसे, मच बनाए गए । हरेक घर और हवेलीमें रत्नों 
के बासनोंके तोरण बाँघे गए,वे ऐसे माल्म द्वोते थे मानो आए 
हुए देवके लिए कौतुऊसे ज्योतिष्क देवता आकर रहे हों। हरेक 
मार्गमें, धूल न उड़े इसके लिए केसरऊे जलका छिड़काव क्रिया 
गया, वह ऐसा मालूम होता था मानो वह मार्गम भूमिका 
मगलसूचक विलेपन हो । नगरमे जगह जगह नाटक, संगीत 
और बाजोंकी आवाजे सुनाई देने लगीं । राजाने, दस दिन तक- 
के लिए उस नगरका, कर और दंड बंद करके और सुभटोंका 
आना रोकऊे उत्सवको पूए बना दिया। ( ४६३-४६७ ) 

फिर उन महराजने पुत्र और भतीजेका गामकरणउत्सव 
मनानेकी अपने सेव होंको आज्ञा दी । उन्होंने मोटे ओर अनेक 
तहॉबाले कपड़ोंका एक मडप बनाया । (उसमे सूरजकी किरणों 
नहीं जा सकती थीं ) ऐसा मालूम द्वोवा था मानो उसने राजा* 
के डरसे सूर्यकिरणोंको अपने अदर नहीं आने दिया है। उसके 
हरेक खभेऊ पास अनेक कलोंके सभे शोमते थे, वे मानो पुष्पों 
की कलियोंसे आकाशमें पद्मसंडकाः विस्तार फरते हों ऐसे 
जान पड़ते थे । वहाँ बिचित्र पुष्पोंसे पृष्पग्मृद बनाए गए, बे ऐसे 
मालूम होते थे, मानो रक्त बनी हुई मबुकरी हो ऐसी सदमीने 
बहा आश्रय लिया है। हसोऊे रोमोंसि गूथे हुए और रुईसे भरे 
हुए काछमय आसनेसे वह संडव, नक्षत्रॉंस आकाशकी तरह 

_ साथ बना हुआ था। इस तरह जेंसे का ए-- चना हुआ था। इस तरह जेंसे इद्रका विमान आभमियो- 


३-कमलंबन | 


6 _०५ 
खंग ताखरफए 
अजभितकुमार और सगरकुमारका इचांत 

इंद्रकी आज्ञासे आई हुई पाँच धाएँ, प्रभुकी ओर राजाकी 
आश्ञासे आई हुई धाएँ सगरकुमारका लालन-पालन करने 
लगीं | इद्नने अजित प्रभुके दस्तकमलके अंगूठे मे अशृतका संचार 
किया था। वे उसको पीते थे। कारण,--वीर्थकर स्तनपान 
नहीं फरते। 

घागरे पेड जैसे नदरका पानी पीते दै वैसेही सगर कुमार 
भायका अनिंदित स्तनपान करते थे। पेडकी दो शाखाश्रोफी 
तरह या हाथीके दो दोतोंकी तरद्द,दोनों सजदुमार प्रति दिन बढ़ने 
लगे। पर्यतपर जैसे सिंदके बच्चे चढ़ते दूं वैसेही, दोनों राज- 
कुमार बढते हुए राजाकी गोदमे चढ़ने लगे । उनकी सुग्ध करने- 
घाल्ी हँसीसे माता-पिता खुश होते भौर उनकी चीरतादशंक 
चालसे अधरज फरते | केसरी सिंहके फुमार जैसे पिंजरेमें नहीं 
पड़े रहते बैसेद्वी,बे दोनों राजकुमार भी धाएँ बार घार पकढकर 
उनको अपनी गोदमें बिठाती थीं, मगर वे निकलकर भाग ज्ञाते 
थे। थे स्वच्छ॑दतापूवेक इधर उधर दौढ़ते थे । घाएँ उनके पीछे 
दौढ़दी थीं और थक जाती थीं। कारण/-- 


“बयो गौणं महात्मनाम्‌ ।! 


[ मदत्माओंके वयकी बात गौण होती है।] बेगमे वायु- 
फुमारछो पीछे छोडनेवाले, दोनों राजकुमार खेलनेके लिए दौए़- 
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फर तोता और मोर बगैर प॑सियोक्रों पकड़ लेते थे। अच्छे 
दाथीके बच्चेकी सराह स्पच्छ॑दतासे फिरतेदौदते अलग अलग 
तरहफी चतुराइयोंसे घायोंको भुलाबेम डालते ये। उनऊे चरण 
फमलोमिं पढ़े हुए आभूषणोके कमकनाहट करते हुए एुंधार 

गुरियों ) मौरोंकी तरह शोभते थे। उनऊे गन्नेमें पड़ी और 
छातीपर क्टफती हुई सोने और रस्नफी ललंतिफाएँ' व्याकाश- 
में लटफती हुई बरिजलीकी तरद्द शोमती थी। अपनी इन्छाफे 
अमुसार सेलते हुए उन कुमारोंफे फानोंमें पदहनाए हुए मोनेफे 
नाजुक पुंडल,जलमें संक्रमण करते हुए-पानीमें दिया; देते हुए 
सूर्यक्षे बिलासपों धारण फरते थे । उनके चलनेसे हिलती हुईं 
सरकी घोटियों बाल-मयूरोंफे नाचसी मालूम होती थीं। जैसे 
उत्ताल तरगें राजहंसोंक्रों एक पदासे दूसरें पद्मपर ले जाती हू 
बैसेद्दी, राजा उनको एक भोदसे दूसरी गोदम लेता थां। मित- 
शत्रु राजा रत्नके आभूपणकी तरद उन दोनों एुमारोंको गोदमें, 
छातीपर, द्वार्थोम, फैपोपर और सरपर बार बार विठाता था। 
भरा जैसे फमलऊो सूँघता है वैसेद्ी, बह प्रीतिवश उनसऊे मस्तकों- 
फो यार यार सूँघता था, और सृप द्वोता था । राजाफी उंगलियों: 
फो पकइकर दोनों तरफ चलते हुएदोनों राजकुमार मेरु पर्रत- 
फे दोनों दरफ चलते हुए दो सूों से मालम द्वोते थे। योगी जैधे 
आत्मा और परमास्माका ध्यान फरते ई बैसेही, मितशतरु राजा 
परस आनंरके साथ दोनों कुमार्रोका ध्यान फरते ये-दोनोंको 
याद फरते थे। अपने परमें जन्मे हुए कस्पदत्तकी सरद राजा 
घार बार उनको देखता था और चतुर शुककी तरह बार बार 





१--पलेमें पइननेका एक श्राभूषण-विशेष | 
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उनको घुलाता था। राजाके आनंदके साथ और इच्वाकु कुल- 
की शदमीके साथ वे दोनों कुमार क्रमशः अधिकाधिक वृद्धि 
पाने लगे । (१-२१ ) 
अजितकुमारका विया प्राप्त करना 
महात्मा अजितकुमार सभी कलाएँ, न्याय ओर शब्द- 
शास्त्र बगैरा सभी बिद्याएँ अपने पट्टी सीख गए। कारए/- 


८ त्रिज्ञाना हि स्पतो जिना। ।! 
[ जिनेश्वर स्यत. अथोत जन्मके समयसेद्दी तीन ज्ञानके 
( म॒ति, श्रुति और अवधि ज्ञानके ) धारक द्ोते हैं. ।] 
सगरकुमारका उपाध्यायसे विद्या प्राप्त करना 
अन्छा मुहूर्त देखकर, दिन भर उत्सव किया गया ४ प्रौर 
सगरदुमारकों राजाकी आज्ञासे उपाध्यायके पास पढ़नेके लिए 
बिठाया गया। समुद्र जैसे नदियोंका पान करता है वैसेद्दी, 
सगरकुमारने भी थोडेद्दी दिनोंमे शब्द्शाक्षक पान किया । 
दीपक जैसे दूसरे दीपकोंसे ज्योति ग्रह करता है. पैसेद्दी, 
सुमिन्नाऊे पुत्र सगरकुमारने भी डपाध्यायसे, बिताही प्रयासके 
साहित्यशासत्रका ज्ञान प्रहण किया। सादिध्यरुपी बेलरे पुष्प 
समान और फारनेंके लिए रसायनके समान अपने धनाए हुए 
नवीन कार्ष्यों द्वाग, वीतराग प्रभुका स्तवन करके, उसमे अपनी 
घाणीको कृतार्थ किया । बुद्धिकी प्रतिभाके समुद्र समान 
प्रमाण-शा्खोंको उसने, खदने रखी हुई सम्पतिकी तग्दष 
तत्कालद्दी प्रहदण किया। जितशतु राजाने जैसे अमोघ बांस 
शउुओंको जीत लिया वैसे दी, सगरक्ुमारने भी स्याह्माद सिद्धांत- 
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से सभी प्रतिवादियोंतरों छीव लिया। छ शुण, चार पपाय, 
और तोन शक्तियाँ इत्यादि प्रयोगहपी तर्रगोंसे आाछुल' और 
दुगोह' ऐसे अर्थशास्लरूपी बढ़े समुद्रका उसने अच्छी तग्हसे 
अबग्राइल' किया। औपथ, रस, वीर्य और उसके विपाकसे 
संबंध रखनेवाले क्लानके दीपक्क्े समान अष्टाग आयुर्वेदका 
उसने विना कष्टके अध्ययन किया। चार तरहसे घबजनेवाला, 
चार तरहकी वृत्तिवाला, चार तरहके अभिनयवाला और तीन 
प्रकारफे तू्यज्ञानका' निदानरूप बाद्यरास्र भी उसने ग्रहण 
किया | दतवात, मद्ठायस्था, अंगलज्ञण और चिकित्सासे 
पूण ऐसा यजनस्ण ज्ञान भी उसने बिना डपदेशकेद्दी प्रदण 
किया | बादनविधि ओर चिक्त्सा सद्दित अश्वजक्षणशासत 
उसने अनुभवसे और पाठसे हृदयंगम' किया। धलुवेंद और 
दूसरे शाओंक्रे लक्षण भी केबल सुननेहीसे, सेलद्दी सेलमें अपने 
नामकी तरद उसने हृदयमें धारण कर लिए। घलुष, फ्लक ', 
असि, छुरी, शस्य परशु, भाला, भिंदिपाल, गदा, कपण, देड, 
शक्ति शूल, हल मूसल यष्टि; पट्टिस, दुन्फोट, सुपंढी, गोफ्ण, 
ऋणय, जिशूल, शंकर और दूसरे श््रेसे बह मगरक्ुमार शाक्ष 
के अनुमान सहित युद्धजलार्म निपुण हुआ। पबंशीके० च॑द्रफी 
तरह बह सभी कलाओंमें कुशल हुआ और श्राभूषणोंकी तरह 
बिनयादिक गुर्णोसे शोमने लगा। ( २२-३८) 

श्रीमान अजितनाथ प्रभुकी, भक्तियान इंद्रादि देव आकर, 


१--परेशान व रनेताला | ए--विसमें कठिनतासे प्रवेश रिया 


जा रुके ऐसा | ३--छानबीन | ४--वरद्द, मुरज, म्टृंदंग । प--स ख 
जिया | ६--ढाल | ७-पूर्णिमा। 
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समय समयपर सेवा करने लगे । कई देवता अजितनाथ प्रभु- 
की लीलाएँ देखनेके लिए उनके समाम उम्रवाले बनकर उनके 
साथ क्रीडाएँ करने लगे | प्रभु झे वाणीरूपी अखझृतके रसका पान 
करनेकी इच्छासे कई देवता विचित्र नर्मो क्तेयोंसे * और खुशामद- 
के बचनोंसे प्रभुके साथ बातचीत करने लगे प्रभुफो बुलाने लगे। 
आज्ञा नहीं देनेवाल्ते प्रभुकी आज्ञा पानेके उद्देश्यसे क्रीड़ा-धूतमें 
दाव लगाकर, प्रभुझे आदेशसे कई देवता अपना धन हार जाते 
थे। कई प्रभुझे छडीदार बनते थे, कई मंत्री बनते थे, कई 
उपानहधारीः ओर कई खेलते हुए प्रभुके पास अस्परधारी द्वोते 
थे। (३६-४३ ) 

सगरक्षुमारने भी शास्त्रोंका अभ्यास करके नियोगी? 
पुरुषकी तरह अपनी सेवाएँ अपंण कीं। अच्छी बुद्धिवाला 
सगर उन सभी संश्योको-जिन्हें उपाध्याय नहीं मिटा सके थे, 
अजित स्वामीसे पूछता था। भरत चक्रवर्ती भी इसी तरह 
भगवान ऋषभदेवसे पूछकर अपने संशय मिटाता था। अजित- 
कुमार मति, श्रुति और अवधिज्ञान द्वारा सगरके सदेहोंको इसी 
तरह मिटा देते थे जिस तरह, सूरज अंधकारको मिटाता है। 
तीन यर्तोेसि* दबाकर आसनको दृढ कर अपना बल काममे 
लाकर सगर, मदमत्त तूफानी हाथीको अपने वशमें कर प्रभुको 
अपनी शक्तिका परिचय कराता वा। सवारीके या सबारीके 
काममे नहीं आनेवाले घोडोंको पद पाच धाराओंसे“, प्रभुके 


१--कोमल बातोंसे | २--मत्े डठानपाले | ३--सेवाके जाप्फर सब रा झ इमममछा 77 केबक किए... 
रखे गए.। ४--द्वाथीको बशमे करनेके तीन तरहके प्रथल-विशेष । 
#--पोडोंको चलानेको चाल। 
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आगे चलाता था । वह बाणसे राघावेघ, शब्दवेध, जलफे अंदर 
रखा हुआ लद्यवेघ और चक्रवेध करके, प्रभुको अपनी वाण- 
पिद्याकी निपुणता बताता था। ढाल और तलवार धारण करने- 
वाला बह आऊाशऊे मध्यभागमें रददे हुए चद्रमाकी तरह, 
फ्लकमें प्रवेश कर (यानी र॑गभूमिके तज्तेपर चढ़कर), अपनी 
पादगति बताता था (यानी ढाल तलवारके साथ पैंतरे दिखावा 
या |) बह आसमानमें चमकती हुई विजलीकी रेपाका अम 
पैदा करनेवाले माला, शक्ति और शर्बलाः को वेगऊे साथ फेरता 
था | नव 5 पुरुष जैसे नाच चताता दे बैसेही सबेचारीमें (सभी 
विषयोमें ) निपुण समस्‍ने अनेक तरहसे छुरी चलानेकी विद्या 
भी घताई। इसी तरद दूसरे शम्रोंको चलानेकी चहुराई भी 
उसने गुममक्तिसे और उपदेश ग्रहण क्रनेडी इच्छासे, अमित 
स्थामीको अताई। फिर अजित स्तरामीने, सगरकुमारको, वे सब 
यातें बताईं जिनकी उसकी कलामें कमी थी | बैसे उत्तम पुरुषोंके 
शिक्षक भी सैसेह्दी उत्तम द्वोते है। ( ४४-५४ ) 


कुमार्रोकी युयावस्था 
इस तरह दोनों छुमारोनि अपने योग्य सेल कूद करते हुए 
मुसाफिर जैसे गॉयकी सीमाको पार करता दे वैसेद्दी, मालवय- 
को समाप्त क्या । सम चौरस संस्थान ' और बज्वशूपभनाराच- 
संदनन? से सुशोमित, सोनेके समान कातिवाति, सादे घार 


ऐ--बोमर-एफ प्राचीन इथियार जिसमें ककबीके डंदेमें लोदे 
का फत् क्षमा रदवा था | २--शररीएवी झ्ाइठि-विशेष । ३-- शरीर 
का गंठन-विशेष | 
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सौ घलुप ऊँचाइवाले, श्रवत्स चिहसे जिनका वत्तस्थल), सुशो 
मित है ऐसे और सुंदर मुकुटसे सुशोमित मस्तकबाले दोनों 
कुमार शरीरसंपत्तिको बढ़ानेवाली योवनातरस्था ऐसे द्वी पाए जेसे 
सूरत और चाँद कांतिको अधिक करनेयाली शरद 'छतु पाते 
हईैं। यमुना नदीकों सरंगोंके समान कुटिल और श्याम वे शोंसे, 
ब अष्टमीऊे चंद्रमाफे समान ललाटसे वे रिशेष शोभने लगे। 
उनके दोनों गाल ऐसे शोभवे थे मानो सोनेऊे दो दर्पण हों। 
स्तिग्ध और गधुर ऐसे उनके नेत्र नीलऋमलके पत्रझे समान 
घचमऊने क्गे । उनकी सुंदर मासिऊएँ दृष्टिख्पी छोटे सरोवरों- 
फे बीचमें पालके समान दिपने लगीं। ओर उनके दो जोड़ी 
द्ोठ ऐसे शोभने लगे मानो दो जोड़ी बिंवफल हों । उनके सुँदर 
आवतेयाले' कन सीर्पोके समान मनोहर मालम होते थे। 
तीस रेसाओसे पत्रित्र बने हुए फंठरूपी फैरल ' शंससे शोभते 
थे। हवाथीके कुभस्थलकी तरद्द उनझे स्फंघर उन्नत थे। तभी 
ओर पुष्ठ भुजाएँ सर्पराजके समान मालूम द्वोती थीं। छातियाँ 
सोनेऊे प्यंतकी शिलाशओंके समान शोमती थी। नाभियाँ मनकी 
तरद्द यहुत्त गंभीर मालूम होती थीं। फमरका भाग घम्मके 
निचले भागके समान छश था बढ़े दवाथीकी सूँढ़ुके समान उन- 
फी जोघें सरल और कोमल थीं। मगीकी जोर्घोंके समान उन- 
फी ज॑ंघाएँ ( विंढलियोँ ) शोमदी थीं। उनके चरण सरल और 
उँगलियोंरूपी पत्तों पते रथलकमलफा अनुसरण फरते थे। स्थमाष- 

सेद्दी सुंदर दोनों राजइुमार, ख्रीजनप्रिय यगीचे जैसे बसंत 


१--छावी | ३--प्रनीछ मेंदर | ६--श्लेफे फाइका ऊरूी 
सार | इन्‍-हंपे | 
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ऋतुमें अधिक सुंदर लगते दे यैसेही, योवनसे अधिक सुंदर 
लगते थे । ऋपने रूप और पराक्रमादि गुण्णोसे समरकुमार, 
देवताश्रोंमें ईंद्रकों तरह, सभी मनुष्यों उँचा स्थान पाता था, 
ओर सारे पर्रत्तोंसे मेर पर्बद जेसे अधिकता पाया हुआ है 
बेसेही, देवलोफ्वासी, ग्रेवेयक्यासी और अजुत्तर विमानवासी 
देवोंसे तथा आद्वारक शरीरसे भी अजित स्वामी रूपके कारण 
अधिफ्ता पाए हुए थे। अथोत थे सबसे अधिक सुंदर थे । 

( ४६-७१ ) 

झुमारोंका व्याद 

एक दिन जितशत्रु राजने और इंद्रने रागरहित ऐसे 
अजितनाथ स्पामीसे वियाहके लिए कहा। इनने उन दोनोंसे 
आप्रहसे और अपने भोगफ्लफो जानकर विधाहकी बात मान 
छी। जितशप्रु राजाने, मानो लक्ष्मीकी प्रतिमूर्तियों हो ऐसी 
सैवर्दों स्वयंयरा राजकन्याश्रोंके साथ, अजितनाथ स्वामीका 
ब्याह, बड़ी घूम घामके साथ किया । पुतविवाइसे अदृप राजा 
ने सगरछुमारका ब्याह भी, देवकन्याओंके समान, अनेक राज- 
इमारियोंके साथ किया | इद्नियोंसे अपराज्षित अजितनाथ भ्रभु, 
अपने भोग कर्मोंका माश करमेके लिए रामाशरेकि ( ह्ियोंके ) 
साथ रसते थे। कारण-- 

“यथाव्याधि हि मेप॑जम्‌ !!! 

[ जैसा रोग द्ोता है बैसीही दवा दी जाती है।] सगर- 
गुमार भी हथिनियोंके साथ जैसे हाथी कीडा करवा है वैसेद्दी 
स्लियोंक्े साथ, अनेक कीडास्थानोंमे, तरह तरहसे क्रीडाएँ करता 
या। (७२-७७ ) 
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अजितकुमारका राज्यारोहण 

एक बिन अपने छोटे भाई सहित, संसारसे विरक्त बने 
हुए जितशत्रु राजा, अठारह पूर्व ल्लास की आयुको पहुँचे हुए 
अपने पुत्रोंस कहने लगे, “हे पुत्रो | अपने सभी पूरवेज्ञ कई 
घरसों तक विधिसदित प्रथ्वीकी रक्षा करके, प्रथ्वी अपने पुत्रों 
को सौंपते थे और मोक्षके साधनरूप ब्रतको प्रहण करते थे। 
फारण-- 

“देव द्वि निज कार्य, परकार्यमतः परं !! 

[ वद्दी-मुक्तिका साधनददी-अपना कार्य है, इससे दूसरा 
जो फाये है वह पराया है।] इसलिए दे छुमारो ! अव हम रत 
प्रदृण करेंगे। यही हमारे कार्यका द्ेत है ( यानी हमारे जीवन- 
का उद्देश्य है) और यद्दी अपने वशऊा कम है। द॒मारीद्दी तरह 
तुम दोनों इस राज्यमें राजा और युवराज बनो और में दीक्षा 
जल्ेनेकी श्राज्शा दो ( ७८-फर ) 

अजितनाथने कह्दा, ' दे तात | यह आपके लिए योग्य दै। 
भोगकर्मरूप विध्न न दो वो मेरे लिए भी यह प्रदणण करने योग्य 
है। विवेकी पुरुष प्त अदण फरनेमें जब किसीके लिए भी 
विघ्मकतों नहीं होते तव समयके अनुसार सब काम करनेवाले 
आप, पूश्य पिताफे लिए तो मैं प्िध्यक्ती होदी कैसे सकता हूँ ! 
जो पुत्र भक्तिके वश द्वोकर भी, अपने पिताके लिप, चौथा- 
घुरुषार्थ यानी मोक्त साधन फ्रनेमें, विध्तवतों द्वोता है यह पु 
पुन्रके बद्दाने शत्रु उत्पन्न हुआ है यों समझना चादहिए। तो भी 
मै इतनी प्रार्थना फरता हूँ कि मेरे छोटे पिता ( छाफा ) राज्य- 
गद्दीपर बैंढें | फारण,-- आपके ये विनयी दोटे भाई इमसे 
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अधिक (राजके हकदार) हूँ । ( ८३-८६ ) 

यह छुनकर सुमिन्रने कट्दा, “राज्य ल्ेनेके लिए में स्वामी- 
के चरण नहीं छोड़ूँगा। कारण, थोड़े लाभके लिए अधिक 
लाभ कौन छोड़ता हैं ! विद्वान राज्यसे, साम्राज्यसे, चक्रवर्ती- 
पनसे और देवपनसे भी अधिक शुरुसेबाकों मानते हैं। 

(८प+४-पर८ ) 
अजितकुमारने कहा, “आप, यदि राज्य लेना नहीं चाहते 
हैँ तो, हमारे सुसके लिए, भाव-यप्ति होकर घरदीमें रहिए ।” 
(८६) 
उस समय राज़ाने कट्दा, “हे बंधो ! तुम आग्रह फरने- 
वाले पुत्रकी घात मानो | कारए-- 
४००“ भुावतोडपि यतियतिः [ 

[ भावसे जो साघु द्वोता है वह भी साधु ही द्ोता है। ] 
भौर येसाक्षात तीर्थकर हैँ। इनऊे तीर्यमें तुम्दारी इच्छा सफल 
होनेवाली है,इस लिए है भाई ! तुम इसकी राह देपो और यहीं 
रहो। जल्दी न करो। एक पुत्रकों तीर्थंकर पद ओर दूसरेकों 
चक्रवर्ती पद पाप्त द्ोते देखकर तुम्हें सभी सुप्मोंसे भधिक सुख 
मिल्लेगा । ( ३६-६२ ) 

यद्यपि सुमित्र दीक्षा लेने को बहुत उत्सुक था वथापि उनकी 
यात उसने स्त्रीकार की । कारए,-- 

“सता हलंध्या गुर्वाज्ा मर्यादोदन्‍्वतामिव ।” 

[ सम्नुद्-मयोदाकी तरह गुरुकी आज्ञा, सत्पुरुषोंके लिए 
अरल॑ध्य ोतीहै। भ्रयोत समुद्र जैसे अपनी मयोदा नद्ीं छोढ़वा 
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दैसेददी श्रेष्ठ पुरुष भी गुरुमनोंकी आश्ञाको नहीं मोड़ते ।] (६३) 
अजित स्वामीका गज्यामिपेक और 
सगरको युवराज-पर मिलना 

फिर प्रसन्नचित्त जितशत्रु राजाने, बड़ी धूम-धामके साथ, 
निज हार्थोसे अत स्वामीका गज्यामिषेक किया। उनके राज्या- 
मिपेकसे सारी प्रृश्वी प्रसन्न हुईं। 

“दिश्वश्राणध्षमे नेतर्याप्ते कः प्रीय्ते नद्दि ।! 

( डुनियाकी रह्षा फरनेमें समर्थ नेता मिलमेपर कौन खुश 
नहीं होता है? अधथोत सभी खुश होते हैं।] फिर अजित स्वामी- 
ने सगरको युवराज पदपर स्थापित क्विया। इससे उन ( अपने 
भाईके साथ ) 'अधिक प्रीति रसनेवाले अजित स्वामीको ऐसा 
मालूम हुआ मानो, उन्होंने अपनीद्दी दूसरी मूर्ति वहाँ स्थापित 
फी है। ( ६४-६६) 

अब अज़ितनाथने बड़ी धूम-धामते जितशत्रु राजावां 
जनिष्कमणोत्सव डिया। इन्देंनि ऋषभ स्वामीऊे तीर्थेमे यतमान 
स्थविर मद्दाराज्षासे, मुक्तिकी मातारूप दीक्षा भद्ृण फी। बाहरी 
शत भ्ोंकी तरह अंतरंग शतुश्ोकी जीतमेवाले उन सजर्पिने 
राज्यकी तरह द्वी असंड शतका प लन फिया। असुकमसे फेयल- 
ज्ञान उतन्नद्षेमेपर शैज्षेशी ध्यानमें स्थित थे मद्दात्म आठ कमोंडा 
लाश फर परमपदो प्राप्त हुए-मोक्ष गए । ( ६७-१०० ) 

इधर अजितनाय स्यामी सब तरहफी ऋद्धियोंसे, लीला* 
सहित अपनी संतानकी तरह प्रथ्योफा पालन के रने लगे। थे 
एंडादिके विनाद्दी सभीकी रक्षा करते थे, इससे प्रजा इस तरद 
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सनन्‍्मार्गरर चग्े लगी मिस्त तरद अच्छे सारथीसे घोड़े मार्ग- 
पर सीये चज्ते हैं। प्रदारूपो मयूरीके लिए मेपक्रे समास और 
उसका मनोरथ पूर्ण करनेके लिए कल्परक्षफे समान अजित 
भहाराजफे राज्य-शासनमें, चूणें अनाजका ही होता था, बंधन 
पशुओक़े लिएदी था, बेध मणिय मेंही होता था,ताड़न बार्जोपर- 
ही होता था, संवाप ( भट्टीमें डालकर तपानेका काम ) सोनेके 
लिए ही था, तेज (शाणपर चढाना) शम्रद्वी किए जाते थे, उत्ख- 
नन (सोदना ) शाली धानकादी किया ज्ञाता था, वक्रता (टेढा- 
पन) स्ियोंकी मेंझेमेंद्ी थी, मार शब्दका उपयोग चौपड़ खेलते 
समय सारको पीटते वक्तरी होता था, विद्यरण (फाटना) खेत- 
काद्दी होता था, कैद पक्तियोंको लक्कडीऊे पिंजरेम बंद करनेके 
रुपमेंद्री थी, निम्रह (रोक-थाम ) रोगकाही होता था, जडदशा 
कमलों ऊे लिएड्री थी, दहन अगध्याददी द्वोवा था, घर्पण (रगडना) 
श्रीसंड (चइन) कादी द्वोता था, मंथन दद्दीकाद्दी होवा था, पेला 
गन्नाह्दी जाता था, मधुपान भेरिद्दी कर्तेथे, मत्त दाथीही बनते 
थे, फक्द समेहप्राप्तिके लिएडी द्ोता था, डर निंदाद्दीका था, लोग 
गुणों छो संप्रदद करनेहीका था और अच्षमा दोर्षोके लिएडी थी। 
अमिमानी राजा भी अपने आपको एक प्यावेके समान समझ 
अजित स्वामीकी सेवा करते थे । कारण,-- 
“दासंतति धन्यमणयः सर्व चिंतामणेः पुरः ।”! 
| अन्य सारी मणियाँ थिंतामशिफे पास दासीरूपमें ही 
रहती ई।] उन्होंने दंडनीति नहीं चलाई थी। इतनाही क्यों १ 
उन्होंने कभी भीह भी टेढ़ी नहीं की थी। इतना द्वोते हुए भी 
सारी प्रजा इस तरह उनके वशमें थी जिस तरद्द भाग्यशाज्ी 
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पुरुषकी रत्नी उसके वशर्मे रहती है। सूर्य जेंसे अपनी वेश 
किरणोसे सरोवरके जलको सींचता है घैसेद्दी, उन्होंने अपने 
अबल प्रतापसे राशाओंकी लक्षमीको आकर्षित किया था। उन- 
के ऑगनफी भूमि, राजाओं द्वारा भेट किए गए हाथियोंके 
मदजलसे सदा पंकिल ( कीचडवाली ) रद्दती थी | उन महा 
राजके, धतुराइपूएं चालोंसे चलते, घोड़ोंसे दिशाओंका, बाद्मली 
(धघोड़ोंके लिए यनी हुई सडककी) भूमिकी तरह मक्रमश (प्रवेश) 
दोता था। [ अयात उनके घोड़े सभी दिराओंमें सरलतासे जा 
सकते थे, सभी दिशाश्रोंमे रहनेवाले उनके अधीन थे । ) समुद्र 
की तर॑गोंकी जैसे कोई गिनती नहीं कर सफत। है वैसेद्दी, उन- 
की सेनाओे प्यादे और रथा/विकी गणना फरनेमें कोई समर्थ नहीं 
था। गजारोडी, अश्वारोद्दी (घुड्सबार ), रथी और पेदलसेना- 
समी अपनी भुजाओंके बलस सुशोभित उन भद्दाराजके लिए- 
केवल साधनमान थे। उनके पास ऐसा ऐश्वर्य था लो भी उनके 
मनमें थोड़ासा अभिमान भी न था, अतुल भुजवल रसते हुए 
भी गर्ब उनको छू कर नहीं गया था, अमुपस रूपबान होते हुए 
भी थे अपने शरीरको सुंदर नहीं समभते थे, विपुत्र ल्ञाभ द्वोते 
हुए भी उनमें बन्‍्माद नहीं आता था और दूसरे भी उन्मत्त 
पनानेवाले अनेक कारण के होते हुए मी उनके मनमें मद न था। 
वे इन सबको, अनित्य जानते थे इस लिए, टणके समान सममते 
थे। इस तरह राज्यका पत्नन फरते हुए अजितनाथ मद्दाराजने 
छुमासवस्थासे आरभ करझे तिर॒पन लाय पूर्यका समय सुससे 
पिठाया। ( १०१-१२५ ) 

पक घार सभी विसजन कर एसांसमें मैठे हुए, तीन शान 


श्री अभिवनाथ चरित्र [६०० 





( मति, श्रुदि और अवधिक्षान ) के धारी अजितनाथ ग्वामी 
अपने आप बिचारने लगे, आज तऊ मेरे प्राय , वास्तविक भोग- 
फ्ल, कर्म भोगे जा चुके हैं, अब मुझे, घरमें रहकर, अपने 
स्वकार्य (आत्मकार्य ) से ब्रिम्ुस नहीं होना चाहिए । कारण-- 
मुमे इस देशकी रक्ता करनी चाहिए, मुमे इस शहरको संभात्ना 
चाहिए, मुझे ये गॉय आवाद करने चाहिए, मुके इन लोगोंका 
पालन करना चाहिए, मुझे हाथी बढाने चाहिए, मुमे घोडोंकी 
देखभाल फरनी चाहिए, मुझे इत नौकरोंका मरण पोषण करना 
चाहिए, इन याचकोंको सत॒ष्ट करना चाहिए, इन सेवक 
पोपण करना चाहिए, इन शरणागतोंकी रक्ता करनी चाहिए, 
इन पंडितीका सान करना चाहिए इन सिर्नेक सत्कार करना 
घाहिए, इन म॑त्रियोपर अनुप्द करना चाहिए, इन व॑धुक्ोंका 
उद्धार फरना चाहिए, इन खस्रियोंफ़ों खुश करना चाहिए और 
इन पुत्रका लालन-पालन करना चाहिए ऐसे परकार्यों मे लगा 
हुआ प्राणी अपने सारे मनुष्य चीवनको निष्फल स्रो देता है, 
इन सब फार्मोमे व्यस्त प्राणी युक्त- अयुक्तका विचार नहीं करता, 
मूर्सतासे पशुकी तरह अनेक तरहऊे पाप करता है। मोदमें फँसा 
हुआ पुरुष अब मोतऊे मार्ग पर आगे बढता है तय जिनके लिए 
उपने पाप किए से उनमेंसे एफ भी उसका साथ नहीं देता। 
थे सब यहीं रहते है। उनकी बात छोडो, मगर उसका यह शरीर 
भी, एक कदम भी उसके साथ नहीं चलता | अफसोस | फिर 
भी यह आत्मा इस कतब्न शरीरके लिए व्यर्यद्वी पापकर्म करता 

है । इस संसास्मे प्राणी अफेल्लादी जन्मता है, अरेलादी मरता 

है और भनातरमे बाँधे हुए फर्माछा फल अक्लेलादी भोगवा दै। 
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बह प्रापकर्म करके जिस द्रव्यकों कमाता है उसे उच्तके संगे- 
सं॑चंधी इकट्टे हो ऋर भोगते हूँ और वह अझेला नरकमें पड़ हुआ 
पापकर्मोंका फल्ल-दु सर भोगता है,दु सरूपी दावानलसे मर्यक्रर 
यमे हुए संसाररूपी महावनमें, बहू कर्म के वश दो हर अफ्ेलादी 

भटकता है। संसारसे संब॑य ररानेवाले छु ससे छुटकारा पाने- 
पर उससे जो सुस्त होता है उसे भी वही भोग है; उसमें भी 
कोई उसका हिम्सेदार नहीं होना जैसे समुद्रमें पड़े हुए प्राणियों: 

मेंसे जो अपने हाथों, पैरों, बुद्धि और सनका उपयोग नहीं करता 
बंद समुद्र दब जाता है. और जो उपयोग करता है ब्द्द तर 
जाता है दैसेद्दी, जो धन और देदादिक परिप्रदसे विमुप होकर 
उनका सदुप्योग करता है और निज्ञ आत्मस्तररूपमें लीन होता 
है बद ससारसमुद्यों तैर जाता है। ( १२१-१३० ) 


संसारसे जिनका मन उद्यास हो गया है ऐसे अजितनाथ 
स्वामीको इस तरहकी चिंता फरते देख सारस्वतादिक लौक | तिक 
देवता उनके पास आए और कहने लगे, "दे मगवन ! आप 
स्वय॑धुद्ध* हैँ इसलिए इम आपको योध देने योग्य नहीं हैं, तो 
भी दम इतना निपेदन करना चादइते हूँ कि, अग्र धर्मतीर्थकी 
प्रवृति आरंम कीजिए ।? ( १३६-१३६ ) 

इस धरद बिनती और प्रभुझे चरणोमें वंदना करे थे 
अपने अद्धलोकमें इसी तरह चले गए शिस तरह पत्ती संष्राक्ष 
समय अपने घोंसलोंमें चले जाते है। अपने विचारों 5 भत्ते 


१--डिनकों दिना किसके दपरेशये तान-बैराग्य इता है उन्हे 
स्वर्यपुद कदते ६। 
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देवोंकी बाते सुनफर उनका संसार-बैराग्य इसी तरह यद्ा किस 
तरह पूर्व दिशाके पवनसे मेघ बढ़ते ६ । ( १४०-१४१ ) 
सगरका राज्यारोदण 

इन्होंने तत्कालही सगरकुमारको बुलाया और कह्म, "मेरी 
इच्छा संसार-सागरको तैरनेकी है, इसलिए तुम मेरे इस राब्य- 
भारको अद्दग करो ।” (६४२) 

प्रभुकी ऐसी आज्ञा सुनकर सगरकुमारका भुस काला पढ़ 
गया । बूँद बूँद करफ बरसते मेघऊी तरह उनकी आँसोंसे आँधू 
गिरने लगे। वे हाथ जोडकर बोले, “द्वे देव । मैंने आपकी 
ऐसी कौनसी अमक्ति की है कि, जिससे आप मुमे अपनेसे 
अलग द्वोनेफी आज्ञा करते हैँ ? यदि कोई अपराध हो गया हो 
तो भी आपको मुझपर अप्रस्तन्न नहीं होता चाहिए। कारण -- 

* पूज्पैरमक्तोजपि शिशु) शिष्यते न तु हीयते ।”” 

[ पूज्य अपने अभक्त शिशुको दड देते हैं, उसका त्याग 
नहीं करते |] दे प्रभो! आकाशसे डँये मगर बगैर छायाके 
वृश्की तरह, आकाशमें उत्पन्न हुए, सगर नहीं यरसनेवारो, 
मेघकी तरह, मिर्कर रहित बढ़े पर्वतकी तरद, सुंदर आक्ृति- 
वाले मगर ल्ावश्यविद्दीन ' शरीरफी तरह और खिले हुए मगर 
सुगंधद्दीन पुप्पकी तरह आपके बिना यह राज्य मेरे किस कास- 
काह। दे प्रभो! आप निमम है! निस्‍्प्द दे ' अमुश्न है! तो 
भी में आपके चरणोंकी सेवाका त्याग नहीं करूँगा, फिर राश्य 

१-लुनाई यानी रक्तते उन दोनेवाला तेड | 

व 
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लेनेकी तो बातही क्‍या है १ में राज्य, पुत्र, पलत्र, मित्र और 
सारा परिवार छोड़ सकता हूँ; मगर आपके चरणोकी सेचाफा 
त्याग नहीं कर सकता। हे नाथ ! जेसे आप राजा बने ये तय 
मैं युबराज हुआ था वैसेद्दी अब आप ब्रतघारी इगे तव मैं 
आपका शिष्य बदूँगा। रातदिन शुरुके चरणफी उपासनामें 
ठत्पर रहनेवाले शिप्यक्रे लिए भित्ता मागना साम्राज्य ( का उप- 
भोग फरने ) से भी अधिक (सुसदाता) है। में अज्ञानी हूँ तो 
भी, जैसे गवालेका यालक गायकी पूँछ पकड़ फर नदीको पार 
कर आता है बैसेद्दी, में भी आपके घरणकमलेंका सद्दार लेकर 
संसार-सागरकों पार फरूँगा। में आपके साथ दीछा लूँगा, 
आपके साथ विहार परूँगा, आपके साथ दुःसह परिषद्द सहूँगा 
और आपके साथद्दी उपसमे भी सहूँगा; मगर में यों फदापि 
नहीं रहूँगा; इसलिए हे जगदुगुरों ! आप प्रसन्न हूलिए 7? 
( १४३-१४५५ ) 

इस सरह जिसने सेवा फरनेकी प्रतिशा ली है ऐसे सगर- 
कुमारसे अमितनाथ स्वामी अखृतक्रे समान मधुर याणीमें 
कहने लगे, "हे वत्म। संयम प्रददण फरनेका तुम्हारा यद 
आप्रह योग्य है; मगर अयतक तुम्दारा भोगफ्लफम क्षय नहीं 
हुआ है, इसलिए तुम मेरीदी तरद भोगफ़लफर्मफो भोगकर 
योग्य समयपर मोक्षका साधक श्रत भद्दण करना । दे युवराज ! 
कमसे आए हुए इस राज्यदों तुम स्पीकार फरो और में संयम- 
रूपी साम्राज्य प्रदण करूँगा ।? ( १५६-१५६ ) 

प्रमुकी यह वाव सुनकर सगरकुमार सनमें सोचने सगे, 
“पके, एक लरफ प्रमुझे ब्रियोगका सय और दूसरी तरफ प्रन 
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की छाक्षा भंग होनेका भय सता रहा है, स्वामीका पिरह भौर 
उनकी आज्ञाका न मानना दोनों बातें मेरे लिए दु सकी कारण 
हो रददी हैं। फिर भी विचार करनेपर गुरुजनोंकी भ्राज्ञाका 
पालन करनाद्दी श्रेष्ठ मालूम होता हैं।” इस तरद्द सोचकर 
महासति सगरकषमारने गदूगद स्य॒रमें कहा “प्रभो। आपकी 
भ्राज्ञा सर ऑर्सोपर ।? ( १६०-१६२ ) 
फिर राजाओरॉम श्रेष्ठ अजित स्वामीने मद्दात्मा समरफा 
राज्याभिषेक करनेऊे लिए तीर्थजल आदि सामग्री लानेकी नौकरों- 
फो आज्ञा दी । मानो छोटे छोटे हद द्वों ऐसे, कमलेंसे ढऊे हुए 
झुसवाले कुंभ, स्नान फरने योग्य तीथंके जलसे भरकर, सेवक 
लोग बह्दों लाए । जैसे राजा भेटे लाते हैँ वैसेद्दी, व्यापारी अमि- 
पेफके दूसरे साधन भी, तस्कालही वहाँ ले आए। फिर वहाँ 
मानो मूर्तिमान प्रताप हों ऐसे अनेक राजा राज्याभिपेक फरने 
के लिए आए, अपने मत्रसे (यानी सलाहसे ) इद्रके मन्नीका भी 
बल्लघन फरनेवाले मी हाजिर हुए, मानो दिग्पाल हों ऐसे सेना- 
पत्ति आए, हर्पसे जिनका हृएय भरा हुआ है ऐसे बंधु घॉधष 
एकत्र हुए और मानो एकद्दी घरमेंसे आए हों ऐसे द्वाथी, घोड़े 
ओर अन्य साथनोंडे अभ्यक्त भी तत्कालद्दी आ पहुँचे । उस 
समय नादसे शिसरोंकों शुजाते हुए शंस बजने लगे, मेघके 
समान सृरंग भनने लगे, दुंदुभि और ढोलोंकी ध्वनि गूँलने 
लगी, ऐसा जान पढता था मानो प्रतिध्वनिसे सारी दिशाओंको 
मंगल सिसनेवाले थे अध्यापक हैं। समुद्रकी तरंगोंकी तरह 
माफ बजने लगे, कालरोंकी कनसनाहट चारों तरफ सुनाई देने 
क्षगी | छई बाजे फूँकोंसे बजाए जा रहे थे, कश्योंपर थापें पढ 
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रही थीं और कई दिलाकर बजाए जा रहे थे। गंध सुंदर 
स्वरोंसे शुद्ध गीत गा रहे थे, व चारण-भाट और ब्राह्मण वगैरा 
असीसें दे रहे थे । इस तरह महद्दोत्सवके साथ, अजित स्वामी- 
की श्राज्ञासे कल्याणकारी पूर्वोक्त अधिफारियोंनि, विधि सहित 
सगर राजाका राज्याभिषेक किया । उसके बाद, मांडलिक राजा- 
ओने, सामंतोंने और मंत्रियोने हाथ जोड़कर उगठे हुए सूर्यकी 
त्तरह सगर राजाफो प्रणाम फ्रिया। नगरके मुझ्य मनुष्य, दार्थों- 
में उत्तम भेटें ले लेकर सगरके पास आए | उन्होंने नवीन घंद्रकी 
तरदू सगर राजाफो,स/मने भेटें रख रपफर प्रणाम किया। प्रजा- 
जन यद्द सोचकर प्रसन्न हुए कि स्मामीने अपनी प्रतिमूर्तिके 
समान सगरको राज्यगद्दीपर विठाया है, इमारा त्याग नहीं 
किया हैं । (१६३-१७७ ) 
अजितनाथकी दीक्षा 

उसके बाद द्याऊे समुद्ररूप अजित स्वामीने इस तरह 
दान देना आरंभ किया ज्ञिस तरह यों ऋतुका पानी घरसना 
आरंभ करता है । उस समय तियेऊजु'मक देवताओंने इंद्रकी 
आल्ला और कुरेरफी प्रेरणा पाकर, मष्ट भ्रष्ट हुए, स्वामी विना- 
के, सिह विनाके, पर्बतफी शुफाओमें रहे हुए, श्मशानमें या 
अन्य स्थानोमे गड़े हुए घनको ला लाकर, घोरादेमें, चौकमें, 
तिमुद्दानेमें और आने जानेकी जमीनपर रसा। फिर अजित 
स्वामीने सारे नगर (और राज्य ) में दिंढोरा पिटया दिया कि 
अजिसको घन चादिए वद आए और इन्छासुसार ले जाए। फिर 

सूर्योदियसे भोजनडे समय तक अजित स्वामी दान देंने बैठते 

में और जो जितना घन चाहता था उसे उतनादी घन-दान देते 
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थे। हर रोज एक करोड और आठ लास स्पर्णमुदरे दानमें देते 
ये। सालमरमें ठन्‍्होंने तीन सौ अठासी करोड ओर अस्सी लास 
स्वयुमुद्राएँ दी । फालऊे अनुभाव ( सामर्थ्य ) से और पमुझे 
प्रभावसे याथकोफ़ी इच्छित घन दिया ज्ञाता था,फिंतु ये माग्यसे 
अधिऊ ले नहीं सकते थे | अर्चित्य मद्दिमायाले और दयारूपी 
धनवत्ति प्रभुने एक वर्ष तक प्रश्यीफो (उब्वीके लोगोंकी) चिता- 
मणि रत्नकी तरद घनसे ृप्त किया | ( १७८-१८८ ) 
यार्पिक दानके अंत्मे इंद्रका आसन फॉपा | इससे उसने 
अवधिज्ञानसे प्रभुझा दीक्षा समय जाना। घद्द सगयानरा निष्क- 
मणोत्सब करनेके ल्षिए अपने सामानिकादि देवोंके साथ प्रमुझे 
पाप्त जानेको रबाना हुआ। उस समय इंद्र, ऐसा सालम द्ोता 
भा मानो, वह दिशाओोंमें विमानोंसे चलते हुए मंडप घना रद्दा 
था, हथियोंसे उड़दे हुए पंत बना रहा था, तर॑गोंसे समुद्रफी 
तरद आफाशपर आक्रमण फर रहा था, 'श्रस्पलित गतिवात्े 
रोकी सूर्यके रथसे टकरा रद्दा था और घुंघरुओंछी मालाके 
भआरवबाले, दिग्गजोंफ्े कर्णतालका ( स्तनोंडे दिलनेसे दोनेवाली 
आपयाजका) अनुफरण करते हुए घ्यज्ाकुशोंसे आकाशको दिल- 
फित कर रहा था। कई देवता गायार स्प्॒रसे उत्तम गायन गाते 
ये, कई देवता नवीन बनाए हुए काव्योसे उसऊी स्तुति करते ये, 
कई देवता मुझपर बस्तर रपके ( बीच वीचमें ) उससे घातचीत 
करते ये और फई देवता उसे पूर्वरे तीथैकरोंके चरियोंका स्मरण 
कराते थे । ( १८६-१६४ ) 
इस तरह इंद्र, स्वामीक्े घरणकमलॉंसे पत्रित बनी हुई 
अयोध्या नगयीझो स्वर्गंसे मी अच्छी मानता हुआ योडेही समय- 
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में वहाँ आ पहुँचा । उस समय दूसरे सुरेंद्र ओर असुरेंद्र भी, 
प्रभुका दीक्षामदोत्सव जान, वहाँ आए। वहाँ अच्युत आदि 
सुरेद्ोंने और सगर आदि नरेंद्रोंने अजुक्रमसे पभुका दीक्षा- 
प्िपेर किया। फिर मणिकार जैसे माणिक्यकों साफ करता 
है बैसेही इंद्रने, स्नानके जलसे भीगे हुए प्रमुके शरीरफो देव- 
दृष्य बसख्से मारजन फिया-पोंछा और गंधकार कौ तरह अपने 
हा्थोंसे सुंदर अंगराग ( उबटन ) हारा प्रभुको चर्चित किया- 
प्रभुके शरीरपर उचदन लगाया। घर्ममावनारूपी धनवाले ईद्रने, 
प्रभुके शरीरमें पश्चित्र देवदूष्य बस पहनाए। उसने मुकुढ, 
छुंडल, हार, बाजूउंद, कंकण और दूसरे अनेक अलंकार पपुः 
को घारण फराए | फूलोंकी दिग्य मालाओंसे जिनके केश सुशो- 
मित हो रहे दे, तीसरे नेतफे समान विलकसे जिनका ललाट 
शोभ/यमान है, देगी, दानबी और मानथरी स्तियाँ बिचित्र भाषा- 
में जिनके मधुर मंगलगान फर रही हैं, चारण-भाट्ोंकी तरह 
सुरेंद्र, अमुरेंद्र और नरेंद्र जिनकी स्तुवि कर रहे हैं, सोनेफी 
धूपदानियों लेकर व्य॑ंतर देवता जिनके सामने धूप फर रे 
पद्माद्रइसे द्विमव॑त पर्वेतकी तरह मस्तवकपर रहे हुए श्वेत छतरसे 
जो सुशोमित हैँ, चमर धारण फरनेयाले देवता दोनों तरफ 
जिनझे चमए डुला रहे हैं, नम्न छुडीदारकी तरद इंद्र्ने जिसको 
द्वाथका सद्दारा दिया है और हुूपे तथा शोकसे मूंढ बने रु 
सगर राजा, अनुकूल पवनसे मरमर मरमर यरसती हई दपा 
की तरह, आँसू बद्माते हुए मिनके पीछे चल रदे है, ऐसे प्रभु 
स्पज्षफमलके समान घरणोंके द्वारा चारों तरफ धृष्वीको पवित्र 
मरते हुए, दजार पुरुषेक्ि प्वारा डठाई जाने योग्य सुप्रमा नाम* 
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की शिगिकामें आरूद हुए | उस शित्रिसझों पहले नर्ोने, फिर 
विद्याधरोंने और फिर देवताओंने उठाया,इमसे बह आफाशमें 
अमण करते हुए ग्रहोंका श्रम कराने लगी । ऊपर उठाई हुई, 
और जिसमें जगा भी घक्का नहीं लगता था ऐसे चलती 
हुई, थद्द शिवरिका समुद्रमें चलते हुए जद्दाजके समान शोमती 
थी। शिविका आगे चली तब उसमें सिंद्दासन पर विराजमान 
प्रभु पर इशानेंद्र और सौघमेंद्र चमर डुलाने लगे । दृह्द्ा जैसे 
इुलद्विनका पाणिप्रद्दण करनेको उत्सुऊ द्ोता है वैसेह्ी, दीछा 
प्रदण फरने को उत्सुक बने हुए जगतपति वनिता नगरीऊे मध्य 
मार्गपर चलने लगे। उस समय चलनेसे जिनके कानों 
आभूषण दिल रहे थे,छाती के द्वार मूल रहे थे और यख्र फड- 
फट कर रहे थे ऐसे शित्रिका उठानेयाले पुरुष चलते फिरते 
फल्परक्तऊे समान जान पड़ते थे। ( १६६-२१४ ) 

उस समय नगरकी ख्रियाँ भक्तिसे परित् मनवाली होकर 
प्रभुको देसने शआई | उनमेंसे कई अपनी सद्दे लियोंके पीछे छोड 
आई थीं , कइयोंझे छातीपर लटकते, हार हृट रदे थे, कइयोंखे 
कंधोंसे उत्तरीय वस्र खिसक रहे थे, कई अपने घरोंके दरवाजे 
मंद किए बगैर चली आईं थीं ओर कई परदेशसे आए हुए मेह- 
सानोंकों घर तजिठा आराईं थीं, कई घरपर तत्कालके जन्मे हुए 
पुत्रका जन्‍्मोत्सव मनाना छोडकर, दौड़ आईं थीं, कइयोंझा 
तत्कालझी लग्नमुहूर्त था, परंतु इसकी उपेक्षा करके आ गई थीं, 
कई समान फरनेको जाती हुईं स्नान करना छोडकर इधर चली 
आई थीं, कई मोजन करते हुए योचद्टीमें ँ्राचमम करके चठ 
आईं थीं, कश्योंके आधे शरीरपर इबटन क्षगा हुमा या; कई 
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आधे जेबर पहनकर और आधे छोड़कर चल्ती आई थीं, कई 
भगवानझे निष्क्मणकी बात सुनकर जैसे खड़ी थीं बेसेदी दौड़ 
पड़ी थीं, कश्योंने चेणियोंमें फूलोंकी अरधी मालाएँ बाँधी थीं, 
कइ्योंके ललाटोंपर आधे तिलक थे, कई घरके काम अधूरे छोड़ 
कर चली आई थीं, फइयोंने नित्यकर्म अप्ररे छोड़े थे और कइ्योंके 
चाहन खड़े थे, फिर भी थे पेदलदी चल पडी थीं। यूथपतिके 
चारों तरफ फिरनेवाले छोटे.हाथियोंकी तरह नगरजन फभी 
प्रभुके आगे, कभी पीछे ओर कभी दोनों तरफ आ आकर खडे 
होते थे। कई भ्रमुऊे दर्शन अच्छी तरहसे करनेफे लिए अपने 
घरोंकी छतोंपर चढते थे,कई दीवारोंपर चढते थे, कई इयेलियों- 
की छत्तोंपर चढ़ते थे, कई मचऊे अगले भागपर चढते थे, कई 
गढ़के कंगूरॉपर चढ़ते थे, कई वृत्षोंके ऊपरी भाग तक चढ़े थे 
ओर कई हाथियोंके दोदोंपर खड़े हो रहे थे ! आगत श्ान॑दित 
स्लरियोमेंसे कई अपने फपड़ोंके पल्ले चमरोंकी तरह डुला रही 
थीं, कई मानो प्रध्बीमे धर्मबीज योती हों ऐसे धाणीसे प्रभुफो 
बधा रही थीं,कई अग्निकी तरह सात शिसाआंवाली आरतियाँ 
उतार रही थीं, ऊई मानो सूर्तिमान यश हों ऐसे पूर्ण पात्रोंको 
प्रभुझे आगे रख रही थीं, फई मंगलनिधानऊे समान पूरो #र्मी* 
फो घारण कर रदी थीं, कई संध्याक्े बादलोंके समान ब्खोसे 
आकाशको अवतीर्ण ( आच्छादित ) फर रही थीं, कई नाच 
करती थीं, कई मंगलगीत गाती थीं और फई प्रसन्न होकर 
सुंदर हास्य फरती थीं। ( २१४-२३० ) 
उस समय इधर उधर दौड़ते हुए, मानो गयडोंके समृह 
हों ऐसे, भक्तियान विद्याघरों, देवों और अमुरोंसे आफाश मर 
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गया ! झात्माको धन्य मानती हुई चौसठ इंद्रोंडी नाठयसेना 
स्वामीके सामने अनेक तरहके नाटक करने लगी। सगर राजाके 
अनुज्ीवी ( सेवक ) साचनेवाले देवोंकी स्पद्धोसे विचित्र पात्रों 
द्वार ज़गद्ट जगहपर नाटक करने लगे और अयोध्या नगरीके 
मंढनरूप गंधर्वराज् व रमणीगण विश्वक्री शृष्टिफो बॉधनेवाले 
प्रेज्ञणीय ( देखने योग्य ) प्रयोग (खेल) करने लगे | उस समय 
आऊाश और प्रध्यीपर होनेवाले नाट्य संगीतके स्वरोंसे, पृथ्वी 
और अआकाशऊे मध्यभागकों भरदे ऐसी, मद्दाध्यनि उत्पन्न 
हुई। वहाँ ( मीड्में ) फिरते हुए अनेछ राजाओं, साम॑तों और 
साहुकारों छै गलेमें पड़े हुए हारोंके दटनेसे जमीनपर मोती 
बिखर गए। इससे वह जमीन मोतियोंक़े ककरोंवाली हो गई | 
स्वर्ग और प्रथ्वीके मदमत्त दाथियोंफ़े मदजलसे राजमार्ग प॑क्लि 
(कीबड़बाले) दो गए । प्रभुझे पास एकत्रित सभी सुरों, अछुरों 
और ममुप्योंसे तीन लोक, एक अधिपति की सत्तामें होनेसे, 
एक लोकके समान शोभने लगा। ( २३१-२३६ ) 

ज्ञानवान प्रभ्नु यद्यपि नि.स्पह थे तथापि, लोगोंकी प्रस- 
बवाके लिए, उनके मंगलोपचारफों पद पदपर स्वीकार करते 
थे। इसी तरद एक साथ चलते हुए देवताश्रों और मलुप्योंपर 
सम्तान क्ृपाहृष्टिसे एफसा असुम्रद्ध करते थे । इस तरह, सुरों, 
असुरों और मनुष्योंने जिनका उत्सत्र किया था वे प्रमु अछ- 
क्रमसे सहसाम्रवत नामऊे उद्यानमें पहुँचे । उस उद्यानऊे चारों 
चरफ फूलोंकी सुगंधसे उन्मच बने हुए भौरोंकी पंक्तियोंसे जिस- 
फा श्रेंदहनी भाग दु.संचार था ऐसी सघन केतकीके पृर्ञोकी 
बाड़ बनी हुई थीं; मानो वेगारी हों इस तरद्द नगरके यड़े यढ़े 
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साहूकारोंके पुत्रोंने खेलनेकी इच्छासे, उस बनकी लताओं और 
वृक्षोंके बीचकी जमीन साफ की थी, नगरकी ह्ियाँ क्रीड़ा कर 
जेके लिए वहाँ आकर छुरमबक ( एक तरहके पुष्पोंका वक्त )| 
बकुल, अशोक इत्यादि बृक्षोंके दोहद पूरे करती थीं, विद्याधरोंके 
कुमार कौतुकसे मुसाफिरोंकी तरह बैठकर मरनोंका मधुर जत 
पीते थे, जिनकी बोटियाँ मानो आकाशको छू. रही हों ऐसे, 
डे वत्तोपर सेचरोंकी जोडियाँ आकर क्रीडाके लिए बैठती थीं, 
मे ज्ोडियाँ हंसोंकी जोडियोंसी जान पड़ती थीं, दिव्य कपूर 
और कस्तूरीरे चूएंके समान, घुटनों तक पडे हुए कोमल पराग 
से उस घनकी जमीन चारों तरफ रेतीली जान पडती थी, उद्यान 
पालिकाएँ ( मालिन ), सिरणी, नारंगी और करनोंके यृक्षोंके 
नीचेके आलयालों ( थालों ) को दूघसे भरती थीं, मालिनोंकी 
लड़कियाँ विधि गूँगनर काममें स्पड्धो कर सुंदर फूलोंकी मालाएँ 
बनाती थीं। अनेक मनुष्य उत्तम शय्या, आसन और बरतनों- 
के दवोते हुए भी केलेंकि पत्तोंमे शयन, आसन और भोजन करते 
थे, लंबी लंबी शाय्रारओयाले, फ्लॉके भारसे कुछ्े हुए, तर 
तरहके बृक्त प्रथ्वीकों स्पर्श करते थे, आमकी थोरोंरे स्वादसे 
उस वनकी कोक्लिओंका मद उतरता न था, दाडिमफे स्थादसे 
उम्मत्त बने हुए शुक पक्षियोंके कोलाइलसे वह वन भर रद्दा था 
और बपो ऋतुके बादलोंकी तरद फैले हुए शक्तोंसे बह उद्यान 
पक छायावाला जान पडता था। ऐसे सुंदर इद्यानमें 'अभित 
स्वामीने प्रवेश किया । (२४०-२४४ ) 
फिर रथी जैसे रथसे उतरता दे पैसेद्दी, संसारसिघुषों 

पार फरनेके लिए जगदुगुरु भगवान खुद (शिपिकारत्नसे नीचे 
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उतरे; तव देवताश्रोंके लिए भी दुलमऐसे तीन रत्नों* को ग्रहण 
करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रभुने सभी वस्र व रत्नालँार उतार 
दिए और इंद्रके द्वारा दिया गया अदृपित देवदृष्य वस्थ,उपधि' 
सद्दित धमंकों बतानेके लिए ( अथोत बाह्य साधनेंसे धर्मका 
परिचय करानेके लिए ) प्रह्म किया । ( २५५-२५७ ) 

माध सुददी ६ का दिन था, चद्रमा रोहिणी नक्तेत्रम आया 
था | भगवानने अ्रद्ममतपक्िया था, सायंकालका समय था। सप्त- 
जछद वृक्षके नीचे प्रभुने स्थयही, रागादिकरी तरह, मस्तकके 
केशोंका भी पाँच मुप्ठी से लोघ कर डाला। सौधमँद्रने उन केशों- 
फो, अपने उत्तरीय बन्नर्रे पल्लेमें, प्रसादकी तरह मिले हुए 
अर्थकी तरह ग्रहण किया और तत्कालद्दी उन्हे ज्ेजाकर इस 
तरहद्द ज्षीर समुद्रमें डाल दिया जिस तरह जद्दाजते मुमाफिरी 
फरनेबाले मुसाफिर, समुद्रमें पूजाकी सामग्री डालते हैँ। वहाँ 
सुर, असुर और मनुष्य आनंद फोलाहल कर रददे थे, उसको, 
इंद्रने शीघ्रद्दी या, द्ाथका संकेत कर, वद किया। तब प्रभु, 
सिद्धोंको नमस्फरार कर सामायिकका उच्चारण करते हुए मोक्ष- 
मांगें पर चलनेझ्े लिए बाहम के समान चारिव्ररूपी रथपर 
आरूद हुए। दीज्षाका सद्दोदर हो इस तरदद, साथद्दी जन्मा हो 
इस तरद चौथा मन.पर्यय ज्ञान उसी समय प्रभुको उत्पन्न 
हुआ | उस समय क्षणमरके लिए नारकी जीव भी सुखी हुए 
और तीनों लोकमें बिजलोके प्रकाशऊे जैसा प्रकाश हुआ । प्रभुके 
साथद्दी दूसरे एक दजार राजाश्रोनि भी दीक्षा की । कारण,-- 


६--सम्यग्हान, उम्परदशन और सम्यर चारित्र-ये तीन सन 
हैं| २--भघर्मके आबर्यक उपफरण | 
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“स्वामिपादानुगमनप्रतानामुचितं हयवः ॥! 
जिन्होंने स्वामीके चरणोंका अनुगमन करनेका अत लिया 
था उनके लिए यद्दी-दीक्षा लेना दह्वी- उचित था।] 


इंद्रकृत रतुति 

फिर जगतपतिको प्रदक्षिणा दें, प्रणाम कर, अच्युतादरि 
इंद्र, इस तरह स्तुति करने लगे । ( २५८-२६७ ) 

महे अभु ! आपने पूर्व पढु अ्रभ्यासके आदरसे ( अथीत 
आपको धूर्थ भवसेद्दी चारित्र पालनेका अभ्यास है इससे ) 
चैराग्यको इस तरह प्रदण किया है कि, वद्‌ इस जन्ममें जत्मके 
साथ ही एकात्मभाव हो गया है। मोक्ष-साधनमें प्रवीण दे 
नाथ! आपका सुख ( शरीसदि सुखमे ) देतु इटसंयोगादि- 
में जैसा उज्ज्जल वेराग्य है बैसाहदी दुःसके देतु इ्टवियोगादिमें 
है। हे प्रभु! आपने वियेकरूपी सान पर चढ़ाफर यैराग्यरूपी 
शम्रको ऐसा चमकाया है कि मोक्ष प्राप्त करनेमें भी उसका 
पराक्रम अकुंठित गतिसे उपयोगमें आ रह्दा है | दे नाथ ! जम 
आप देवों और राजाओंकी लद्ठमीका उपभोग करते थे तब भी 
आपका आनंद तो बैराग्यमय ही था। फामसे नित्य विरक्ति 
रखनेयाले आपको जब प्रौद़ वैराग्य उत्पन्न हुआ तब आपने 
सोचा, “कामभोग अगर बंद” और आपने योग स्वीकार फर 
लिया दीज्ा ले ली। जब आप मुसमें, दुसमें, संसारमें और 
मोछमें दासीनताफा भाष रसते हैं,तथ भापको तो श्रधिच्धिप्त 
दैराग्यद्दी है। आपडो फिसमें बैराग्य नहीं है १ दूसरे ज्ञीव तो 
दुषख्खगर्सित और मोहगर्मित बैराग्ययाले द्ोते हैं; पर॑तु आपके 
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हृदयमें तो एकमात्र ज्ञानगर्मित चैराग्यद्वी स्थान पाए हुए है। 
दमेशा उदासीनता रफते हुए भी जगतका ठपकार फरनेवाल्ते, 
सारे बैराग्यका आधार ओर शरण्य ( शरणमें आएकी रक्षा 
करनेवाले ) दे परमात्मा ! इस आपको नमस्कार करते हैँ।” 
( २६८-२०४ ) 
इस तरह जगदूगुरुकी स्तुति करके और उनको नमस्कार 
करके इंद्र देवताओंके साथ नंदीश्वर द्वीपको गए। वहाँ अंजमा- 
चलादिक पब॑तोपर शक्रादि इंद्रोने ज़न्माभिषेफके कल्याणकी 
तरह ह्वी शाश्रत श्रहत्मतिमाओंका अष्टाहिका उत्सव किया और 
यह विचार करते हुए ये देवों सहित अपने अपने स्थार्नोको गए 
फ़ि अथ फिर कब्र हम प्रभुको देखेंगे । ( २७६-२७८ ) 


सगरक्त स्तुति 

सगर राजा भी, प्रभुको प्रणाम कर, हाथ जोड़, गदुगद 
सरमें विनती करने लगा,-- 

“तीन लोक रूपी पद्मिनीखंडकों * बिकसित करनेमें सूर्य 
के समान द्वे जगतगुरु अजितनाय भगवान ! आपकी जय हो। 
हे नाथ! मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्ययज्ञानसे आप इसी 
तरह शोभते ई जैसे चार मद्दान समुद्रोंसे इथ्वी शोभती है। 
है प्रभो । आप लीलामात्रमें कमॉफ़ा नाश कर सकते हैं; आप- 
का यह जो परिकर* है वह लोगोंको मार्ग बतानेके लिए है। 
हे भगवान ! मैं मानता हैँ कि आप सब प्राणियोंके एक अंतरा- 





१--कमलिनी समुदद | सुर्य कमलखंडको विकण्ति करनेआला 
माना जाता है। २--साधुताके साधन। 
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समा हैं। अगर ऐसा न होता तो उनके अद्वितीय सुखके लिए 
आप क्यों प्रयत्न करते ? आप दयारूपी जलसे भरे हुए हू 
श्राप मलकी तरह कपायोंको छोडकर फमलकी तरह निरलेप 
और शुद्ध आत्मावाले हुए हैं। जब आप राज्य करते थे, तब 
भी न्‍्यायाधीशकी सरह आपके लिए अपने या पराएंका भेद 
नहीं था, तो अभी साम्यका अवसर प्राप्त होनेपर 'आपमें जो 
समताभाव आए है. उनके लिए कहा ही क्‍या जा सकता दे 
है भगवान ! आपका जो वर्षीदान है बहू तीन लोकको अभय» 
दान देनेऊे बडे माटककी प्रस्तावना है, ऐसा मेरा तरफ है। थे 
देश, ये नगर, थे कसरे और वे गाँव धन्य होंगे कि जिनमें, 
मलयानिलकी तरह प्रसन्न करनेबाले, आप विचरण करेंगे ।!! 
( २७६-२८० ) 
इस तरह प्रभुकी रतुति करके तथा भक्ति सद्दित नमस्कार 
करके ऑँसुश्रोंसे भरी आँखोंबाला सगर राजा धीरे घीरे घलके 
अपने शद्दरमें आया। 
प्रशुका धिद्दार 
दूसरे दिन प्रभुने, राजा ब्रह्मदत्तके घर सीरसे छट्ठतपफा 
पारना फिया। तत्कालद्दी देशोंने म्रद्वदच राजाऊे घर सादियारद 
करोड़ स्वर्शमुद्राऑंकी बपो की और इवासे दिलाए हुए लता- 
ओके पह्चद्रेंकी शोभाकों दर्नेबाले घढिया वर्खोकी बपो की । 
आकाशमे उन्होंने ऐमा गंभीर दुँदुभिनाद फिया जैसा ष्वारके 
समयमें समुद्रका नाद द्वोता है। उन्दोंने चारों तरफ फिरते हुए 
प्रभुके यशरूपी स्पेदजलवा भ्रम फरानेवाला सुगंधित जल घरः 
साथा और चारों तरफ मित्रोंफी तरद मेरोंसे पिरे हुए पौष 
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रंगके फूलोंकी इषप्टि की। फिर अद्दो दान ! अहो दान ! ऐसे 
शब्दोंका उच्चारण करते हुए आनंदित मनवाहे देवता उच्च प्रकारके 
जय जय शब्दोंके साथ आऊाशम बोलने लगे, “इस प्रमुको दिए 
गए प्रेप्ठ दानका फल देगो । इसझे प्रभावसे दाता तत्कालही 
झतुल्य येभववाल्ा तो होताही है; परंतु इससे भी वदफर कोई 
इसी भवमें मुक्त होता है, कोई दूसरे भवमें मुक्त होता है, कोई 
तीसरे भवमें मुक्त होता है अथवा कल्पातीत* कल्पोंमें उत्पन्न 
होता है। जो प्रभुझो दी जानेबाली भिक्षा देसते है बे भी 
देषताभोंकी तरह नीरोग शरीरवाले होते है। ( र८८-२६८ ) 
हाथी जैसे पाती पीकर सरोबरमेंसे निकलता दै पैसेदी, 
अभु पारना करके अद्दत्त राज्ञाऊे घरसे धाहर निक्‍्ले। तब 
अक्षदत्त राजाने यद सोचकर कि कोई प्रभुके ग्यड़े रइनेकी जगह- 
को न लोथे, जह्दों प्रभु सड़े रहे थे, वहों रत्नॉकी एक पीठ 
बनवा दी । अ्रभ्लु वहाँ विराजमान हैं. यह मानता हुआ अह्मदत्त 
पुष्पादिसे उस पीठकी पूजा करने लगा। चंदन पुष्प और पस्नादि 
द्वारा जब तक पीठकी पूजा न कर लेता था तब तऊ चह, यह 
सोचकर भोजन नहीं करता था कि धअब तक स्पामी भूसे ई । 
( ६६६-३०२ ) 


हवाकी तरह बेरोक्र भ्रमण करनेवाले भगवान अजित 


स्वामी, अ्र्खरह इयोसमितिका पालन करते हुए, दूसरी जगह 


विद्ार कर गए। सार्गमें कई जगद थे श्रासुफ*, पायसान्न?, 
व 08 2 3220 0 0:23 
३--परैवेयर और अ्रनुत्तर जिमान कल्ग्रतीव कल्प कइलासे दें। 


इ--दोप रदित। ३--दूधमें बना मोजन । 
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वगैरासे प्रतिलाभित' होते थे, किसी जगह सुंदर विज्ेपनसे 
उनके चरणकमल चर्चित होते थे, कहीं आ्रावकोके वंदना करने- 
वाले बालक राद्न देखते ये, कहीं दर्शनसे अठ॒प्त लोग उनके पीछे 
पीछे चलते थे, कहीं लोग उनका बस्तोंसे उत्तारण मंगल करते 
भे । कह्दी लोग दही, दूचो और अक्षतादिसे उनको अपघे देते थे, 
कहीं लोग अपने घर लेजामेके लिए उनको सस्तेमें रोकते थे) 
कहीं उनके चरणोमें प्रथ्यीपर लोटते हुए लोगेंसि उनका मार्ग 
रुकता था, कहीं श्रावक अपने मस्तकऊे वालेंसि उनके चरणों- 
की पूलि साफ करते थे ओर कहीं मुस्धवुद्धिक लोग उनकी 
आदेश माँगते थे। इस तरह निम्रैथ, निर्मम और नि.खद परश 
अपने संसर्गसे गाँवों और शहरोको तीर्थके समान बनाते हुए 
बसुधापर विद्दार करने लगे । ( ३:३-३०६ ) 

जो उल्लू पत्तियोंके धुतकार शब्दोंसे भयंकर है, जिसमें 
सियार अत्यंत फूल्कार कर रे हैं, जो सर्पोकी फुंकारसे भया- 
बना द्वो रह्दा है, जिसमें मतवाले बिलाव उत्क्रोश कर रहे दँ, 
उनके शब्द बाघोंसे भी विकराल मालम द्वोते हैं, जिसमें घमुर 
मृग ऋरताका बरताव कर रदे है, जो केसरी सिंहोंकी गर्जनासे 
प्रतिध्वनित हो रद्दा है, जिसमें बड़े दवायियोंक्रे द्वारा खोड़े गए 
बृक्षेंसि उड़े हुए काक पत्तियोंकी को को हो रही है, सिंदोंडी 
पूँछ्ोंडी फटकारसे ज्ञिसकी पापाणमय भूमि भी टूटा करती दै। 
जहोंके मार्ग, अष्टापदेि द्वारा चूर्ण करिए गए हाथियोंकी दृष्टियों- 
से भरे हुए है, जद्दों शिकारके उत्सुक भीलों के घनुपोंकी टंकारों- 
की प्रतिध्यनियाँ सुनाई देती दें।जहाँ रीछेकि कान लेनेके लिए 


१-मिलता था | 
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भीलोंफे वालक अघीर हो रहे हैं और जिसमें वृर्तोंकी शासों- 
के अग्रमागोंके संवर्पले आग उछल रही है, ऐसे पर्ववों और 
महान अरण्योमे, इसी तरह गाँवों और शहरोंमें अवितनाथ 
स्वामी स्थिर मनके साथ इन्छानुसार विद्वार करते थे। किसी 
समय प्रथ्योक़ो तरफ देसने से चक्कर आजाएं र मे ऊँचे पर्वत- 
के शिखरपर मानो दूसरे शिसर हों ऐसे प्रभु कायोत्सर्ग रूरझे 
स्थिर रहते थे, कभी उँची कुलोंच भरते कपियोंके मुडोंने जिस- 
की अस्पिसंधियोंकों (कगारोंफ़ो) वोड डाला है ऐसे महासमुद्रके 
तटपर बृक्षकी तरह स््िर रहते थे, कभी क्रीडा करते हुए उत्ताल 
बेतालों, पिशाचों और प्रेतॉंसे भरे हुए और जिसमें व्बंडरसे 
घूल्ि उड़ रही है ऐसे मसानमें कायोत्सग करके रहते थे। इनके 
सित्रा और भी अधिक भयकर स्थानोंमें स्॒भायसे धीर प्रम 
लीलामापसे, कायोत्सग करके रहते थे। आर्य देशोंमें विहार 
करते हुए अक्षीण शक्तिताले भगवान अजितनाथ, कभी चतुर्थ 
तप करते थे,र्भी छट्ठ तप करते थे और छभी अद्टम एप करते 
थे, कमी दशम ठप, कभी द्वादश तप, कमी चतुईशा तप, कभी 
पोइश तप, कमी अष्टादश तप, कभी मासिक तप, कभी द्विमा 
सिक ठप, कभी त्रिमासिक तप, कभी चतुमोसिक तप, कभी 
पंचमासिक तप, कभी पट्मासिक तप, कमी सप्तमासिक तप 
ओर क्रभी अष्टमासिक तप करते थे। कपालको वपा देनेवाले 
सूर्यक्रे आतापयाली प्रीप्म ऋतुमें भी देंदमें स्थान रसमेत्राले प्रभु 
कमी वृक्च्छायाकी इच्छा नहीं करते थे, गिर हिमसमूहसे, 
जिसमें बृत्ञोंका समूद्‌ दग्प द्योजादा था ऐसी, हेम॑त ऋतुमें भी 


छ« 





न्‍ 
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प्रभु अधिक पित्तव ले पुरुषकी तरह कभी धूप नहीं चादते थे 
और बषोऋ:ुर्मे पत्रनद्षे बेगसे भी बढकर मेधोंकी मूसलधार 
वषोसे प्रभु जलचारी द्वाथीकी तरह जरासा भी घबराते न थे। 
पृथ्यीफी तरह सबको सहन करनेवाले और पथ्यीके तिलकरूप 
- प्रभु दूसरे भी अनेक दु सद्द परीपहोंको सदृते थे। इस तरद 
विविध प्रकारके उप्र तपोंसे और विविध प्रकारके अमिप्रदोंसे 

परीपद्दोंको सदन करते हुए प्रभुने बारद्द बरस बिताए। 
( ३१०-३९८ ) 

स्वामी अजितनाथको केयलश्ञानकी प्राप्ति 
उसके बाद गेडेकी घरह प्रध्वीपर नहीं बैठनेवाले, गेंडेके 
सींगकी तरह अफ्ेले विचरण करनेवाले, सुमेर पर्वतकी तरद 
कपरद्वित, सिंइकी तरह निर्भय, पपनकी तरद्द अप्रतिबद्धविद्ारी 
सर्पकी तरह एकदष्टियाले, अग्निसे सोना जैसे अधिक पाति- 
वाला द्वोता है बेसेद्दी तपसे अधिक कातिवान, बृतिसे! सुंदर 
यूज्ञकी तरह तीन गुप्तियासे घिरे हुए, पाच बाणोंसे कामदेवफी 
तरद पाँच समितियोंगों घारण करनेवाले, आज्ञा, अपाय, 
प्रिपाक और संस्थानका चिंतवन करनेसे चार प्रकारके ध्येयका 
ध्यान परनेवाले और ध्येयरूप-ऐसे प्रभु प्रत्येक गोंव, शहर और 
बनमें ध्रमण फरते हुए सदसाम्रवन नामके उयानमें आए। 
बहा छपी तरह रहे हुए सम्न्दद प्रक्तऊे नीचे प्रभुने, तनेकी 
तरदद अर्कप धोकर कायोत्सर्ग विया। उस समय प्रभु अप्रमच- 


१--चारों तरफ गोलाबार बना हुआ क्कड़ी आरदिका घ््ण 
बाढ़ | 
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संयत मामके सातवें गुणस्थानसे अपूर्वकऋरण नामक आ वें 
गुणस्वानमें अए। श्रोत अर्यत्ते झपदक़ो वर्क जाते ओर अर्थ- 
से शब्दर्म जाते हुए प्रभु नामाप्रकारके श्रुव विचारवाक्षे शुवल- 
ध्यानऊ पहले पाएथों प्राप्त हुए। फिर जिसमें सभी जीबोंके 
समान परिणमम द्वोते हैं उस “झनिवृत्तियादर! न मद नें गुण- 
स्थानमें अ रू दुए | उप्तके घाद लोभरूपी कपायऊ सूच्रम संड 
करनेसे सुद्ममंपराय नामऊे दमयें गुणस्थानको प्र मं हुए। उसके 
बाद तीन लोकऊे सभी लीवोझे कम सपानेमें समथ ऐसे वीर्य- 
बे प्रभु मोहफा नाश कर के जी गमोह नामक व रदयें गुणरथानमें 
पहुँचे । इस बारहयें सुणस्थानक श्रतिम समयमे प्रभु एकल्वश्रुत- 
प्रविचार नामक शुक्लध्यानऊ दूसरे पाए प्राप्त हुए। इस 
ध्यानसे तीनों लोझऊ विपयोंमे रद्दे हुए अपने मनको इस तरह 
एक परमाणुपर स्थिर किया जिस तरह सप-मंत्रसे सररे शरारमें 
फैक्न हुआ बिप सर्पदशऊ स्थानमें आ जाता है। ईंधन समूज- 
क्रो हृटनेप्ते थोड़े ईंयनमें रद्दी हुई आग जेपे आपदी बुक जाती 
है बैसेद्ी, उनका मनभी सर्वथा निवृत्त हो गया। फिर प्रभुकी 
ध्यानरूपी आग जलनेसे, आगसे बरफको तरह, उनके सभी 
घातिकरम नष्ट हो गए, और उनको उज्ज्बल केवलश्ञान प्राप्त 
हुआ । डम दिन, प्रभुको छुद्ठका तप था पोस सासकी एकादशी 
थी और चंद्र रोहिणी नक्षतमें आया था। ( ३२६-३४४ ) 

उस ज्ञानऊे उत्पन्न द्ोनेसे तीन लोकमें रहे हुए तीमों 
कालोंफ़े सभी भावोंकों, थे इस तरह देसने लगे जिस तरह 
दाथमें रपी हुई बीज दिसती दे। जिस समय प्रभुझों केचल- 
शान हुआ उप्त समय, मानो प्रभुकी अवज्ञाके भयसे क॑पित 
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हुआ हो ऐसे, सौधर्म देवलोऊडे ईद्रका सिंद्ासन कौपा। जल 
शयझे जलकी गहराई जाननेके लिए जैसे मनुष्य पानीमें ( नाप- 
के चिह॒वाली ) रस्सी डालता दै चैंतेही सोधर्मेद्रने सिंहासन 
कॉपनेका कारण जानने के लिए, अवधिज्ञानका उपयोग किया। 
दीपकके प्रफाशसे जैसे चीजें दिखती दे बेसेद्दी, सौपमेद्रफी 
आअवधिकज्ञानसे मालूम हुआ कि भगवानको फेबलक्लान हुआ 
है। बह तत्कालद्दी रत्न्थिंददासन और रत्नकी पादुफाएँ छोड 
फर सढ़ा हुआ। फारए,-- 


(८«*-- घलवत्‌ स्वाम्पवज्ञामय॑ सवामु ।” 


[ सजनेंके लिए स्वामीकी अवज्ञाका भय बलवान द्टोता 
है।] गीतार्थ गुरुका शिष्य जैसे गुरुकी बताई हुई अवम्द 
( अनुकून ) भूमिपर कदम रसपा दै बैसेदी, उसमे अरिद्ठेंतफी 
दिशाकी तरफ सात आठ कदम रसे घ अपने याएँ घुटनेफ टनेफी कुछ 
मुकाकर, दादिना घुटना, दोनों हाथ भौर मम्तकको एथ्यीसे 
छुआ कर, प्रमुको नमस्कार फिया। फिए सड़ढे दो, पीछे फिर, 
उसने सिंद्दासनकों इस तरइ अल॑फ़त फिया जिस तरह फेसरी- 
सिंह पबेतके शिखरफों अल॑कृन करता है। पश्चात तरकालददी 
सभी देवताओंको घुलाकर, यही '्टद्धिफे साथ मक्तिसदित वह 
प्रभुझे पास आया। दूसरे सभी इईंद्र भी, आसनऊफ॑पसे स्थामीशे 
फ्रेयलज्ञान हुआ है यद्द पात जानफर, अश॑पू्वि फासे ' प्रभुके 
पास भाए। ( ३४४५-३५४ ) 


३१--४ पहले ज्यऊँ, में पहले जाऊँ इस स्पर्या से । 
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पमवप्तरण 

फिर कार्यों के अधिकारी आए। वायुयुमार देवोंने एक 
योजन प्रमाण भूमिमेंसे कंकर वगैरा दूर किए। उसपर मेघ- 
बुमार देवेने, शरदऋतुकी वो जैसे सारी रज्को शांत करती 
है ऐसेट्दी, सुगंधित जलडी वो से बद्वाकी रन शाँत की । दुसरे 
अ्य॑तर देवोने, चैत्यफ़े मध्यभागवी तरह, कोमल स्वर्ण ग्ल्नॉकी 
शिक्षाओंसे उस जमीनका फर्श बनाया | प्रात कालऊे पवनोंकी 
तरह, 'ऋतुकी अधिछ्ठायिका दे वियोने ज्ञाजुतक सिल्ले हुए फूत्रों- 
की बषो की । भवनपति देवनि अंदर मणिस्तूप बना उठके 
चारों तरफ सोने के कमूरेंवाला चौदीका कोट घनाया । ज्योतिप्क 
देवोने उसके अंदर रत्नोंके कयूरोंवाला और मानो अपनी 
ध्योवि एकत्र की द्वो ऐसा, कांचनमय दूसरा कोट बनाया। उसके 
अंदर बैमानिक देवोंने माशिक्यऊे कग्ूसेंवाला रत्नोंका तीसरा 
कोट बनाया। प्रत्येक फोटमें ज॑यूद्वीपकी जगतीकी (लमीनकी) 
सरद, मनको विश्राम देनेके घामरूप चार चार सुंदर दरवाजे 
घनाए। प्रत्येक दरवाजे पर मरकतमणिमय पत्रोंके तोरण बॉघे, 
बोरणोंके दोनों तरफ मुसोंपर कमलोंयाले श्रेणीवद्ध छुम रखे, 
थे सायंकाज़को समुद्रकी चारों तरफ रहनेवाले चक्रवाकोंझे 
समान मालम दोते थे । हरेक द्वारपर स्वर्शमय कमलेसे सुशो- 
मिव, खच्छ और स्वादिष्ट ज्से भरी हुई मंगलऊलशोफे 
समान एक एक वापिका चनाई गई। द्वार द्वारपर देववाओंने 
सोनेकी धूपदानियाँ रखी थीं, थे धुरँसे मरकतमणियोंद्े 
तोरणोंका विस्तार करती हुईसी ज्ञान पड़ती यीं। चीच के फोट- 
के संदर, इंशान फोनमें देवताओंने प्रभुके लिए विश्राम फरने- 
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फो एक देवच्छद बनाया। तीसरे फोटरे बीचमें व्यंतर देवेंनि 
एककोस और चोदहसौ घलुप फँचा यैत्य वृत्त बनाया। व्य॑तररेनि 
ही उसके नीचे प्रभुरे बैठनेका सिंहासन, देसच्लैदुक, दो दो 
चुँवर और छत्रतय' भी बनाए। इस तरह देवताऋनि, सभी 
आपत्तियोंकों हृस्नेयाले ओर मंमारसे घबराए हुए पुरुषोंके लिए 
आश्रयक्ते समान समवसरणकी स्वया की । ( ३५४-३७० ) 
फिर मानो चारण हो ऐसे, जय जय शब्द करते हुए, 
देशताओंऊे दवगरा चारों तरफसे पिरे हुए, और देवताओंफे द्वारा 
घनाए हुए सोनेके नप्रीन के मलॉपर अनुकरगसे चरण 
रुखते हुए प्रभुने पूर्यह्वारसे प्रेश कर चेत्यदकफी प्रदक्षिणा की। 

७. आयहयर्तिधिईलस्यों मदतामपि ! 

[ मद्दान पुरुष भी आवश्यक विधिवा उत्तथन नहीं फरते 
हैं।] फिर तथाय तम्! इस वाक्यसे त थपों नमस्कार कर 
प्रभु पूव्की तरफ मु कर+ सिंटासनक्े मध्यभागमें चैंठे । 
उप्त समय रशेपकर्म के अर घिकारी व्यंतरदेवोनि बारी तीनों दिशा 
ओम प्रभुके प्रतितिंष बनाए। स्वामीके प्रभावसे ये म्रतििय 
प्रमुद्दे रूप डे समानद्वा हुए, अन्यथा वे प्रभुझे समान प्रतिदरिष 
यनानेमें समर्थ नहीं हैं। उस समय पीछेऊे भागमें भामंडत+ 
आगे धर्म चक्र और इद्रष्पल तथा आफाशमें दुदुर्भि नाद प्रष्ट 
हुए। फिर साधु-साध्यियों आऔर पैमानिकदेशोंवी देविया-ये 
तीन पर्यद्ाएँ-पूर्य् ससे प्रवेश फर, प्रभुगो तीन प्रदक्षिणा 
__सहत प्रणाम पर, अ्निफोनमें थाई पाप प्रशाम कर, अग्निफोनमें आई। साधु आगे चैठ गए 
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श्रौर उनके पीछे देवियाँ व देवियों के पीछे साब्यियों सडी रहीं। 
भुबनपत्ति, ज्योतिष्फ और व्यंवरोंकी देवियाँ, दक्षिण द्वारसे 
प्रयेश कर, प्रभुकी प्रदक्षिणापू्रक नमस्कार कर, 'अलुक्रमसे 
नेशत्य दिशामें सड्ठी रहीं। भवनपति, ज्योतिष्फ और व्यंतर 
देव, पश्चिम दिशासे प्रवेश ऊर, प्रभुझो प्रदक्षिणापूरव॑ऊ नमस्कार 
कर, अनुफमसे वायज्य दिशामें वेंठे । इद्र सहित वैमानिकदेय, 
उत्तर द्वारसे प्रयेश कर, प्रमुझ्ो प्रदक्षिणापूर्वक नमस्कार कर, 
इशान दिशामें अज्ञुकमसे बठे । उम समय इद्रका शरीर भक्ति- 
से रोमाचित हो आया । उमने पुन हाथ जोड, नमस्कार कर, 
इस तरह बिनती की,--( ३७०-३८३ ) 

“हू नाथ । आप तीर्थंकर नामऊर्मसे सब्रऊे अभिमुप हँ- 
मुगिया है। और हमेशा सन्झुस दो हर अमुदझूल बनकर आप 
सारी प्रज्ञ़को आनदित करते है। आपडे एक योजन प्रमाए- 
वाले धर्मदेशनाके मंदिरमें ( समवसरणमें ) करोडों वियंच, 
मनुष्य और देवता समा जाते हैं | एक भाषामें बोले गए, मगर 
सबको अपनी अपनी भापामें समममें आनेयाले, सबको प्रिय 
लगनेयाले ओ्रौर धमेब्रोध देनेवाले आपछं वचन भी वीर्थेकर 
मामक्संक्राददी प्रभात हैं आपकी विदारभूमिके चारों तरफ, 
सबा सवा सौ योज्नन तक, पहले आए हुए रोगरूपी बादल, 
आपके विद्वाररूपी प्नझे मपेटोंसे, विनादी प्रयत्नक्े, नष्ट दो 
जाते ह। ओर (ने) राजाओं $ द्वारा नष्ट कीयई अनीतियों की 
तरह, आप जहाँ विद्वार करते हैं बह्ाँ-उस जमीनमें-चूहे,टिडियों 
और वोते ब्गेराकी उत्पचिरूप दुर्मिक्त आदि इंविशें मकठ नहीं 
होती है । आपके कृपारुपी पुष्छरावतकी वरषासे पृथ्वीपर ख्री, 
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क्षेत्र और द्रव्यादि कारणोंसे जन्मी हुई यैररूपी आग भी शांत 
हो जाती है। दे नाथ। अकल्याणका नाश करनेमें ढिंदोरेके 
समान आपका प्रभाव प्रृथरीपर अमझ करता रहता है, इसलिए 
मनुप्यलोकऊे शत्रुरूप महमारी बगैरा रोग उत्पन्न नहीं होते 
हैँं। विश्वके वस्सल ओर लोगोंके मनोरथोंकों पूरो करनेवाले 
आपके बिचरण करते रहनेसे उत्पात करनेयाली अतिग्रष्टि या 
अनाधृष्टि भी नहीं होती । आपके प्रभावसे, सिंहनादसे हाथियों * 
की तरह, स्पराज्य और परराज्य संबंधी क्षुद्र उपद्रव तत्कालद्दी 
नष्ट हो जाते हूं । सब तरहऊे अदूभुत प्रभाववाले और जँगम 
कल्पवृक्षके समान आप जिधर जाते हैँ उधर अकाल मिट जाता 
है। आपके मस्तकके पिछले भागमें जो भाम॑डढा है वह सूरजके 
तेजबो जीतनेवाला है; बह इसलिए पिंडाकारमें घना जान पढ़ता 
है कि आपका शरीर लोगोंके लिए दुरालोक न दो जाय। दे 
भगवान ! घातिकर्मोका क्षय दोनेसे आपके इस योगसाम्राज्य- 
की मद्दिम। विश्वसत प्रर्यात हुई है । यदद बात किसके लिए आश्चर्य - 
का कारण न होगी ! तुम्दारे सिवा दूसरा फौन अनंत कर्मरूपी 
तु्णोंको सभ्॒ तरहसे जड़मूलसे ड्ाइकर भस्म फर सकता दै। 
क्रियाफी अधिकतासे आप इस तरदसे प्रयस्नेंमें लगे हुए हैं, कि 
आपके इच्छा न करनेपर भी लद्रमी आपका आश्रय लेती है। 
मैत्री( प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ वार भावनाओंछ)के पविन्न 

के (१) मेत्री--समान धर्मबालसे मित्रता परना-परनेकी 
भावना रखना | (२) प्रमोद--गुणियोसे प्रखन्नताका ब्यवह्दार फरना- 
प्ररनेकी साइना रखना | (३) यद्णा- दुखी जीवोपर दया करना 
इरनेशी भावना रसना | (४) साध्यश्ध---विराधियांकी ठपेदा ६रता- 
बरनेवी भावना रसना। 
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पात्ररूप, मुद्ति-आमोदशाली ( सदा आनदित मनवाले) और 
क्षपा तथा उपेज्ञा करनेवालोंमें मुख्य ( ऐसे सब ओ्रेप्ठ गुर्णोले 
युक्त ) दे योगात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 
( इ८४-इ ६८ ) 
उधर उद्यानपाल होने सगरचक्रीके पास जाकर निवेदन 
किया झ्लि उद्यानमें अनितनाथ स्वरमीझा समवसरण हुआ दै। 
प्रमुझे समवसरणकी बात सुनकर सगरकों इतना हर्ष हुआ 
कि, चितना चक्की प्राप्रिके समाचारसे भी नहीं हुआ था। 
संबुष्टचित सगर चफ़्यर्तने उद्यानपालकॉको साडे वारह करोड़ 
स्रणमुद्राएँ इनाममें दीं। फिर समान तथा प्रायर्चत्त बौतुऊ 
मंगलादिक कर, ईंद्रकी तरह उदार आऊतियाले रव्नोंक्े आभू 
पण घारण कर, कंथेपर रृढतासे हार रस अपन हाथसे अंकुश 
को नचाते हुए सगर राना उत्तम द्वाथीपर, अगले आसनपर 
भेंठे | हाथीऊे ऊँचे कुमस्थलसे चिमका आधा शरीर ढक गया 
है ऐसे घक्री आधे उगे हुए सूयफे समान शोभते थे | शंल्वों 
भोर नगारोंठे शाद दिशाओं ऊे मुस्में फैलनेसे, सगर राजाओे 
सैनिक इसी तरह एऊजित हो गए जिस तरद सुधोपादि घंटों 
की भआवाजसे देवता जमा दो जाते है । उस समय सुकुटधारी 
इजारों रालाश्रोंके परिवारसे चक्री ऐसा दिल्ता था, मानों 
उसने अपने अनेक रूप बनाए है। मस्तक्पर अभिषिक्त हुए 
राभाओमें सुकुठके समान घत्री, सस्तकके ऊपर आकाशर्गगा 
के आपतंका भ्रम पैदा फरनेग्राले खेंत छतसे सुशोमित दो रद्द 
था। और दोनों दरफ छुलार जञानेवले चमरोंसे वद ऐसा 
शोमता था जैसे दोनों तरफ स्थित चंद्र्दिबोंसे मेरपचंत शोभता 
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है। मानो स्वर्णके पर्सोवाले पत्ती हों ऐसे स्वर्णफ्रे कबचबाले 
अश्वोसे, पाल चढाए हुए कूपस्तभोंवाले" जहाज हों ऐसे डँची 
ध्यज्ञाओं के खंमोंगले रथोसे, मरनोंवाले पर्वत हों ऐसे मद 
भरते उत्तम हाथियोंसे, ओर मानों सर्पसहित सिंधुकी तरगे 
हों ऐसे ँचे हथियारोंयाले प्यादोंसे प्रथ्यीको च रो तरफसे 
आच्दादित करता हुआ सगरचक्री सहस्तनाम्नयन भामक उपयनके 
समीप आया। फिर महामुन्ति जैसे मानसे उतरते हैं उसी तरह, 
सगर राज्ञा उद्ानऊे वरवाजे की स्वर्णयेदीपर हाथीसे उतरा । 
उसने अपने छत, चमर इत्यादि राज्यचिह् भी चहीं छोड 
दिए । फारण, निनयी पुरपोंकी ऐसीही मयोदा होती है। उसने 
विनयऊे कारण पेरोंस्ते जूते निकाल दिए । छडीदारके द्वारा दिए 
गए हाथक्रे सद्धारे़ी भी उपेक्ताज़-दाथका सद्दारा नहीं लिया 
ओर व राजा नगरऊे नरनारियों झे साथ पैदल चलरूर समव- 
सरणफे पास पहुँचा) फिर, मकरसंक्रातिके दिन सूर्य जैसे 
आक्राशझे आ्रगनमें प्रयेश करता है ऐसेही, सगर राजामे उत्तर 
ह्वारसे समवसरणमें प्रयेश क्यि। ) पह्दां उसमे जमदुगुरुको तीन 
प्रदक्षिणा सद्दित भमस्कार फरके अमृतक समान मधुरवाणम 
स्तुति करना आरंभ फिया, ( ३६६ ४९७ ) 

+ है प्रभो। मिथ्या”ट्रिसे लिए फर।तकालओे सूर्य के समान 
ओर सम्पक्त्य दृष्टिफे लिए अमृतऊे अचनके समान और 
तीथ॑ऋरपनकी लद्ष्म के लिए तिलकहूप यद्द चक्र आपके सामने 
घड़ा है। “इस जगतमें तुम अरेनेद्रा स्थामी हो ।” यह कहने के 
लिए इंद्रने मानो इंद्रष्प जके यदानसे अपनो तज्जनी उँगुली ऊँघी 
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की है। जब आपके चरण कदम रसते हैं तव सुर और अमुर 
कमल बनानेऊे बद्दाने कमलमें बसनेवाली लध्मीका विस्तार 
बरते हैं। में मानता हूँ कि दान, शील, तप और भाव चार 
तरहके इस घमको एक साथ कहने रे लिए आप चार मुसवाल्ते 
हुए हैँ। तीन लोफफी तीन दोपोंसे बचानेकी प्रवृत्ति कर रहे हैं, 
इसीलिए मालूम होता ह करिदेवताओनि ये तीन कोट घनाए है। 
आप प्रध्यीपर ब्रिचरतें हूँ तब काटे अधोमुप् हो जाते हे, मगर 
इसमें कोई अचरमकी बात नहीं दे । कारण-जव सूरज डगता 
है तथ अपर कमी सामने नहीं आता है-नहीं आ सकता है। 
फेश, रोम, नम,ड/द्ठी और मूँदें बड़ नहीं है, जैसे थे वैसेद्दी ६। 
(यह्‌ यांगक़ी सहिमा है) इस तरहकी बाहरी योगम द्दिमा, तीय॑ 
फरोंफ़े सिवा दूसरोंझो नहीं मिली । शव॒द, रूप, रस, गंध और 
स्पश मामके पच इंद्रियोंके विषय आपमऊे सामने, वार्किक 
होगोंकी तरह प्रतिकूलता नहीं करते। सभी ऋतुएँ, अ्समयमें 
फी हुई कामदेयकी सद्ायताऊे भयसे हों ऐसे, एक साथ आपके 
घरणोंकी सेवा करती हैं। भविष्यमें आपके चरणोंका स्पर्श 
दोनेवाला है यद सोचफर, देवता सुगधित जलयपोसे और दिव्य 
पुष्पोंकी बृष्टिसे पृथ्वीकी पूजा करते हैं। छेे जगतपूज्य ! लब 
पत्ती भी चारों तरफसे आपकी परिक्रमा करते हैं और आपके 
बिपरीत नहीं चलते है तथ, जो ममुष्य द्दोकर तुमसे विमुस 
बृत्ति रफ़्ते हैं और जगतमें बड़े द्ोकर फिप्ते ई उनकी क्‍या 
गति होगी १ जब आपके पास आऊर एकेद्रिय पथन भी मति- 
फूलताका स्याग करता है तत्र पै्चेंद्रिय वो डु-शील द्वो द्वी कैसे 
सकता है | आपसे मादत्म्यसे चमस्कार पाए हुए बृक् मी मस्तक 
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झुका कर आपको नमम्कार करते हैं; इससे उनके मस्तक छृवार्थ 
होते हैं; मगर जिनके सस्तक आपके सामने नहीं मुकते दें उन 
मिथ्यादृष्टियोंके मस्तक अरूताथ है व्यर्थ है-कमसे कम करोड़ों 
सुरासुर आपकी सेवा करते हैं। कारण--मूर्ख और आलसी 
पुरुष भी भाग्यके योगसे मिले हुए अर्थके प्रति उदासीनता नहीं 
दिखाते हैं ।” ( ४१८-४३१ ) 


इस बरद भगवानऊी स्तुति करके विनय सद्ित जय पीछे 
इटकर सगर चक्री इद्रके पीछे बैठा और नरनारियोंकरा समूह 
उसके पीछे बैठा। इस वरद समवसरणसे अंतिम ऊँचे गढ़ 
दर भक्तिह्रे द्वारा मानो ध्यानमें स्थित रद्द हो इस तरह च॒तु- 
विंध संघ आकर बैठा। दूसरे गढ़में सपे और नकुल बगैरा 
तिर्यंच जाति बैरका भी स्याग करके आपसमें मित्रोंकी तरह 
बैठे | तीसरे गढ़में अभुडी सेआाके लिए आए हुए स॒राप्रर भौर 
मलुष्योंक्रे वाहन थे। इस तरदद सबके बैठने रे याद एक योजन 
तक सुनाई देनेबाली और सभी भाष/ओंमें सममी जानेवाली 
मधुर गिरासे भगवान अजित स्वामीने घमर्मदेशना देना आार॑ग 
क्रिया। ( ४३२--४३६ ) 


प्रश्की देशना 
[ इस देशनामें धमंध्यानका यर्णंन है; इसीमें तीनों कोक- 
का यर्णन आ गया है। ] 
“अद्दो ! उन मुग्पबुद्धि लोगोंडो घिक्कार है जो कांचको 
पैटटयमणि और अमार संसतारको सारवाज्ञा जानते हैं; प्रवि- 
क्षण यँयते हुए विषिध कमों से प्राणियोंद्धे क्षिप यद संसार इसी 
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तरद बढ़ता है जिस तरह दोहदों * से बृत्त फलते हैं। कर्मके अमाव 
से संधारका श्रभाव होता है? इसलिए विद्वानोंफो कर्मका नाश 
करनेक लिए सद्दा प्रयत्न करना चाहिए | शुभ ध्यानसे कमंका 
नाग होता है। बह ध्यान-अ्र जञा, अपाय, विषाक और संस्थान: 
जिंवबन नामसे-चार तरदका है। ( ३३७-४४० ) 

(() झाज्चा--श्राप्त-सर्वक्षके बचनोंको झाज्ञा कहते हैं। 
पह दो प्रकारकी होती है । आगम श्राज्ञा और देतुबाद आधा । 
जो शम्दोंसे पढायोंका प्रतिपादन करता दे उसे आयम झआश्षा 
कहते है। दूसरा, प्रमाणोंकी चचासे जो पदार्थोंका प्रतिपादन 
करता है उसे हेतुवाद शआश्ञा कहते दै। इन दोनोंका समान होना 
प्रमाण है। दोपरद्वित कारणमेआरंभरे लक्षणप्ते प्रमाण होता 
दै। यंग, हेप घौर मोहरो दोप कहते दै। ये दोप अद्दर्मे नहीं 
ऐते। इसलिए दोपरहित कारणोंसे संभूत ( यानी वैद्य हुआ 
था बोला गया) अदंत्रोंका वचन प्रमाण है। घद बचन नय और 
प्रमाऐसि सिद्ध, पूतापर विरोध रहित, दूसरे बलवान शासनों- 
से भी अप्रतिक्षेप्प- अस्ाटय, अगोपाग, प्रकीर्ण इत्यादि बहु 
शास्रहुपी नर्वियोंक्रा समुद्ररूप, अनेक अतिशयोंफी साम्राज्य 
लद्मीसे सुशोमित, दूरभव्य पुरुषोंके लिए दुलंभ, भव्य पुरुषों- 
कै लिए शीघ्र-सुल्म, गणश्िपिटफ्पनसे रह्दा हुआ और देवों 





१- प्राचीन फाल्‍्से कवियोंक्ी थद्ट मान्यता चली आई दै कि 

दर ब्निद्रे सपशापते प्रियंगु, पानकी पीज थू स्नेसे मौलसिरा, पैराहे श्रापात 

से श्रशोक, देखनेसे विनर, मधुर गानसे आराम और नाचनेसे कचनार 
श्रादि इृद्ध पूछते हैं | इन्ही कियाझकों दोइद कहते हैं । 
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और मानवोके लिए नित्य खुति फरने लायऊ है। ऐसे भागम 
बचनोंकी आज्ञाका आलंब्न करके स्याद्वाद न्यायके योगसे 
दृब्यपयौयरूपसे नित्यामित्य बस्ठुओंमें इसी तरह स्वरूप और 
पररूपसे सत्‌ असत्‌पनसे रहे हुए पदार्थों में जो स्थिर विश्वास 

करना दे उसे 'आज्ञाविचय ध्यान कहते हैं। (४४१ ४४६) 
(२) अपाय विचय--' जिन्होंने जिनमार्गव। रपशे नहीं 
फ्िया, भिन्‍्होंने परमात्माको नहीं जाना और जिन्होंने अपने 
झतामी काल-यानी मविष्य-या विचार नहीं क्यऐसे पुर्म्पा- 
को हनारों अपाय ( विघ्न) अ ते है। माया ओर मोहरूपी 
सवशारसे मिसका चित्त परवरा है (यानी जो अधरफारके 
कारण देख नहीं सकता है ) वह प्राणी कौन कौनसे पाप नहीं 
करता है और उनसे उसको फोन बौनसे कष्ट नहीं होते ६! 
ऐसे प्राणी शो बिचार करना चाहिए कि, सारफी, तियंच और 
मजुप्य भवोंमे मैंने जो जो दु. ख भोगे हैं उन सबका कारणमेरा 
दुष्ट प्रमादददी है । परम बोधिनीतफों पाकर भी मन, बन और 
पाया द्वारा की गई चेष्टाओंसे मैंनेंद्री अपने मम्तकपर बाग 
जलाई दे। मुक्तिमार्ग पर चलता मेरे द्वाथमें था, मगर में कुमागे 
को ढूँढ उसपर चता और इस तरह मैनेह्दी अपने आमाको 
कष्टमे डासा। जैसे अच्द्रा राज मिलनेपर भी सू्े मलुष्य भीख 
माँगता फिरता दै चैंसेद्ी, मोक्तसाम्र ज्य मेरे अधिवारतमें दोते 
हुए भी में अपने आत्मातो संसारमें भ्रमण कराता हूँ। इस 
तरद राग ठेप और मोदसे उत्पत द्वोनेशले उपायोका जिचार 

घरना अपाययिचय नामक दूसरा भर्मध्यान पदुलाता दवा 
( ४५०-४५६ ) 
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(३) विपाकविचय--“कर्मझे फल्को विपाक कहते हैं। 
बढ विषक शुभ और अशुभ ऐसे दो तरहऊा है । द्रव्य, छ्षेमारि- 
की सामग्री द्वारा विचित्र प्रकारसे उसका अनुभव द्वोता है । 
ल्ली, फूर्लोंडी माला और साथ द्रन्योंक्रे उपभोगको शुस विपाऊ 
कदते हें और सर्प, शम्न, आग और जद॒र वेग पदाथोक्रा जो 
अनुभव होता है उसे अशुभ विपाऊ कदते है. । ( ये शुभाशुभ 
बिपाक दृब्यविपाऊके नामसे पद्चाने जाते हैं |) 

“महल्त, व्रिमान, ब,ग बगीचे इत्यादि स्थानोंमें निवास 
फरना शुभविपाफ है; और मसान, जंगल वमैरामें रहना अशुभ- 
बिपाऊ है। ( ये शुभाशुम विपाऊ क्षेत्रविपाक हैं )) 

“सरदीनाएमी रहित वसंतादिक ऋचुओंमें फिरना शुभ- 
विपाक है; और सरदी और गरमीकी द्वेमंत और प्रीष्म ऋतु- 
ओऑमें भ्रमण करना अशुभविपाक है। ( इनको कालविपाक 
कहते ई।) 

“मनकी प्रसन्नता और संतोपकी भावना शुप्र व्रिपार है 
और कोष, अईहार और टीद्रवाड़ी भावना अशुभ त्रिपाक दे। 
( इनको भाम्रब्रिपाक कड्ते हैं ।) 

“कह्दा गया है कि द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव और भत्रको 
आप्त कर कर्मोंक्रा उदय, क्षय, उपशम और क्षयोपशम होता 

। इस तरह द्रव्यादि सामग्रीफे योगसे प्राखियोंको उनऊे कर्म 
अपना अपना फल्ञ देते हैं। कर्मझे मुरय आठ भेद है । 

(९) ज्ञानावरणीय - कपड़ेफी पट्टी बॉधनेसे नसे आस 
नहीं देस सकती वैतेदी, जिस कर्मेझ्े उद्यसे स्वत स्वरूपयासे 
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जीवका ज्ञान रुँध जाता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैँ 
ज्ञानफे मति, श्रुत, अवधि, मन पयोय और केवल-ये पाँच 


०. अत 


भेद हैं। इन पॉचोको ढकनेसे ज्ञानवरणीयके भी इसीके असु- 
सार पाच भेद होते है। ( मतिज्ञानगरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, 
अवधि ज्ञानायरणीय,मन पयोय ज्ञानायरणीय ओर केवल छ्लाना 
बरणीय | ) 

«(२) दर्शनावरणीय--पाँच निद्राएँ ( निद्रा, निद्वानिद्रा। 
प्रचल्ा, प्रचलाप्रचला और रव्यानगृद्धि ) और चार दर्शन 
( चक्षुदर्शन, अचक्ल॒इ्शन, अपधिदर्शन और केवलदशंन) 
इनको जो ढऊता है उसे दशेनागरणीयफर्म कहते दे । 
शजाको देखनेकी इच्छा रसनेबाला चौकीदारके रोकनेसे राजा- 
को नहीं देस सऊता है वैसेदी, जिस कर्मझे उद्यसे आत्मदर्शन 
नहीं होते हैं उसे दशनावरणीय कर्म कहते है। 

#(३) बेदनीय--सद्न की घाराऊे अ्प्रभागपर मधु तगा 
हो और उसका ( जीभसे चाटकर ) स्वाद लेमेमें जो सुख और 
डु सह्ोता है. उसीके समान बेदनीयकर्म दै। यह सुखके और 
दु खके अनुभवरूप स्थभाववाला होनेसे दो तरहफा है ( सातवां 
बेदनीय और असातावेदुनीय )। 

४( ४) मोइनीयकर्म--झ्ञानी पुछ्पोंने मोदनीयफ मी 
मदिरा पीनेके समान बताया है। फारण इस फर्मेके उद्यसे 
मोद पाया हुआ ( मतवाला बना हुआ ) आत्मा छत और 
अखत्यफो नहीं समझ सकता दै। उसमें मिध्याटष्टिपनपे 
पिपाफफ़ों फरनेयाल्ा दर्शन मोहनीय फर्म फइलाता दे और 
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विरति-वैराग्यफो रोफनेवाला चारित्र मोहनीय फर्म कहलाता है। 

४(४) आयुकरम-मलुष्य, तियँच, नारकी और देवताके 
भेदसे थार तरदका दवै। बह प्राणियोंकों अपने अपने भवर्भे जेल- 
खानेकी तरह फेर रसता है। 

५६) नामकम--गति, जाति यगैराकी विचित्रता करने- 
बाला मामकर्म चित्रकारके समान है । इसका विपाक प्राएणियों- 
फो शरीरमें प्राप्त होवा है । 

४५७) मोरकर्म--वड और नीच भेदसे दो तग्दका है । 
इससे प्राणियोंत्री उच्च और नीच गीजकी प्राप्ति होती दै। यह 
पीरपात और मदिरापायका भेद करनेयाले इुभकारके जैसा दै। 

“ (८) भ्रंतरायकर्म--जिससे लाचार होऋर दानादि 
लब्धियोँ सफल नहीं होतीं, वह अंतरागऊमे है। इसका स्मभाव 
भंडारीके समान है। 

“इस तरह मूल प्रक्ृत्ियोंके उस तरहके विपाक-परिशाम- 
का विचार करना 'विपाफ विचय! नामका धर्मध्यान कहलाता 
हद ॥( ४५४७-४७६ ) 

“(४) संस्थान विचय--जिसमे उत्पत्ति, स्थिति और 
लयरूप आदि-अंतरद्धित लोककी आहृतिका विचार किया ज्ञाता 
है उसे संस्थानविचय धमेध्यान कट्टते है। यह लोक कमरपर 

हाथ रस,पैरोंको घोड़े कर सड़े हुए पुरुषकी आक्ृतिके जैसा है, 
और यह उत्पत्ति, स्थिति और लाशमान पर्योयोवाले द्रव्योंसे 
भय हुआ दे।यद नीचे वेजासन जैसी, सध्यमें कलर जैसी और 

॥2 


श्री अजितनाध-चरित्र ( ६४३ 





बीस हजार योजन मोटाईमें धनाच्धि है, पनाब्पिड़े नीचे मध्य- 
में असंस्य योजन तक धनव्रात है, घनधातके मीचे श्असंख्य 
योजन तझ तनुवात है और वलुबातसे असंख्य योज्ञन तक 
आफाश है। ये मध्यक्ों मोटाईसे क्रमश. कम होते होते घनाब्धि 
करैराफा आकार अनमें ककृणक्रासा दो गया है। रत्लप्रमा 
भूमि्रे अंतिम भागमें परिधिकी तरह चारों तरफ घनाब्थि है। 
इमका विस्तार छः योजनका है। उसऊे चारों तरफ मद्दाबात- 
का मंहल साढ़े चार योजनऊा है । उसके चारें तरफ तमुचातका 
मंडल डेदू योजनका है। इस तरह रत्नप्रभाऊे चारों तरफड्े 
मंद प्रमाणओे सिवा, शर्कराप्रमा भूमिशे चारों दरफ घना- 
डिपिमें एक योजनका तीसरा भाग अधिक है, घनवातमें एक 
कोस अधिक है और तनुवातमें एक कोसका तीसरा भाग 
अधिक है ।शर्राप्रभाके बलयऊे प्रमाणऊ सिव तीसरी बालुका 
भूमिओझ्े चारों तरफ भी इसी तरद्की अधिकता दोती है। 
इस तरद्द पूरे बलयऊे प्रमाणसे, पीछेऊे वलयोंडे प्रमाणर्मे 
सातवीं भूमिऊे वल्य तक बृद्धि* होती रहती है। इन धनाब्षि, 
मद्ाबात और वल्ुयातके मंडलोंकी ऊँचाई अपनी अपनी प्र॒थ्वी- 
फौ ऊँचाईके समानद्वी है। इस तरह इन सात प्रष्वियोंको घना- 
ब्थि बगैराने धारण किया दै। और इन्दींमें पापक्मोंको भोगने- 
के स्थान नरकावासा हैं। इन नरकभूमियोंमें, जैसे जैसे नीचे 
जाते ई वेस्तेद्दी बैसे, यावना, रोग, शरोर, आयु लेश्या, हुःस 
9 20 30226 22255 2022 7000: 

१--एत तरह वृद्धि द्वोनेसे सातवीं पृप्कके अतिममभागर्म धलया- 
फारसे; घनोदधि श्राठ पोजन, धनवात छई योजन भ्लोर तम॒दाद दो 
योजन हे। 


_ डर). लिषष्ट रहोका पु पर ] त्िपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र पे २, सगे ३ 


ऊपरसे मदंग जैसो आकृतिवाला है। यह लोक तीन जगतसे 
व्याप्त है । इसमें नीचेकी सात भूमियाँ महा बलवान घनाभोधि, 
घनवात और तनुवातसे घिरी हुई हैं। अधोल्ोक, हियंगलोक 
आर उर्ष्यलोकऊे भेदसे यह तीन जगत कहल ता है। ये तीन 
लोकके विभाग रुचकप्ररेशकी अपेक्तासे होते हूं। मेरु पव॑त' 
आदर मध्यमें गाय के थनक्े आकारवाले, आफकाशप्रदेशों को रोक- 
मेवाले चार नीचे और आफऊाशप्रदेशोक्ों रोनेवाले चार उपर 
इस तरह अर ठ रुचकप्रदेश हैं। उन रुचक प्रदेशोंके उपर और नी 
थी सौ, नो सौ योजन तकऊका भाग तिर्यगलोक क्दलाता है। उस 
विर्यगलोकऊ नीचे अधोलोक दै। वद्द नो सौ योजन कम साते 
रज्जुप्रमाणका है। अधोलोकमे एक एकऊे नीचे अलुक्रमसे सात 
कर हे । इनमें गपुंसक बेदवाले नारकियोंके सयंकर निवास* 
_खनदें।. कक्हा 


मरहोंऊे नाम नरकोंकी मोटाई नरकावासा 
__ क्चा-++5 

रत्मप्रभा (एक लास श्रस्‍्ती इजार याजन। तीस लास 
शबराध्रभा ७. चचीस » # | चोस छाप 
घालुकाप्रमा # अठ्ाईस, # | पद छाप 
पंजप्रभा « बोस »9 | हंस ज्ास 
घूमप्रमा > अठारइ #9 » | पीन लास 

तम प्रमा #3. सोलद कर # पॉच प्र एकलास 


____दावमप्रमा फलपब्रवा या प्रमा [एकलास श्राठ इनर योजा। पाँच 


मदन रस्मप्रमादि सातों भूमियेफि, हरेफफे भीचे मध्यमें 
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धीस हजार योजन मोटाईमें पनाच्धि है, पनास्थिड़े नीचे मष्य- 
में असंस्य योजन तक घनवात है, घनघासऊे नीचे असंख्य 
योजन तक सलुयात है और तलुवातसे अर्मण्य थोजन तक 
आाश है। ये मप्यक्री मोटाईसे क्रमश. कम होते होते घना ब्धि 
बगैराह़ा आकार अंतर्मे फंण झासा हो गया दै। रत्लप्रमा 
भूमिफे अंतिम भागमें परिधिकी तरह चारों तरफ घनाव्षि है। 
इमफा पिस्‍्तार छः योजनऊा है। उमझे चारों तरफ मद्दावात- 
फा मंढल सादे चार योजनकाहँ । उसऊे घागें तरफ तनुवातका 
महल टेदू योज़नका है। इस तरह रत्नप्रभाऊे चारों तरफडे 
मंढनओे प्रमाण डे सिया, श्राप्रमा भूमिके चारों तरफ घना- 
जिपिर्मे एक योजनका तीसरा भाग अधिक है, धनवातमें एफ 
फोस अ्रधिक है और तलुबातमें एक कोसका तीसरा भाग 
अधिक है। रा्राप्रभाें घलयरे प्रम॒णरे सिद्रातीसरी बालुका 
भूमिरे चारों तरफ भी इसी तरदकी अधिकता द्वोती दहै। 
इस तरह पूर्वश्े बलयके प्रमाणसे, पीछेझे वलयोंझ्े प्रमाणमें 
सातवीं भूमिके बलय तक पृद्धि' होती रहती है। इन घनाव्षि, 
भद्दाबात और तमुवातके मंडलोंकी ऊँचाई अपनी अपनी प्रध्वी- 
कौ ँयाईके समानद्वी है। इस तरद इन सात प्रध्वियोंकों घना- 
व्यि धगेराने घारण किया है। और इस्दींमें पापकर्मोंको भोगने- 

स्पान नरकावासा हैं) इन नरकमृमियोंमे, जैसे जैसे नीचे 
जाते हैं वेसेद्दो बैसे, यावना, रोग, शरीर, आयु. लेश्या, दुःख 


१--श्स ररए दृद्दि दोनेसे सातयों पृष्वके अ्रतियमागमे बलया- 
दारते; पनोदि धाठ पोजन, घनवात छ्‌इ योजन छर तमुदात दो 
सेजन है। 
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और भयादि ऋमशः बढ़ते जाते हैं। यद बात निम्नयपूर्वक 
सममना चाहिए ।( ४७७-५०३ ) 

“रत्लप्रभा भूमिकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन 
है। उपमेंसे एफ एक हजार योजन ऊपर और नीचे छोड़ देनेसे 
बाकी जो भाग है उसमें मवनपति देवोंके भवन दे। वहीँ उत्तर 
ओर दक्षिण दिशाओमें, जैसे राजमार्गके दोनों तरफ सिल* 
सिलेयार मकान होते हैं वैसेही, भवनपतियोंके भवन दँ और 
उन्हींमें थे रहते हैं। उनमें मुकुटमणिके चिहयाले असुरकुमार 
भवनपति है, फनऊके चिहृयाल्ले नागकुमार भवनपति हैं, वजन 
बिहवाले विशुस्कुमार हैं, गरुड़के बिहबाले सुपर्णेकुमार हैं, 
घटके चिह॒वाले अग्निकुमार हैं, अश्वके चिहताले बायुकुमार 
वर्द्मानके! चिह्वाले स्तनितकुमार हैं, मऊरके चिहबले उद्धि- 
कुमार है, केसरीसिंहके चिहयाले द्वीपकुमार हें, और द्वायीके 
चिह॒वाले दिक्‍्कुमार हैं। उनमें असुरकषुमारेके घमर भ परौर 
_बली नाम दो इंद्र हैं। नागकुमारोंके धरण ओर भूवान॑द 
ज्ञामऊे दो इंद्र हैं। विश्युत्कुमारोंके हरि और हृरिसद नामके दो 
इंद्र हैं। सुपर्णडमारों के वेजुदेब और बेखुदारी नामक दो इंद्र 
है। अग्निकुमारोंके अग्निेशिस और अग्निमाणत्र नामके दो 

'द हैं। चायुकुमासेंके वेलंब और प्रभंजन नामके दो इंद्र ्। 
स्वनितशमारोंके सुधोष और मद्दाधोष नामके दो इंद्र दे। अग्निः 


१--शराबसंपुठ ( शराब युगल ) तच्ष्चार्ययुत्न पेह १३२ 
(३० झुज़लानजी इृत टीसावाशा) शााबझा अर्थ मिद्दीका दुलड शवता 


ईै। 
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धुमारोंके जबोत और जलप्रभ नामऊे दो इंद्र है। द्वीपकषमारोंके 
पूर्ण और अवशि्ट नामक्े दो इंद्र हैं। और दिक्कुमारोंके अमित 
भौर अमितवादन नामके दो इंद्र हैं। ( ४८४-४१४ ) 
“सत्नप्रभा भूमिमें छोड़े हुए हजार योजनमें ऊपर और 
नीचे सौ सौ योजन छोड़नेके थाद बीचऊे आठ सौ योजनमें 
दक्षिणोत्तर श्रेणीफे आदर आठ तरहके ब्यंतरों ही निकाय बमती 
है। उनमें पपिशाय ब्य॑तरः कर्दबबृक्तके लिहवाले हूँ, भूत वब्यंतरः 
सुबमपत्तके चिह्याले है, 'यक्ष व्यनरः बट यृक्षे चिहवाल्ते हूँ, 
रास व्यंतरः सद्वां गडे * चिहवाले है, 'फिन्नर व्यंतर/ ्यशोक- 
यृत्तके चिहयाले है, 'फ्रिंपुरप व्य॑तर! चंपक वृत्तके चिहवाले है, 
धहोरग व्यतर' नाग बृत्तऊे चिह्त्ा्े हैं और गं॑वर्व व्यंतर 
तुपरू पृत्तऊे चिहवाले हूँ। उनमें-- 
पिश्ाच व्यंतरोंके काल और महाकाल नामझे इंद्र हैं । 
भूत ब्य॑तरोंके सुरूप और प्रतिरुप नामऊ इंद्र हैं। यत्ञ व्य॑त्रों- 
के पूर्णभद्र और मणिभद्र नामऊे इं2 हैं। राक्षस ब्यंतरोंडे भीम 
भर महाभीम नामक इंद्र हैं। क्न्रि व्य॑तरोंके किन्चर और 
हिपुरुष नामके इंद्र हैं। किएुरुप व्यंतरों के सत्पुरुष और मद्दापुरुष 
नामके इंद्र हँ। महोरग व्य॑ंत्तरोंके अतिकाय और मद्दाकाय 
नामके इंद्र है। और गंधवे व्यंतरोंफे गानरति और गीतयशा 
नामक़े इंद्र हैं। इस तरह व्यंतरोंडे सोलह इंद्र हैं। 
( ४१४-४२३ ) 
“रलनप्रमा भूमिके छूटे हुए सौ योजनमेंसे ऊपर और नीचे 


(--सिगका अस्तरविशेव | 9 
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दस योजन छोड़ देंनेके बाद बचे हुए बीचके अस्सी योचनरमें 
व्य॑तरोंकी दूसरी आठ निकायें जातियाँ हैं डनझे नाम ईैं-- 
अप्रश्ञप्ति, पंच प्रश्षप्ति, ऋषियादित, भूतवादित, कंदित, रद्दा 
फंदित कुष्माड और पचक। हरकऊ दो दो इंद्रहू। उनक कमसे 
नाम हैं --स॑निद्दित और समान, घात और विधाठ्‌क, प्टपि 
और ऋषिपाल, ईश्वर और मदेश्वण सुनत्सक और बिशाल। 
हास और दासर॒ति, श्येत और महार्येत,पचन और पचकाधिप । 
(४२४-५२८ ) 
#स्वप्रभाझे सलझे ऊपर दस कम श्राठ सो योजन जाने- 
पर ध्योतिष्क मडल आता है। प्रथम सारे है । उनसे दस योजन 
ऊपर सूरज दै। सूरजसे अस्सी योचन ऊपर चाँद है। चौदसे 
घीस योजन ऊपर प्रह हैँ। इस तरह एक सौ दूस योजनरे 
विस्तारमें ज्योतिर्लोक दै। जंवुद्दीपके मध्यमें मेरुपबंतसे ग्यारह 
सौ इफ्फ्रीस योजन दूर मेरु पप्रतको नहीं छूता दुआ, मंडला 
कारमें, सभी दिशाओंमें व्याप्त ज्यातिप चक्र फिये करता है। 
फेवल एक धरुत॒का तारा निश्चल रहता है। घद ज्योतिषयत्त, 
लोऊऊे अंतिम भागसे ग्यारद् सौ ग्यारद् यो जन, लोकातको स्पर्श 
न करते हुए मडलाकारमें स्थित है। नतततोमें सवसे ऊपर स्वाति 
नक्षत्र है और सबसे नीचे मरणी नक्षत दै। सबसे दृक्षिणमें मूल 
सकत्र है और समसे उत्तरमें अभिमित नज्ञत्र द्दै। 
«इस ज॑यूदीपम दो बाद और दो सूरज है। फालोदधिमें 


३५८ 


धयालीस चाँद और ययालीस सूरत है। पुष्वाराद्में पदत्तर 


लू 


बौंद और यदचर सूरत है। इस तरद्र ठाई ट्वीपमें पएफस। 
बत्तीस घोंद और ए% सौ मत्तास सूरत है। उनमेंसे इरेक घोद 
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के अद्दासी ग्रद, अ्रद्मसी नज्षत और दासठ दनार नौसों पंच- 
इतर कोटा-फोटि बाराश्रोंका परिवार दै। चाँदक़े विभानकी 
चौड़ाई और लंब्राई पक योजनऊे , इकसठ भाग करके उन्मेंके 
घष्वन भाग जितने प्रमाणक्री है। (६६) सूर्यक्रा विमान योजन- 
फे इफ़मठ भागमें के अड़नात्लीस भाग जितना है। (६६) मर्दों के 
विमान आधे योजनओे है, और नक्तरों झे विमान एक एक छोस 
जितने हूँ। सबसे उत्कृष्ट आयुवाले दरेका ब्रिमान आधे कोस- 
फा है ओर सबसे जयन्य श्रायुयालेका विमान पॉच सौ घनुप- 
का है। उन विशानोंकी ऊँचाई मर्त्य क्षेत्रके ऊपरके भागमें 
(पैंवाल्लीम लाग योजनमें) लबाईसे आधी है। उन सच्च विमानों- 
में नीचे पूरंकी तरफ मिंदद हैं,दक्तिणफ़ी तरफ द्वावी हूं, परिचम- 
फी तरफ येल हैं. और उत्तरफी तरफ घोड़े ' हूं। वे चंद्रादिक 
विमानेंके बाहन हूँ । उनमें सूट व चद्रके बाहनभूत सोलह 
हजार आधभियोगिक देव हैँ, भ्रदके आठ हजार है, नक्षतके चार 
हजार हैँ और तारेऊे दो इजार हैं। चद्रादिक विमान अपने 
स्पमावहीसे गतिशील हूँ तो भी विमानोंके नीचे आमियोगिऊ 
देवता, आमियोग्य (सेवानामऊर्म) से निरंतर बाहनरूप होफर 
रहते हूँ । मानुपोत्तर पर्वतके चादर पचास पचास हजार योजन- 
के अंतरते सूरत और चाँद स्थिर होफर रहते हैं । उनऊे विमान 
मनुष्यक्षेत्रके चंद्रमू्य के प्रमाणसे आधे प्रमाणयात्रे हैं। क्रमशः 
ट्वोपोंकी परिधिकी' वृद्धिति उनकी संउया घड़ती जाती दै। सारी 
लेस्थायाले और प्रह, नक्षत्र तथा तारोंसे परिचारित (सेवित) 


१--रिदद बगेराका रुप धारण करके उनके वाइनभूत आमि- 
पागिक देवता रहदे ईं। २---चेरा। 
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अस॑ख्य सूर्य और चंद्र घेटाके आकारमें सुंदर मालूम हों इस 
रद रे हुए है, स्वयंभूर्मण समुद्र उनकी सीमा दै और पर 
एक लाख योजनके अँतरसे वे अपनी अपनी पत्तियों सदा 
स्थिर हैं। ( ५२६-५५१ ) 

«मध्यलोकमें, ज॑यूद्वीप और लवणसमुद्र बगैरा अच्छे भच्चे 
नामवाले और एक दूसरेसे दुगने दुगने विस्तार्वाले, असख्य 
द्वीप और समुद्र हैं। हरेक द्वीपको समुद्र घेरे हुए दे इसलिए ये 
गोलाकारवाले हूँ। उनमें स्वयंभू मामका मद्दोदृधि 'अंतिम है 

( ५४२-५४३ ) 

«ज॑बूद्वीपके मध्यमें सोनेके थाल जैसा गोल मेरुपबँत है। 
बह प्थ्वीतल्मे एक दज्ार योजन गहरा है और निन्‍यानवे 
हजार थोजन ऊँचा है। प्रध्वीतलमें उसका विस्तार दूस दजार 
योजन है और ऊपर उसका विस्तार एक हजार योजन ह्वै। 
तीन लोक और तीन कांडसे* यह पर्थत विभक्त है। सुमेर 
पर्व॑तका पहला कांड शुद्ध पृष्ची, पत्थर,द्वीरे और श्फरासे भरा 
है। इसका प्रमाण एक दजार योजन है। इसके बाद उसका 
दूसरा काड तिरसठ्दजार योजन तक जातिवान चाँदी, स्फटिक, 
अकरत्म और स्वर्णसे भरा है। मेरफा तोसरा काड छत्तीस दजार 
योजनका है। वद्द खर्ण शिलामय है और उसपर पे द्गयरत्नकी 
घूलिका है। उसकी ऊँचाई चालीस योजन है। मूलमें उसका 
विस्तार बारद योजन __दिस्तार वार योजन है, मध्यमें आठ योजन दे और 7. भअध्यमें आठ योजन है. और ऊपर 


१--भूमिमें इजार योजन कश ग्रया है। इससे मालूस द्योता 
ह कि सो योजन अ्रघोनोकमे, नो सो मत्वेके लेकमें, नो सो ऊार५े 
दिवंग लोकमें और शेप ६८९०० पोजन ऊर्घ्दलोकमें ऐे। २--माग । 
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चार योजन है। मेरु पर्वतके तलमें एक भद्रशाल नामका बन 
।उमफ़ा आकार गोल है। भद्रशाल वनसे जय पाँच सौ योजन 
डँये जाते हैं दब मेरु पबंतकी पहली मेसला आती है। इसपर 
पाँच सौ योजन बिल्तारवाज्ञा गोलाझचि नंदन बन है। इससे 
ऊपर सादे भासठ हजार योजन जानेपर दूसरी मैगल्षा श्राती 
है। इसके उपर इतनेह्दी प्रमाणका यानी पाँच सौ योजम विस्तार- 
याला सौमनस नामक तीसरा बन दै। इस वनसे ऊपर छत्तीस 
हजार योजन जानेपर तीसरी मेयला अ ती है। यह मेरुका 
शिपर है। इसपर पाडुक नामका चौथा सुंदर बन है। बद चार 
सो चौरानवे योजन विस्तारथाला है। उसका आकार वलयाकृति 
। यानी गोज्ञ कंकणक्रे समान है। ( ४५४-४६४ ) 
“इस ज॑बूद्वीपम्मे सात संड हैं। उनक नाम है-(१) भरत, 
(२) देमबंत, (३) दरियर्ष, (2) मद्रायिदेद, (५) रम्यक, (६) 
दैरस्ययून और (७) ऐरव्त। दक्षिण और उत्तरमें इन क्षेत्रोको 
शुक्ष करनेवाले वर्षषर पत दू। उनके नाम ह--(१) द्विमवान, 
(३) मद्दाहिमवान, (३) निषय, (?) नीलवंत, (४) रुक्मी, 
“ओर (६) शिखरी । उन पव॑त्रोंका जिस्तार मूलमें और शिसरपर 
समान है। उनमेंसे प्रथम प्रध्चीके अंदर पन्नीस योचन गद्दरा 
संर्खमय द्मिष्रान नामका पयत है। बह सौ योजन ऊँचा है। 
दूसर। अद्दाहिमबान पर्वत गदराईमें और उँचा«में हिमबामसे 
दुगना है और बह अज्जुन जातिडे स्वर्णका है। तीसरा निएघ 
नामका पर्वत है। बद गहराई और ऊँचाईमें दूसरेंसे दुगना है। 
डसफा वश स्वर्णके समान है। चौया नीलबंत पर्यत पअमाणमें 
निपधके समान है और चद्द वैदयंमणिका दै। पॉचवॉँ र्क्मी 
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नामका पर्यत रौप्यमय है और प्रमाणमें मद्गादिमिवंतके समान 
है। छठा शिखरी पर्वत स्वर्शमय है. ओर प्रमाणमें हिमवंतके 
समान दै। उन सब पर्तोंके पाख्रभाग विचित्र प्रकारकी मणि- 
योंसे सुशोभित हैँ । क्षुद्ध दिमव॑त पर्जतपर एक हजार योजन 
लबा और पॉच सी योजन चौडा पद्म नामझा एक बढ़ा सरोवर 
है। मद्राहिमबंत प्रतपर मदहप्म नामका सरोवर है। वह 
लंबाई चौडाईमें पद्म सरोयरसे दुगना है। निषय पर्व॑तपर तिगंधी 
नामका सरोवर है वह मद्दापद्ासे दुगना है। नीलघत गिरिपर 
केसरी नामका सरोयर दें। वह तिगंथाओ समान लबा, चौड़ा 
है। रक्‍मी पर्॑तपर महापुंढशीक सरोवर है। वह मदपद्मरे 
समान छांबा चौडा है। शिखरी पबेतपर पुडरीक सरोबर है। 
बह पद्म सरोयरके समान लंबा चौडा है। इन पद्मादिक सरो- 
वरोंमें जल हे अंदर दूस याजन गदर विकसित कमल हैं। इन 
छद्दों सरोयरोमे ऋमश श्रा, ही, धृति, कीर्ति बुद्धि और लद्मी 
नामका देवियाँ रहती है। उनकी आयु पल्योपमकी है। उन 
देवियोंके पास सामानिक देव तीन, पपेदाओंके देव,आतव्मस्णक- 
देव और सेना है। ( ५६६-५७८ ) 

“भरतक्षेयमें गंगा और सिंधु नामकी दो बडी नदियाँ ६, 
हेमंत श्षेतमें रोहिता और रोदिताशा नामकी दो नदिया ] 
हरिविपक्षेत्रमें हरिसलिला और हरिकाता नामकी दो न दियाँ हैं, 
मद्दाविदेद क्षेजमें सीता और सीठोदा नामकी दो बड़ी नदियाँ 
६, रम्यक क्षेयमे सरकाता और नारीकावा नामकी दो नवियों 
है दवेरस्यवत क्षमम स्तण तु ला और रौष्यकुला नामकी दो नदियाँ 
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हैं; और ऐरवत क्षेत्रमें रक्ता ओर रक्ताबती नामछी दो नदियाँ 
ई; उनमेंक्ी पहली संख्यावाली नदियाँ पूर्व समुद्रमें जाकर 
मिलती दूँ और दूसरी संख्यावाली नदियां पश्चिम समुद्रमें जा- 
कर मिलती हैँं। उनमें गंगा और सिंधु नदियोंमेंसे प्रत्येकमें 
चौदद हजार नदी-माले मिलते हैं। सीवा और सीतोदाओे सिवा 
दूमरी नदियोंके प्रत्येक युगल पहलेसे दुगने मदी-नाले दे । 
( यानी पहल्षेसे तोसरे युगलमें दुगने, चौगेमें दीसरेसे ढुगने 
इत्यादि ) उत्तरकी नदिया भो दाक्ुणफी नदियोंक्रे समानही 
परिवारवाली है। सीता और सीतोदा नदियाँ पाँच लास बत्तीस 
हजार नदियों के परिवारवाली है। ( ५७६-५८५ ) 


“भरत क्षेत्रफी चौड़ाई पाँच सौ छब्बीस योजन और 
योजनडे उन्नीस भाग करनेपर उनमें करे छह मास भितनी दे (यानी 
४२६६६ योजन)। 'अमुक्रमसे दुगने दुगने विघ्तारवाले पंत 
ओर क्षेत्र मद्माविदेह क्षेत्र तक हैै। उत्तर तरफके वर्षधर परत 
ओर क्षेत्र दक्षिण के बपथर पर्वत और क्षेत्रोंके समानद्वी प्रमाण- 
वाले हैं। इस तरह सभी वर्षधर पवर्तों और संडोंका परिमाण 
समभना चादिए। निपधाद्विसे उत्तरकी तरफ और मेठसे दक्षि- 
झड्ी तरफ विद्युत्मम और सौमनस नामोंके दो पर्वत पूर्व और 
परिचममम है। उनकी आकृति द्वाथीछे दाँव जैसी दे। उनके 
अंतिम हिस्से मेरुपय॑दसे जरा दूर हैं; इसको स्पश नहीं करते। 
इन दोनोंके यीचमें देवकुरु नामका युगलियोंका क्षेत्र हे । उसका 
विष््म (विस्तार) ग्यारद हजार आठ सौ बयालीस योजन दै। 
उस देवक्षर क्षेत्रस सीतोदा नदीझे अगल-बगलमें पॉच द्रह दे 
उन पाँयों द्रहोंके दोनों तरफ दूस दस सोनेके पर्वत है । इन 
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सबको जोडनेसे सोनेके सौ पव॑त होते हैं। उसी देवणुरुमें 
सीधोदा नदीके पूथे और पश्चिम किनारेपर चित्रकूट और 
विचित्रकूट मामके दो परत हैं। उनकी-दरेककी ऊँचाई एक 
हजार योजन है, उनकी जमीनकी चौडाई भी एक हजार योजन 
है और शिखरपरका विस्तार आधा यानी पॉच सौ योजन है। 
मेरुके उत्तरमें और नीकव॑त गिरेके दक्षिणमें गधमादन और 
साल्यवान नामके दो पवत है । उनका आकार द्वाथीदाँतके जेसा 
है। उन दो पवतोंके अंदर सीतानदीसे भिन्न पाँच द्रदद है। 
उनके दोनों तरफ भी दस दूस सोनेके पबत होनेसे छुल एफ- 
सौ सोनेके पव॑त है। इससे उत्तरक्षुरुक्षेत्र बहुतद्दी सुंदर लगता 
है। सीता नदीके दोनों फिनारोंपर यमक नामक सोनेके दो 
पर्वत हैं। उनका प्रमाण चित्रकूट और विचित्रकूटफे समान द्वी 
है । देवकुरु और उत्तरकुरुके पूपमें पूर्व बिदेह है और पश्चिसमें 
अपरबिदेद है। थे परस्पर क्षेत्रावरका तरह है। उन दोनों 
विभाग/में परस्पर संचार रहित, ( आवागमन रद्दित ) और 
नदियों तथा पर्वतोसे विभाजित, चक्रवर्ती के जीतने योग्य सोलह 
विजय (प्रात) हैं । उनमेसे कच्छ, मद्ाकच्छ, स॒ुरुच्छ, फच्छवान 
आवतठे, मंगलावतं, पुष्कल ओर पुष्कलावती ये आठ विजय पूर्व 
मद्दाविदेहमें उत्तरकी तरफ हैं। वत्स, सुब॒त्स, महावत्स, रम्य- 

पान, रम्य, रम्यक, रसणीय और मंगलावती ये आठ विजय 
दक्षियक्की तरफ हैं। पद्म, सुपड्य, मदहापञ्मय, पद्मावती, शेख, 

कुमुद, नलिन और नलिनावती ये आठ विजय पश्चिम मदद 
विदेदमें दक्षिणकी तरफ हैं और व्न, सुव्र, महावप्र, पम्मावती, 
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बलगु, सुबलगु, गंधिल और ग॑बिलायती ये आठ पिज्यडत्तर- 
को तरफ हैं। ( ४८६-६०४ ) 

“भरत संडझे मध्यमें दक्तिणाद्ध और उत्ततार्द्धको जुदा 
फरनेबाला वैत्ाह्य पर्बत है। व्द्द परत पूर्ष और पश्चिममें 
समुद्र तक फैला हुआ है। वह छह योजन और एक कोस प्ृथ्ची- 
में गहरा है। उसका बिस्तार पचास योजन और ऊँचाई पश्चीस 
योजन दै। प्ृथ्यीसे दूस योजन ऊपरकी तरफ जानेपर, ऊपर 
दक्षिण और उत्तरमे दस दूस योजन विस्तारबाली विद्याधरोंकी 
दो श्रेणियाँ हैं। उनमेंसे दक्षिण श्रेणीमें विद्याघरोंके राष्ट्रसद्धित 
पचास नगर ई और उत्तर श्रेणीमें साठ नगर हैँ। उन विद्या- 
धरोंकी श्रेणीफे ऊपर दस योजन जामेपर उतनेद्दी विस्तारबाली 
व्य॑तरोंे नियासोसे सुशोभित दोनों तरफ दो श्रेणियाँ हैं। उन 
ब्य॑तरोंकी श्रेणियोंसे ऊपर, पाँच योजन जानेपर, नो कूट* हैं। 
इसी तरह ऐेरवल क्षेत्रम चैताह्य पबत है। ( ६०५-६१५ ) 

“ज॑बूद्वीपफे चारों तरफ किल्ेके समान आठ योजन ऊँची 
वजामयी जगती ' है। वद्द जगती गूलमे बारद योजन चोड़ी 
है, मध्य भागमें आठ योजन है और ऊपर घार योजन है। 
उसपर जालऊटक है। बह दो कोस डँचा है। वहाँ विद्याघरों- 
का अद्वितीय मनोहर क्रीड़ा-स्थान है। उस जालकटकफके ऊपर 
भी देवताओंकी भोगभूमि रूप 'पद्मबरा” मामकी एक सुंदर 
बेदिका है। उस जगतीकी पूरोदि दिश्याओमें अजुकमसे विजय, 
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(- शिखर | २--जर्मान ( प्रसगसे इसका श्र्थ दीवार जान 
पड़ता है ।) 
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चैजयंत, जयंत और अंपराजित नामके चार द्वार हैं। 
( ६६११-६१४ ) 

“झुद्र हिमरान और महाद्विमबान पर्वतोंके मध्यमें यानी 
हिमवंत क्षेत्रमे शब्शपाती नामऊ वृत्ततेत ढ्य पवत है, शिससी 
और रुक्‍्मी पवर्तोंफे बीचमें विकटापाती मामका वृत्तपैतठ्य 
पे है, मद्ाद्िमवान और निपण पबतोक्रे मध्यमें र॒धाणती 
नामका वृत्तवैताह्य पर्वत है और नीलयंत तथा रुक्मी पवर्तोंरे 
चीचमें माल्यवान नामका वृत्तौत ढ्य पर्वत है। वे र व वैतात्य 
प्रवत पल्याक्षृति" वाले और एक दृजार योजन ऊँवे हैं । 

(६१६-६१८ ) 

* जैबूद्वीप के चारों तरफ लगण समुद्र है। उसका विस्तार 
ज॑बूद्रीपर्े तिगुना है बीचमें एक्र हजार यानन गदर है। दोनों 
तरफको जगवीसे३ ऋमश उत्तरते हुए पचानये योजन जाएँ 
तब तक गदराईमें और ऊचाईमें उसका जलन बढता जाता है। 
मध्यम दस हजार योजनमें सोलह दृजार योजवन ऊबी इस 
लबण समुदके पानीकी शिखा है। उसपर द्निम दो बार ज्वार 
भाटा होता है। ज्वार॒कां पानी दो बोस तक चढ़ता है। उस 
लग॒ण समुद्ठके बीचमें पूररदि दिशाओे क्रमसे बडबामुख, केयूप, 
यूप और दश्वर नामक बदे गठढ्ेहे आ कारहे चर परावाल 
कलश हैं। उन प्रत्येकका बिचला भाग एकलाख योजन चौड़ा दै, 
उनकी गदराई एक लाख योजनकी दै। उनकी वज्मरत्मकी 


१--शुजराठामें इसका अ्र्भ पाला किया गया है | इसका धमि- 
प्रष माज भरनेका वरतन दोता है। २--किसारेसे। 


भ्री कमितनाथनचरितर [ धृश्ट 





ठीझरी एक इजार योजन मोटी है। वे नीचे और ऊपरसे दस 
इजार योजन चौई ई। उनमें तीन भागोमेंसे एक सागमें बायु 
है और दो भार्मोम जल है। उनका आकार बोठे उनाओे पढ़े 
भटरोंसा दै। उन कलशॉमें काल, मद्राऊाल, पेलन और प्रभंनन 
नाभऊे देशत अ्रनुक्र मसे ऋपने अपने फ्रीक्ाम्था्यो्मे गहन है। 
[श्न) चार पताल ऋलशो हे अंतरमें-एफ कलशमे दूसरे कलश- 
की दूरीऊे रोचमें-साव हजार आठ सौ चौर सी छोटे कलश 
है। ] परे एस दवार योनन भू मिम गदरे ता बीचमें चौडे हैं। 
उनकी ठाकरी दस योपन साट। है ।“नहा ऊपरफा व नीचेका 
भाग एक एक सौ योवन घौडा है। उमर मध्यमागफ वायुमिश्र 
जज्ञ यायुसे उच्च नव है । इस समुद्र की अरृुरनी लद॒रोंको घारण 
फरनेवल्ति उपानास तार न गउुमार देवता, रक्तफ़ड़ी तरह, 
इमेशा वद्दों *हते हैं। बाहरी लद॒रोंसों घारण परनबाने बद्त्तर 
इजार देवता है और मध्यमें शिल्यापरकी दो कोस तऋ उदलती 
हुई कदरोंडों शेरनेवाले साठ हजार देय है। उस लवण समुद- 
में गोन्नूप, उदकाभास, शंस और उदकसीम इन नामोंक अनु 

कमसे सुदश, अंकरत्न, रूपा और ग्फटिक्फे चर वेलंयर पर्व॑त 
हैं। उनमें गोलूप, शिव्रक, शंख और मनोहृद नामझे चार 
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देवता रहते हैं। समुद्र बयालीस हजार योजन जानिपर चारों 
दिशाशओंमे वे चार है। इसी तरह चारों विदिशाओंमें कर्फोटक, 
कार्दमक, कैशाश और अरुणप्रभ नामके चार सुंदर अनुवेलंघर 
पर्वत है, वे सभी रत्नमय दैं। उन पर्वर्तापर फर्कोटक, विधुलिह: 
कैलाश और अरुणप्रभ नामके देव, उनसे स्वामी, निरतर वहाँ 
बसते हेँ। वे सभी पंत दरेक एक हजार सात सौ इक्कीस 
योजन उँचे है। थे मूलमें एक हजार योजन चौडे हैं, भर 
शिखरपर चार सौ चौबास योचन चौडे है। उत सभी पत्रतोंपर 
उनके स्वामी देबताओंके सुंदर प्रासाद्‌ महल हैं। फिर बारह 
हजार योजन समुद्रक्ी तरफ जानेपर पूवदिशासे संबंधित दो 
पिदिशाओंमें दो चंद्रदवोप हे। वे बिस्तारमे और चौड़ाइमें पूर्के 
अनुसार है, और उतनेदी प्रमाणयाले रो धूर्यद्वीप पश्चिम दिशा- 
से संबंधित दो विदिशाआम हैं, ओर सुस्थित देववाओंका 
आश्रयभूत गौतमद्वीप उन दोनोंक बीचमें है। उपरात लवण 
समुद्र संबंध शिस्लाकी इस तरफ व बाहुरकी तरफ चलनेवाले 
चद्गरमाओं और सूर्योंक आश्रयरूप द्वीप हैं और उनपर उनके 
प्रासाद बने हुए दूँ. । वद्द लवण समुद्र लवण रसबाला है। 
( ६१६-३३६ ) 
“ज्वण समुद्रकें चारों तरफ उससे दुगने विस्तारवाला 
घातकी खड दै। ज॑वूद्वीपमे जितन मेरुपबेत, क्षेत्र और वर्षधर 
पर्बत कद्दे गए द उनसे ठुगने, उन्हीं नामोंके घातकी खंडमें हैँ । 
अधिक-उत्तर और दक्षिणमें घातकी खंडकी चौडाईके अनुसार 
दो इष्वाकार (धतुषके आकारके) पर्बेत है । उनके द्वारा विभा- 
जित पूवोर्ध और पश्चिमा्धमें दरेकर्मे ज॑यूद्ीपके समान संख्या: 
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घतले क्षेत्र और पर्वत हैं। उस घातकी संडमें चक्रके आरिके जैसे 
आकाराले और निपदथपर्वतके तितने डँचे तथा कालोदधि 
और लबण समुद्रको से हुए वर्षधर और इप्जाकार पर्न॑त हैं 
और शरेके अंतर जितने क्षेत्र हे। ( ६९०-६४३ ) 

“घातकी संडऊे चारों तरफ कालोदधि समुद्द है। उसका 
विस्तार श्राठ लाप योजन है । उसके चारों तरफ पुप्करवर 
द्वीपाघे उतनेद्दी प्रमाणवाला है। घाठकी संडमें इष्बाकार पद्रतों 
सह्दित मेद बगैराकी संग्याओंसे संत्रंध रसनेवाला जो नियम 
चत्ाया गया है, वही नियम पुष्कराघमे भी है। और पुष्कराधमें 
क्षेत्रादिझे प्रसाणफा नियम धातकी सडझे श्लेणदि विभागसे 
झुगता है। धातकी सड और पुप्फराधंमं मिल र चार छोटे 
मेरुपपंद हैं वे ज॑यूद्वीपके मेरसे पंद्रह इसार योजन कम ऊँचे 
और छुद्द सो यो वन कम तिस्तारवाले * हैं। उसका प्रथम फाड़ 
मद्दामेरुके कितनाही दे। दूसरा फाड सात हतार योजन फम 
ओर तीसरा काह आठ हजार योजन कम दै। उनमें भद्रशाल वन 
और न॑दुन घत मुख्य मेरुके समानदी है। नंदूलवनसे सादं पच- 
पन इजार योजन जानेपर सौमनस नामफा वन आदा है । वह 
पॉच सौ थोषन बढ़ा है। उससे आगे अद्वाईस इजार योजन 
जानेपर पाढऊ बन द।चह मध्यकी चूलिकाऊे चार्रो तरफ घार 
सौ घौरानवे योजन विस्तारवाला दै। उसका ऊपर और नीचे: 
का विस्तार और अवगाहन मद्दा मेरके समानदी है, इसी तरद 


न ++-+-++-ह..........ह>ह>न२ह>_न_न₹अ_नतनतनततेत5 
१३--से चार मेड जमीनसे ८४००० याजन ऊँचे और जमीमपर 
६४०० यांजन विस्तार में हं। २-मांग | 
पर 
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मुख्य मेरुके समानही प्रमाशवाली चूलिका मध्य मेरुमें दै। 
( ६४४-६५२ ) 
«इस तरह मसुप्यक्षेत्रमे ढाई द्वीप,दो समुद्र, पेतीस क्षेत्र, 
पाँच मेरु, तीस वर्षधर पर्वत, पांच वेवकुरु, पाँच उत्तरडुर 
और एक सौ साठ विजय हैँ। पुष्कराध द्वीपके चारों तरफ 
झातुपोत्तर नामका पर्बत है। बह मलुष्यलोककरे बाहर शहरके 
फीडकी तरह गोलाकार है। बद्द सोनेका दे और शेप पुप्कः 
शर्धमें सन्नद सौ इक्क्रीस योजन ऊँचा है, चार सौ तीस योजन 
प्रथ्वीमें है, उसका एक दजार बॉस योजन नीचेंका विस्तार है 
सात सौ तेईस योजन मध्य भागऊा विस्तार है और चार सौ 
चौबीस योजन ऊपरका विस्तार है। उस मानुषोत्तर पर्षत 
बाहर मनुष्यों करा जन्म मरण नहीं दोता । उसके बाहुर गए हुए 
चारण मुनि आदि भी मरण नहीं पाते, इसी लिए उसका नाम 
मालुपोत्तर दै। इसके बाहरकी भूमिपर बाद्राग्नि। मेघ, विद्युत, 
नदी और काल बगैरद नहीं है. । उस मालुपोत्तर पर्यतके अदरक 
तरफ ४६ अंतहीपा और ३४ क्षेत्र* हैं। उन्दींगें मलुष्य पैदा 
दोते हैं.। कई सद्दार विद्याके बलसे या लब्धिके योगसे भेरुपबंत 
बर्ैराके शिखरॉपर, ढाई द्वीपमें और दोनों समुद्रोमि मलुष्य पाए 
जाते हैं। उनके भरत सत्रधो, ज॑बूद्वीप संबंधी, ओर छबण 
समुद्र संबंधी-ऐसे सभी क्षेत्र, द्वीप ओर ससुद्र संबंधी-संज्ञाओं 
भेदसे जुदा जुदा विभाग कहलाते &। यानी भरत, जबूद्वीप 


१--अरतरद्ीपोंका वर्णन छोक ६८४ से आगे ७०० जया 7:प्रस्षाण कं फयव कं एप कर तब 
देखो ॥ श--भरत ४ ऐस्वत ५, हिमवंत £ दिरिण्यवेत ५, दें 
४७ रम्यक ५, मद्याविदेद ५, सब रे४ हुए । 
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और लबणमसमुद्से संबंध रखनेवाले सभी नाम, क्षेत्र, दीप और 
समुद्रके विभागोंसे हूँ। ( ६५३-६६३ ) 

“अलुष्येक़ दो भेद हैं--.आर्य और स्लेच्छ । क्षेत्र,जाति, 
कुछ, फ़म, शिल्प और भाषाऊे भेदसे आय छः, तरहके हैं। क्षेत्र- 
आय॑ पंद्रह कर्म भूमियोंमें उत्पन्न होते हैं उनमेंसे इस भरतक्षेत्र- 
के साढ़े पीस देशोमें जन्मे हुए आर्य कहलाते हूँ। ये आर्यदेश 
अपनी नगरियोंसे इस तरह पहचाने जाते हैं । (१) राजगृद्दी 
नगरीसे मगधदेश | (२) चंपानगरीसे अंगदेश। (३) ताम्र- 
लिप्रिसे बंगदेश | (४) बाराशसीसे काशीदेश । (५) रांचन- 
पुरीसे कलिंगदेश। (६) साझेदपुरीसे कोशल रेश। (७) हृरिविना- 
इसे कुर्देश | (८) शोर्यपुरीसे कुशातदेश। (६) कॉपिल्यपुरीसे 
पंचालदेश। (१०) अद्दिच्चत्रापुरीस जॉगलदेश। (११) मिधि- 
जापुरीसे विदेददेश । (१२) ढाराबतोपुरीसे सौरा्देरा। (१३) 
कॉशाबीपुरीसे बत्स देश । (१४) भद्विलपुरी से मलयदेश। (१५) 
नांदीपुरीमे संददेश। (१६) पुनरुच्छापुरीस यरुणदरेश। 
(१७ ) बैराटनगरीसे मत्स्यदेश | ( १८ ) शुक्तिमती नगरीसे 
चेदीदेश। (१६) मत्तिकाबदी गगरीसे देशाएंदिश। (२०) बीव- 
भवपुरीसे सिंधुदेश। (२९) मथुरापुरीसे सोबीरदेश। (२२) 
अपापापुरीस़े सूरसेनदेश | (२३) भंगीपुरीसे मासपुरीवतदेश । 
(२४) त्रावस्तिपु री से कुशालदेश। (२५) कोटिवपपुरीसे लाटदेश। 
और (३६ ्ेवांचीपुरीसे केचका धदेश। इस तरह साढ़े पश्चीस देश 
इन नगरियोंडे मामोंसे पहचाने जाते हैं। तीर्थकरों, चक्रबर्तियों, 
थासुदेयों और वल्लमद्रोंके जन्म इन्हीं देशोंमें होते है । इच्धाकुबंग, 
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ज्ञातवंश, विदेहवंश, छुरुचंश, उम्रबश, भोजवबंश और राज- 
न्यवश बगैरा कुलोंमे जन्मे हुए मनुष्य जाति थ्राये कहलाते है । 
कुलकर, घक्रपर्ती बासुरेव ओर बलभद्र तथा उनकी तीसरी 

पाँचवीं या सातवीं पीढीमें आए हुए शुद्ध ब॑शमें जन्मे हुए मनुष्य 
कुलआरये कहलाते है / पूजन करता और कराना, शासतर पढ़ना 
ओर पढाना-इनसे या दूसरे शुभ श्रयोगोंसि-कार्मोंसे जो आजी- 

बिका करते हू वे क्मआय॑ कहलाते हैं. | थोड़े पाप व्यापारवाले, 
कपडा बुननेबाले, द्रजा, कुमार, नाई और पुजारी बगैरा 
शिल्पञ्राय कहलाते हैं। जो उच्च भाषाऊे नियमवाले बर्णोंसे 
पूर्वाक्तपाचों प्रकाररे आयों के व्यवहरको बताते हैं वे भाषाशआर्य 
कहलाते हैं। ( ६६४-६७८ ) 

+ शाक, यवन, शबर, बेर, काया, मुंड, उड़, गोड़, 
पत्कणऊ, अरपाक, हुए, रोमक, पारसी, खस, खासिक, डोब- 
लिक, लकुस, भिल्न, अभ्, वुक्कस, पुरलिंद, कोंचक, भ्रमररुत, 
कुंच, चीन, ब॑चुक, मालब, द्रनिड बुक्ज्ञ किरात, कैकय, 
हयमुख्ब, गजमुस, तुरगमुख, अजमुख, हयकर्ण, गजकर्ण और 
दूसरे भी अनायों के भेद हैं। जो 'धम' इन अक्षरों तकफो नहीं 
जानते, इसी तरह जो घर्म और अधमंको अलग नहीं सममते 
वे सभी स्लेन्छ कहनाते है। ( ६७६-६८३ ) 

“दूसरे अंतरद्वीपोंमे भी मनुष्य हैं। वे भी धर्म-अधमफो 
महीं सममते। कारण वे युगलिये है। ये अंतरद्ीप छप्पन हैं। 
उनमेंसे अद्वाईस द्वीप, श्षुद्रहिमालय पर्वतके, पूषे और पश्चिम 
तरफक्ने अंतर्मे इशानकोण वगैय चार विदिशाश्रोंमें लवण 

ससुद्रमें निकली हुई डार्टोपर स्थित दे । उनमें इेशानकोणसे 
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जैयूदीपकी जगतीसे तीन सौ योजन लब॒ण ममुद्रमें जानेपर पहाँ 
इतनाही लंबा और चौडा एकोरु नामका पहला अतरद्वीपदै। 
इस ह्वीपमें उस द्वीपक्रे मामसे पहच ने जानेवाले सभी अगो- 
पांगेंसे सुंदर महुष्य रहते हैं। सिफ एकोर द्वीपमेंद्ी नहीं, मगर 
दुसरे सभी अंतरदीपोमि भी उन द्वीपोंके नार्मोसे ही पहचाने 
जञानेवाले ममुष्य रहते हैं, यह समझना चाहिए। अग्निकोश 
आदिकी शेष सीन विदिशाशमे उतनीही उँचाईपर, उतनेही 
लंबे और दौडे अ्रभापिऊ, लागुलिक और वैषाणिक-इन नामों- 
के ऋमश द्वीप हूँ। उप्तके बाद ज्गतीसे चार सौ योजन लवण 
समुद्रमें जानेपर वहाँ उतनीही लंब ई और उतनही विस्तारबाली 
ईशान इत्यादि विदिशाओंम हयकएं, गजकण, गोऊर्ण और 
शप्कुल्लीकर्णं-इन नामोंके क्रमसे अतरद् प ह। उसके बाद 
जगतीसे पॉयच सी योजन दूर उतनी ही लंबाई और चोटाईबाले 
चार अंत“द्वीप इंशान बगैर विदिशाओंमें, आदशमुस, 
मेपमुस्स, हयमुष्य और गजमुस नामफे ऋमसे हूँ। फिर छद सौ 
योजन दूर इतनीही लथाई-चौडाई वाले ऋ*मंग हम्तिमुस, 
सिंदुमुप और व्याम्रमुत् नासढे अंदरद् प ६। दिर सात सो 
योजन दूर इतनी द्वी लंयाई-चौडाई वाले अश्वर्णं, सिंहुकरां, 
इस्लिकर्य और कर्णप्रतरण नामऊे अंतरद्वीप हैं। इसके बाद 
आठ सो योजन दूर इतनीही लबाई-चौडाई वाले इल्कामुस, 
विद्युतजि्,, मेपमुत्र और जिशुतदुत नामक चर द्वाप इशान 
बर्गेरा विदिशाश्रोम अनुक्मसे द। उसक बाद लगतीसे लब- 
णोद्धिम नौ सौ योजन जानेपर इतनी द्वी लनाई-चौड़ाईवाले 
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शूढद॑त, घनदत, श्रेप॑त और शुद्धद॑त नामऊे चार अंतरद्वीप 
इशान बगेरा विदिशाओंके क्रमसे हैँ । इसी तरह शियरी पर्वत 
पर भी अद्भाईस द्वीप है। इस तरह सच मिलाकर छप्पन अंतर- 
द्वीप हैं। ( ६८४-७०० ) 

“प्ानुषोत्तर पवेतकरे बाद दूसरा पुष्कराध॑ है। पुष्फगर्घके 
चार्रों तरफ सारे द्वीपेसि दुगना पुष्फरोदक समुद्र है। उस के बाद्‌ 
बारुए बर नामक द्वीप और समुद्र है, उनके बाद क्नौरवर 
नामक द्वीप और समुद्र हैं; उनके याद घृतवर मामक द्वीप ओर. 
समुद्र हैं। उनके बाद इक्षुयर्‌ नामक द्वोप और समुद्र हैं । उनके 
बाद आठवाँ, स्वर्गके समान, नंदीख्वर नामक द्वीप है। यह्‌ 
गोलाई और ब्रिस्तारमें एक सो तिरेसठ फरोड़ चौरासी 
लास थोजन है। बह द्वीप अनेक तरदहके उद्यानोबाला और देव- 
ताओंके लिए उपभोगफी भूमिके समान है। प्रभुकी पूजामें 
उत्साह रसनेवाले देवताओं आवागमनसे ( वह और भी 
अधिक ) सुंदर है। इसके मध्य प्रदेशमें पूयोदि दिश।भोमें श्रतु- 
ऋमसे अजनऊे समान वर्णवाले चार अंजन पदेत हैं। थे पवेत 
नीचेसे दस हजार योजनसे कुछ अधिक विस्तारबाले हूँ और 
ऊपरसे एकहजार योजन विस्तारबाल्ने है। इसी तरद ये छुद्र मेरुफे 
समान ( यानी प्रचासी हजार योज्ञन ) ऊँचे दँ। उसके पूर्वमें 
देबरमण नामफा, दक्षिणमें नित्योद्योत नामका, पश्चिममे स्वर्य- 
प्रभ नामका और उत्तरमें रमणीय नामका-इसत्तरद चार झंज- 
नाचल हैँ। उन पर्वतॉपर- प्रत्येफपर सौ योजन लगे, पचास 
योजन चौड़े और यद्दत्तर योतन ऊँचे अद््दत भगयानके चैत्य हैं । 
दरेफ चैत्यमें चार चार दरवाजे है। थे प्रत्येक सोलइ योगन 
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डँचे दे; प्रवेशर्ने आठ योदन और विल्वास्में भी आठ योजन 
। वे द्वार वैमानिऊ, असुसकमार, नायहुमार और सुत्रणइमार- 
छह आश्रवरुप है और उनके नामोंद्रोसे वे प्रसिद्ध हूं । उन चार 
झरोंके मन्‍यमे सोलह योज्नन लंबी, उतवनीदी दोड़ी ओर आठ 
चोजन ऊँची एछ सस्िपोठिछाह। उस पीठिऊऋा पर सभी रत्न- 
मय देव दुरक हैं, वे पीठिछासे विस्तारमें और उचाईमें अधिक 
हैं। इरेक देवच्छुदकऊे ऊपर ऋपम, बर्षमान, चँद्नन और 
यारिपेय इस चार नामोंवाली पर्बक्षासनपर बैठी हुई, अपने 
परिवार सदित र॒त्तमय, शा्रव अईटतोंकी एड सो आठ सुंदर 
प्रतिमाएँ हू। इरेड प्रतिमाछे माय परिवारके मस्तान दो दो नाग, 
यह, भूत और धंडधारी देवोंछी प्रतिमाएँ दे। कओो्ों वरफ दो 
चमरथारियी प्रतिमाएँ हूँ और हरेक प्रविमाझे पिछले मागपर 
एड एक छत्रधारियी प्रतिमा है। इरेक प्रतिमाके सामने घूप- 
दानी, माला, घंटा, अष्टमांगलिऊ, ध्वज, छत्र, तोरण, चंगेरी, 
अनेक पुष्पपात्र, आसन, सोज्द पूर्ण कक्षा और दूसरे अर्ल- 
कार हू | बद्ँदी नीचेडी जमीनोंमे स्वर डी सुंदर रखवाली रेव 
ड्वै । थायवन (मंदिर ) के समानदी उनके सामने सुंदर मुस्य- 
मंडप, प्रज्ायमंडप (साटकंबर ) अज्षतराटिकाएँ और मणि- 
पीठिकाएँ हूं। बडी रमणीऊ स्वूपत प्रतिमाएँ हैं, सुंदर चेत्यद्रत्ष 
हद ईंट्रब्वल दूं आर अनुक्रमस द्ध्न्बि वापिकाएं ह। प्रत्यक 
अजनादद्िकऋा चारों दिशा्षोंमें लाख लाग यावनऊ प्रमाणत्राता 
दापिक”ा है ( यानी कुल सोलइवापिहएँ है)। उनके नाम है+- 
नंदीपेया, अमोघा, गोम्तूप्रा, सुदर्शना, नदोचस, नंद्रा, सुन॑दा, 


न॑दिबधना, भद्रा, विशाला, कुसुदा, पुंडरीकिशिका, बिजया, 


॥५ 


॥/ ९५/ ५| 
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गृदद॑व, धनदुत, भ्रेप्त॑त और शुद्धंत नामझे चार अतरद्वीप 
ईशान बगैरा पिदिशाओंके क्रमसे ६ । इसी तरद्द शिप्तरी पबेत 
पर भी अद्वाईस द्वीप है। इस तरह सर मिलाकर छुप्पन 'अतर- 
हीप हँ। ( ६८४-७०० ) 

“मानुषात्तर पव॑तके घाद दूसरा पुष्मराध है। पुष्कसघेके 
धारों तरफ सारे द्वीपेसे दुगना पुप्फरो इक समुद्र दै। उसके पाद 
बारु्ण यर नामक द्वीप और समुद्र है, उनझे याद ज्ञीस्‍्यर 
भामक द्वीप और समुद्र है, उनके बाद घृतयर नामक द्वीप और 
समुद्र है। उनके बाद इक्ष॒व॒र नामक द्वीप ओर समुद्र है। उनके 
याद आठवाँ, स्पर्गके समान, नंदीश्र नामक द्वीप दै। यद्द 
गोलाई और धित्तारमें ए[क सो तिरेसठ परोड़ चौरासी 
लाए योजन है। घह द्वीप अ्रनेऊ तरदरके उद्यानेवाला और देय- 
ताशोंके लिए उपभोगकी भुमिक समान दै। अभुकी पृजामें 
उत्साह रसनेवाले देवताओंक शआवागम्रनसे ( वह और भी 
अधिक ) मुंदर है। इसके मध्य प्रदेश पुरोदि दिशाश्रेंमिं अनु 
क्रमसे भैजनऊ समान पर्णयाले चार अंजन पयत है। थे पयेत 
भीचेसे दस हजार योजनसे छुछ अधिक विग्तारबाले है और 
ऊपरसे एक्दजार योजन पिस्तारवाजे द। इसी तरद्द ये छद्र मेसके 
समान ( यानी पचासी इजार योजन ) ऊँचे दे। उसफे पूर्वमें 
देवरगण नामका, दछ्षिणमें नित्योथोत भामया, पश्चिममें स्त॒य॑- 
भ्रम नामकझा और उत्तरमें एमणोय नामफ्ा-इस तरद् चार ध्॑ज- 
नाथ हूँ। उन पर्यवोपर- प्रत्येफपर सौ योतन लगे, पचास 
योजन घौड़े कौर यद्तत्तर योसन ऊँचे अर्द्त भगवानफे धैत्य है। 
दरेक चैत्यमें घार घार दरवाने हं। ये प्रत्येक सोलद योनन 


श्री अजितनाथ चरित्र [ ६६३ 





ऊँचे ई, प्रवेशमें आठ योजन और विस्तारमें भी आठ योजन 
ई। थे द्वार वैमानिक, असुरकुमार, नागहमार और सुवर्णंकुमार- 
के आशभ्रयरूप है ओर उनऊ नामेंद्दीसे वे प्रसिद्ध है । उन चार 
द्वारोंऊे मध्यमें सोलह योचन लगी, उतनीद्दी चौडी और आठ 
योचन ऊँचा एक मशिपीठिकाहै। उस पाठिका पर सभी रत्न- 
मय देय छ॑दक हैं, वे पीठिकासे विस्तारमें और ऊँचाईमें अधिक 
है। दरेऊ देवच्छ॑दकरे ऊपर ऋषभ, वर्धमान, चंद्रानम और 
बारियेण इन चार नार्मोदराली पर्यकासनपर बैठी हुई, अपने 
परियार सद्दित रतनमय, शाश्रत अ्तोफी एक सौ आठ सुंदर 
प्रतिमाएँ हू । हरेक प्रतिमाऊे साथ परिवारके समान दो दो नाग, 
यक्ष, भूत और कुदधारी देगोंकी प्रतिमाएँ है | दोदों तरफ दो 
अमरधारिणी प्रतिमाएँ ६ और दरेक प्रतिमाके पिछले भागपर 
शक एक छम्धारिशी प्रतिमा है। इरेक प्रतिमाऊे सामने धूप 

दाती, भान्ता, घंटा, अष्टमागलिक, ध्वज, छत, तोरण, चंगेरी, 
अन्नेफ पुष्पपाग, आ्रासन, सोलदइ पूर्ण कक्श और दूसरे अल॑- 

कार ई । धहांछी नीचेफी जमीनोंमें स्वर्ण की सुंदर रजवाली रेत 
है। आयतन ( मंदिर ) के समानद्दी उनके सामने सुंदर सुख्य- 
संडप, प्रेज्ञार्थमंडप ( नाटकघर ) अक्वाटिराएँ और मणि 

पीठिकाएँ है। यद्दोँ रमणीऊ स्कूप प्रतिमाएँ हैं, सुंदर चैत्यट्रक्ष 
है, इंद्रष्पज है और अनुत मसे दिव्य उापिकराएँ है। प्रत्येक 
अंननाद्विकी चारों दिशाआममे लास लाय योजनऊ प्रमाणयाली 

धापिफा है (यानी छुल् सोलद वापिफाएँ हू )। उनके नाम ई-- 
नंदीपेणा, अमोघा, गोस्तूपा सुदर्शना, नदोचरा नद्दा, सुन॑दा, 

न॑दिवधेना, मद्रा, विशाला, कुमुदा, पुंडरीकिणिका, विजया, 


इ६४ ] प्रिपष्टि शज्ञाका पुरुप-चरित्र प्य २. सर्ग ३ 





वैजयंती, जय॑ती और अपराजिता। उनस्ले-प्रत्येक धापिकासे 
पॉच सौ योजन दूर अशोक, सप्तच्छुद, घंपक ओर आमज्च इन 
मार्मोचाले घडे उद्यान हैं! उनकी चौडाई पॉच सो योजन और 
लंग्राईे पफ लाख योजन है । हरेक घापिकाके मध्यमें स्फटिक 
सणिडेे पल्याकृतियाले और सुंदर पेदिका्ओं व उद्यानोंसे सुशो- 
प्ित दधिमुस पर्वत है। उनमेंका दरेक पवत चौंसठ हजार 
योजन झूँचा, एफ हजार योजन गहरा और दस इजार योजन 
ऊपर और दूस हजार योजन नीये विस्तारवाला है। वाविकाओं - 
के धीचकी जगद्दोंमें दो दो रतिकर पर्वत हैं। इस तरह सब 
प्रत्तीस रतिकर पर्वत हैं। दधिमुख पर्वतों व रतिफर पबंतोपर 
अजनपिरिकी तरह शाश्वत अई्दतोंके चेत्य हैँ। उन द्वीपोंकी 
विदिशा्रॉमें दूसरे चार रतिकर पर्थत है। उनमेंका हरेफ दस 
हजार योजन लंग्रा-चोझ, एक दजार योजन ऊँचा, सुशोमित 
सर्य रत्नमय, दिग्य और मल्लरीके आकारवाला है। उसके 
दक्षिणर्मे सोधमेंद्रके दो रतिकर पवत है और उत्तरमें इशानेंद्रके 
दो रतिकर पव॑त है) उनमेंसे दरेफफ़ी आठों दिशा विदिशाओं- 
में हरेक इंद्रको आठ आठ मद्दादेवियोंकी आठ आठ राजधानियाँ 
हूं। इस तरह कुल पत्तीस राजधानियोँ हैं। थे रतिकरसे एक 
लास योजन दूर, एक ज्ञास योजन लंबी चौड़ी और जिनालयों- 
से विभूषित हू। उनके नाम है,-सुज्ाता,सौमनसा, अचिमाली, 
प्रभाकर, पढ़ा, शिवा, शुद्ची, व्य॑जना, भूता, भूतयतंसिफा, 
गोस्तूपा,सुदशना,अम्ला,अप्सरा, रोहिणी, नवमी, रत्ना, रत्नोचया 
सर्परत्ना, रस्नसंचया, यसु, यसुमित्रिफा, घसुमागा, यसुंधरा, 
मदोत्तरा, नंद, उत्तरवुर, देववुर, क्ष्णा, कृष्णणजी, रामा 


श्री अजितनाथन्चरित्र [ ६६५ 


और रामरक्तिता | ये नाम पूर्व दिशाके क्रमसे सममने चाहिए। 
इस मंदीथर द्वीपभेके मिनचेत्योंमें सभी तरदकी ऋडद्धिवाले 
देवता परिवार सद्दित श्रीमत्‌ अर्ददतोंकी कल्याण विधियोंपर 
अप्टाहिका उत्सव करते है। (७०९-७३८) 

०न्ंदीश्रर द्वीपऊे चारों तरफ नंदीश्रर समुद्र है, उसके बाद 
अरुण दीप है और उसके चारों तरफ अरुणोदधि समुद्र है। 
इसझे बाद अरुणयर द्वीप और अरुणयर समुद्र है, उनके बाद 
अरुणामास द्वीप और अरुणाभास मसुद्र हैं, उनके बाद छुडल 
द्वीप और छुंडलोदधि भामक समुद्र हैं, ओर उनके बाद रुचक 
नामक द्वीप और रुचक नामका समुद्र है। इस तरह प्रशत्तत 
भामबाज़े और पिछल्ोंति अगले दुगने दुगने प्रमाणवाले ढीप 
और समुद्र अनुकरमसे ६। उन सबमझे अंत्मे स्वयंभूरमण नाम- 
का अंतिम समुद्र है। ( ७३६-७४२ ) 

“वूर्ताँक ढाई द्वीपेमें देवकुरु और उत्तरकुरके समान 
भागोंके बिना पाँच मद्रातिदेद, पाँच भरत और पाँच शेरावत ये 
पंद्रह कमंभूमिया है। कालोदधि, पुष्करोदधि और स्वयंमूरमण 
येतीन समुद्र मीठे पानीके हैँ, लबशसमुद्र सारे पानीका है, 
तथा बदुणोदर्िका पानी विखिज प्रकारकी मनोहर मदिरिकरे 
जैसा है । क्षीरोब॒पि शक्कर मिश्रित घीका चौथा भाग जिसमें 
होता है ऐसे गायक्रे दूधके समान दानीवाला है। घृतवर समुद्र 
गरम किए हुए सायओे घीछे जैसा है और दूसरे समुद्र तज, 
इलायची, फेशर और कालीमियंके चूर्ण मिश्रित चौथे माग- 
बाज्ले गन्ने के रसके समान है। लगशोदधि, कालोद्धि और स्वय॑- 
भूरमश ये तीन समुद्र मछलियों और फछुओंसे संछुल हैं (यानी 





३६६). जिषष्टि शक्ञाका पुरुष-चरित्र: पे २. सर्म ३. 





भरे हुए ई ।) दूसरे नहीं हैं 0 ( ७७३-७४७ ) 

“जैबूद्वीपर्मे जघन्यसे ( यानी कमसे कम ) तीयंकर, 
अक्रवर्ती, पासुदेव और बलदेव चार चार दोते हैं और उत्कष्टसे 
(यानी अधिकसे अधिक ) चोतीस" जिम और तीस पार्थिष 
( यानी चक्रवर्ती या बासुदेव ) होते हैं! धातकी संड और 
पुष्छायद्धमें श्नसे दुगने दोते हैं। ( ७४८-७४६ ) 


श्री अितनाय-चरित्र [ ॥६७ 





अ्रच्चुत देवलोऊ तक छठा राजलोक है, और ल्लोकांतक तक 
सातवां राजलोक है। सौधम फल्प और ईशान कल्प चंद्रमंडल- 
के समान बर्छुलाफार हैं। सौधमंकल्प दृक्तिणा्में और ईशान 
कल्प उत्तराद्धमें है। सनतकुमार और महेंद्र देबलोक भी उनके 
समान आकऊृतियोंबाले है। सनतकुमार देवलोक इक्षिणार्द्धमें है 
ओर महेंद्र देबलोक उत्तराद्धमें है। लोक पुरुषकी फोनीयाज़े 
भागमें और ऊध्येतोकरे मध्यभायमें बद्म देवलोक दै। इसका 
स्वामी अद्धोंद्र है। इस देवकोझझे अंतिम मागमें सारस्वत, 
श्रादित्य, अ्रग्ति, अरुण, गद॑तोय, तुपित, अन्याध्ाघ, मदत 
ओर रिप्ट इन नौ जातियोंके लौकांतिक देव है। उसके ऊपर 
लात फर्प है। वहीँके इंद्रवा नाम तेज है। उसपर मद्दाशुक् 
देवलोक दै। उसके ईदरफा नाम भी तेज है। उसके ऊपर सदस्तार 
देशजोक टै। यहाँ मी तेज नाम दी का इंद्र है। उसके ऊपर 
मौधम और इशान देवलोफके समान ध्यारुतिवाले श्ानत और 
प्राणव देवलोफ हूँ। उनमें प्राणत कल्पमें रहनेबाला आणत 
सामया इंद्र है। बह दोनों देवल्ोकोंका स्थामी है। उसके ऊपर 
चैमी ही आकृतिवाले आरण ब अच्युत नामके दो देवलोक दूँ । 
अच्युत देवलोकमें रदनेवाला अ्च्युत नामका इंद्र चन दोनों 
देवक्ोकोंका रवामी है प्रैशेयक और अलुचरोंमे अद्दर्मिद्र नामके 
देव हैं। पहले दो देवलोफ घनोदधिफे आधारपर रहे हुए हैं। 
उनके यादऊक तीन देबलोऊ वायुरे द्ाघारपर टिओे हुए हूँ। उनके 
बादके तीन देसलोक घनयाव और तनप्रावक्े आधारपर ई और 
उनके ऊपरके समी देवलोक आऊाशऊके आधारपर रहे हुए हैं। 
चनमें इंद्र, सामानिक, धरायसिंश, पार्षद, अगरणक, णोफपात, 


६६६ ] भिषष्टि शक्ञाका पुरुष-चरित्र: पर्ध २. सर्ग ३. 


भरे हुए हैँ ।) दूसरे नहीं है |? ( ७४३-७४७ ) 

/ जंबूद्वीपर्म जघन्यसे ( यानी कमसे कम ) तीर्थंकर, 
भ्क्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव चार चार द्वोते हैं और उत्हृष्टसे 
(यानी अधिकले अधिक ) चोंतीस' जिन और दीस पार्थिव 
(यानी चक्रवर्ती या बासुदेव ) होते हैँ। धातकी संड और 
पुष्कराद्धमें इनसे दुगने होते हैं। ( ७४८-७४६ ) 

४इस तियंगलोक पर नौ सो योजन कम सात रण्जु प्रमाण 
और मद्दान ऋद्धियाला ऊध्वलोक है। उसमें सोधमे, ईशान, 
सनत्युमार, भाहेंद्र, ब्रद् लातक, शुक्र, सहस्नार, आनत, प्राणत 
आरण और अच्युत इन नामेंके बारद् कल्प (यानी देवलोक) 
और सुदर्शन, सुप्रचुद्ध, मनोर्म, सवभद्र, सुविशाल, सुमन, 
सौमनस, प्रीतिकर और श्रादित्य नामके नौ प्रेवेयक हैं। उनके 
बाद पाँच अनुत्तर विमान है । उनके नाम हूँ --विजय, पैजय॑त, 
जय॑त, अझपराधित और स्वाथ सिद्ध | उनमेंसे पदलेके चार पूवे 
दिशाके क्रमसे चारों दिशाश्रोंमें हैं और सबोथेसिद्ध विमान 
सम्के बीचमें है। उसके बाद बारह योजनकी ऊँचाई पर 
सिड्धशिला है। उसफो ल॑चाई-चोड़ाई पेंतालीस लाख योजन है। 
उसपर तीन फोसके याद चौथे फोसऊे छठे भागऊे लोकाप्र तक 
सिद्धर्ि जीव है। यह संभूतला प्ृध्दीसे सोपम और इंशान- 
कल्प सक छेद राजलोक है, सनतकुमार और माहेँद्र लोफ तक 
ढाई गाजलोक है, सहस्तार देवलोक तक पॉचयों राजलोक है, 


१--मशविदेद चेजके पचीत प्रिज्य में (शी प्रंतोंमिं) बत्तीस-- 
इरेकम एक एक श्र र भरत तथा ऐरवत्मे एक एक मिनागर उल्ृश्से 
शींतास तीरेबर दाते हं 
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अच्युत देगलोफ़ तक छठा राजत्ोक है, और लोफांतक तक 
साववाँ राजलोक है । सौधम फत्प और ईशान कर्प चंद्रम॑डत- 
के समान घतुलाकार हैं। सौधसकल्प दक्षिणाद्धमें और ईशान 
फरप उत्तराद्धमें है। सनतकुमार और माहेंद्र देवलोक भी उनके 
समान अआक्षत्तियोंवाले है । सनतकुमार देवशोक दृक्षिणाद्धमें है 
ओर महेंद्र देसल्ोक उत्तराष््में है। लोक पुरुषछी कोनीवाले 
भागमें और ऊध्येलोक के गध्यमागम अह्य देवलोक है। इसका 
स्पाप्री ब्रह्मोंद्र दै। इस देश्लोकऊे अंतिम भागमें सारस्वत, 
आदित्य, अग्नि, शरण, गर्दतोय, सुपित, श्रब्यावाध, मरुत 
और रिप्ट इन नौ जातियों लौकातिक देव है। उसके ऊपर 
लावक कल्प है। वर ईंद्रका नाम तेज है। उसपर महाशुक् 
देवतोक है.। उसके इंद्रफा नाम सी तेज है । उसके ऊपर सहस्तार 
देशलोक है। यहाँ भी तेज नाम द्वी का इंद्र है। उसझे ऊपर 
सौधरग और इशान देरलोकऊे समान 'आऊतिवाले आनत और 
प्राणत देयलीक हं। उनमें प्राण कसपमें रहनेवाला प्राणत 
साया ईंद्र है। बह दोनों देगलोऊफा स्वामी दे । उसऊे ऊपर 
वैसी ही श्रक्ृतियाले आरण व श्रच्युत नामके दो देवलोऋ है । 
अच्युत देवलोकमें रहनेयाल्ा अच्युंत नामका ईदद्र उन दोनों 
देवलोकॉका स्वामी है] प्रगैयक और अलनुत्तरोंमें अद्दर्मिद्र नामके 
देव है। पहले दो देशलोक घनो३धिक्रे आधारपर रहे हुए हैं। 
उनऊे बादऊ तीन देमलोऊ चायुऊ श्राघारपर टिझे हुए है। उनके 
बादके तीन देयको क घनयात और तनय्ातऊे आधारपर हैँ और 
उनके उपरके ससी देवलोक आऊ्ाशक्रे आधारपर रहे हुए है। 
चनमें ईंद्र, सामानिक, त्रायलिंश, पार्पद, अंगरक्षक, क्षोफपालः 
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अनीक, प्रकीणं, आभियोगिक और किल्बिपिक मामक दस 
प्रकारके देवता रहते हैँ । सामानिक व्गैरा देवताशंके जो अधि- 
पति है बे सभी इंद्र कहलाते है । इंद्रके समान ऋड्धिवाल्ले होते 

'ए भी जो इंद्रपनसे रदिव हूँ वे सामानिक देववा कदलाते हैं। 
भरो इंद्रके मंत्री और पुरोहितके समान हू वे प्रायसिंश देवता 
कहलाते हैं। जो इंद्र के मित्रोंके समान हैं वे पार्पद्य देवता कहलाते 
हैं। इंद्रकी रक्षा करनेवाले आत्मरक्षक देव फद्दलाते हैँ । देध- 
ज्लोककी रक्त फरने के लिए रक्षक बनकर फिरनेवाले लोकपाल 
फहलाते हैं। सनिकका काम करनेयाले लोकपाल देव कहलाते 
हैं। अजाबसके समान जो देव है थे प्रकोणे देवता कहलाते हैं। 
ज्ञो नौकरोंका काम करनेवाले हें थे आभियोगिक देव कहलाते 
हूं। जो चाडाल जाति समान है थे क्रिल्विप देव कहलाते है। 
ज्योतिष्क और व्यंतर देवोंमें त्रायश्षिंश और लोकपाल देश नहीं 
होते । ( ७४३-७७४३ ) 


+सौधमकल्पमें बत्तीस लास विमान ई, इशान देवलोकमें 
अद्वाईंस लाख ब्रिमान हैँ सनतकुमारमें बारह लाख विमान हैँ, 
मादेंद्रमे आठ लाप विमान दैँ, ज्झदेसलोकमें चार लाख हैँ, 
लातक देवलोक्में पचास हजार हू, शुक्र देबलोकमें 'चालीस 
इजार हैँ, सदस्रार देवलोकमें छ हजार हैं, नवे ओर दसवें 
लोकके मिलाकर चार सौ और आरण तथा अच्युत देबलोफके 
मिलाकर तीन सौ विमान हैं। आरंभके दीन प्रेयेयफोंमें एक 
प्रो ग्यारद विमान है, मध्यके तीन प्रैवेयकोमें एक सौ सात 
पिमान दैं और अंतऊे तीन प्रैयेयफर्मि सौ विसाम हैं । अतुत्तर 
विमान पाँच द्वी हैं। इस तरद सव मिलाकर चोरासी लाख 
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सत्तानवे हजार तेईस विमान है।?” 

#अमुत्तर विसानोंमेंसे चार बिजयादिक विसानोंमें द्विष- 
रिम' देवता हैं और पोंचवें सवोर्थसिंद्ध विसानमें एक चरिसत * 
देवता हैं। सोधर्म कल्पसे सवोर्थ सिद्ध विमान तक देवताओंकी 
स्थिति, काति, प्रभाव, लेश्या-विशुद्धि, सुस्त, इद्रियोंके विषय 
और अवधिज्षानमें पूर्य पूर्वकी अपेक्षा उत्तर उत्तरके अधिक 
अधिक हैं, और परिग्रद ( परिवारादि ), अभिमान, शरीर 
ओर गमन क्रियामें अमुक्रमसे कम कस हैं। सबसे ज्घन्य 
स्थितियले देवताओंफो सात स्तोकऊरे? प्ंतरसे साँस 'आती है 
और चोयभकक्‍त्य ( यानी एक रात दिन ) के अंतरसे ये भोजन 
करते है। पल्थोपमकी* स्थितिवाले देववाओंकों एफ दिनफे 
अंतरसे साँस आती है और प्रथक्त दिनके (यानी दो से नी 
दिनक्रे | अ्ंतरसे ये भोजन करते हैं। इनझे पाद जिन देवता- 
ओंकी जितने सागरोपम्की स्थिति है उन देवताओंको उतनेद्दी 
पछाके बाद सास आती है और उतमेद्दी दरार घरसके याद ये 
भोजन करते है । अथोत तेटीस सागगरोप्रमफी आयुवाले सवोर्थ- 
सिद्धिके देवताओंफो प्रति तेतीस पक्तके अंतरसे श्वासोश्वास 
आता है और प्रति तेतीख इजार वर्षफे बाद भोजन फरते हैं । 
प्राय देवता सदूनेदनावालेददी द्ोते हैं, कभी असदूयेदना द्वोती 
है. तो उसकी रियति अतमुहूतदीकी होती दै। मुहरर्त्के घाद 
असदूयेदमा नहीं रहती हैं । देवियोंकी उत्पत्ति ईशान देवकोक 


--दो जत्मयें' बाद मो जानेवाशें । २--४+ ही जन्मके बाद 
सोनू जानेवाले | इ--छाव खासाश्रात काज् | ४--असंस्यात (एक 
हण्या विशेष ) गर्षोकी श्रायुयाले । 
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वकद्दी दोती है। अच्युत देवलोझ तकके देवता गमतायमन 
करते हैं। ( ४७७४-०द८८३ ) 

“ब्योतिष्क देवों तक वापस होते हैं। अद्यदेवलोक तक 
चरक' और परिक्रजकों* की उत्पत्ति है। सहस्लार देबलोक 
तक तियचांकी उत्पत्ति दै। अच्युन देबलोक तक आवकोंकी 
उत्पत्ति है। मिथ्याट्टि होते हुए भी जेनलिंगी बनकर यथार्थ» 
रूपसे समाचारी? पलनेवालोंकी उत्पत्ति अंतिम प्रैयरेयकतक है। 
पूर्ण चोदद पूर्व पारी मुनियोकी उत्पत्ति मझलोकऊे स्माद्धसिद्धि 
विमान तक है। सद्‌ नतयाल्ले साधुओंकी और श्रायकोंकी उत्पत्ति 
ऊघन्यतासे( यानी कमसे ऊम ) सौधमं देवलोफमें है। भुवन- 
पति, व्यवर, ज्पोतिपी और इंश न देवलोक तऊऊ्रे देवताआफे 
लिए अपने भयनमें बसनेवाली देवियोंके साथ विषय संबंधी 
अगसेवा दै। वे सक्लिष्ट (दु्नद्‌ यी) कर्मवाले और तीज दे राग्य- 
घाले ऐनेसे मलुष्योंकी तरह बामभोगमें लान रहते है. और 
देवागनाओंऊ सभी अंगेंसे संबंध रपनेवाली प्रीति प्राप्त करते 
हैं। उनहे बाद दो देव चोकों झे देउ स्पर्श म'जसे, दो देवलोकों- 
के देव रूप देसनेसे, दो देबलोकोंके देव शल्द सुननेसे और 
आमत इत्यादि च र देवलोऊोक देव मनमें फेवल विचार करने- 
दीसे विषय धारण फरनेवाले दवोते हूँ | इस तरह विपयरसहा 
बिचारसेद्दी पान करनेवाले देगताओंसे अन॑त सुस्त पानेव्राले 
देवता प्रेवेयका्दिम ६ कि जिनके मन विपयके विदारोंस स्बया 
रहित हैं। ( ७५८६-०६६ ) 


रन-प्रध्ययनफे एिए मत ब्रनेवाले] २--सन्‍्यासी। ३---छैन- 
धर्मफे अनुसार बताए गए सदाचरण | 
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॥४इस तरद अधघोलोक, तियंगल्ञोक और ऊर्ध्वल्ञोफसे विभा 
जित समग्र लाऊझे मब्य भायमें चौदह राजलोक प्रमाण ऊध्य 
अधो लगी त्रस नाडी है, और लंबाई चौड़ाईमें एक राजजोक 
प्रमाण है।इस प्रस नाड्रोमें स्थावर और प्रस दोनों तरहके जीव 
हैं और इससे याहर केवल स्थाषरद्दी है। छुल विस्तार इस तरह 
है--नीचे सातत्ोक प्रमाण, मध्यमें तिर्यंगलोक्में एक राजल्लोक 
प्रमाण, जद्मरेवलोकमें पाच राजजोक अम्राण और अतर्मे सिद्ध- 
शित्रा तक पक रामलोक प्रमाण है। अ्रन्दी तरद प्रतिप्तित हुई 
अफऊतिवाले इस लो की न किसीने बनाया है और न किछ्ती 
ने धारणद्दी किया है। यह स्वयंसिद्ध है ओर आश्रयरद्दित 
आऊाशमें टिका हुआ है। ( ७६७-८०० ) 

“अशुम ध्यानकों रोफनेका फारण ऐसे इस सारे लोकका 
अथवा उसके जुदा जुदा विभागोंका नो बुद्धिमान विधार करता 
है उसको धर्मध्यानसे संबंध रसनेबाली क्ञायोपशमकादि भावकी 
प्राप्ति द्वोती है और पीत जेश्या, पद्म लेश्या तथा शुक्ल लेश्या 
अनुफ्रमसे शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम द्वोती हैं। अधिक वैसाग्पफे 
मंगसे तर॑गित धर्मध्यानय द्वारा प्राणिग्रोंकीं स्वयंद्दी समझ सके 
ऐसा ( स्व॒संवेध ) 'अठींद्रिय सुपर उत्तन्न होता है। जो योगी 
निर्संग (यानी नि स्पार्थ) होकर धर्मध्यानऊे द्वारा इस शरीरकों 
छोड़ते हैँ ये प्येयरादि स्वर्गा में उत्तम देवता द्वोते हैं। पदों वे 
मद मद्दिमायात्े, सौभाग्य युक्त, शरद ऋतुऊे चंद्रके समान 
प्रमावशाज्ञी और परृष्पमालाओं तथा वब्बालंकारोंसे विभूषित 
शरीरको प्राप्त करते दूँ। विशिष्ट बीये बोधाव्य ( यानी असा*- 
सान्‍्य ज्ञान व शक्तिके धारक ), फा्मारति ज्वर रहित ( यानी 
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जिनको काम पीड़ा नहीं सताती ऐसे ) और अँंतराय रहित 
अतुल्य सुस्रद्या चिरकाल तक सेवन करनेवाले होते हैं | इच्छा- 
झुसार मिले हुए सब अथो से मनोहर सुख्रूप अमृतका उपभोग 
विध्नरदित करते रहनेमें उन्हें यहर्भी पता नहीं लगता कि उन+ 
की आयु कैसे चीतती जा रही है? ऐसे दिव्य भोग भोगनेके 
बाद अतमें थे च्यवकर मनुष्यलोकर्मे उत्तम शरीरधारी मनुष्य 
झन्मते हैं। मनुष्यलोकमें भी वे दिव्य वंशमें उत्पन्न होते हैं; 
उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं; वे नित्य उत्मब मनाते हैं और 
मनको आनद देनेवाले विविध प्रझारके भोगोंका उपभोग करते 
हैं। फिर विवेकफा आश्रय ले, सभी भोगोंका त्याग कर शुभध्यान 
द्वारा वे सभी कमोंका नाशकर अव्ययपद ( यानी मोक्ष ) पाते 
हैं! ( ८०१-८१० ) 

इस तरद्द सब जीवेंके द्वितकारी श्री अजितनाथ अभुने 
तीन जगतरूपी कुमु रेंको आनदि्त करनेवाली कोमुद्ीरूपी ध्मे- 
देशना दी । स्वामीकी देशना सुनकर हजारों नर-नारियोंने शान 
पाया और मोक्षकी मातारूप दीक्षा! प्रदण की। (८६१-८१२ ) 

उस समय सगर चक्रवर्तीके पिया बसुमित्रने-जों दबतक 
भाव यति यनफर घरदीमें रहते थे-भी प्रभु के पाससे दीक्षा म्दण 
की । फिर अज्ञितनाथ स्तामीने गणधर नामकर्मवाले और अच्छी 
युद्धितले तिहसेन इत्पादि पंचानवे मुनियोंको, व्याकरणके 
प्रत्यादारों से* समान उत्पि, विगम * और भौव्यरूप ? त्िपदी 
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सुनाई। रेपाओं के आधारसे जैसे चित्र यनाया जाता है वैसेट्टी, 





३-+ध्योक रणमें 'शझ्च' आदि प्रत्यय | +--विनाश | 
३--शिपिदि । 
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ब्रिपदीके आधारसे गणधरोंने चोदह पूर्व सद्दित द्वादशागी- 
की रचना की । फिर इद्र अपनी जगदस उठ चूर्णसे (यानी 
बासक्षेउसे ) पूण थालको ले, देवताओंफे समूहके साथ, स्वामी- 
के चरणकमल्रोंके पास आ सड़ा हुआ । जगतपति अगितनाथ 
स्वामीने से होकर गणधरोंके मरतकपर यासक्षेप डाला भौर 
अनुक्रमसे सूत्रसे, शअर्थसे व उन दोनोंसे इसी तरह द्रब्यसे, 
गुणसे,पर्यायसे श्र नयसे अनुयोगकी * अनुज्ञा* तथा गण॒की * 
अलुज्ञा दी | उप्तके काद़ देवोंने मजुष्योंने और स्लियोंगे टुंदुभि 
की ध्वनिके साथ गसघरोंपर वासक्लप डाला । फिर गएघर भी 
हाय जोड़कर अमृतके मिमरको जैसी प्रभुकी बाणी सुननेफी 
तत्पर हुए । इसलिए पूर्वकी तरफ मुसवाले सिंदासनपर बेठफर 
प्रभुने उनको अ्रमुशिष्टिमय* देशना दी। प्रथम पीदपी (पद्र) के, 
समाप्त द्ोनेपर भगवानने धमदेशना पूरी फी । उस समय सगर 
राजाऊे द्वारा तैयार कराया हुआ और बडे यालमें रखा हु्ा 
धार प्रस्थ" प्रमाणका “घल्षि? पूर्व द्वारसे समवसरणमें लाया 
गया। ( ८११-८२३३ ) 

यह बलि शुद्ध और कमलऊे समान सुयंधीवाले चावल 





१-तीर्थरर, कुकर, चक्रवर्ती इत्यादिका श्रधिकार जिसमें 
बताया गया दे उस दृष्टिवादका एक विमाग । २--प्रादेश, आाश। 
३--गघ्छ या झमान तिथयाएँ करनेवाले साथुश्रोंढा समुदाय । 
४०“ उपदेशोंसे पूर्ण । ५--प्रश्ष शब्दका श्रर्प 'सेरः दिया गया है, 
मगर जान पडता है क्रि उत जमानेंका 'सेरः वजन, इध जमानेके सेरसे 
बहुत श्रधिक इगा । 
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का, अच्छी तरहसे वनाया गया था। देवताओंके द्वारा डाजी 
गई गंधसुष्टियोसि" उसकी सुर्गंध फैल रही थी। भे्ठ पुरुषोंने 
उसफो उठाया था, साथमें चलते हुए नगारोंकी आवाजोंसे 
दिशाध्रोंके मुख प्रतिध्वनित द्वो रहे थे। ज्लियोँ गीत गाती हुई 
उसके पीछे चल रही थीं और भोरोंसे जेसे कमलकोश घिर 
ज्ञाता है वैसेह्दी नगरभे लोगोंसे वद्द घिरा हुआ था । फिर उन 
सय लोगनि प्रभुकी प्रदक्तिणा फरके, देवताथोंने जैसे पुष्प- 
गृष्टि फी थी बेसदी, बलि अ्रभुझे सामने उाला। आता भाग 
ऊपरदीसे, जमीममें ल गिरने देकर देवताओंने ले लिया | 
पृध्यीपर गिरे हुए भाग मंसे आधा भाण सगर राज़ाने लिया 
और बाफी यया हुआ भाग दूसरे लोगोंने लिया। उस पल्िके 
प्रभाषसे पुगने रोग नष्ट दोत है और छट्ट मद्दोने तक भवीन 
सेग नहीं दोते । (८२४-८३० ) 

मोक्षमार्गके नेता प्रभु सिंदामनसे उठ उत्तर द्वारके सार्ग- 
से निकले ओर मध्यगढ़के थीच ईशान दिशामें बनाए हुए देव- 
छुदपर उन्द्ोंने धिभाम लिया। फिर सगर राजाके बनयाएं 
हुए सिंददांसनपर बैठकर सिहसेन नामके मुझ्य गणधर धम- 
देशना देने लगे । भगवान हे स्थानहे प्रमाषसे यणधरने, जिन्होंने 
पूछा उनफो उनके असंख्य भव यता दिए। प्रभुकी सभामें 
स॑रेद्ेका नाश करनेवाले गणधरों छो किसीने-सिवा के व लिये सि- 
“ष्मग्य! नहीं समझा। गुरुझे श्रमका नाश, दोनोफा समान 
विश्वाप्त और गुदशिष्यका क्रम-ये गुण गशधरकी देशनाफे दैं। 
दूसरी पौरुपी सम,प्त हुई तव गणधरने देशनास इसी धरद 





१--यद्विर्ष मए मरबर डाजी गई घुगधियं,से। 
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विराम लिया जैसे पथिक चलनेसे विराम लैठा है । देशना समाप्त 
होने पर सभी देवता प्रभुको प्रणाम करके अपने अपने स्थारनों- 
को जानेके लिए रवाना हुए। मार्गमें उन्होंने मंदीश्वर द्वीप पर 
जाकर अजनाचलदिकिके ऊपर शाश्वत अद्वतकी प्रतिमाओंका 
अद्वाई महोत्सव किया। फिर यों घोलते हुए दि “हमें पेसी 
यात्रा करनेका घार यार अवसर मिले” थे अपने अपने स्थानों 
पर जैसे आए यैसेद्दी गए। ( ८३१-८६४० ) 


सगर घक्रबर्ती भी भगवानकों नमसस्‍्मार कर क्षद्मीके 
संफेतस्थानरूप अ्रपनी अयोध्या नगरोभें गया 'मद्दायक्ञ नामफा 
धतुमुँब यक्ष अशितनाथऊ तीरथंका अधिछायक हुआ | उसका 
वर्ण श्याम और बाएन दाथी था | उसकी दाहविनी तरफझे चार 
द्वार्थोमें धरव$, मुद्गर, अच्सूत्रर ओर पाशिनर ये और बाई 
तरफफे चार द्वार्थेमें चीजोरा, अभय, अंकुश और शक्ति थे । 
प्रभु$ शासनकी अजितयतला नामकी चार हार्थोंवाली देंदी 
अधिपध्तायिका हुई। उसका वर्ए सोनेऊे जैसा दे। उसके दाहिने 
इायोंमें बरद तथा पाशिन हैं. और बाएँ द्वार्थोमें बीजोग तथा 
अंकरा हैं। मद लोदासनपर बैठी है। ( ६४१-८४६ ) 

घौतीस अतिशयोसे सुशोमित भगवान सिंइसेनादि मण- 
भरों सद्दित एप्वीमें बिहार करने लगे । पत्येझ गाँव, शहर और 
आाषरमें विद्वार करते हुए और भब्य प्राणियोंकों उपदेश देते 
हुए कुपासागर प्रभु एक बार कोशांपी नगरीफे समीप पहुँचे। 
कोशांबीके इशान कोशमें एक योजनमान्नके श्षेत्रमे देवताशोंने 


(-बुय॑ पुण् | २--दद्ाचुकी माहा | ३--फरि। 
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पहलेके समानदी प्रभुझे लिए समवसरणकी रचना की। उसमें 
अशोकपयृक्षके नीचे, सिंदासलपर विराजमान जगत्पतिने सुर, 
असुर और मलुष्योंकी पषदामें देशना देना आरंभ किया। 
उसी समय एक ब्राह्मणकी जोड़ी आई और तीन जगतके गुरु 
को प्रदक्तिणा देकर यथायोग्य स्थान पर बैठी । 
«- सम्यक्त्वका माहात्म्य 

देशनाके अंत उस जोड़ीमेंसे ब्राह्मण खढ़ा हुआ और 

हा हाथ जोड़कर प्रभुसे पूछा, "हे भगवान्‌ ! यह ऐसा कैसे 
है। १ 

अभुने जवाब दिया, “यह सम्यरत्व की महिमा है। बदी 
सभी अनर्थोंकी रोकनेका और सभी कार्योंकी सिद्धिका एक प्रबल 
कारण है। सम्यक्ससे सभी तरहके बैर इसी तरदद शांत हो 
जावे हैं, जिस तरइ वपोसे दवारित शांव दो जातो है; सभी 
व्याधियाँ इस तरह नष्ट हो जाती हैं जिस तरह गझड़से सर्प नष्ट 
हो जाते हैं, दुष्क्रम ऐसे गल जाते है जैसे सूंसे घरफ गल जाता 
है; शणवारमें मनोवांछित फारय ऐसे सिद्ध द्वोते हैं जैसे चिंता- 
मणिसे सिद्ध होते हूँ, श्रेष्ठ द्वथी जैसे पानोके प्रवाहफो बोधता 
है वैसेही देवआयुर् बंध होता है, और महापराक्रमी मंत्रफी 
तरद्द देवता आकर हाजिर होते हैं। ऊपर फट्दी हुईं यातें तो 
सम्यस्त्वका एक अत्प फल है! इसऊ महाफ्ल तो तीथंकर- 
पद और सिद्धिपद ( मोक्षपद ) को प्राप्ति है। ( 5४७-८४५७ ) 

प्रमुका जवाब सुनकर दिम्र दर्षित हुआ और द्वाय जोड़- 
फर बोला, "दे भगवान ! यद्द ऐसादी है। सवशकी वाणी 
कभी ध्य्यधा नहीं दोती ।” पिप्र मोन हो रद्दा ! एय सुफ्य गण- 
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धरने, जो स्वयं इस बातचीतका अमिप्राय समझ गए थे तो 
भी, सारी पर्षदाको ज्ञान कराने के अभिप्रायसे जगदूगुरुसे पूत्रा, 
“हे भगपान । इस प्राह्मणने आपसे क्‍या पूछा १ ओर आ 
कया उत्तर दिया १इस साकेतिक बावचीतकों साफ़ साफ सम- 
माइए।” ( ८श्ए-८६० ) 

प्रभुने कह्दा, ५इस शहरके पास शालिप्राम नामका एक 
अग्रहार' है। बद्दा दामोदर नामका एक मुख्य ब्राह्मण रहता था। 
उसके सोमा नामकी स्त्री थी । उस दंप्रठिके शुद्धभट नामका पुत्र 
हुआ। बह सिद्धभट नामके किसी जाह्यणकी सुलछ्णा नामक 
कन्यासे ब्याह गया | शुद्धभट और सुलक्षणा दोनों जबान 
हुए। और अपने बैभयके अलुसार यथोचित भोग भोगने लो | 
फालक्रमसे उनके माता-पिताका देद्गात हुआ । उनकी पैहक 
संपत्ति भी समाप्त हो गई इसलिए वे कभी कमी रातको 
निराहार रहने लगे | फद्दा है-- 

“जिर्धनस्प सुमिक्षेपि दुर्मिक् पारिपार्थिऊम्‌ 

| निधन मलुष्यके पास सुकालमें भी दुकान रहता है ॥] 
शुद्धभठ फभी उस नगरके राजमागमें विदेशसे आए हुए फार्पिट * 
फी तरह पुराने बस्रफ़ा टुकड़ा पहन कर फिरता था, फई यार 
घातक पछ्ीकी तरह प्यासा रहता था और कई बार पिशाचक्री 
तरह उम्रका शरीर मल़से मलिन रद्दता था। इस र्थितिमें वह 
अपने साथियोंसे लब्जित देकर, अपनी ख्र को भी यद्दे यगेरे 
दूर भिदेश चत्ञा गया ' उसकी खरीने कुछ दिनोंझे वाद वष्यपात 


३--द्वानमें मिली हुई जमानपर बसाहुआ गाँव | २--मिलारी। 
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की तरह लोगोंफो कद्दते सुना कि तेरा पति विदेश चला 
शया है। श्वसुरके और अर्थके नष्ट होनेसे और पतिके परदेश 
सल्ले जानेसे अपने आपको दुलक्षणा मानती हुई सुलक्षणा दुखरमे 
दिन पिताने लमी ! घणे ऋतु आई और कोई “विपुला' नामकी 
साध्यी उसके घर चातुमोस रदनेके अ्भिम्रायसे आईं | सुलक्षणाने 
साध्वीको रइनेरझे लिए जगदद दी और बह हमेशा उनके मुससे 
धर्मदेशना सुनने लगी + जैसे मीठी चीजऊे संबंधसे खट्टी चीम- 
का खट्टापन जाता रहता है वैसेट्टी, साभ्वौके धर्मापदेशसे 
सुलत्तणाका मिध्यात्व जाता रद्दा! क्ृष्णपक्तका उल्लैपन फरके 
रात्रि जेसे निमंलताको प्राप्त द्वोती है, वैसेद्ी वह निर्मल सम्य- 
दत्व पाई । वैध जैसे शरीरमें उत्पन्न होनेवाले रोगोंकी जानता 
है बैसेद्दी चद जीय-अजीच आदि पदार्योक्ो यथास्थित जानने 
लगी। जेसे समुद्र लांधने के लिए मुमाफिर योग्य जद्दाजमें सवार 
होता है, वैसेह्दी संसारसे पार लगानेमें समर्थ जैनधर्मफो उसने 
अंगीकार किया। उसे विषयोसे जिरक्ति हो गई, उसकी फपाएँ 
छपशांत हुईं और अविच्छिन्न जन्म-मरणको श्रेणीसे वह व्याकुल 
हो वढी। रसपूर्ण कूपासे जागरूक भनुष्य जैसे रात बिताता है, 
देसेदी उसने साप्वीक्ी खेबा छुआपा फरतसे हुए वषोकाल 
परिताया। उसको अणुघ्नत ग्रहण फराकर साभ्दी विद्वार कर 
दूसरी जगह चलती गईं। रहा है-- 
“कत्रे प्राएपऊर्ल न विएंत्पेक्रसंपताः ।/ 
[ संयमी साधु ब्षोऋतुके समाप्त होने पर एक स्थानपर 
- मदद रदते । ] (६६१-८८० ) 
घुद्धमट भी परदेशसे वहुतसा घन झूमारर प्रियाके प्रेमसे 
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सिंच कर, कथूतरकछो तरह वापस आया। उसने आकर पूछा, 
/ट्े प्रिये। कम लिनी जैसे द्िमको नहीं सद्द सफती। पैसेद्द 
सूने-भो पहले थोढ़ासा बियोग भी नहीं सह सकती थी-मेरे 
दवीघ॑कालके वियोगको फैसे सहन क्विया ११ (८5८९-८८२ ) 

सुनक्षणाने जयाब दिया, “दे ज्ीवितेश्वर ! मसस्थलमें जैसे 
हंसी, थोड़े पानोमें जेसे मछली, राहुके मुँद्मे जैसे चंद्रलेया 
और दावानलमें जैसे हरिणी मद्दा संकटमें फंस जाती है वैसे- 
ही तुम्दरे वियोगसे में भी मोतझे दरवाजे तक पहुँच चुटी थी; 
उसी समय अंधकारमें दीपक समान, समुद्रमें जद्दाजञके 
समान, मरुस्थलमें बपोफे समान और अप्ेपनमें नज रके समान, 
दपाके भंडारके समान एक “विपुन्ञ! नामकी साध्वी यहाँ आई। 
उनके दर्शनसे तुम्दारे विरहसे आया हुआ मेरा सारा दुख 
जाता रद्दा और मुझे मनुष्य जन्म ऊ्रे फक्षस्यरूप सम्यक्स्त प्राप्त 
इुआ।” ( ८घछए३-८८७ ) 

शुद्धभटने पूछा, "दे भट्टिनी ! तुम मनुष्य जन्मका फल 
सम्यफ्स्व कहती हो, बह क्या चीज है ११? 

बद बोली, “दे आयपुत्र । बह अपने प्रिय मनुष्पको कहने 
लायक है, और आप सुझे प्राणेंसि मी प्रिय हैं इमलिए कहती 
हूँ। सुमिए-- 

“देवमें देवपनकी बुद्धि, गुरुमें गुरुपनकी बुद्धि और शुद्ध 
धर्ममें धर्मबुद्धि सना सम्यपत्व कहलादा दै। अदेंवमें देव- 
बुद्धि, अगुरुमें गुरुवुद्धि और अपमेमे घमंबुद्धि रसना डिप- 
योस 'भाष द्वोनेसे मिध्यात्य कहलाता है। 

सर्वज्ञ, रगादिक दोषोंको जीतनेवाले, तीन लोक-पूजित 
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और यथायोग्य अर्थ बतानेवाले अदत परमेश्वर देव हैँ। उन 
देवकादी ध्यान करना, उन्हीं ही उपास ना करना, उन्दींकी शरण* 
में जाना और यदि क्षान दो तो उन्‍्दींके शासनका प्रतिपादन 
करना चाहिए जो देव स्त्री, शक्ष और अक्षसूत्नादि रागादि 
दोर्षोके चिंहोंसे अंकित हैं और जो कृपा या दंड देनेमें तत्पर है 
ये देव कभी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं हो सकते | नाटक, अट्टह्वास 
ओर संगीत वगैरा उपाधियोंसे जो विसंम्थुल* बने हुए है ये 
देवता शरणमें आए हुए प्राशियोंको मोक्षमें कैसे लेजा सकते 
हैं ९” ( ८द८-८६४५ ) 

“भरद्यन्नतोंको धारण करनेवाले, घैयंधारी मिक्षा मात्रद्दीसे 
ज्ञीयननियाद फरनेवाले और सदा सामायिफ्में” रहनेवाले 
जो धर्मोपदेशक होते दे ये गुरु कहलाते हैं। सभी चीजे चाहने- 
बाते, सभी तरहका भोजन करनेवाले, परिप्रहधारी, अपजञ्ञवारी 
ओर भिध्या उपदेश देनेवाले गुरु नहीं हो सकते । जो गुरु खुद- 
ही परिप्रद और आरभर्मे मग्न रदते है, वे दूसरोंको कैसे तार 
सकते ई ९ जो खुद दरिद्वी होता है, घह दूसरोंको कैसे धनवान 
घना सकता है ९ ( ८६६-८८८ ) 

गदुगेतिरमे पड़ते हुए प्राणियों को जो धारण करता है उसे 
घ॒मं कइते हैँ। सर्वेक्षका बताया हुआ संयम बगैदा दस प्रकार- 
का धर्म मुक्तिफा कारण होता है। जो वचन अपीरुषेय* दे बढ 
असंमष है, इसलिए यह प्रमाण-मान्य नहीं दोता; कारण, 
प्रमाणता सो भ्राप्त* पुरुषडे आधीन द्ोती है। मिप्याट्टि मनु- 


१--प्रतियूल भाव | २--चंचज्] ३--सममभायोंमें। ४--जओो 
पुदपका कशा हुआ नहीं दे। ५--उच्चे देव | 
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प्योंके माने हुए और दिंसादि दोप से कल्लुपित बने हुए माम- 
मान्नके धर्मों यदि धर्मकी तरह जाना-माना जार तो बह 
संसारमें परिभ्रमण करनेका कारण द्वोता है । यदि रागी देव, 
देव माना जाए,अम्रद्गाचारी शुरु माना जाए और द्याह्टीन धम,घर्म 
माना जाए तो सेदफ्े साथ यह कहना पड़ेगा कि जगवका नाश 
हो गया है ( यानी जगवसे प्राणी दुर्ग तिरमे जाएँगे । ) 

सम्यक्त्व शम, संवेग, निर्वेद, अटुफंपा और आग्तिकता, 
इन पॉच बातोंसे अच्छी तरह पहचाना जाता है। स्थिरता, 
प्रभावना, भक्ति, जिनशासनमें कुशलता ओर तीर्थसेवा, ये पॉच 
याते सम्यक्त्थकी भूषण कहलाती हैं । शका, आफाक्षा, बिचि- 
कित्मा) मिध्याट प्रिक्की प्रशंधा और उनका परिचय, ये पोंच बातें 
सम्पस्त्वक्रों दपित करती है ॥” ( ६६६-६०४ ) 

ये बातें सुनकर भाद्माणने कद्दा, “दे स्री, तू भाग्यवती है। 
फारण, तूने मिघानकी तरह सम्यफ्त्य प्राप्त हिया है ” इस 
सरहद फट्टते-सोचते शुद्धभट भी तत्कालद्वी सम्यकत्व पाया | 

“घर्मे घर्मोपदेशरः साक्षिमात्र शुमत्मनाम्‌ 7 

[ शुभ आत्मा ओ के लिए धमप्राप्रियें धर्म पदे शक साज्षीमात्र 
होते हैं।] सम्यकत्वडे उपदेशसे थे दोनों श्रायक हुए । 

“सपर्णास्पातां सिद्ररसात्‌ सीमकत्रपुणी अपि ।! 

[ सिद्धस्ससे शीशा और लोदा दोनों म्वर्श होते हैं ।] उस 
समय उस अप्रद्वारमें साथुओंका संसर्ग नहीं होता था इसलिए 
लोग श्रावकर्मका त्याग फरडे मिथ्याइष्टि दो गए ये, इमलिए 
क्षोग उन दोनोंड्ी यह फद्ठकर निंदा फरने लगे कि ये दोनों 
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दुबूंद्धि, कुल्कमागत घधमकों छोड़कर भावक दो गए हैं। इस 
निंदाफी कुछ परयाहन कर वे शवकपघमंमे निश्चल रहे | समय- 
पर उस बिप्र-दंपतिफे मृदर्थाभम-इ्ृक्तफे फलस्वरूप एक पुत्र 
सत्पन्न हुआ। ( ६०६-६११ ) 

एक मार शिशिर ऋतुमें शुद्धभट अपने थुत्रकों लेकर 
प्राह्मणोंकी सभासे पिरी हुई धर्मअग्निष्टिफके" पास गया। 
तब सभी आक्षण फ्रोधसे एक स्व॒र्मे बोल उठे, “तू श्राबक है, 
यहासे दूर दो ! दूर हो !” इस तरह चांड'लककी तरह उसफा 
तिरस्कार किया गया। वे सभी धम अग्निष्टिकाको अच्छी तरह 
घेर फर बैठ गए। 


“***"* द्विज्ञातयों जातिधर्मस्तेपां द्वि मत्सरः ।7 

[ मत्सर करना प्राझ्णोंका जातिधर्म है।] उनके ऐसे 
बचनेसि दुखी और कुद्ध होकर शुद्धमटने उस सभाके सामने 
प्रतिश्ा फी,--८ यदि जिनका झद्दा हुआ धर्म संसार-समुद्रसे 
तारनेबाला न दो, यदि सर्वक्ञ ठं।थंफर अ्रददत झाप्त-देव न हों, 
कान-दरोन-चारित्रद्दी यदि मोश्मार्ग न दो और जगतमें यदि 
ऐसा सम्यकत्व न क्षे सो यह मेरा पुत्र जक्ष जाए, और मैंने 
जो षुछ फट्दा दै बह यदि सत्य दे तो यह जक्षती हुई भाग मेरे 
धुत्रफे लिए जलके समान शीवल हो ज्ञाए ॥7 

यों कहफर फोघसे, मानो दूसरी आग हो इस तरह, उस 
साइसी आराझणने अपने पुत्रको जलती आगमें डाल दिया। उस 
समय, ”झरेरे ! इस झनाय जाहझयने अपने पुत्रको जला दिया।! 





३--घर्म शांगीटी । 
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इस तरद ऋोधपूर्यक कह्दते हुए प्राझणोंकी पर्षदाने उसका बहुत 
दिरस्घार छिया। 

उघर वहाँ फोई सम्यग्दर्शनवाली देदी रहती थी। उसने 
बाजककों भ्रमरकी तरद कमल अंदर सेल लिया और ज्वाला- 
झोके जातसे विकराल बने हुए उस अग्निकी दाहशक्तिकों हर 
किया; ऐसेट्दी उमके लड़केकों मानो चित्रस्थ दो ऐसा यना 
दिया। उस देदीने पूर्य मनुप्य-भवर्मे संयमझी विराघना की थी 
इससे वह मरकर व्यंतरी हुई थी। उसने किन्हीं केवलीसे पूछा 
या,-"मुझे बोधिलाम-सम्यफ्त्प्राप्ति कब होगी १” केवज्षीने 
झूद्दा था,-“ हे अनघे ! तू सुज्ञमबोधि होगी, मगर तुमे सम्यकत्व- 
को प्राप्तिके लिए सम्पक्त्वफी भावनामें अरछी तरद्द उद्योगी 
रहना द्वोगा ।! इस वचनको यद्द द्वार तरद हृदयपर घारण 
किए फिरती थी। इसीलिए सम्यक्त्वफा माहत्म्य बद़ानेके लिए 
उसने त्राक्षणके पुत्रकी रक्षा की थी। 

इस तरद सैनघर्मके प्रभावफो प्रत्यद्ा देसकर आह्ार्णोष्ी 
से विस्मयसे विस्फारित हो गईं। वे श्राद्मण जन्मसे लगाकर 
अर्ृष्टपूर्दी हुए (अथोत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी ऐसी 
बात उस्त दिन देखी । ) शुद्धमटने घर जाकर अपनी खीसे यह 
बात कद्दी और सम्यकतवड़े प्रभावडे प्रत्यक्ष श्रनुमयसे उस 
जाद्षणको आनंद हुआ। विपुला साध्वीके गाढ संपकसे विवेक- 
माली यनी हुई आहयणी, “श्रद्दो ! घिककार है ! तुमने यह क्या 
किया १ सम्यक्‍त्वका भक्त कोई देववा पामद्वी था इसीलिए 
तुम्दारा मुख उज्जजज्ञ हुआ; मगर यह तुम्दारे कोचस़ी चंचलदा 
है; यदि उस समय सम्यकत्वकी मद्दिमा प्रकट करनेयाता कोई 
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देवता वहाँ आसपासमें न होता, तो तुम्हारा पुत्र जल जाता 
और लोग जैनघमऊी निंदा करते। यदि ऐसा होता त्तोभी 
झैनधर्म अप्रमाणित न दोता । ऐसे प्रसंगॉपर जो लोग यह कहें 
कि “जेनधर्म अप्रमाण हैं” डनको विशेष पापी समझना 
चाहिए। मगर तुमने तो ऐसा काम किया है जैसा मूर्ख मनुष्य 
भी नहीं करता । इसलिए है आय पुत्र) फिर कभी ऐसा काम 
न करना।” यों क्ट्टकर बह ख्री अपने पतिको सम्यक्त्वमें 
सिथर करनेके लिए, यद्दा हमारे पास लाई है। यही सोचकर 
इस ब्राह्मणने हमसे अश्न किया था और हमने उत्तर दिया था,- 
“यह सम्यक्त्व॒काही प्रभाव है सम्यकक्‍त्थकाहँ। प्रभाव है।” 

सगवानडे ये वचन सुनकर अनेक प्राणी प्रतिबोध पाए 
और धर्ममें स्थिर ढुए। श॒द्रभवने भट्टिनी सहित भगबवानसे दीक्षा 
ली, और अलुकमसे उन दोनोको केबलज्ञान हुआ। 


सर्य चदिए 
सगरका दिग्विजयी होना और चक्रतर्तीपद पाना 


उधर सगर राज़ाऊे शखमं॑दिरम सुदर्शन नामक बक्ररत्न 
उत्पन्न हुआ। उस चक्रकी घारा स्वर्णमय थी, उसके शआरे लोहि- 
वाक्ष रस्मके थे और विचित्र माशिक्यकी घंटिकाओंफे समूहसे 
बह शोभवता था। वह चक्र नंदीधोत सहित था।नि्मल मोतियों- 
से सुंदर लगता था | उसकी नामि वज्वरत्वमय थी। वह घुपर- 
रियोंछी श्रेणीसे मनोहर मालूम होता था और सभी ऋतुश्रोक्े 
फूलोंसे अधित था। उसपर चंदनका लेप लगा हुआ था। एक 
हजार देउताओसे वह अधिप्तित था ओर आकाशम अधर ठद्दरा 
हुआ था। 

मानो सूर्यका मंडल हो, ऐसी ज्य लाओंकी प॑क्तियोंसे 
विकरात् ऐसे उस चक्रको प्रछृट द्वोते देर शम्नागारफे अ्रधिकारीने 
उसे नमस्कार ऊिया। फिर निचित पुप्पमालाअ से उसे पूजकर 
खुशी खुशी उसने सगर राजाफो इसऊे समाचार सुनाए। यह सुन- 
कर टुरुके दशनकी तरद सगर राजाने सिंहासन, पादपीठ और 
पादुकाका तत्काश्द्वी त्याग किया।मनही मत चक्ररत्नका ध्यान 
घर,कुत कदम उपकी तरफ चल सगर राजाने उसझों नमस्कार 
किया | कद्दा है,-- 

॥+«*******देसतीयंती यदसराप्यद्धनीजिन! 7 

[ अम्नमीयी क्षोगोंके क्षिप उनऊे अझस््न देवके समान दोते 
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हं। ] फिर सिंद्वासनपर बेठकर उसने अपने शरीरपर जितने 
आभूषण थे वे सभी उतार उतारकर चकरत्नके उत्पन्न दोनेके 
समाचार देनेवालेको देदिए। फिर बह पवित्र जलसे मंगल- 
स्नान कर, विव्य वखाभूषण पहन,पेदलद्दी चक्रत्नकी पूजा करने 
को रवाना हुआ | फारण,-- 


“पादचारेणोपस्थःन पूजातोप्यतिरिच्यते ।! 

( पैदल चलकर सामने जाना यूज़ासे भी अधिक है। ] 
किंकरोंफी तरद दौड़ते ओर गिरते-पड़ते रुक्ते राजा लोग 
सन्मानसे उसके पीछे चले । कई सेवक पूजाकी सामग्री लेकर, 
शुलाए नहीं गए थे तो भी, उनके पीछे पीछे बले। फारण, -- 


“स्वाधिकार्रमादिस भीतये शपरिकारिणास्‌ ।/ 

[ भधिकारियोंब्रो अपने अधिकारफा प्रमाद भयभीत 
बनाता है ।] देवसे जैसे विमान चमकता है बैसेही द्व्य चक्रसे 
चमकते हुए शल्रागारमें सगर पहुँचा। राजाने गगनरत्नके 
(स्येक्े) समान चररत्नकों देखतेदी, पाँच अंर्गोसद्दित प्रथ्वीका 
स्पर्श कर, प्रणाम किया । थम रोमहम्त ( मोरपंखकी पींछी ) 
लेकर, महावत जेसे सोकर उठे हुए दाथीफा मान करता है 
चैसेद्दी, सगरने चक्रका भार्जन क्या; और जलके छुंभ भरकर 
सानेबाले धुरुषोंके पाससे जल-ले लेफर, देवप्रतिमाकी तरह, 
चक्रत्नकोी स्तान कराया) उसपर, उसे अंगीकार करनेके किए 
ख्षयाय हुए अपने द्वायकी शोभाके जैसा, च॑दनका तिलक किया। 
विचित्र फूलोंकी सालासे, जयलध्ष्मीके पुष्पणृद जैसी, चक्ररत्न- 
को पूजा की और फिर गंध और वासक्षेप, प्रतिष्ठाके समय देष- 
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प्रतिमापर जैसे आचार्य क्षेपन करते हैं बैसेही, उसमे बक्रपर 
क्षेपत किया-डाला। देवोंके योग्य मद्दामूल्यवान वस्खालंकारोंसे 
राजाते, अपने शरीरकी तरह, चक्ररत्नको सजाया। झार्ठो 
दिशाओंकी जयलद्मीका आकर्षण फरनेऊे लिए, अभिचार! 
मंदल हों ऐसे, आठ मंगल, चक्रके सामने चित्रित किए | उसके 
पास, वसंतफी तरह अच्छी छुगंधत्राले, पंचबर्णी फूर्लोका ढेर 
लगाया | उसके सामने कपूर और चंदनऊा धूप किया। उसके 
धुेसे ऐसा जान पड़ा मानो राजा कस्तूरीका विज्ेपन करता 
है। फिर सगरने चकफ़ो तोन प्रद क्षिणा दे, जरा पीछे हट, जय- 
लद्मीफो पैदा करनेके लिए समुद्ररूप चक्ररत्नफ्ों पुनः प्रणाम 
किया, और नये प्रतिष्ठित देवके लिए किया ज्ञाता है बैसा पक्र- 
र्नका अष्टा हिका गद्दोत्सब किया । नगर-सीमाऊी देवी की तरह 
नगरके सभी लोगोंने भी बड़ो धूमधामसे घक्रका पूजा-महोत्सव 
किया । ( १-२७ ) 

फिर दिग्याप्राका बिचार चक्ररत्नने प्रकट किया हो बैसे 
उत्सुक द्वोकर राजा अपने महलमें गया और ऐरावत हाथी जैसे 
गंयामें स्नान करता है बैसेह्दी उसने स्नानगृहमें जाकर पवित्र 
जलसे स्नान फिया। फिर रत्नस्तंभकी' तरह, दिव्य बखसे 
अपने शरीरको साफ कर, राज़ाने उन्लले दिव्यदद्न घारण फिए। 
गंधकारिराएँ? आऊर, चंद्रिकाका रस घनाया हुआ दो ऐसे 


३०>जुरे कामोफे (० मंत्र प्रयोग करना | तंत्रके अनुसार छ; 
प्रकारके श्रमिचार इते ईं- मारण, मोएन, स्तमन, विश्ेषय, उच्चाइन 
ओर यशीव रण | पद्ाँ बशास्रण श्रर्थ है | २--एलोका बना स्तभ। 
३-छ्तर चंदन आदि क्षानेयानी । 
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मिर्मल गोशीर्षचंदनके रससे राजाका अंगराग करमे लंगीं- 
शरीरपर चंदनका लेप लगाने लगीं। फिर राज़ामे अपने ऋअँगके 
संगसे अलंकारोंकों अलंकृत किया ) 
“अ्रयांति धत्तमस्थाने भूषणान्यपि शरृष्यताम! 
[ उत्तम स्थानकी पाकर आभूषण भी अधिक सुशोमित 

होते हैं.।] ( २८-३२ ) 

फिर मंगक्षमुदू्तमें परोहितोंने जिसका मंगल किया है ऐसा, 
राजा खद्दारत्न हाथमें ले दिग्याता करनेडे लिए गजरत्नपर 
सवार हुआ ) सेनापति अश्वरत्नपर सयार हो हाथमें दृडरत्न ते 
शाजाके आगे चला | सबे उपद्रवरूप भौद्र्को ' को नष्ट करने 
में दिनरत्न' के समान पुरो हिनरत्न साजाके साथ चुला | भोजन 
दानमें समथ और जगद जगड सेनाके लिए घर्रोकी-डेरे तंवुओं- 
की व्यतरस्थ! करनेबाला गृद्दी रत्न, मानो ज॑गम चित्रस नासका 
कल्पवृक्त हो ऐसे, सगर राज़ाके साथ चला । तत्कालद्दी मगर 
आदिरी रचना करनेमें समर्थ, पराक्रमी विश्वकममोंरे जैसा 
बद्धेफी रत्नभी राजाके साथ चला | चक्रसर्ची के कर स्पर्शसे फेलने 
बाले छत्रत्न और चर्मरत्न, अनुकूल पवनऊरे स्पर्शसे बादल 
चलते हैं एस, साथ चले। अंधकारका नाश करनेमें समर्थ 
मणिरत्न और काकिणारत्न, ज॑बूद्वीपफा लघुरूप धारण किए 
हुए दो सूरये हों ऐसे, साथ चले | बहुत दासिया जिसके साथ हैँ 
गैस अंत पुर (यानो सागरकी रानियां ) ख्रोसाज्यसे आया हो 
ऐसे, चक्रीकी छायाकी तरह उसके साथ चला। दिशाओको 








३१०--कोहर | २०-पैरज | 
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प्रकाशित करता था इससे दृरदीसे द्ग्विजयका स्वीकार करता 
हुआ चक्ररतन, चकवर्तीफे प्रतापकी सरह पूबंकी तरफ मुस करके 
आगे चला। पुष्करावर्त मेघकी घटाके जैसे भ्रयाण वाजित्रोंझे 
शददसे दिग्गजोंके कान सडे करता, चक्रके साथ चलते हुए 
अश्रोंके मुरोंसे उद्ती हुईं घूलिसे संपुट पुटकी '्तरद द्यावाभूमि* 
को एक करता, रथों और द्वाथियोंपर फरोती हुई ध्वजाश्रोंके 
अग्रभागम बनाए हुए पाठीन जातिके मगरादिसे साय आकाश- 
रूपी महासमुद्रकों जलजंतुमय बनाता हो ऐसे दिसता, सात 
तरफसे मरते हुए मदलकी घारावृष्टिसे सुशोमित हाथियोंकी 
घटाके समूहसे दुर्दिन दिसाता, उत्साहसे उछलते होनेसे, मानो 
स्वर्गम चढनेफी इन्छा रखते हों ऐसे करोडों प्यारोंसे प्रश्वीको 
चारों तरफ्से ढकता, सेनापतिकी तरह झांगे चलते, असह्य 
प्रवापवाले और सर्वत्र अ्द|ठित शक्तियाले च+ रत्मसे सुशोभित, 
सेनानीफे धारण किए हुए दृंडरत्न द्वारा, हलसे सेतकी जमीन* 
की तरह, बिपम-ऊरढ सायड़ भूमिको एकसी बनाता और दर 
रोज एक एक योजनऊे चलमेसे भद्वद्वीपफी तरह लीलासे रस्ते 
फो समाप्त करता, इंद्रके समान वह चक्री कई दिनोंफ़े याद 
पूर्व दिशामें आई हुई गंगानदीके ललाटपर तिलकके समान 
मंगध देशमे पहुँचा । ( ३३-५० ) 

वहां सगर चक्रीकी आजश्ञासे बद्धंकी रत्नने, अयोध्याकी 
छोटी बदन हो एमी छावमी बनाई । श्राकाश तक ऊँची और 





१-दाना झाथोंत्र पंजाका जोड़बर बनाए हुए सपुदकी तरइ। 
३--श्रापाश श्रौर पृष्वीक! | 
थ्2 
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बड़ी बडी अनेक हस्तिशालाओंसे, बडी बडी गुफाओं के समान 
हजारों अश्वशाल्नाओंसे, विमानहे समान हवेलियोंसि, मेघकी 
घढाके समान समंडपोंसे, मानों सौँचेमें ढालकर बनाई गई हों 
ऐसी समान आकृतिवाली दुकानोंसे और अंगाटक-चौराहे 
बगैर फी रचनासे राजमार्ग की स्थितिको बताती हुई यह छाबनी 
शोभती थी। उसका विस्तार नो योजन और उसकी लंचाई 
थारह योजन थी। ( ५१-४३ ) 

बहों पोषधशालास राजाने मगधतीथ कुमारदेवका मनमे 
ध्यान करके अष्टम तप किया और सर्व वेषभूषा त्याग, दर्भकी 
चटाईका आश्रय ले, शत्ररहित हो, अ्ह्मचर्य पालते और जागते 
हुए इसने तीन दिन बिताए। अष्टम सप पूर्ण हुआ तब राजाने 
पोषधगृदसे निकलकर पवित्र जलसे स्नान किया। फ़िर राजा 
रथपर सवार हुआ । रथ पाडुवर्णकी ध्यजाओंसे ढका हुआ 
था | चह, अनेक तरहके हथियारोंसे ढका होनेके कारण फेन 
और जलजंतुओंवाले समुद्रके जैसा जान पडता था। उसके चारों 
तरफ चार दिव्य घंदे लगे हुए थे, उनसे वह ऐसा शोभता था 
जैसे चार चद्र ओर सूर्य से मेरु पंत शोभता है। इंद्के उच्चे - 
श्रवा नामक घोडोंके जैसे ऊँची गर्दनवाले घोड़े उसमें जुते हुए 
थे । (५४-६० ) 

चतुरगिनी-हाथी, घोडे, रथ और प्यादोंकी-सेनासे, वह 
चार प्रकारकी-साम, दाम, दंड ओर भेद्वाल्ली-नी तिके समान 
शोभता था। उसके सरपर एक छूत्र था और दोनों तरफ दो 
चेंबर थे ) ये तीनों उसकी तीनों ल्लोक्म ब्याप्त यशरूपी वेलके 
तीन अंकुरके समान मालूम होते थे। राजाका रथ पहियोंक्री 
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नामि मितने गहरे जल तक समुद्रमें पहुँचा । राजा द्ाथम धसुष 
लिए रथमें बैठा भा । जयलदमीरूपी नाटिकाऊे नौंदीके समान 
धतुपकी डोरी उसने बजाई ओर भंडारमेंसे जैसे रत्त निकालते 
हैं बैसेही उसने भाभेमेंसे तीर लिकाला। फिर धातकीखडके 
मध्यमें रहे हुए इप्बाकार पर्यतके जैसे उस बाणकों धलुपके 
साथ जोड़ा । अपने नामसे अफित और फानके आभूपणपतन- 
को प्राप्त उस सोनेऊे तीक्षण बाणको राज्ञाने फान तक सींचा 
और उसे मगधतीथ्थके अधिपतिकी तरफ चलाया। वद्द आकाश- 
में उड़ते हुए गरड़की तरह पंखोंसे सनसनाता निम्मिपमान्नमें 
बारह थोजन समुद्र लॉघकर मगधतीर्थकुमारवेबकी सभामें 
पढ़ा। 'आाकाशसे गिरनेयाली बिजलीकी तरह, उस बाणको 
गिरते देस, बह देव गुस्सा हुआ | उसकी भ्रकुटियाँ घढ़ गई । 
इससे बह भय॑ऋर मालूम होने लगा। फिर थोड़ा विचार फर, 
खुद उठ उसने उस बाणको हाथमे लिया। उस पर उसे सगर 
चक्रवर्तीका नाम दिखाई दिया। द्वायमें बाण लिए हुए वह अपने 
सिंददासनपर घेठा और गंभीर गिरासे बह सभामें इस तरह 
कहने लगा-- ( ६१-७१ ) 

“अँवूद्दीपके भरत छ्षेमें इस समय सगर नामक दूसरे 
चक्रवर्ती उत्पन्न हुए हैं | भूवकालके, सविष्यकालके और बतमान 
काल्तके सगघपतियोंका यह आवश्यक कर्तव्य है कि ये चक्रव 
तिरयोंफो भेट दें।? (७२-७३ ) 

फिर भेटकी यस्तुएँ ले नौकरफे समान आचरण फरता 
हुआ बह सगधपति विनय सद्दित सयर चकीके सासने आया | 
शसने आकराशमें रहफर घफ्कीफा फेंका हुआ बाण, द्वार, बाजू- 
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बंध, करणाभरण, भुजबंध आदि आभूषण, येप और देवदृष्य- 
वश्न राजाको भेट किए। जिस तरद वार्तिक रसेद्र देता है (यानी 
वैद्य जैसे पारा देता दै बैसेही ) उ्सने यजाकों मगध्तीथंका 
जलन भेट किया। फिर पद्मयकोशके समान हाथ जोड़के उसमें 
चक्ववर्तसि कहा, “इस भरत क्षेत्रकी पूर्व दिशाके प्रौत-भागमे, 
आपके एक साम्रतकी तरह, में रहता हूँ।” ( ७४-७८) 

चक्रबर्तनि उसे अपना नौकर स्वीकार किया और एक 
दुर्गपालकी तरह सत्कार करके विदा किया। फिर जाते हुए 
सूरजकी तरह अपने तेजसे दिशाओंको भरते हुए सगर चक्र- 
वर्ती समुदसे बाहर निकला और अपनी छापरनीमे आया। 
राजाश्रोमें गजेंद्रके समान उन महराजने सनाम और देवपूजा 
करके परिवार सहित प/रणा किया और बह्दों मागधतीथंके 
अधिपतिका अष्टाहिका उत्सव किया | कारण-- 


िल्ल्ल्टग स्यामिदत्तमादात्म्या खठु सेवका; |! 

[ सेबकोका साहात्म्य-सम्मान स्वामी ही बढ़ाते है ।] 

( ७६-८२ ) 

उसके बाद सबब द्ग्बिजयोंकी लद्दिमयोंकों श्रपण करनेमें 
जामिनके समान चक्ररत्न दक्षिण दिशाकी तरफ चला। अपनी 
सेनासे पर्चत सहित प्रध्वीको चलायमान करता हुआ चक्रवर्ती 
दक्षिण और परिचमस दिशाके मध्य मार्गसे चक्रके पीछे चला । 
सभी दिशाओंको विजय करनेकी दृढ प्रतिज्ञाचाला सगर राजा 
मार्गमें कई राजाओंको, गृक्षोंको जैसे पवन उखाड़ता है बैसे, 
राजगदियोंसे उठाता, कइयोंको शालिके पौधेकी तरह पुन. 
गजगद्दीपर घिछावा; फइयोंवों वीतिम्तंम दो ऐसे, सगे गन्ना 
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बनाता, षेतकी जातिके पेड्ोफो नदीया पूर कुफाता है बसे 
कइयोंकी, अपने सामने सर कुकवा फर छोड़ता, पढयोंत्री 
उंगल्ियोंको कटवाता, कश्योंफ्े पाससे रत्नोंशा दंड प्रदण फरता, 
रहश्योंसे हाथी घोड़े छुड्ञता, ओर कइयोंको छत्रद्दीन बनाता हुआ 
फ्रमसे दक्षिण समुद्रफे किनारे आ पहुँचा | बहों दाथीसे उत्तरफर 
क्षणभरमें तेयार हुई छावनीके अंदर एक जगदमें उसने इस 
तरह निषास किया जिस तरह इंद्र बिमानमें निवास करता है। 
(८४5३-८६ ) 
बद्दोंसे चक्री पौपधशालामे गया श्रौर अष्टरमतप फर पौपध 
ले घरदाम नामऊे बहाँके अधिष्ठायक देवका ध्यान करने क्षगा। 
अष्टम भक्तके अंतमें पौषध प्रव पार कर, सूर्यमंढलमेंसे लाया 
गया हो ऐसे रथमें बैठा । जैसे मथानी छास ग्रिलोनेडी मथनीमें 
प्रवेश करती है वैसेद्दी उसने रथकी नामि तक समुद्रके जलमें 
प्रदेश फिया। फिर उसने धनुपपर चिल्ला घढ़ाकर उसकी 
आवाज की। प्राससे घबराए हुए और कान झुफाए हुए जल- 
चरोने भयभीत होकर वह आवाज सुनी । सपेरा जैसे गिलमें- 
से सर्पको पकड़ता है यैसेद्दी उसने एक मतिशय भयंकर बाण 
भाभेमेंसे मिकाला । उसे चिल्लेपर चद्ाकर किसी धूचना देनेके 
लिए आए हुए सेवककी तरद अपने फानझे पास तक सींचकर 
इंद्र जैसे पर्वतपर चज्म डालता है चैसे, वरदामपतिऊे स्थानरी 
तरफ घला दिया। अपनी सभामें बैंठे हुए बरदाम कुमार देवके 
आगे जाकर वाण ऐसे पड़ा लैसे किसीने मुदृगरक्ा आघात 
किया हो। ( ६०-६७ ) 
#इस असमयमें छालने किसका सावा देखा दे ९” कहते 
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हुए बरदामपतिने उठकर वासको दाथमें लिया, उसपर सगर 
राजाका नास देंखकर बद्द इस तरद शात दो गया जिस तरह 
नायदमनी द्वाको देखकर सर्प शात द्वो जाता दै । उसने अपनी 
सभाके लोगोंसे कद्दा, “जंवृद्वोपके भरत क्षेत्रमे सगर नामक 
दूसरे चकबर्ती उत्पन्न हुए हैं। घर आए हुए देवकी वरद विचित्र 
घद्षोंसे ओर मद्दा मूल्यवान रत्नालंकारोंसे यह 'बकवर्ती मेरे 
ज्षिए पूजने लायक दहै।? ( ६घ-१०० ) 

बह भेटें ले, तत्कालद्दी रथमें बैठे हुए चक्रवर्तीके पास 
आकर शअंतरीक्षमें खडा रद्द! और भंडारीकी तरद्द उसने रत्नोंका 
मुकुट, मोतियोंकी मालाएँ, बाजूबंद और कडे इत्यादि चक्रीको 
मेंढ किए। बाण भी वापस दिया और कहा, “आजसे इंद्रपुरी- 
के समान अपने देशमें भी, मे आपका आश्ञाकारी बनकर बर- 
दामतीरथके अधिकारीकी तरह रहूँगा।” ( १०१-१०४ ) 

कृतक्ष चक्रवर्तनि उनसे भेट के, उसका कथन रवीकार कर, 
उसे सम्मान सह्त बिदा किया। (६०४) 

जलबाजियोंको ( जलके घोड़ोंको ) देखकर जिसके रथके 
घोडे हिनदिना रहे हैँ बह चकवर्दी चक्रके मार्यका अनुसरण 
फरते हुए वापस लौटा और अपनी छावनीमें आया। फिर 
उसने स्तान तथा जिनपूजा करके अष्टम तपका पारणा किया । 
फिर बरदामकुमारका बडा अष्टाहिका उत्सव किया ) कारण--- 


“४. भक्तेप्तीश्ञा हि प्रतिपत्तिदाः ।” 


[ ईश अपने भक्तोंका सम्मान बढानेदाले होते हैं।] 
( १०६-१०८ ) 
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वहाँसे चक्ररत्नके मार्मसे थे प्रम्थीपति सेनागी ग्लसे 
सूदजको दऊते हुए पश्चिम दिशाक़ी तरफ चन्ने। गरढ़ पैसे दूसर 
देशऊे पश्तियोंयो उड़ाता दे बैसेद्दी ये द्राबिट देशके राजाओंरो 
भगाते, सूर्य जैसे उल्लओको अ्रंघा बनाना दै बैसेद्दी ये आप्रके 
राजाभोकों अंधा यनाते, तीन तरहरे चिद्दोंसे ( यानी बात, 
पित्त और कफ़्के विवारसे ) जैसे प्राण न? होते है बैसेडी, 
ये फलिंग देशके राजाश्रोंक्रे राजचिद्दोत़ों छुड़ाते, दर्भरें पिम्तरमें 
रहे हों वैसे, गिदभदेशके राचाओंसो नि सत्य धनावे, फपडे याला 
जैसे स्पदेशऊा त्याग करता है चैसेद्दी, मद्दाराष्ट्र देश राजाश्रोंसे 
उनके देशका स्थाग कराते, वा्णोसे जैसे धोड़े श्रक्िति किए 
जाते है दैसेद्दी, अपने वाणेंसे फोरण देश के राताओंकों भंस्िति 
फरते, तपरिवियोकी तरह लाट देशफ़े राताश्ोकों ललाटपर 
अंनलि रफनेपाला बनाते, बड़े फछुश्नोंडी तरह कच्द देशझे 
सभी राजाओंको चारों तरफ्से संकोच कराते और झूर सोरठ 
देश रानाओंको, देशक्ी तरह अपने यशमें फरते, थे जमसे 
परिचम समुद्रके छिनारेपर आए। ( १०६-११४ ) 

वहां छायनी ढाल प्रभाम तीर्थडे अधिछायक देयको ढृदय- 
में धारण कर, अष्टम तप कर, उन्दोंने पौषयशालामें पोषध 
प्रदण किया। अष्टमके अंतमे सूर्यफ्ी तरह उड़ रथपर सवार 
हो, बक्रोने रथकी नाभि तऊ ससुद्रमें प्ररश किया । फिर उसने 
चिल्ला चढाकर वाणक्े- प्रयाशक्रे कल्यागकरारी, जयबातिनके 
शादके जैसी, धनुपक्ी टंफार को और प्रभास तीयंके देवके 
नियासस्थानकी सरफ, संदेश पहुँचानेवाने टूवझ जेसा अपने 
नामसे अंकित बाण चलाया। पष्ती जैसे पीपल पर गिरता दै 
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वैसेद्दी वह बाण वारह योजनपर स्थित प्रभासदेवकी सभामें 
आकर गिरा। युद्धिमानोंमे श्रेष्ठ प्रभासदेवने बाणको दे - और 
उसपर खिले हुए सगर चक्रवर्ती के नामके अक्तर पढ़ | तत्काल 
ही प्रभासपति, सगरके बाणरे साथ अनेक तरहकी भेटें लेकर 
इस तरह चक्रीके सामने चल जैसे घर आए हुए गुरु-अतिथि- 
के सामने ग्रदस्थ जाते हैं, और उसने श्रकाशम रहकर मुकुट- 
मणि, कंठभूपण, कडे, कटिसुत्र, वाजूघद और बाण चक्रवर्ती को 
सेट किए, तथा नम्नतापूर्वक अयोध्यापतिसे कहा, “है चक्रवर्ती 
महाराज ! आजसे में अपने स्थानमें आपका आ्षाकारी होकर 
रहूँगा।” (११५-१२३ ) 

तब चम्रवर्तीने भेट स्त्रीकार कर आदर सहित उससे बात 
चवीत की और एक नौकरकी तरह उसे बिद किया । फिर वहाँ- 
से चक्रवर्ती वापस छावनीम आया और समान तथा जिनपूजा 
कर उसने अपने परिवारके साथ बेठकर अष्टमभक्तका पारणा 
किया। आनंदित चकीने वरदामपतिकी तरह प्रभासप तिका भी 
वहाँ अधष्टाहिका महोत्सव किया। ( १२४ १२६ ) 

वहाँसे चक्रके पीछे, प्रतीपगामी (यानी पीछे लौटनेवाले) 
समुद्रक्ती तरह चक्री अपनी सेनाके साथ सिंघुके दक्षिण किनारे- 
से पूर्वकी तरफ चला। रस्तेम सिघु देवीके मंदिरके पास उसने 
आकाशमें तुरतके उतरे हुए गंधव नगरके जैसी, अपनी छावनी 
डाजी और सिंधुदेवीका सनमें स्मरण कर अष्टस तप फिया । 
इससे सिंधुदेवीका रत्नासन कपित हुआ! देवीने अब धिज्ञानसे 
जाना फि चह्ठी आया दै। तत्कालद्दी वह मक्तिपरायण देवी भेटे 
लेकर सामने आई | उसने आकाशमें रदनर निषिके जैसे एक 
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हज़ार आठ रत्मके छुभ, मणशिरत्नोंसे बिचित्र दो भद्रासन, 
याजूबंद, कड़े वगैरा रस्नोंके आभूषण ओर देवदूष्य बस्र चक- 
वर्दीको भेट किए। फिर बह बोली, "हे नरदेव । तुम्दारे देशमें 
रहनेवाल्ली में तुम्दारी दामीकी तरह आचरण फरूँगी। मुमेः 
आशा दीजिए ।!? 

अम्न॒तके घूँटकी जैसी व/णीसे देवीका सत्कार करके चकीने 
उसे विदा किया और फिर पारणा कर पहलेद्दीकी तरह (अ्रथौत 
जैसे पहलेबाले देवताओंछा किया था बैसे) सिंघुदेवीका श्रध्टा- 
हिकफा उत्सव किया । कारण-- 


"'भहास्मनां महर्द्धीनामुत्सवा हि पदे पदे ॥!! 

[ महान ऋद्धिवाले महात्माश्रोके लिए पद पढपर उत्सव 
होते हैं ।] ( १९७-१३५ ) 

अपनी यैंधनशालासे जैसे द्ाथी निकलता दै वैसेद्दी, 
लक्ष्मीके धामरूप, आयुधशालासे निकलकर चक्र पष्टोंसे उत्तर 
पूरे सध्यमें चला। उसके पीछे चलते हुए कई दिनोंके बाद 
भक्रपर्दी वैताश्य मद्दागिरिफी दक्तिण दिशामें पहुँचा ओर विद्या- 
धरके नगरके जैसी छावनी डालकर, उसने बेताब्यकुमारका 
मनमें स्मरण फर अध्टमतप किया। अप्टमतप पूरा हुषआआ 
तय दैताह्याद्विकुमार देवका आसन कॉपा। अवधिज्ञानसे 
छसने जाना कि भरतारकी सीमापर घक्रवर्ती आया है। उसने 
सगरके पास आ, आकाशरमे रह, दिव्यर॒त्न, वीरासन, भद्रासन 
ओर देवदृष्य वख्र भेट किए। फिर प्रसन्न द्वोकर उसने स्वस्ति- 
भाचककी तरह आशीषोद दिया, “बिर ज्ञीओ ! बहुत सुख 
पाओ-] और चिरकाल तक विज्ञयी यनो ।” चकवर्तीने झपने 
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प्रियर्बधुके समान उससे सम्मानके साथ बातचीत की और तब 
उसे विदा दे अष्टमतपका पारणा किया तथा अपने प्रसादरूपी 
प्रासादर्म स्वर्णंफलशके समान उसका अष्टाहिका उत्सव किया। 
( १३६-१४४ ) 
फिर चक्रके पीछे चलकर चक्री तमिस्ना गुफाके पास 
पहुँचा ओर बहाँ छाचनी डालकर सिहकी तरह रहा । वहाँ उसने 
क्ृतमाल देवक! स्मरण करके अषप्टमतप किया। महान पुरुष 
भी-- 
४-*'** 'कृत्यं महांता न त्यजंति हि ।/! 

[ मह्षान पुरुष जो कास करने योग्य होता है उसको नहीं 
छोडते हैं ।] अष्टम तपका फल फला, ऋतमाल देवताका आसन 
कॉपा | कहा है कि-- 

“वादइशामामियोगे द्वि कंपंते पर्वत अपि ।!! 

[ बैसे (पराक्रमी) पुरुष जब उद्योग करते हैँ. तब पर्मत 
भी कॉँप उठते हैं ।] कृतमाल देवने अवधिन्नानसे चक्रीका आना 
जाना और यह स्वामीके पास आते हूं वसे आकाशमें आकर 
खड्टा रहा । उसने स्त्रियोंके योग्य चौदह्‌ तिलक दिए और अच्छे 
बेष, बस्र, गंधचूरी, माला इत्यादि चीजें चक्रीको भेट कीं और 
“हे देव आपकी जय हो | जय हो |” कहकर चक्रवर्तीकी सेवा 
स्वीकार की । 


“सेबनीयाथक्रिणो हि देवेरपि मरेरिव ॥!/ 


[ मनुष्योदी तरह देवताओके लिए भी चक्रवर्ती सेवा 
करने योग्य होते है ।] चक्रवर्तीने स्नेह सहित बातचीत करके 
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उसे विदा किया और अष्टममक्तऊे अ॑तमें परिचार सद्दित पारणा 
फिया। वहाँ सगर राजाने आदरपूर्वक कृतमालदेवका अष्टाहिफा 
उत्सव फिया। फारण--यह कृत्य देवताओंफे लिए पश्रीतिदायक 
होता है। ( १४४-१४२ ) 

अटष्टाहिका उत्सव पूरा हुआ तय चक्रय्तीने पश्चिम दिशाके 
सिंधु निप्कुटको जीतने जानेकी सेनापति रत्मको आज्ञा की। 
सेनापतिने सर मुझाकर पुष्पमालाफी तरद्द यह आश्चा स्वीकार 
फी । फिर वह हस्तिरत्नपर सवार द्योकर चतुरंगिणी सेना 
सद्दित सिंघुके प्रवाइे निकट आया। वह अपने उम्र तेजसे 
भारतवर्षमें ऐसा प्रसिद्ध था मानो बद्द इंद्र था या सूरज था। 
बह सभी तरहके म्लेन्छ लोगोंकी भाषाएँ और लिपियोँ जञानवा 
था। बह सरम्वतीके पुत्रक्रे समान सुंदर भाषण फरता था। 
भारतमें जितने देश हैं. उनमें और जलस्थलमें जितने फिले हैँ 
उनमें जाने आनेके मार्गोको बह जानता या । मानो शरीरघारी 
धन्॒बंद हो ऐसे सभी तरदके दृथियार चलानेमें वह दक्ष था। 
उसने रनान फरके प्रायरिचत्त और कोतुकमगल फिया। शुक्ल 
पक्षमें जेसे कम नज्ञत्न दिसते हैं बैंसे उसने बहुत ही फेम 
मणियोंके आभूषण पहने थे। इंद्रघडप सद्ित मेघकी तरह 
धीर सेनापतिने धनुप और परवालेके विस्तारवाले समुद्रकी 
तरद चमंरत्न धारण क्विया। उसने दंंडरत्न ऊँचा किया था 
इससे वह ऐसा शोभने लगा जैसे पुंडरीक कमलसे सरोबर 
शोभता है। दोनों तरफ डुलते हुए चमरोंसे वह ऐमा शोभता 
था मानो उसने शरीरपर चंद्नके तिलक-छापे लगाए हों और 
बार्भोकी आवाजसे वह आकाशफो ऐसे गुँना रह्य था जैसे मेघ 
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गज ना करके गुजाता है! इस तरह तैयार द्वोकर सेनापति 
सिधुनदीके प्रवादके पास आया। उसने हाथसे चर्मरत्नकों स्पर्श 
किया, इससे यह बढ़कर जहाजसी आकृतिवाला बन गया। 
असमें सेनासहित सवार होकर सेनापति सिंघुनदी उतरा । लोदे- 
के खूँटेसे जैसे उन्‍्मत्त हाथी छूटता है बैसेही, मह।बलवान 
सेनापति सिंधुके प्रवाहको पार कर सेनासहित चारों तरफ फैल 
गया। उसने सिंहल जातिके, बबेर जातिके, टकण जातिके 
ओर दूसरे म्लेच्छ जातियोंके एप यवनोंके द्वीपोंपर आक्रमण 
किया । कालमुस, जोनक ओर वैतात्यपर्चतके मूलमें रही हुई 
अनेक स्लेच्छ जातियोंसे उसने स्वच्छुदता सहित दंड लिया। 
सभो देशोमें श्रेष्ठ कच्छदेशकी, बडे बैलकी तरह, उस सेनापत्ति- 
ने बशम कर लिया। वहॉसे लोट, सभी स्लेच्छोंको जीत, वहाँ- 
की समततल भूमिमें, जलक्रीडा करके निकले हुए हृ/थीकी तरह, 
उसने मुकाम किया । स्लेच्छ लोगोंके मंडपों, नगरों और माँवों- 
के अधिपति तत्कालदी षहाँ ऐसे खिंचफर आये जैसे पाश 
(जाल) में फेंसे हुए प्राणी खिंचकर आते हैँ । तरह तरहके प्याभू- 
पण, रत्न, वस्त्र, सोना, चाँदी, घोडे, द्वाथी, रथ और दूसरे भी 
अनेफ उत्तम पदार्थ-जो उनके पास थे-लाकर उन्होंने इस तरह 
सेनापत्तिको मेट कर दिए जिस तरह किसीकी रखी हुई धरोहर 
बापस लाकर सोंपते हैँ। फिर उन्होंने सेनापतिसे कद्दां, “हम 
आपके घशमें, कर देनेवाले नोकरोंकी तरद रहेंगे |” 

( १४४-०३ ) 

उनसे भेटें स्वीकार कर, उसको विदा दें, सेनापति रत्म 
चमरत्नसे सिंधु पार दुआ । और चहवर्तीके पास आफर उसे 
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सारी चीजे भेट कर दीं । कहा है।-- 
“कृशवरेष्य इवायांति शक्त्या शक्तिमर्ता लिया ॥! 
[बलवानोंको उनकी शक्तिके द्वाराही लद्दमी दासीकी तरह 
मिल जाती है। ] नवियोँ जैसे समुद्रसे मिलने आती हूँ इसी 
तरदद दूर दूरसे आकर राजा जिनकी सेवा करते दे ऐसा चक्र- 
पर्ती बहुत दिनों तक छावनी डालकर वह्दी रहा | ((०४-१०६) 
एकबार उन्होंने तमिस्रा गुफारे दक्षिण द्वाएके किवाड़ 
सोलनेकी दृंडरत्नरूपी कजीको धारण करनेवाले, सेनापतिको 
अ्राज्ञा दी । उसने तमिस्रा गुफारे पास जा, उसके अधिप्तायक 
कृतमालदेवफा मनमें ध्यान कर अष्टमतप किया | कारण/-- 


20 प्रायस्तपोग्राह्मा हि देववाः ॥/! 

[ देवता प्रायः तपसे प्राह्म ( महरण करने लायक, प्रसन्न 
करने लायक ) होते हैं।] अष्टमतपऊ अंतम वह स्मानविलेपन 
फर, शुद्ध वस्र पहन, धूपदानी हाथ ले, देवताके सामने जाते 
है बैसे, गुफाके सामने गया । गुफाकों देसतेद्दी उसने प्रणाम 
किया और हाथ दंडरत्न शिकर बह हवारपर ह्वारपालकी तरद 
खड़ा रद्दा | फिर वहाँ अष्टाहिका उत्सव कर,अष्टमागलिक चित्रित 
फरसेनापतिने दृंडरस्नसे शुफाके द्वारपर आघात किया | इससे 
कड़ड शब्द करते हुए सूजी हुई फलीके संपुटकी तरह, उसक 
कियाड़ खुल गए। कडड़ शब्दकी आवाजसे झिवाडोंके खुहने- 
की बात चक्रवर्तीने जान ली थी, तो भी पुनदक्तिकी तर सेमा- 
पत्तिने ज्ञाकर वह बात चक्ीसे मिवेदन की।चन्रतर्ती हृस्तिर्त्न- 
पर सवार हो, चतुर॑गिणी सेना सद्दिन, मानो बढ एक दिग्पाल 
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हो बैसे, गुफाके पास पहुँचा । उसने हस्तिरनके दाहिने कुँभ- 
स्थज्पर, दीबटपर दीपककी तरह, प्रकाशभान मणिरित्न रखा! 
फिर अस्खलित यतिवाले केसरीसिहकी तरद, चक्रतर्तीने चके- 
के पीछे पचास योजन विस्तारवाली तमिस्रा गुफामें प्रवेश किया 
और उस ग़ुफाको दोनों तरफकी दीवारोंपर, गोमृत्रिकाके 
आकारके पाँच सो धनुप विस्तारबाले और श्ंधकारका नाश 
करनेवाले कांकणीरत्नफ़े उनचास मंडल, एक एक योजनके 
अंतरसे बनाए । [ खुला हुआ गुफाका द्वार ओर फांकशीरत्नके 
बने हुए मंडल जब तक चक्री जीवित रहता है. तबतक वैसेही 
रहते हैँ । ] वे मंडल माजुपोत्तरके चारों तरफकी चॉद सूरजकी 
श्रेणीका अनुसरण करनेवाले थे, इसलिए उनसे सारी गुफामें 
प्रकाश द्वो रह था। फिर चक्री गुकाकी पूर्व दिशाकी दीवारसे 
निकलकर पश्चिम दीवारफे सध्यमें जाती हुई उस्मग्ता और 
निमग्ना नामकी, समुद्र जानेवाली दो नदियोंक्रे पास आया। 
उन्मग्ना नदीमें डाली हुई शिल्ला भी सैरती है और मिमरना 
नामकी नदीमें डाली हुई तूँबी भी डूब जाती है) चद्धेकीरत्नने 
तत्कालही उनपर एक पुल बनाया और चक्रवर्ती सारी सेना 
सहित, घरके एक जलग्रवाहकी तरह उन्नत नवियोंकों पार कर 
गया। क्रमशः चह तमिख्राके उत्तर द्वारपर पहुँचा; इसके द्वार 
तत्कालद्दी अपने आप कमलरे कोशकी तरह खुल गए। द्वाथी- 
पर बैठा हुआ चक्रवर्ती, सय जैसे बादलोंमेंसे निकलता है वैसे, 
सपरिवार गुफासे बाहर निकला। (१७७-१६४ ) 

दुखकारक है. पतन लिनका ऐसे और भुमबलके मद्से 
उद्धत बने हुए भापात जातिरे भील लोगोंने सागरकी तरद्द 
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आदे हुए सगर घक्रवर्तीको देखा। अपने अद्नोंके प्रकाशसे चक्री 
सूर्यके तिर॒स्कारका कारण बना था; प्रथ्वीफी रज सेचरकी छ्तियों- 
फी दृष्टियोंको विशेष निमेष देता था, (यानी रजसे उनकी 
आँखें मुँद जाती थीं) अपनी सेना के मारसे प्रथ्वीकों कँप्राता था 
और उसके तुमुल शहदसे स्वर्ग और प्रथ्वीको बढ़रा बनाता 
था। वह असमयमे मानो परदेसे बाहर निकला हो, मानो 
आकाशसे नोचे उतरा हो, मानो पातालसे धाहर आया होऐसा 
मालूम होता था। वह श्रगणित सेमासे गहन और आगे चलते 
हुए चकसे भयंकर जान पड़ता था | ऐसे चकीकों आते देसकर 
वे तत्कात्द्वी क्रोध व दिल्लगीफे साथ आपसमें इम तरदद धात- 
चीत करने लगे । ( १६६-२०० ) 

“हे पराक्रमी पुरुषों! अप्रार्थिवफीः प्रार्थना करनेबाला; 
लक्ष्मी, लज्ञा, बुद्धि और कीर्तिसे वर्जित, सुलक्षण रद्दित अपने 
आत्माको वीर माननेबाला और अमिमानसे अँध यना हुआ 
यह कौन आया है ९ अरे! यद्द कैसे अ्रफमोसकी बात है, कि 
यह भैंसा केसरीसिंके अधिप्ठित स्थानमें ( यानी सिंहकी गुफामें) 
घुमवा है !? ( २०१-२०२ ) 

फिर ये महा पराक्रमी स्लेच्च राजा, इस तरदसे, चकबर्ती- 
के अगले भागकी सेनाको सताने लगे, जिस तरह असर इंद्रको 
सताते हैं। थोड़ीही देसमें सेनाके अगले भागऊे द्वाथी भाग गए, 
घोड़े नष्ट हो गए, सथोकी घुरियों टूट गई और सारी सेना परा- 
वर्तनभावषको प्राप्त हुई ( अथाव छित्न भिन्न दो गई )। भील 
लोगोंके द्वारा सेना नष्ट की गई हैयद बात जानकर चकबर्तीका 


१--जिसके पानेकी कोई प्रार्थना नहीं करता, यानी मोत । 
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सेनापति, गुस्सा होकर सूर्यकी तरह, 'अश्वसत्नपर सवार हुआ 
और वह महापराक्रम्ी सेनापति नए उगे हुए धूमकेतुके जैसे 
खड्ट रत्नको खीचकर, दरेक स्लेच्छपर श्रक्रमण करने लगा। 
जैसे हाथी वृतक्षोका नाश करता है बैसेही, उसने कइयोंको नष्ट 
कर दिया, कइयोंकों मल दिया और कशइ्योंको भूमिपर सुला 
दिया। ( २०३-२०७ ) 

सेनापतिके द्वारा खदेड़े हुए किरात कमजोर होकर, पवन- 
के द्वारा उड़ाई हुई रूईकी तरह, बहुत योजन तक भाग गए | वे 
दूर सिंधु नदीके किनारे इकट्टे हुए और रेतीके विस्तार बनाकर 
बख्नहीन वहाँ बैठे | उन्होंने अत्यंत नाराज होकर अपने कुल- 
देवता मेघकुमार और नागकुमारक्े उद्देश्यसे अष्टम भक्त तप 
किया। लपके अंतर्मे उन देवताओंके आसन फॉपे। उन्होंने 
अवधिक्ञानसे, सामने देखते हैं ऐसे, किरात लोगोंकी दुदेशा 
देखी । कृपसे पिताकी तरह उनकी दुर्दशासे ठु खी होकर मेघ 
कुमारदेव उनके पास आए और आकाशमे रहकर कहने लगे, 
दे बत्सो । तुम किस छेतुसे इस हालतमें हो ? हमे यह घात 
तत्काल बताश्रो, जिससे हम उसका प्रतिकार करे । 

( २०८-२१३ ) 

किरातोंने कहा, ५ हमारा देश ऐसाहै जिसमे कोई आदमी 
बहुत कठिनतासे प्रवेश कर सकत।! है, उसीम किसीने, समुद्रमे 
बड़वानलीकी तरह प्रवेश किया है। उससे ह।रकर हम आपकी 
शरणमें आए द्व। आप ऐसा कीजिए, जिससे जो आया है बह 
बापस चल! ज्ञाप और फिर कभी लौटकर न आए? 

देवता बोले, “ जेसे पतिंगा अग्निको नहीं जानता बैसेही, 
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तुम इससे अजान हो। यह मद्दा पराक्रमी सगर नामका 
चक्रवर्ती है। इसे सुर या असुर कोई भी नदीं;जीत सकता है। 
उसकी शक्ति इंद्रके समान है। वह शख्र, अग्नि, मंत्र, जहर, 
जल ओर तंत्रविद्या-सबऊ लिए अगोचर है ( यानी किसीका 
उसपर असर नहीं होता है। ) फोई वज्वकी तरद उसको भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता है। तो भी तुम्दारे अति आप्रदसे हम 
उसको तकक्नीफ देनेकी कोशिश फरेंगे। हमारी कोशिशका 
परिणाम इतनाददी होगा जितना मच्छरके उपद्रवसे दाथीको दोता 
है।ए ( २१४-२९६ ) 


फिर वे मेघकुमार देवता वहासे अदृश्य द्वो गए । उन्होंने 
चक्रसर्तीकी सेनामें दुर्दिन प्रकट क्या । उन्दोंने घने अंवरारसे 
दिशाओंको इस तरह भर दिया कि कोई ऊिसीऊो ऐसे नहीं दें 
सकता यथा जैसे जन्मांघ मनुष्य ऊिसीफो नहीं देस सकता हैँ 
फिर उन्होंने छावनीपर सात दिन रात, ऑँघी और तूफान सहित 
मूसलापार पानी बरसाया। प्रलयकालऊे समान इन ऑंधी- 
पानीको देखकर चक्रवर्तीने अपने इस्त कमलसे चर्मरत्नशे 
स्पर्श किया। तत्कालद्दी बह छाव्रनीरे जितना फेल गया 
और तिरछा होकर जलपर तैरने लगा। चक्रगर्ती सेना सहित 
उसपर जद्दाजकी तरद सवार हो गए, फिर उन्होंने छत्रस्तको 
स्परा किया। इससे यह भी चरममरत्नक्की तरह फन गया चर 
सारी छावनीपर बादलकी तरह छा गया। फिर चकीने छुत्रक 
डडेपर प्रकाशके लिए मणिरत्न रसखा। इस तरद सत्लप्रभा प्थ्बी- 
के अंदर जैसे अपर और ब्यंतरोंका समूह रहता है बैसेद्दी।चमं- 

४५ 
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रत्न और छमरत्नके अदर चक्रतर्ता, सारी फोज सहित सुखसे 
रहने लगा। ग्रह्मधिष रत्न अनाज, शाक पात और फलादिक, 
सबेरे बोकर शामऊे वक्त सबको देने लगा। कारए,-उस रत्न- 
का माद्दत्म्यही ऐसा है। मेघकुमार अखंड धारासे इसी तरह 
बरसते रहे जिस तरह दुष्ट लोगोंकी दुष्ट वाणी बरसती है। 
( २२०-२२६ ) 

एक दिन सगर चक्रवर्ती कोप सहित सोचने लगा, “वे 
कौन हैं जो मुझे सतानेका काम फर रहे है १? उसके पास रहने- 
बाले सोलह हजार देवताओंने यह बात जानी | पे कवच पहन, 
अख-शम्र धारण फर, मेपकुमारोंके पास गए और कइने लगे, 
“हे झल्पबुद्धि नीयो ! क्या तुम नहीं जानते कि यह पक्रवर्ती 
देवताओंके लिए भी अजेय है। अब भी अगर तुम अपनी मलाई 
चाहते हो तो यहाँसे चले जाओ, अन्यथा केलेके माडफी तरह 
खंड खंड कर दिए जाओगे।”? 

उनकी बाते सुनकर भेघकुमार देववषों बंद कर जलर्मे 
मछलीकी तरह छिप गए ओर आपाव जातिके क्विरातोंके पास 
आकर बोले, “चक्रवर्तीको दम नहीं जीत सकते” यह सुन 
किरात भयभीत हो,ल्लियोंकी तरह बख्र धारण कर रत्नोंकी भेद 
ले, सगर राजाकी शरणमे गए । बहाँ वे आधीन हो, चक्रवर्ती कै 
चरणोंगें गिर, हाथ जोड कहने लगे, “हम अज्ञान और दु्मद 
हैं इसीलिए हमने, अष्टापद पशु मेघपर छलाग मारता है वैसेद्दी 
आपको सताना चाद्दा। दे प्रभो। आप हमें हमारे अविचारी 
कामके लिए क्षमा की जिए। हम आजसे आपकी आशा बलेंगे, 
आपके साम॑त, प्यादे या सेवक बनकर रहेंगे। हमारी स्थिति 
अब आपके हायमें है ।! 
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“प्रणिपातावसानो हि कोंपाटोपो महात्मनाम्‌ |! 

[ मद्दात्माओंका कोप अ्रणिपात पर्यत द्वी होता है। ] चक्र 
वर्तने भेटें स्पीकार कीं ओर कहा, “उत्तर भरताद्धेके सामतोकी 
तरह तुम भी कर भरो और मेरे सेवक बनकर रहो ।” ( उनके 
स्त्रीकार करनेपर ) उनको सम्मान सद्त चक्कीने बिदा किया, 
और घपने सेनापतिको सिंधुका पश्चिम भाग जीतनेकी झ्राज्ञा 
छी। 

उसने पूर्व भागकी तरहद्दी चर्मरत्नसे सिंधु नदी पार कर, 
द्विमबंत परत और लवण समुद्रकी मयोदामें रहे हुए, सिंधुके 
पश्चिमाभागको जीत लिया। प्रचड पराक्रमी वद्द दंडपति- से ना- 
पति म्क्ेच्च लोगेंसे दंड ज्ेकर जलसे भरे हुए मेघकी तरह, 
सगर चक्की ऊे पास आया। विविध प्रफारके भोग भोगते, अनेक 
राजाश्रोंसे पूजित भक्रवर्ती बहुत दिनों तक वहीं रहे। 


“”-****नास्ति विदेश फोडपि दोष्मताप्‌ ॥! 
[ पराक्रमी पुरु्षोके लिए कोई स्थान विदेश नहीं है।] 
( २३०-२४५ ) 


एक बार, प्रीप्म'तुके घूर्येविंयकी तरह, चक्ररत्न आयुघ- 
शात्ासे निकला ओर पूर्वक सध्यमागंसे चला। चक्रके पीछे 
पीछे मद्दाराजा झुद्रहिमालयफे दक्षिसनितंयके! निकट आए भौर 
वहीं पढ़ाव ढाक्कर रहे । उन्‍्दोंने क्षद्र द्विमाज्य नामके देवफा 
स्मरण कर अष्टमतप किया और वे पौषधशालामें पौषधन्रत 
प्रदण करके बैठे । तीन दिनके पौपधके अंतर्मे ये रथमें बैठकर 





१--परवदकी दाहिनी तरफ्की दाल । 
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द्विमालय पर्वंतक़े निकट गए। उन्होंने रथके अगले मागसे 
पवेतकों इस तरह तीन बार टस्कर लगाई जिस सरदद हायी 
दॉवसे प्रद्दार करता दे। चढ़ीने वहाँ रथके घोड़ोंकों कायूमें 
रख, घठुपपर चिल्ला चढ़ा, उसमें अपने मामका वाण रख, उसे 
चलाया । वह बाण, एक कोसको दूरीपर हो ऐसे, वहत्तर योजन 
पर स्थिव, श्ुद्रदिमालय देवके आगे जाकर गिय। वाणकों 
गिरते देख देव ज्णभरके लिए गुस्सा हुआ; मगर वाणके कपर 
लिखे हुए अक्षर पट्कर बह वत्कालदी शांव हो गया। फिर 
गोशीपचंदन, सब तरदकी दुवाइयाँ, पद्महदका जल, देवदूष्य 
बस्र, बाण, रल्नोंसे अलंकार ओर कल्पइक्षके फूर्लोक्ी मालाएँ 
बगैर पदार्थ उसने आकाशमें रहकर संगर चक्रवर्तीक्रे भेंट 
किए; सेवा करना स्वीकार किया और “चक्रीफी जय हो !” 
शब्द पुकारे। ( २४६-२५४ ) 


भी अजितनाथ चरित्र [ ७०६ 





छावनी डाली और गंगादेवीके उद्देश्यसे अष्टमभक्ततप किया। 
गंगदेवी भी, सिंधुदेवीकी तरह श्रप्टमतपके अंतमे, आसन 
कॉपनेसे,[चक्रवर्तीको आया जान, आकाशर्मे आकर सडी रही। 
उसने महाराजाको रल्नोंके एक हजार आठ छुभ, स्वर्ण माणिक्थ 
अ्रादि द्रव्य और रस्नोंके दो सिंद्दासन भेट फिए । सगर राजाने 
गंगादेबीको विदा कर अप्टमतपका पारणा किया और आनंद- 
के साथ देवीकी कृपाझे लिए उसफा अ्रष्टात्षिका उत्सव किया। 
( २५६-२६३ ) 
बहोँसे चक्के बताए हुए मार्गसे चक्री दक्षिण विशार्मे 
संडप्रपाता गुफाकी तरफ चला । वहाँ पहुँच संडम्रपाताके पास 
धावनो ढाल, नाट्यमाल देवका स्मरण कर उसने श्रष्टमतप 
किया। अधष्टमतपके अंत नाट्यमाल देव अपने आसनफॉपसे, 
चक्रवर्तीजा आना जान, प्रामपतिकी तरह भेट ले, उसके पास 
आया। उसने तरद तरहके अलंकार चक्रबर्तीके भेट किए और 
मंडक्ेश्वर राजाकी तरह मम्न होकर उसकी सेवा स्वीकार की । 
चक्रीने उसको घिदा करके, पारणा करनेके बाद इपसे उस्तका 
अष्टाहिकया उत्सव किया । यह मानो उपफारका यदल्षा था। 
( २६४-२६८ ) 
उसके बाद घक्रवर्तीफी ्ाशासे सेनापति आधी सेना 
ज्ेकर गया और सिंघुझे भागकी तरहही गंगाका पूर्य भाग भी 
जीत आया। (२६६) 
फिर सगर घन्नीने बैताब्यपवसकी दोनों श्रेणियोंके विद्या- 
घरोंफो पर्बतके राजाओंकी तरदद्दी, शीघ्रतासे जीत लिया । 
इन्ददने रत्नोंके अलंफार, यस्र, द्वाथी और घोड़े चक्रीफे भेट 
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क्षिए और उसकी सेवा स्वीकार की । सदहाराजा भरतने विधा- 
घरोंको, सत्कार सहित विदा किया। 


“पुष्य॑ति हि मद्दीयांसः सेवामन्या गिरापि हि ।! 

[ बड़े आदमी, में आपका सेयक हूँ यह बात सुनकर दी 
संतुष्ट दो जाते हैं ।] ( २७०-२७२ ) 

चक्कीकी आज्ञासे सेनापतिने तमिस्रा गुफाकी तरहद्वी 
अष्टमठप बगैरा करके खंडप्रपाता गुफाका द्वार खोला । फिर 
सगर राजाने दृथीपर सवार हो, मेरु पर्वतके शिखरपर सूर्य 
रहता है वैसे हाथीके दाहिने कुंभस्थलपर मणि रख, उस गशुफामें 
प्रवेश क़िया। पहलेकी तरहद्दी उस गुफाकी दोनों तरफ कांकिणी 
रत्तके मंडल बनाए और पूर्वेक्की तरहद्दी उन्मस्ना और निमग्ना 
लासक नदियोंको पार किया शुफाके मध्यमेंसे सगर राजा 
उध्त गुफाके अपने आप खुले हुए, दक्षिण द्वारमेसे, नदीके प्रवाह 
की तरह बाहर निकले | ( २७३-२७६ ) 

फिर गयाक्रे पश्चिम किनारेपर छावनी डाली। यहाँ नव- 
निधियोंका ध्यान फरके अपमतप किया । तपके अंतर्गे नैसप, 
धांड, पिंयल, सबेरत्नक, मद्ापद्म, झाल, महाकाल,मानव, ओर 
शंख इन नो ना्मोकी नवनिधियों चकवर्तीके निकट प्रकट हुई 





की दिंदूधर्मम इन नो निधियोंके नाम ये हैं,---महयपद्म,पत्म, 
शंख, मकर, कच्छप, गुकुद, कुद, नीच बखब॑ | ये नो कुबेरके खजानोके 
नाम बताएं गए हैं | भीमद देमचद्राचार्यने मी पम्रभिषाद विंतामणि! 
के दूसरे काइके १०७ छोकमें यहदो निधियाँ दीं हैं; मगर इस छोककी 
थीकाके अंत्मे लिखा है, ५ज्ञेत समये तु नेठर्पाया निधय:, यदवोचाम 


श्री अजितनाथ चरित्र ( ७११ 





इनमेंसे हरेक निधिके हजार हजार देगता सानिध्यकारी होते 
है,-अथोत साथमें रहते हैँ। उन्होंने चक्रीसे कद्दा, “हे मदद 
भाग ! हम गंगाके मुँहके पाप मगध तोर्थमे रहती हैं। वहाँसे 
मुम्हारे भाग्यसे तुम्दारे वरामें होकर यहाँ, तुम्दारे पास आई 
हैं। अप इच्छानुसार हमारा उपभोग करो या दे दो। शायद 
क्षीर समुद्रका क्षय हो जाए, मगर इमार। क्षय कभी नहीं होगा। 
दे देव। नो हजार सेवकोसे रक्षित, वारह योननके विस्तारवलि, 
ओर नौ योजनकी चौढाईयाले आठ चक्रॉपर स्थित दम तुम्दारी 
सेबिकाओंकी तरह प्रथ्वीमें तुम्हारे साथ चलेंगी”? 
( २७७-२८३ ) 

उनका कहना स्वीकार कर चक्रीने पारणा किया और 
आतियेय' की तरह उनका प्पष्ठाहिका महोत्सव किया । 

सगर राजाकी श्राज्ञासे नदीकी पूर्ब दिशामें रदा हुआ 
दूसरा निष्कुट भी एफ गॉँगकी तरह सेनापतिने जीत लिया। 
गंगा और सिंधु नदीकी दोनों वाजुओंके चार निष्छुटोंसे और 
उससे मध्यऊे दो संडेसि यह भरतक्षेत्र पटसड कहलाता है। 
इसे सगर चकीने बत्तीस हजार बरसमें धीरे धीरे आरामसे 
जीत लिया। कह्दा है,-- 

+ अनुत्तुकानां बक्तानां लीलाएूर्ा/ प्रदृतयः ॥१ 

(शक्तिम्ान पुरुषोंफी प्रवृत्ति उत्सुकता रहित लीलापूर्षक 
विपश्चिलाजापृदप चरिते ।? [ नेन शास्रो में नेकर्पाद निग्ियाँ हैं। 
निनका उल्लेस व्िपश्धिशलाका पृर्ष चरित्र दे! ] संस्कृतर्मे निधि 
शब्द पुछ्ति है | 

३-मे धर्मानवाजी-अतिथि ठलकार | 
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ही होती है। ] ( रप४-२८० ) 

मद्ाराज़ा सगर चक्रवर्ती चौदह रस्नोंके स्वामी थे, नौ 
लनिधियोंके ईश्वर थे, बत्तीस जार राजा उनकी सेवा फरते थे, 
चत्तीस हजार राजपुत्रियाँ और दूसरी वत्तीस दुजार स्रियो-ऐसे 
कुल चौसठ दजार श्लिया-उनके अंत पुरमें थीं ( यात्री उनके 
चोसठ हजार पत्नियाँ थीं )। वे बत्तीस हजार देशोंके स्वामी थे, 
अहत्तर दजार बडे बडे नगरॉपर उनकी सत्ता थी, निन्‍्यानवे 
हजार द्रोणमु्खो ' के थे स्वामी थे, अडतालीस हजार पत्तों" 
के वे अधिकारी थे, चौबीस हजार कर्बठों * और संडबबोके वे अधि 
पति थे, बे चौदद हजार संवाधकोंके स्वामी थे, सोलह इजार 
खेटको* के रक्षक थे, इक्कीस हजार आकरों" फे नियंता थे, 
उनचास कुराज्योंके नायक थे, छप्पन अंतरोदकों ५ के पालक थे, 
छियानबे करोड़ गॉबोफे स्वामी थे, छियानवे फरोड प्यादें, 
चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख घोडे और चौरासी ल्ञाख 
रथोंसे प्रृथ्वीमडलको आच्छादित करते थे। इस तरह महान 
ऋद्धियोंवाले चक्रपर्ती चक्रत्नका अनुसरण करके, द्वीपातरोंसे 
जद्दाज वापस आता है बैसेद्दी, वापस लोठे | ( ए८८-२६७ ) 

ग्रामपति, दुर्गपाल और मंडलेश्वर मार्गमे उनकी दूजके 
चद्रमाकी तरह, उचित भक्ति करते थे | बधाई देनेवाले पुरु्षोकी 
तरह, आफाशम्म उडती हुई धूलि वूरदीसे उनके आनेकी सूचना 
देती थी। मानो स्पद्धोंसे फैलती हों ऐसे, घोड़ोंके हिनहिनाने- 


१--चार सो शवोके बीचमें जो मुख्य ग्राम होता है उस्ते द्रोण- 
मुख कहते हैं| २--कसबा | ३--आाठ सो ग्रामोंका मुख्य ग्राम | 
४--खेडा | ४---खान ] ६--द्वीप । 
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की, द्वाथियोंके विंधाइनेकी, चारणोंके आशीयोदोंकी और वाजों- 
की आवाजें दिशाओंको बहरा बनाती हैं। इस तरह हमेशा एक 
एक योजन चलते, आरामसे मुसाफिरी करते, सगर राजा, 
प्रिय परनीके पास जाते हैं. वैसे, अयोध्या नगरीके पास आा 
पहुँचे । पराक्रमऊे पर्वत समान राजाने विनीता नगरीके निकट 
समुद्रके समान पड़ाव डाला । ( २६८-३०३ ) 

एक दिन सभी कलाश्रोंफ़े भंडार सगर चक्री अश्वक्रीढ़ाके 
लिए एक तूफानी और विपरीत शिक्षावाले घोड़ेपर चढ़ें ! वहाँ 
उत्तोत्तर धारामें थे उस चतुर घोड़ेकी फिराने लगे। क्रमशः 
उन्होंने घोड़ेको पॉँचवी धारामें फेरा, तव मानो भूत लगा हो 
ऐसे, लगाम यगैराकी कुछ परवाह न कर, घोड़ेने आकाशमे 
छलांग मारी। मानो अख्ररूपी राक्तस हो ऐसे, कालडे चेगसे 
शीघ्र उड़कर वह सगर राज़ाको किसी बड़े ज॑यलमें ले गया। 
क्रोधसे लगाम सींचकर तथा अपनी राँगसे दबाकर चक्रीने 
घोड़ेकों सड्ठी]|फिया और क्ूदूफर बह उससे उतर पड़ा। थक- 
कर धबराया हुआ घोड़ा भी जमीनपर गिर पढा। चक्री वह्ँसे 
पैदलददी रबाना हुआ । थोड़ी दूर चलनेपर आगे उसे एक बड़ा 
मरोबर दिग़ाई दिया। यह सूर्यकिरणोंकी गरमीसे, ध्रथ्वीपर 
गिरी हुई च॑द्विकाके समान मालूम होता था। सगर घक्ीने 
बनके हायीफी तरह, थकान मिटानेक्रे लिए उस सरोवरमें 
स्नान किया और स्वादिष्ट, स्वच्छ ओर कमलकी झुगंधसे सुगं- 
घित शीतल जलका पान किया । वह सरोबरसे निकलकर 
फिनारे चैठा तथ जलदेवीके समान एक युवती उसे दिलाई दी। 
यह नवीन खिले हुए कमलफे समान सुसवाली और नील॒- 
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कमलके समान लोचनवाली थी। उसके शरीरपर सुंदरताका 
जल तरंगित हो रहा था, चक्रवाक पक्षीके जोड़ेके समान दो 
स्तनोंसे और फूले हुए स्वर्णकमलके जैसे हाथ-पैरोंसे ,बह 
घहुतद्वी सुंदर मालूम होती थी। शरीरधारिणी सरोवरकी 
क्च्रमीके समान उस ख्रीको देखकर चक्री इस तरद्द बिचार करने 
लगा--अह्दा ! क्या यह अप्सरा है! व्यतरी है। नागकन्या है! 
या विद्याघरी है ! कारण, सामान्य स्री इस तरहकी नहीं दोती। 
अम्ृतकी बृष्टिके सहोदरके समान इसका दर्शन हृद्यकों जेसा 
आनद देता है वैसा सरोवरका जल भी नहीं देता। 
( ३०३-३१५ ) 
उसी समय कमल्लपन्नके समान 'आँखोंवाली स्रीने भी, 
पूर्ण अतरागके साथ, चक्रीफो देखा । तत्काल (दी उसकी दशा) 
छुम्हलाई हुई कमलिनीके जैसी, कामदेवसे घबराई हुई सी हो 
गई। इससे उसकी सखियाँ, जैसे-लैसे उसे उसके निवास- 
स्थानपर ले गईं। सगर राजा भी कामातुर हो धीरे धीरे सरोव र- 
के किनारेपर दहुलने लगे । उस समय किसी कंचुकी' मे सगरके 
सामने आकर हृ!थ जोड़े और कहा, “दे स्यामी | इस मरत- 
क्षेत्रफे वेसात्यपबंत्म संपत्तियोंका प्रिय ऐसा गगनवल्लम नामका 
नगर है। वहाँ सुलोचन नामका एक प्रसिद्ध विद्याधरपति था । 
बहू ऐसे रहता था जैसे अलकापुरी* में कुवेरका भंडारी रद्दता 
है। उसके एक सहखनयन नासका नीतिवान पुत्र है और विश्व- 
की स्ियोमे शिरोमणि ऐसी एक सुकेशा नामकी कन्या है। वह 
जअनन्‍्मी तय किसी ज्योतिषीने बताया था, कि यह लड़की चक- 


१--अ्ंत:पृरकी रद्ता करनेवाला | २--बुबेरकी नगरा | 





श्री अजितनाथ घरित्र [ ०१२ 





वर्दी की पट्रणमी और खरीरत्न होगी । रधनुपुरके राजा पूर्समेघने 
उसके साथ व्याह करनेकछो इच्छा कई वार प्रकट की, मगर 
उसके पिताने पूर्शमेघकी वात नहीं मानी। तय जयदस्‍्ती लडकी- 
को ले जानेकी इन्छासे पूर्मेघ, गर्नना करता हुआ, युद्ध करने- 
फे लिए आया | दीर्घभुज्ञावाले पूर्शमेघने वहुत समय तक युद्ध 
करके अंतर्म सुलोचनको कमी न टूटनेवाली निद्रामें सुला दिया। 
तब सहस्तनयन घनकी तरह अपनी चहनको लेकर यहाँ चला 
आया। बह अय सपरिवार यहीं रहता है। हे महात्मन। 
सरोबरमें क्रीडा करती हुई उस सुझेशाने आज घुमको देखा है 
और जयसे तुमको देसा है तभीसे कामदेवने उसे वेदनामय 
विकारकी सजा दी दे। गरमीसे पीडित हो ऐसे, उसके सारे 
शरीरमें पसीना आता है, डरी दो ऐसे उमका शरीर काँपता है, 
रोगिणी हो ऐसे उसके शरीरका रंग थदल गया दै, शोकमें 
डूबी हो ऐसे उसकी ऑफोंसे आँधू गिर रहे हे और मानो 
योगिनी दो ऐसे वह किसी ध्यानमें लीन रहती है। हे जगत- 
श्ाता । तुम्दारे दरशानसे ज्णमरदीमें उसकी अवस्था विचित्र 
प्रजारफी हो गई है, इसलिए बद मरण-शरण ले इसके पहलेड्दी 
झाप आ्राकर उसकी रक्षा करे ।? ( ३१६-३३० ) 

इस तरह अंत पुराध्यत्षा ख्री कद रही थी, उसी समय 
सइस्नयन भी आकाशमार्मसे वहाँ आया और उसने चक्रौको 
नमस्कार किया। वह सगर चक्रीको आदर सहित अपने निवास- 
स्थान पर ले गया और वहदों स्जीरत्न अपनी बहिन सुदेशनाका 
दान फरके उसने चक्रीको संतुष्ट किया। फिर सहख्तनयन और 
चाक्नी विमानपर सपार द्दोकर वैदाद्य पर्व॑तपर स्थित गगन- 
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फमलके समान लोचनवाली थी। उसके शरीरपर सुंदरताका 
जल तरंगित हो रद्द था, चक्रवाक पक्तीके जोड़ेके समान दो 
ध्वनोंसे और फूले हुए स्वर्णकमलके जैसे ह्ाथ-पेरोंसे वह 
भहुतही सुंदर मालूम होती थी। शरीरधारिणी सरोबरकी 
ज्षदमीके समान उस खत्रीको देखकर चक्रो इस तरद विचारफरने 
लगा--अद्दा ! क्या यह अप्सरा है | व्यंतरी है] नागफन्यां है! 
या विद्याघरी दै । कारण, सामान्य स्री इस तरह्की नहीं होती। 
अम्ृतकी वृष्टिफे सहोदरझे समान इसका दर्शन हृदयकों जैसा 
आनंद देता है पैसा सरोचरका जल भी नहीं देता। 
(३०३-३१५ ) 
उसी समय कमलपत्रके समान शखोंवाली ख्रीने भी, 
वूण्ण अनुरागरे साथ, चक्कीकों देखा । तत्ताल (दी उसकी दशा) 
एुम्दलाई हुई कमलिनीके जैसी, फामदेवसे घयराई हुई सी हो 
गई। इससे उसकी सियाँ, जेसे-तैसे उसे उसके निवास- 
स्थानपर ले गईं। सगए राजा भी कामातुर हो धीरे धीरे सरोवर- 
के फिनारेपर टहुलने लगे। उस समय किसी फ॑चुकी* ने सगरके 
सामने आकर द्वाथ जोड़े और फट्दा, "दे स्वामी | इस भरत- 
क्षेत्रफे बैताद्यपर्यतमें संपत्तियोंका प्रिय ऐसा गगनबल्लम नामकां 
नगर दै। बद्दँ सुलोचन नामफा एक प्रसिद्ध विधाघरपति था। 
चद्द ऐसे रद्ता था जेसे अलफापुरी? में कु्रेरका भंडारी रहता 
है। उसके एक सहस्तननयन नामझा नीतियान पुत्र दे और विश्व- 
फ्री प्रियोमें शिरोमणि ऐसी एफ सुऊेशा नाग्रकी फनन्‍्या है । पद 
ज्षन्मी ठय फिसी ज्योतिषपीने पताया था, फि यह लड़की चक> 





१--अ्रैत:पुरकी रखा १ रनेवाला | २--दुघेरढी नगरों। 
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वाले और जहाँ चारण भाट मागलिऊ गीत गारहे हैं ऐसे अपने 
घरके आऑँगनमें पहुँचे। फिर महाराज़ाने, सदा अपने साथ 
रहनेवाले सोलह हजार देवताओंको, बत्तीस हजार राताशोंको, 
सेनानी, पुरोद्धित, गृद्ूपति और धर्धकी नामके इन चार महा- 
रत्नोंको, जीन सो साठ रसोदयोंक्रो, श्रेणीप्रश्नेणियोंको, ढुर्ग- 
पार्लोंको, सेठोंको, सार्थवाहोंको और दूसरे सभी राज्ाओंकों 
अपने अपने स्थानोपर जानेफी आज्ञा दी | फिर उसने अंत पुर- 
के परिवार और स्प्रीरत्म सहित, सत्पुरुषोंके मनके जैसे, 
विशाल और उम्ज्बल मंदिरमें प्रमेश किया। वह्दोँ स्नानगृहमें 
स्नान और देयालयम देवपूजा कर राजाने भोजनगृदमें जाकर 
भोजन क्रिया | फिर साम्राज्य लक्ष्मीरूपी लताऊे फ्ज्ञोके समान 
संगीत, और नाटक वरगैराफे बिनोदोंसि चक्री क्रीडा बरने लगा। 
( ३३४-३४८ ) 
पर दिन देवता आकर सगर राजासे कहने लगे, “दे 
राजा । तुमने इस भरत क्षेतको बशमें क्रिया है इससे, इंद्र 
जैसे अहवतका जन्माभिपेर उत्सव करते दूं वैसेद्दी, दम तुम्दारा 
चक्रयर्तीपदका अभिषेकोत्सव करेंगे। 
यह सुनकर चफक़्तर्तीने, लीलासे जरा भ्रकुटी कुकाकर, 
अनऊो शाज्ञा ठी । 
“भ्द्ठास्मानः प्रगविना प्रशयं खंडयंति न 
[महात्मा लोग स्नेह्ठी ननेक्ि स्तेहका संडन नदीं करते है।] 
फिर आभियोगिक देवोने, नगरके इशान कोशमें अभिपेकके 
ज्षिए एक रत्नमंद्वित मंडप बनाया। बे समुद्रो, तीथों, नदियों 
चौर द्रहोर] पथिज जल तथा पर्यतोंसे दिव्य औषध ज्ञाएप। जब 


का 
॥ 
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वल्लम नगर गए। वहाँ चक्रीने सहखनयनको उसके पिताके 
राज्यपर बिठाकर, विद्याधरोंका श्रधिपति बनाया। 
( ३३१-३३४ ) 
फिर इंद्रके समान पराक्रमी सगर चक्की, ख्रीरत्नकों लेफर 
अयोध्या अपनी छावनीमें आया। वहाँ उसने विनीता नंगरीके 
सददेश्यसे अष्टमतप किया और विधिकरे अनुसार, पौषधशालामें 
जाकर, पौषधप्रत प्रहए किया | अप्टमतपके अ्रतमें उसने पौपध- 
शाल्रासे मिकल्कर अपने परिवारके साथ पारणा किया। उसके 
बाद उसने बासकसज्ञा' नायिकाके जैसी अयोध्यापुरीमें प्रवेश 
किया। वहाँ स्थान स्थानपर तोरण बेधे हुए थे, उनसे पह 
अकुटीबाली स्त्रीसी मालूम होती थी, दुफार्नोकी शोभाके लिए 
यँधी हुई ओर पवनसे उडती हुई पताकाओंसे वह मानो नाचने- 
के लिएड्टाथ ऊँचे कर रही हो ऐसी जान पढ़ती थी। धूपकानियों- 
से धुध्याँ निकल निकलकर उसकी पंक्तियाँ घन रही थीं, उनसे 
ऐेसा मालूम द्ोता था, मानो उसने अपने शरीरपर पत्रवल्लियाँ 
बनाई हों, हरेक मंडपपर रत्नोंकी पात्रिकाएँ' सनाई हुईं थीं 
उनसे मानो बह नेत्रका विस्तारवाली हो ऐसी मालूम पोती थी, 
विचित्र प्रकारकी कीगई मंच-रचनाओंसे भानो वहाँ बहुत 
अच्छी शय्या बिछी हो ऐसी मालूम होती थी, और विमानोंकी 
घुघरियोंकी आवाजसे मानो मंगलगान करती हो ऐसी जान 
पड़ती थी। क्रमसे नगरमे चलते हुए चक्रवर्ती, इंद्र जैसे अपने 
विमानमें आता है बेसे, ऊँचे तोरशवाले, उड़ती हुई पताकाओं- 


१--ता पतिके आनेका समय होता हे तब अंगारादिकसे तैयार 
दोब-र, जतकी राह देखनेबाजी सी | १--क्टोरियाँ | 
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वाले और जदाँ चारण-भाट मांगलिक गीत गारहे हूँ ऐसे अपने 
घरके ऑँगनमे पहुँचे। फिर मद्दाराजाने, सदा अपने साथ 
रहनेवाले सोलह हजार देवताओंको, धत्तीस इजार राजाभोंको, 
सेनानी, पुरोद्धित, यृहपति और बरद्धफी नामके इन चार महा- 
रत्नोंको, ज़ीन सौ साठ रसोइयोंको, श्रेणीप्रश्नेणियोंको, ढुरग- 
पाल्नोंको, सेठोंफो, सार्थवाहोंको और दूसरे सभी राजाओंको 
अपने अपने स्थानोपर जानेकी "आज्ञा दी । फिर उसने अंत पुर- 
के परिवार और स्पीरत्न सद्दित, सत्पुरुषोंके मनझे जैसे, 
विशाल और रज्ज्यजञ मंदिर प्रवेश किया। वहाँ स्नानगृहमे 
स्नान और देवालयम देवपूजा कर राजाने भोजनग्रहमे जाकर 
भोजन किया । फिर साम्राज्य लक्ष्मीरूपी लताके फ्लोंके समान 
संगीत, ओर नाटक वर्गैराके बिनोदोंसे चक्री क्रीडा करने गा। 
( ३३५-३४८ ) 
एक दिन देवता आकर सगर राजासे कहने लगे, “दे 
राजा । तुमने इस भरत क्षेत्रकों वशमें किया है इससे, इंद्र 
जैसे अरहंतका जन्माभिपेक उत्सव करते ई वे तेद्दी, इम तुम्दारा 
घक्रवर्तीपद्रा अ्रभिषेकोत्सव करेगे। 
यह सुनकर चक्रवर्तीने, लीलासे जरा भ्रकुटी झुकाकर, 
हलको आज्ञा टी । 
“भहास्मानः प्रणविनां प्रणयं खंडयंति न 
[मद्दात्मा ल्लोग स्नेद्दी जर्नोंके स्नेहका संडम नहीं करते है [] 
फिर आभियोगिक देवोंने, नगरके इशान कोणमे श्रभिपेकके 
लिए एफ रस्नमंद्धित मंडप बनाया। वे समुद्रो, तीथों, नदियों 
चर द्रहदोंका पर्चित्र जल तथा पर्वतेसि दिव्य औपधे लाप । जब 


की 
॥ 
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पूरी सैयारी हो गई तब चक्री अंत पुर तथा स्ीरत्न सद्नित, रत्ना 

घलकी गुफाफे समान उस रत्नमंडपर्मे दाखिल हुआ। वहाँ 
उन्होंने सिंदासन सहित मशणिमय सतानपीठकी, अग्निदोश्री जैसे 
अग्निफी प्रदक्षिणा करता है वैसे, प्रदक्षिणां की और अँत पुर 
सहद्दित पूर्ध तरफकी सोपानर्पक्तिसे उस पीठपर चद जिसका मुँह 
पूबकी वरफ है ऐसे, सिंहासनको अलंकृत किया । घत्तीस दजार 
राजा भी, हंस जैसे फमलसंडपर चढते है बेसे, उत्तर तरफकी 
सीढियोंफे रस्ते ऊपर चढ, सामानिक देव जैसे इंद्रके सामने 
चैठते है वैसे, सगर राजाफे सामने हाथ जोड दृष्टि रख, अपने 
अपने आसनो पर बैंठे। सेनापति,गहप ति, पुरो हित और बद्धेफी रतन 
इसी तरह सेठ, साथवाद और अन्य अनेक मलु॒प्य, आकाशमें जैसे 
तारे द्वोते है बैसे, दक्षिण तरफऊे सोपानोसे ऊपर चढ़ रनाम- 
वीठपर अपने अपने आसनोंपर येठे । फिर शुभ दिन, यार, 
नक्षत्र, फरण, योग, चंद्र ओर सभी म्रदोंऊ्रे बलपाले लग्नमें देवों 
इस्यादिने सोनेके, चाँदीके, रत्नोंके और जिनके मुर्खोपर कमल 
रद्दे हुए हूँ ऐसे कलशोंसे, सगर राजाको घक्रयर्तीपदका अभि 

चेक किया, यित्रकार जैसे रैंगनेफी दीवारको साफ फरते हैं वैसे, 
सन्द्दोने देवदूष्य घल्ससे कोमलताऊे साथ रानाऊे शरीरको पोछा, 
फिर मलयाचलऊे सुगंधित ये इनादिरसे, घंद्विकाके द्वारा आका- 
शो तरह, उन्होंने राजाहे अंगपर विलेपन किया, दिव्य और 
झति सुर्गंधवाले फूलोंकी माला, अपने रद अलुरागफी तरह, 

दानाको एहनाई, और खुद लापहुए देवदूष्य पस्र ओर रत्नाल॑कार 
चग्रीयों पदचाए। तब भद्दाराजाने सेघध्य निक्रे समान बाणीमें 

अपने भगरके अध्यक्तको आज्ञा दी, ' मगरमें दिंदोरा पिटवा 
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दो कि इस नगरमें बारह चस्स तऊ चुंगी नहीं ली जाएगी, कोई 
सुमट इसमें प्रवेश न करेगा, किंसीको सज्ञा नहीं दी जाएगी 
ओर हमेशा उत्सव द्ोता रहेगा ।7 
नगरके अध्यक्षने, अपने आदमियोंकों द्थीपर बिठाकर, 
सारे नगरमें राजाज्ञाकी घोषणा करा दी। इस तरह स्तर्गनगरी- 
के बिलास-बैभवक्ो चुरानेके अतवाली (अर्थात उसके जैसी ) 
विनीता नगरीमें छद्द पड प्थ्वीके स्वामी महाराजा सगरका 
चक्रवर्तीपदाभिपेक सूचित करनेवाला उत्सव बारद वे तक 
दरेद दुकानमें, दरेक मकानमें और दरेक रस्नेमें होता रद्दा 
( ३४६-३७० ) 
आचार्य भ्री हेमचंद्र विरचित प्रिपष्टियलाका- 
रि 6. 
पुुप चरिष्र महाकाव्यके दूसरे पर्वमें 
समरका दिग्विनय थे चक्र- 
चर्तीपदाभिषेक वर्णन 
नामका चौथा सर्ग 
समाप्त हुआ। 


फ़ 


सर्ग फॉयर्कों 
सगरपुत्रोंफा नाश 


एक बार देबताशओ्रोंसे निरतर से बित, भगवान श्री अजित- 
नाथ स्वामी साकेत नगरके उद्यानमें आकर समोसरे। इंद्रादिफ 
देव और सगरादि राजा यथायोग्य स्थानोपर बैठे । तब अभु 
घर्मदेशना देने लगे । उस समय विताओे घधकरा स्मरण फरके 
क्रोधित सदसनयनने, बैता|ह्य पयंतपर गरुढ़ जैसे सर्पको मारता 
है वैसेही, अपने शत्रु पूर्णमेघकी मार डाला। इसका पुत्र 
धनवाहन वहाँसे भागकर शरण पनेकी इच्छासे समब सरणमग 
आया। वह भगवानको सीन प्रदक्तिणा देकर, मुसाफिर जैसे 
यूक्षके नीचे बैठता है बैसे, प्रभुके चरणोंके पास बैठा । उसके 
पीछिद्दी हथर्मे हथियार लिए सदखनयन यह बोलता हुआ आया 
कि, “मैं उसे पातालसे भो सींचकर, स्पर्गसे भी तानकर, घल- 
बानडी शरणमेंसे भी बाहर निकालकर मारूँगा।” पहों उसने 
धनवाइनफों समचसरण/ें यैठे देखा । प्रभुरे प्रतापसे तत्कालट्दी 
उसका फ्रोध शात हो गया। वह दृथियार त्याग, प्रभुझो दीम 
प्रदक्षिणा दे, योग्य स्थानपर बैठा । तब सगर चकीने भगवानसे 
पूछा, “दे प्रमो ' पृर्णमेघ और मुलोचनऊ बैरका फारण क्‍या 
है?" (१-६ ) 

भगपान बोले, पहले सूर्यपर नगरमें भगवान नामका 
एक करोइपनि बशिक रहता था। एक मार वह सेठ अपना 
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साया द्रव्य अपने पुत्र हरिदासफो सौंपकर व्यापारऊे लिए देशां- 
तर गया। पह बारद वरसतक परदेशमें रद, बहुतसा घन जमा 
कर, वापस आया ओर रातों नगरके बाहर ठद्दरा। रातके 
समय अपने सब परिवारकों छोड़कर अकेला अपने घर गया। 
फारण- 


#***--'उत्कंठा हि बलीपसी |”! 
[ उत्कठा बलवान द्वोदी दै।] उसके पुत्र हरिदासने उसे 
घोर सममफर तत्वारऊे घाट उतार दिया । 


44००००६५ "पिमश: क्वाल्पमेधसां ।! 

[ भल्पबुद्धि लोगोंको विचार नही होता।] अपने मारने- 
वाल्षेको पहचानकर, तत्कालद्वी, उसके लिए, मनमें ट्वेपमभाव 
झन्‍्मे और इसीमें बह मर गया। पीछेसे दरिदासने अपने पिता- 
को पहचाना। अज्ञानमें किए गए अपने इस अयोग्य कार्यके 
लिए ससे बहुत दुःख हुआ और पश्चाताप करते हुए उसने 
अपने पिताझी दाह-क्रिया की । छुछ कालऊे बाद हरिदास भी 
मरा । उन दोनोंने कई दुःसदायऊ मर्वोर्मि भ्रमण किया | अंतर्मे 
किसी सुृतके योगसे भावन सेठका जीव पूर्णमेघ हुआ और 
हरिदासका जीव सुलोचन हुआ । इस तरह द्वे राजन ! पूर्णमेप 
ओर सुलोबनका प्राणांतिक बैर पूर्व मवसेद्दी सिद्ध दे और इस 
भवर्मे तो प्रसंग आने से हुआ दै।” ( १०-१६ ) 

सगर राजाने फिरसे पूछा, "इन दोनोंके पुत्रोंमें आपसी 
भैरका फारण क्या है १ और इस सहस्तरमयनझे लिए मेरे मनमें 
प्रेमक्की भावना क्‍यों जागी १९ 

४६ 
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स्वामीने कह्दा, “कई भव पहले तुम र॑भक नामके सम्यासी 
थे।उस समय तुम्हारे शशि और आवली नामके दो शिष्य थे। 
झनर्मेते आबली नाभका शिष्य बहुत नम्न होनेसे तुमको धअति 
प्रिय था। उसने एकबार गाय खरीदनेका सौदा किया, तभी 
कठोर हृदयवाला शशि बीचमें पडा | उसमे, गायके मालिकको 
बहकाकर गाय खरीद ली । इससे दोनोंफी आपसमें लडाई हुई। 
खूब केशाकेशी, सुक्कममुक्का और लट:लद्ठा हुई । अतर्मे 
शशिने आवल्ीको मार डाला। चिरकाल तक भवश्नमण करते 
हुए शशि यह्‌ मेघवाहन हुआ और आवली यह सहखनयन 
छुआ | यही इनके बैरका कारण है।दानके प्रभावसे अच्छी गति 
यॉर्मे भ्रमण फर रंभकका जीव-तुम चक्रवर्ती हुए हो। सदृख् 
नयनके लिए तुम्हारा स्नेह पूव भवोसेही चला शारदा है। 
( २००२६ ) 
इस समय वहाँ समवसरणमें भीम नामका राक्षसपति 
बैठा था। उसने बेगसे उठकर मेघवाहनको गले लगाया और 
कहा, ५पुष्सरवर द्वीपके भरत क्षेयम, बेतात्य पर्यतपर काचन 
पुर नामके नगरमें पूर्वभवर्मे में बिद्युदष्ट नामका राजा था। 
उस भवर्मे तू मेरा रतिवल्लभ नामका पुत्र था। दे घत्स । तू मुझे 
बहुत प्रिय था । अच्छा हुआ कि आज तू सुमे दिखाई दिया। 
इस समय भी लू मेरा पुतद्दी है, इसलिए मेरी सेना और दूसरा 
जो कुछ मेरा है उसे प्रदयम फर। और लघण समुद्रमें देवताओंरे 
लिए भी दुजैय, सात सौ योजनका सब दिशाओंमें बिस्तारवाला 
राज्तसद्वीप नामझा सब द्वीपमें शिरो मणि एक द्वीप है। उसफे 
सध्यमें प्रध्वीकी नामिमें मेरपत्तके जैसा तरिकूट नामफा पर्यत 
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है। बहू बढ़ी ऋडियाला प्रत वल्लयाफार है । वहनी योचन 
ऊँचा, पचास योज्ञन विस्तारवाला और बड़ादी दुर्गंम है। उस- 
पर मैंने सोनेझा गद और सोनेफेही घरों श्रोर तोरणोवाली- 
सदा नाम श्री नगरी चल्लाई है। वह से छद योचन नीचे प्रथ्वीमें, 
शुद्ध स्फटिक रत्नके गठवाल्ली, दाना प्रकारके रत्नमय घरोंबाली 
ओर सवा सौ योचन लंबी-चौडी प्राताललंका मामकी बड्डुतद्दी 
प्राचोन और दुर्गेम नगरी दै । वह भी मेरीही मालिफीकी है । 
हे वत्स। तू इन नगरियोंको स्वीफार कर और उनका राचा दो। 

इन तीथैंकर भगवानके दर्शनोंका फ्ल तुझे आचद्दी मिले ।? 
( २७-३० है 
यों क्टकर एस राक्षमपतिने नो माशिकोंका बनाया हुआ 
एफ बढ़ा हार तथा राक्ष्सी विद्या उसे दी। घनवादन भी 
तत्कालद्दी भगवानकों नमस्कार कर राष्तसद्वीपमें गया और वहाँ 
दोनों लै॑क्ाऑओफा राचे वना। राक्षसद्वीपके राज्यसे और राज्षसी- 

विदासे रस घनवाहनका वंश तभीसे राक्षसवंश फदलाया । 
- ( ३८-४० ) 
फिर वहाँसे सर्वक्ष दूसरी तरफ विह्वार कर गए और सुरेंद्र 

तथा सगरादि भी अपने आपने स्थार्नोको गए। ( ४१ ) 

अब राजा सगर चौसठ हजार ख्त्ियोंके साथ इतिसागरमें 
निमग्न हो, ईंद्रफी तरह फ्री फ़रे खगा। उसे अंत पुरके 
संभोगसे ( अथोत खीरूनके सिषा अन्य जो स््रियाँ थीं उनके 
साथ संभोग फरनेसे) लो उलाति हुई थी धर, खीरत्नके संमोग- 
से इसी तरह जादी रददी जिस तरइ मुसाफिरकी यफान,इक्षिण 
दिशाडे पवनसे जाती रहती है। इस तरह हमेशा विपय-छुलत 
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भोगते हुए, सगरके अन्हुकुमार बगैस साठ दजार पुत्र हुए। 
उद्यानपालिकाओंके हारा पाले हुए वृत्त, जैसे बढ़ते हैं येसेदी, 
घाय-माताओंके द्वारा पल्लेग्पोसे गए वे लड़के भी फ्रमसे बड़े 
हुए। थे चंद्रमाकी तरह धीरे धीरे सारी कलाएँ प्रदण कर, 
शरीरकी दाइमीरूपौ लताके उपवनरूप योवनबयको म्राप्त हुए। 
वे दूसरोंको अपनी अख्रविद्याकी कुशलता घताने लगे और 
न्यूनाधिक जाननेकी इच्छासे दूसरोंका शल्लकौशल देखने लगे। 
कलाएँ जाननेवाे वे दुदंम तूफानी घोड़ोंको भी नचाने की कोड़।- 
में, घोड़ोंको समुद्रके आवतंकी लीलासे फिराकर सीधे कर देते 
थे। देवताओंकी शक्तिको भी लॉघ जानेबाले ये, पेढ़के पत्तेको 
भी अपने कंधोंपर नहीं सहनेधाले, उन्मत्त हाथियोंकों मी, उनके; 
कंधोंपर चढ़कर, बशमें कर लेते थे। मदसे शब्द करते हुए, द्वाथी 
जैसे डिंध्य श्रटवीमें क्रीड़ा करते हैं वेसेदी सफल शक्तिवाले, वे! 
अपनी उम्रवाले लड़कोंके साथ उद्यानादिमें स्वच्छ॑दतापूर्यक* 
खेलते कूदते थे । ( ४२-५० ) 

एक दिन बलवान राजफुमारोंने राजसभामें बेठे हुए चक्र- 
यर्तीसे प्रार्थदा की, "दे पिताजी! आपने पूर्व दिशाके आभूषण- 
रूप मंगरधपति देवको, दक्षिण द्शाके त्तिलक वरदामपति देव- 
को, परिचम दिशाओे मुकुट प्रमासपतिको, पृथ्वीक्ी दोनों तरफ 
स्थित दो भुजञाओ डे समान गंगा और सिंधु देवीको, भरसक्षेत्र 
रूपी कमलकी कर्णिफाके समान यैताद्यादिकुमार देवको,तमिश्ना 
गुफाके अधिपति क्षेत्रपाल सदश कुमारपाल देवको, और भरव 
क्षेत्रकी मयोदाभूमिकते स्तंभहूप दिमाचलकुमार देवकों, संड- 
अपाता गुफाके अधिष्तायक नाटयमाल देवफो, नैसप॑ बगेस सव- 
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निधियोंके अधिएछायक नो हजार देवताश्रोंको,-इ न सभी देबोंको 
साधारण मलुष्योंद्दी तरह जीत लिया है। हे तेजस्पी ! आपने 
अंतरंग शत्रुके पदवर्गक्ी तरद इस छद्द संड प्ृध्वीको अपने 
आपझ्दौ पराजित किया है। अब आपकी भुज्ञाओंके पराक्रमके 
योग्य कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं रहा कि जिसे हम पूरा 
कर यह बता सके कि हम आपके पुत्र हैं। अब तो आपके 
ज्ञीवे हुए सब भूतलपर स्वच्छ॑दुतापूवेंक विचरण फरनेदीमें 
हमारा, आपक्रे पुत्र होना सफल हो, यही हम/री इच्छा है। हम 
ाहते है कि आपकी कृपासे हम घरके ऑँगनकी तरह सारी 
मूमिमें दाथीकी तरद स्वच्छ॑दतापूर्वक विद्वार करें ।” पुत्रोकी 
यह मौंग उसने स्वीकार की | कारण-- 


“महत्सु याश्ञान्यस्पापि न मुधा कि पुनस्‍्तकाम्‌ ) 
[ गद्मान पुरुषोंसे की गई दूसरोंकी प्रा्थंता भी जग्र व्यथे 

नहीं होती तब अपने पुत्रोंकी प्रार्थना तो हो ह्दी कैसे सकती है १] 
(४१-६१ ) 

फिर शन्दोंने, पिताको श्रणाम कर अपने निवासस्थानपर 

झा, प्रयाशमंगलसूचक दुंदुसि बमबाए । उस समय, प्रयाणके 
समयद्वी, ऐसे अशुभ उत्पात और अशुभ शकुन द्ोने लगे कि 
जिनसे धीरपुरुष भी भयभीत दो जाएँ। बड़े स्पकुलसे आकुत 
रखातलफे द्वारकी सरहद सूर्यका मंडल सेकड़ों केतु नामक तारा- 
ऑसे भाकुल हुआ; घ॑द्रमंडलके मध्यमें छिद्र दिखने लगा, इससे 
यइ नवीन उत्कीण' दाँदक्े ताटंक* के समान जान पढ़ता था; 


॥ ) 





१--छिदे या खुदे हुए | १--फानका एक श्राभूषण । 
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बायुसे जैसे लता कॉपती है वैसेही प्थ्वी कॉपने लगी; शिक्षा" 
ओके टुकड़ोंके समान बढ़े बड़े ओले गिरने लगे; सूखे हुए 
बहलेंडे चूके समान रजोइटटि दोने लगो; शुरसा हुए शतरुके 
जैसी महा भयंकर वायु चलने लगी; अकस्याणकारिणी स्यारिनें 
दादिनी तरफ खड़ी होकर पोलने लगीं, उल्लू मानो इनकी रपद्ो 
ऋरते हों ऐसे क्रोध करने लगे; मानो उच्च प्रकारसे फालयक्रके 
साभ कीड़ा फरती हों ऐेसी चोलें मंडलाकार होकर, 'आकाशर्मे 
डड़ने क्गीं; गरमियोंके दिनोंमें जैसे नदियों जलद्वीन वो जाती 
है ऐसेद्दी सुगंधित मदबाले दाथी मद्द्दीन हो गए और पिल्लोंमें- 
से मैसे भयंकर सपे निकलते हैं ऐसेही, दिनदिनाते हुए घोड़ोंखि 
मुखोंभिंसे छुओं निकलने लगा। इन अपशकऊुनोंकी उन्होंने कोई 
परवाद्द नहीं को। कारण-- 

- तित-श्ञानामपि हि नृणां प्रमाणं मवितव्यता ।/ 

[ उन-उत्पात द्वोनेकी बात,बवानेव लि अपशकुनोंकों जानने - 
धाले मंज॒ष्योंके लिए भविवव्यद्दी प्रमाण होता दै।) उन्होंने 
स्नान करके प्रायश्चित्त कोतुक-मंगलादि किया; फिर वे घक्र- 
यर्तीफी सारी सेनाके साथ वहाँसे रवाना हुए। महाराजा सगर- 
ने ओरत्वक़े सिा सभी रत्न उुप्रोके साथ रवाना फिए! 
कारण-- 

/****आत्मव द्वि सुतपभाकू ॥7 
[ भपना आत्मा है यही पुय दै।] (६२-७४) ० 
सभी पुत्र यहोंसे रवाना हुए । उनमेंसे फई उत्तम द्वाियों- .. 
पर यैंठे हुए भे मे दिग्पालफे समाग मालम शोते थे, रई घोड़ों 





| 


ह3॥ 
/ ४9 ६! (५१ 


आरैर झई 


पर सवार सूर्वक पुद्र रेबंदके डैंदे जान पद 
सूदोदि मश्ेद्य दरद सथोर्ने सवार ये। समीने 
इसत्ञिए वे इंद्रोंझ समान छान पड़ठे थे ॥ उनझी 
शर कटक रे ये उनसे वे नदियोंक्े प्रवाहोवाते 
पहते थे। उन हायो्मे जिदिय प्रचारक इधियार ये उनले ईे 
पृप्वीपर आए हुए आयुवधारी देवता मालूम होते थे। इनके 
मम्वकोंपर छ्र थे इससे ये बच्तोंके चिहोंवाले व्यवर जाने पई३ 
ये। आत्मरहओसे बिरे हुए वे-किनारेसे बिरे हुए संठुईऋ 
समान दिखते थे। ऊँचे द्वाथ कर करके चारए-्माट उनस्ची 
स्तुति करते ये। थोड़े अपने तेज चुरोंसे श्प्योरो खोदते थे। 
बाजोंद्ी आवाजोंसे सारी एरप्वी बहरीसी हो रहो थी। बहुत 
बड़ी हुई घराक्री घूतिसे सभी दिशाएँ अंबीसी हो रही थीं! 

( ७४-5९ ) 
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विचित्र ड्यानेमिं मानो उद्यान देवता हों,पर्षतोंके शिखरों- 
पर मानो मनोहर पर्ववोंझ्े अधिछायक देवता हों, और नि 
के किनारोपर मानो नदीपुत्र हों ऐसे वे स्वेच्छापू् # कीड़ा गॉवोम 
हुए इस भरतभूमिमें सभी स्था्नोपर फिरने लग्रे। मे 
खानोंमि, नगरोंमे और ट्रोएमुख्यों और किसानोंकी न 
भी वे विद्याधरोंकी तरह जिनपूजा करने थे। बडे भोग भे करते, 
बहुत घन देंते, मित्रोंकी खुश करते, शतक ज्रर हक 
रखोंमें चिह वनानेमे अपना कौशल बतावे) फिरते दिखाते, शस्त्रों 
हुए शस्मोंकों पकड़ लेनेमे अपनी नि्ेए हे कयाएँ अपने 
ब शरित्रियोंकी त्रिचित्र प्रकारकी और विनोदेशां पी 
समान चायुवाज्ञे राजाभोंसे फरते,वादनीप 9 
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पब॑तके पास आ पहुँचे, जिसमें ऐसी दवाइयों है कि जिनको 
देखने मात्रद्दीसे भूस-प्यास मिट जाती है और जो पुण्यसंपत्तिका 
स्थानरूप है । ( ८१-८७ ) 

बह अष्टापद पवेत, बडे सरोबरेंसे देवताओं के 'अम्ृतरस- 
का भंडार दो ऐसा मालूम होता था, सघन और पीले घृत्तोसि 
वह श्याभरंगी संध्याऊे बदलेंबाला हो ऐसा लगता था, पासके 
समुद्रसे बढ़े प॑पोंवालासा लगता था, मरनोंसे मरते जलप्रवाह- 
से ऐस! मालूम होता था मानो उसपर पताकाओंऊे चिष्ठ है, 
उसपर विद्याधरोंके विलासगृह थे, उनसे ऐसा मालूम होता था 
मानो यह नवीन बैताह्य पर्वत है, हर्पित मयूरोंके मधुर स्व॒रोसि 
ऐसा जान पड़ता था मानो बहू गायन कर रहा है, उसपर 
अनेक विद्याघरियाँ रद्दती थीं, उनसे बरद्द पुतलियोंबाजे चैल्यसां 
जान पड़ता था, चारों तरफ गिरे हुए रत्नोंसे ऐसा प्रतीत होता 
या मानो वह रत्नमणियेंसि बना हुआ प्रृध्वीका मुकुट हो और 
पहाँऊे पैत्योंढी य॑ंदना फरनेके लिए इमेशा आनेवाले घारण 
अमणादिकसि बह पर्यत नंदीश्वर द्वीपसा मालूम होता था । 

( ८र-६२ ) 

कुमारेनि उस परयेतको-जो रफटिक रत्नमय दै और जिस- 
में सदा उत्सव द्वोते रदते ह-देसकर सुयुद्धि बगैर अपने अमा- 
स्पेंसे पूछा, "बैमानिक देवोंके स्वर्गके त्रीड्ापवंसोमिंसे मानों 
पक यहाँ पृध्दीपर उतरा दो ऐसा, यद्‌ पौनसा पर्यत दै ९ भौर 
उसपर, आकाश तक उँचा तथा ट्विमालय पयंतपर रहे हुए 
शाश्वत चैत्यके जैसा यह जो चैत्य दे, इसफो शिसने मनवाया 
दै १" ( ६६-६६ ) 
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, मंत्रियोंने जघाय दिया,'“पहुले ऋषभदेव मगवान हुए दै। 
मे मारतमें धर्मवीर्थक्रे आदिकतों थे और तुम्दारे पूरे ये। 
उनका पुत्र भरत निन्‍्यानवे माइयोंमें सबसे बढा था | उसने छह 
पढ़ प्रप्वी जीती थी और सभीसे अपनी आज्ञा मनयाई थी। 
ईंदके लिए जैसे मेदपबंत दे यैसेदी, चक्तीके लिए आश्रर्योका 
स्थानयूत यह अष्टापद नामका क्रीड़गिरि था। इस अष्टापद 
पर्यठपर 'ऋषभदेय भगवान, दस इजार साधुओंके साथ, मोक्त 
गए हैं। ऋषभ स्पामीफे निश्वीण के बाद भरत राज़ाने यद्ोपर 
रतनमय पापाणोंका मिंइनिपयथा नामका चैत्य बनवाया था। 
उप्तमें उसने ऋषम स्थरामी और उनके वादहोनेव्राले वेईस तीर्थ- 
फरोंके निर्दोष रस्नोंके चिंध धनयाए दै। हरेक बिंय अपने अपने 
देहपमाण। संस्थान, चर्ण और चिह॒याले दे ।उसने उनकी प्रतिष्ठा 
इस थैस्‍्यमें, चारण मुनियोसे कराई है। उसमे अपने घहुत्रली 
इत्यादि निन्‍्यानये भादयोंकी चरणपादुकाएँ और मूर्तियों भी 
गद्दी स्थापित फराई हूँ। यहाँ भगवान ऋषमदेतफा समवसरण 
हुआ था। उस समय उन्होंने भविष्य धोनेयाले तीर्थफर्रो, 
चकरगर्तीयों, बामुद्ेयों, प्रतियामुदेषों और पलभद्रोंका घर्णन 
फिया था। इस पर्यतके चार्रोतरफ भरतने 'त्राठ आठ सोपान 
बनाए ये। इसलिए इसका नाम अष्टापद्गिरि है।! 

( ६६-१०५ ) 


यह हा सुमफर पमार्रोको हर्ष हुआ । उस पर्बतफो अपने 
वूरवजोका जान थे अपने परियार सहित उसपर घढ़े और सिंह- 
मिषध्ा चैत्यमें गए। दूरसे, दर्शन प्वोतेदी, उन्होंने हु सहित 
आदितीेफरकों प्रशाम क्या। अजित स्वामीके और दूसरे 
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और प्रमाणोंसे, सूत्रघारपनको धारण करनेवाले दे प्रभो ! हम 
आपको नमस्कार करते हं। योजन तक फेलती हुई वाणीरूपी 
धारासे, सब ज़्गतरूपी बागको हराभरा करनेवाले दे जिन ! 
हम आपको प्रणाम करते हैँ । दम सामान्य जीवनवालेने भी, 
श्रापके दर्शनसे पाँचवें आरेके जीवनवालॉफासा परम फल्ल पाया 
है। गर्म, जन्म, दीज्ञा, ज्ञान और सुक्तिरूप पाँच पाँच कल्याण- 
कॉसे नारकियोंको भी सुख देनेबाले हे रथामी |! हम आपको 
बंदना करते हं। मेघ, वायु, चंद्र और सूर्यकी तरह समहृष्टि 
रखनेवाले दे भगवान ! आप हमारे लिए कल्याणका फारण 
बनें । धन्य दूँ, अप्टापदपर रहनेवाले पत्ती भी कि जो 
प्रतिदिन आपके दर्शनकरते हैं। बहुत देर तक हम आपके वर्शन 
और पूजन करते रहे हूँ) इससे हमारा जीवन धन्य और फ्रता्थ 
दुच्मा दै।( १२०-१२७ ) 
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तीर्यकरोंके बिंबोंको भी उन्होंने समान श्रद्धाके साथ नमस्कार 
किया । कारण,--वे गर्भश्रावक * थे। मंत्रसे आकर्षित फरके 
मगवाया दो ऐसे, तत्कालद्दी आए हुए, शुद्ध गंधोदकसे, कुमारोंने 
जिनबिंबोंको स्नानकरवाया ! उस समय कई कलशोंको पानीसे 
भरते थे, कर देते थे, कई प्रभुपर उडेलते थे, कई खाली हुओंको 
डठा ले जाते थे, कई स्नावविधि बोल रहे थे, कई चामर डुला 
रहे थे, कई स्वर्णकी धूपदानियाँ उठाते थे, कई धूपदानियोंमें 
उत्तम धूप डालते थे ओर कई ऊँचे स्थरसे शंखादि बाजे बजाते 
थे। उस समय बेगसे गिरते हुए स्मानके गंधोदकसे 'अष्ठापद 
पर्ब॑त ुगते सरनोंवाला हो गया था। फिर उन्होंने कोमल, कोरे 
ओर देवदृष्य बस्चोंके समान वल्चोंसे, जोहरीफी तरह, भगवान- 
के रत्मर्थिषोंकों पोंछा, उन भक्तिवानोंने दासीफी तरह, अपनी 
इच्छासे, चिंबोंपर गोशीप॑चंदनऊ रससे विलेपन किया।और 
विचित्र पुष्पोंकी मालाओंसे, तथा दिव्यबस्थों तथा मनोहर 
रत्नालंकार्रसे ब्रिंबोकी पूजा की य इंद्रके रूपकी विदंशना करने 
वाले रवामीके बिंधों 9 सामने, पट्टॉपर चावलोंके अष्ट मांगलिक 
बनाएं। उन्होंने सूयंबिबके समान देदीप्यमान आरतियोंमे कपूर 
रखकर, पूजाऊे बाद आरती की। ओर हाथ जोड़ शक्रस्तवसे 
बंदना कर, ऋषभस्वामी चगैराको इस तरह स्तुति की,--- 
( १०७-११६ ) 
“है भगवान ! इस अपार और घोर संसाररूपी समुद्र 
आप अद्दाज्के समान हू और मोक्षके कारणभूत हैं। आप हमे 
पवित्र यनाइए। स्थाह्वादरूपी महलका निर्माण फरनेमे नयों 





प-गर्भगे आए तर्भ से भ्रावत्र थ | 
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और भ्रमाणोंसे, सूत्रधारपनको धारण करनेयाले हे प्रभो ! इम 
आपको नमस्कार करते हैं। योजन तक फैलती हुई वाणीरूपी 
घारासे, सर्व जयतरूपी बागको दरामस करनेवाले हे जिन ! 
हम आपको प्रणाम करते दं। दम सामान्य जीवनवालोने भी, 
आपके दर्शनसे पाँचवें आरेके जीवनचालॉकासा परम फल पाया 
है। गर्म, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और मुक्तिरूप पाँच पॉच कल्याण- 
कॉसे सारकरियोंकों भी सुस देनेवाले दे स्थामी ! दम आपको 
बंदना करते है। मेघ, वायु, चंद्र और सूर्यकी तरद समधष्ट 
रखनेवाद दे भगवान ! "आप हमारे लिए कल्याणका कारण 
बनें | धन्य हैं, अ्रष्टापदपर रहनेवाले परी भीकफिजों 
प्रतिदिन आपके दर्शन करते हैं। बहुत देर तक हम आपके दर्शन 
और पूजन फरते रहे हैं। इससे हमारा जीवन धन्य ओर ता 
दमा है। ( १२८-१२७ ) 

इस तरह स्तुति कर, पुनः अहँतकी नमस्कार फर सगए 
पुत्र सान॑द मंदिरिसे बाहर निकले | फिर उन्होंने भरत चक्ीके 
श्राताश्रे्ि पविश्र स्तूपोंकी बंदना फी। बादमे कुछ सोचकर 
सगरके बड़े पुत्र जहुकुमारने अपने छोटे माइयोंसे कह्दा, “मेरा 
खयाक्ष है फि इस प्रष्टापदफे जैसा दूसरा फोई उसमे स्थान 
नहीं है; इसलिए दम भी यद्दाँ इसी घेत्यफे जैसा दूसरा च्ैत्य 
बतवाएँ। अह्दो ! यद्यपि भरत चक्रवर्तगे भरतक्षेत्र छोड़ दिया 
है हो भी यद्द इस पर्वतपर-जों कि भरतक्षेत्रमें सारभूत दै- 
चैत्यके यद्वाने अब भी अधिकारारूद है।” हुथ ठदरकर फिए 
गोला, “नवीन चैत्य बनानेकी अपेक्ता, सविष्यमे जिसके ज्लोप 
शोमेकी मंभावना है, इस चैत्यकी यदि दम रक्षा करे तो समभा 
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जाएगा कि यह चैत्य हमनेही वनवाया है | कारण जब दु पम 
काल आएगा तब लोग श्रथलोलुप, सत्वहीन और छृत्याकृत्य- 
विचारद्दीन द्वोंगे। इसलिए नए धर्मस्थान बनवानेकी अपेक्षा 
पुराने धर्मस्थानोंकी रक्षा करना द्वी अधिक अच्छा होगा ।” 

( १२८-१३४ ) 


यह सुनकर सभी छोटे भाइयोंने इस चैत्यकी रक्षाफेलिए 
उसके चारों तरफ साई सोदनेऊे लिए दृढरत्न उठाया। फिर 
मानो दीघ तेजसे सूरे दो ऐसे जहू अपने भाइयोंक्रे साथ भगर: 
की तरह अ्रष्टापदके चारों तरफ साई बनानेक्रे लिए दुंढरत्नसे 
वृध्यी सोदने लगा। उनकी आज्ञासे दृंडरत्नने हजार योजन 
गहरी साई गोदी । उससे यहाँ नागढुमारोंके मंद्रि टूटने तगे। 
अपने मंदिरोंके दृटनेसे, समुदका मथन फरनेसे जैसे जलजन्तु 
छुम्ध द्वोते हैं वैसे, सारा नागतोक क्षुब्ध हो उठा । मानो परधक्त 
आया हो, मानो आग लगी द्वो या सानो मद्दावात उत्पन्न हुआ 
दो ऐसे भागकुमार इधर उधर दु सी शो डोलने लगे। भपने 
नागलोकको इस तरह आइल देस नागकुमारोंका राजा ज्वलन- 
प्रभ क्रोधसे भग्निकी तरइ जक्षने लगा | ए्प्वीको खुदा देख ये 
या है ! यह सोचता हुआ वह शीघ्रवासे बादर निफला और 
सागरघकीके पुत्नोंके पास आया। चदती हुई तर॑गोंवाले समुद्र- 
की तरह घढ़ी हुई अगुद्सि यह स्यंकर लगता था। हँपी 
वहालाहो वाली आगवी तरद फोपसे उसके ओंठ फट़क रहे थे। 
तपे हुए शोदेके तोमरोंकी श्रेणीके लेसी लाल दृष्टि बह डालता 
था, वज्यारिनिकी घोंछनीफे समान अपनी नामिस्यकों फुक्षावा 
या और पमराजकी सरद झुद् और प्रलयकालके सूर्यकी तरइ 
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जिसके सामने न देसा ज्ञा सके ऐसा चद्द नागपवि सगरपुत्रोंसि 
कहने ल़गा--( १३५-१४४ ) 

“अरे । ठुम अपनेको पराक्रमी माननेवाले और हु्मद 
हो | छुमने भील लोगोंको जैंसे किला मिलता है बैसे दंडरत्न 
मिलनेसे यह क्‍या करना शुरू फिया है? द्वे अविचारपूरवक 
काम फरनेवाल्ो | छुमने भवनपतियोंके शाख्रत भवर्नोको यह 
कैसी हानि पहुँचाई है ? अनितस्वामीके भाईके पुत्र दोकर भी 
तुमने पिशाचोंफी तरह यद्द दारुण कम फरना कैसे शुरू किया 
है १! ( १४४-१४७ ) 

तब जहुने कटद्दा, “हे नागराज। हमारे द्वारा आपके स्थान 
गिरे हैं इससे पीडित दोइर आप जो छुछ कहते हैं बह योग्य 
है, मगर हम दंडरस्मथालेंने आपके स्थान हू्टें इस बुद्धिसे यह 
पृष्षी नहीं स्रोदी है, इमने तो इस अ्रष्टापद पयंतकी रक्षा 
लिए भारों तरफ खाई यनानेको यद्द ध्ध्वी खोदी दै। हमारे 
गंशके मूलपुरुष भरत चक्रतर्तीने रत्ममय चैत्य और सभी तीर्थ 
ऋरोंकी र॒टनमय सुंदर प्रतिमाएँ बनचाई हैँ भविष्यमें, कालके 
दोषसे, लोग इनफो द्वानि पहुँचाएँगे इस शंकासे हमने यह काम 
किया है। आपके स्याव तो चहुत दूर हैं, यद्ट जानकर हमारे 
मनमें इनके दटनेड्ी शंका महीं हुई थी। मगर ऐसा होनेमें 
इमें इस दृंढरत्नकी अमोघ शक्तिकादी अपराध मालूम होता 
है। इसलिए अहंदकी भफ्तिके वश होकर दमने बिना बिचारे 
सो काम किया है उसके लिए आप हमें जमा फरें। अब फिरसे 
हम ऐसा नहीं करेंगे ।” ( १४८-१५४ ) है 

इस सरह बिसयपूर्मक लह्दुकुमारों द्वारा क्दी गई बस 
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सुनकर नागराज शांत हुआ। कहा है कि-- 


//*"सामवागंमः कोपानेः शमन सताम्‌ ।! 

[ सत्पुरुषोंकी फोपाग्निको शांत करनेमें समतापूर्ण घाणी 
जलके समान होती है।] “अब फिरसे ऐसा न करना” कहकर 
नागयपति इसी तरह नागलोफ्में चला गया जिस तरह सिंद्द गुफामें 
चज्ना जाता दै। ( १५४५-१५६ ) 

नागराजके जानेके याद जहुने अपने छोटे भाश्योंसे कट्दा। 
हमने भअष्टापदरे चारों तरफ साई तो वनाई पर पातालके समान 
गहरी पाई जलके बिना इसी तरह नहीं शोभती जिस तरह 
मनुष्यकी यड़ी आक्षति भी बुद्धिके बिना नहीं शोभती है। और 
यह फिर कभी वापिस मिद्ठीसे भर भी सकती है। कारण कि 
काल पाकर बड़े बड़े सड्डें भी थलके समान दो जाते है इसलिए 
इस ग्याईफों बहुत जलसे अपरश्य भर देनी चाहिए | मगर यह 
फाम ऊँची सरगोंवाली गंगाके बिना पूरा न हो सकेगा।” यद्द 
सुनकर उसके भाइयोने फट्टा, “आप फहते हू यह ठीक है।” तब 
जहनने मानो दूसरा यमदण्ड हो ऐसा दण्धरत्न हाथर्मे लिया।. 
डसने दण्हरत्नसे गंगाके किनारेफों इसी तरद तोड़ दिया जैसे 
इंद्रपत्मसे पर्येतके शिसरको तोड़ देता है। फिनारेके टूटमेसे 

गंगा उसी सार्गसे चली । कारण,-- 


ध“०““नीयते यत्र तब्नांगोः गच्छत्यूजुपुमानिव ।!! 
[ सरल पुरुषोंकी तरद्द लल यहों ले ज्ञाया जाता दे वहीं 


जाता दै।] दस्त समम॒ गंगा नदी अपनी उद्धलदी हुई ऊँची 
इंची दर॑गोंसे ऐेसी मालूम होनी थी मानो इसने पर्षतोंडे 
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शिखरोंको ऊँचा उठाया है और क़ितारेपर पानीके टकरानेसे 
होनेवाले शब्दों द्वारा ऐसी मालूम होती थी मानो वह जोरसे 
चाजे बजा रही है। इस तरह अपने जलके बेगसे दंडऊे ढारा 
बनाए गए प्रृध्वीछे मार्यकी ठुगना चौड़ा करती हुई गंगा अष्टा- 
पदगिरिके चारोओर बनाई गई साईफे पास आई और उसमें 
इसी तरह गिरी जैसे समुद्रमें गिरती है ।पराधालके समान भय॑कर 
हजार योजम गहरी स्पाईको पूरनेमें वह प्रवृत्तहुई । जहसे अष्टा- 
पद पर्यतकी स्तराई पूरनेके लिए गंगात्रों लाया था इसलिए पस- 
का नाम जाहबी कहलाया । बहुत पानीसे खाई पूरी सर गई तब 
जल नागकुमारोंके मकानेमें घाराय॑त्रकी तरद् घुमा। धिलोबी 
तरह नागकुमारोंझे मंदिर जलसे भर गए | इससे दरेक दिशामें 
नागकुमार च्याइुल हुए; कार करने लगे और ढु.सी हुए। 
नागलोकफी व्याकुलतासे सर्परात ( नागकुमारोंका इंद्र ब्वलन- 
प्रभ) बहुत शुम्सा हुआ। अकुश मारे हुए द्वाथीकी तरह उसकी 
आकृति भयंकर हो गई। वह बोला, “सगरके पुत्र पिताके 
बैमवसे दुर्मद हो गए है, इसलिए ये क्षमा करने योग्य नहीं हैं, 
ये गधेकी तरह दड देनेके लायऊ हैं। हमारे भचनोंको नए करने- 
का इनका एक अपराध मैंने क्षमा कर दिया था; इनको उसके 
लिए फोई सजा नहीं दी थी | इसीलिए इन्दोंने फिससे यद् अप- 
राध किया है। इसलिए अब में इनको इसी तरह सजा दूँगा त्िस 

तरद रक्षकलोग चोरोंको सजा देते हैं ।” 

इस तरह अति फोपसे भर्यकर बोलता, असमयमें काला 


गिनिके समान अत्य॑त्र टीप्िसे दारुण दिखता, और बड़वानल 
चैसे समुद्रको सुखा देनेकी इच्छा करना दै वैसे, जमतको जा 
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देनेफी इच्छा फरता वह प्रथ्वीसे बाहर निकल और वज्या- 
नत्ञफी तरह ँची ज्वालाओंबाला बह नागराज नागक्ुुमारोंके 
साथ रसातलसे निकलकर थेगसे घह्दों आया | फिर रृष्टिबिप- 
सर्पोंके राजाने फोपपूर्ण दृष्टिसे सगरपुत्रोंफो देखा। इससे 
आगसे जैसे घासके पूले जलते हैं वैसेही बे जलकर राख हो 
गए। उस समय लोगेंमें एक ऐसा भयंकर द्वाह्कार हुआ कि 
जो भाकाश और एथ्दीको भर देता था। कारण,-- 

“होक स्पादनुकंपाये सागसामपि निग्रहः ॥/! 

[ अपराधियोंकों सजा मिलनेपर भी लोगोंऊे दिल्ोमिं तो 
दया उत्पन्न द्योती दी है। ] इस तरद्द नागकुमार सगर राजाके 
साठ हजार पुत्रोंओ मौतके घाट उत्तार इसी तरह बापिस रसा- 
तक्षमें चला गया, जिस तरह सॉमको सूरज डूब जाता है । 

( १४५७-०८ ) 
श्री द्ेमचंद्राचार्य विरचित श्रिपष्टिशलाका 
पुरुषचरित्र काव्यफे दूसरे पर्वफा 
सगरपुत्रों का नाश नामकां 

पाँचबों सर्ग 
समाप्त हुआ । 


फ् 


€ 
रूम छठए 

अनित स्वामी और सगरके दीक्षा व निर्याणका पृर्ततात 

के उस समय चक्रीकी सेनामें योद्धाओंका एसा कोलाइल 
होने क्षमा जैसा ललाशयऊे पाली द्ोनेपर जल्ज॑तु्शोंवा दोता 
है। मानो झिम्पाक फल (जहरी कुचला) साथा हो, मानो जहर 
पिया हो अथया मानो सर्पने काटा द्वो ऐसे कई मून्छोवश 
होकर ध्रध्वीपर गिर पड़े, कई नारियलकी तरह अपना सर 
पद्दाइने लगे, कई मानो छातीने गुनाद स्तथिं द्वो ऐसे उसे 
बारघार पीदते लगे, कई मानो दासीफी तरह किंकर्तव्यविमृद 
हो, पैर पसार, चैंठे रद्दे, कई यानरकी तरद कूदनेके लिए शिसर- 
पर चढ, कई अपना पेट चीरनेकी इन्छासे यमराज पी जिद्दाऊे 
समान छुरियों म्यानसे बाहर निकालने लगे, कई फांसी ल्ञगने- 
डे लिए, पहले कीड़ा करनेके लिए जैसे भूले बाँधे जाते थे यैसे, 
अपने उत्तरीय यम्् बृत्तोंडी शास्ाओपर पाँधने लगे) कई सेतों- 
मेसे अंबुर चुनते है वैसे मस्तवपरसे फेस चुनने लगे। फई 
पसीनेकी बूँरोंडी खरह शरीरपरके बसोंको पकने क्गे, कई 
पुरानी मीतारों आधार देनेझे लिए रसे हुए संभोगी तरह 
क्पोज्षपर हाथ रसे चिंता करने लगे और कई अपने बद्ोंकी 
भी अच्छी तरह रखे बगैर पागल आदमीकी तरह शियिल अंग 

होकर प्रथ्यीपर लोटने लगे । (१-६) 
डस समय ऑंत पुग्की स्तियोते हदयकी से 
ड्र्फ 


थनबाले, जुद[ 
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जुदा प्रकारके ऐसे बिलाप होने लगे जेसे 'आकाशमें टिटिदरीके 
दवोते हैं। दे देव! हमारे प्राणेशक्रे श्राण लेकर और इमारे 
प्राशोंको यहाँ रसकर तूने यह अधदग्धपन कैसे किया ? हे 
पृथ्वीदेवी | तुम फट जाओ और हमें जगद दो, कारण आकाश 
मेंसे गिरे हुओंका सद्दारा भी तुम्दीं दो । दे देव | चंदनगोहकी 
तरह आज तू दमपर अकस्मात निदेय होकर बिजली गिरा। 
हे प्राणे ! तुम्दारे मार्ग सरल हों । तुम इन्छ्ाठुसार अब यहाँसे 
चले जाओ और इस शरीरको किराएकी मोपडी की सरद छोड 
दो। सर्ब दुर्सोंको मिटानेवाली द्वे महानिद्रा | तू आ। दे गंगा! 
तू छछलकर हमको जलमृत्यु दे। हे दावानल | नू इस पद तके 
ज॑गलमें प्रकट दो कि निससे तेरी मददके द्वारा हम पतिफी 
गतिको पाएँ। है फेशपाशों ! तुम अथ पुष्पोकी मालाओके 
साथकी मित्रता छोड़ दो। दे आँसो । तुम अमर फाजलको जल्ला 

जलि दो | दे फपोलो | तुम भय पररेसाके साथ संबंध छोड़ 
दो। है ओंठो | अगर तुम अलताकी संगतिकी श्रद्धा त्याग दो। 
है फानो | तुम अप गाना सुनने की इच्छाको दूर फरो, साथद्दी 
रत्नकर्णिकाओंका भी स्याग करो। है कंठो ।अथ फ॑ठियोँ पहमने 

फी उत्फठा मत रो । हे र्तनो । आपसे तुम्हें कमलोंके लिए 
जैसे ओ्ोसफी थूँदोंफा वार द्वोता है बैसेही, अश्रुपिन्दु्शोका द्वार 
धारण फरना दोगा। हे हृदय । छुग सत्काल पढे हुए फूटकी 
सरह दो भागोंमिं पेंट जाशो। हे शुजञाओ ! अथ सुम एदण और 
बाजूय॑धोरे भारसे मुक्त हुए । दे नित॑बो । तुम भी प्रात कालफका 

द्रमा जैसे !कातिका त्याग फरमा है पैसेद्दी फ॑ंरोरोका स्याथ 
करो। दे परणों | सुम अनायफी मरह अय आभूषण गत 
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पहनो। हे शरीरो | तुम्दें अन्न कोचकी फलीके स्पर्शकी तरह 
अंगरागोंकी जहूरत नहीं है।”? 

अंत पुरकी ह्लियोंक्े इस तरदद, करुण स्वरमें रोनेसे, प॑धु- 
की तरह सारे बन भी प्रतिध्वनिके साथ रोने लगे (१०-२३) 

सेनापति, सामंत, राजा और मंद्लेश्वर इत्यादि सभी 
शोक, लजा, क्रोध और शंकादिले रोवे हुए विचित प्रकारसे 
मोलने लगे। “हे स्वामीपुत्रो ! हम नहीं जानते कि तुम कहाँ 
गए हो ९ इसलिए तुम बताओ जिससे हम भी स्वामीकी श्राशार्मे 
तत्पर होनेसे तुम्हारे पीछे आये । अथवा क्‍या तुम्दे अंतघोन 
दोनेकी विद्या प्राप्त हुई है १ अगर ऐसा हो तो उसका उपयोग नहीं 
करना घाहिए, फारण उससे सुम्दारे सेवकोंको दु स द्योता हवै। 
तुम नष्ट हुएड्ो मगर तुम्दारे बिना अगर दम ज्ञाएँगे तो इमारा 
भुख ऋषिदृत्या फ्रनेवालोकी तरह सग्रर राजा ऐसे देखेंगे १ 
यदि तुम्दारे बिना जाएँगे तो लोग भी दमारी दिल्लगी करेंगे । दे 
हृदयों ! अग्र तुम पामीसे भरे कच्चे घढ़ोंकी तरद तरफालद्दी 
फूट जाश्रो | है नागकुमार ! तू भी सड्ा रद । हमारे स्वामीको 
शो अष्टापदकी रक्ता करनेमे व्यय थे-रपटसे कृुत्तेफी तरद भत्ा- 
कर अब तू रहों जाएगा १ दे तलवागे। दे घतुपो। दे शक्तियों! 
है गदाओ्ी | तुम युद्धके लिए तैयार दो ज्ञाओ द्वेनाग! चू. 
आयकर कहों जाएगा १ ये स्व्रामीपुत इमें यह छोडरर ते गए। 
दवा! ह। ! उन्हें छोड़कर लौटनेसे हमें भी स्त्रामी जर्दीदी छोड़ 
देंगे। यदि दम यहाँ नहीं भी जाएँगे आर यद्दीं जीधित रहेंगे तो 
यह झुनकर इसारे स्पामी छ्षन्निव द्वोगे या इमें व॑ड देंगे!!! 

इस शरद नाना प्रकारसे रोनेके थाद सथ इकट्ठो दोशरर 
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और अपना स्थाभाविक बैय धारण कर इस प्रकार सोचने लगे, 
जैसे भ्रथमके नियमसे बादऊे नियम बलवान होते है बैसेही कमे 
सबसे व्यादा घलवान होते हैं। उनसे अधिक बलवान दूसरा 
कोई नहीं है। जिसका प्रतिकार असंभव है ऐसे कार्यके लिए 
प्रयरन करनेकी इच्छा रखना व्यर्थ है। कारण, यह इच्छा 
आकाशको मारनेकी और हवाको पकड़नेकी इच्छाके समान है। 
अब रोनेसे क्या फायदा ? इसलिए हम हाथी, घोड़े, घबगेरा सारी 
सम्पत्ति धरोहर रफपनेबालिकी तरह वापस ले जाकर महाराजफो 
सौंप दे। इसके बाद थे जैसा चाहे बैसा व्यवहार हमारे साथ 
करें। ( २४-३७ ) 

इस तरह विचारकर वे सब अंत पुरको साथ से दीन मुख 
किए अयोध्याकी तरफ रवाना हुए। उनमें उत्साह नहीं था। 
घनके गुस सलिन थे और नेजोंस ज्योति न थी। ये सोकर उठे 
हों ऐसे मालूम होते थे। वे धीरे धीरे चलकर अयोध्याफे पास 
पहुँचे,सब एक होकर प्रथ्वीपर बैंठे | उनका चित्त ऐसा दु खपूर्ण 
था सानो किसीने उन्हे वध्यशिलापर बिठाया हो। बे आपसमे 
इस तरह बातचीत करने लगे, “पहले राजाने हमको भक्त, यहु- 
श्रत ( श्रधिक ज्ञानी ), अनुभवी और बलवान सममकर बड़े 
आदरके साथ अपने पुत्रोंके साथ भेजा था, उन छुमारोंके विना 
दम अपने स्वामीके पास कैसे जाएँ ? और नासिकरद्दित पुरुष- 
की तरह अपना सुर कैसे दियाएँ ? अथवा अकस्मात वज्मपात- 
के समान उनके पुतरोंके मरनेछी बात उनसे कैसे कद्टे ? इससे हमे 
बहाँ जाना ही न चाहिए, हमारे लिए तो सब दुखियोंकों शरण 
देनेवाली मौत प्राप्त करना ही योग्य है स्वामीने इमसे जो 'भाशा 
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की थी बह पूरी नहीं हुई; इससे (बेझार) प्राणीकी तरह लीनेसे 
क्या फायदा दे १ शायद पुत्रोंकी दृदयद्रावक मौद सुनकर चक्र- 
बर्तीके प्रापखेर उड़ जाएँगे। इससे यह अच्छा है कि हम 
उनसे पहलेद्दी भाण त्याय दें 7” इस तरह जब ये मरनेका निर्णय 
कर रहे थे तभ कोई गेरुवायम्रथारी जाहढ्मण वहाँ आया । 
( ३८-४७ ) 
बह श्रेपठ ध्राद्मण कमलके समान हाथ ऊँचा करके जीवन 
देनेवाली वाणीमें, आत्महत्या नहीं करनेकी बात समम्ाता हुआ 
बोला, “हे फिंकतेब्यमूद बने हुए पुरुषों ! तुम अस्वस्थचित्त क्‍यों 
दो रद्दे हो | ुम उन सरगोशोंके समान हो रहे हो जो शिकारी- 
को आते देसकर ही गिर पड़ते दै। तुम्दारे रवामीके एफ हजार 
पुत्र, युगलियोक्री तरह मर गए हैं; सगर उसके लिए अब दुःख 
करनेसे क्‍या लाभ है ? एक साथ जन्मे हुए भी कहे धार थे 
अलग अलग स्पानोंपर अलग अज्ग वक्तपर मरते हैं. और 
कई जुदा जुदा स्थानों में जन्मे हुए भी कई बार एकद्दी समय एक 
स्थानपर मरते ५ । पक साथ बहुत भी मरते दे और कम भी 
मरते दे। कारण,मौत तो सबऊे साथ है ही । जैसे सैकर्ड्धो प्रयत्न 
करनेपर भी मराणी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता, पैसेद्दी 
चादे जितना प्रयत्न किया जाय, मगर मौत नहीं टाली जा 
सफती | अगर मौत टाली जा सकती द्वीती, तो ईंडों और 
चु्रवर्तियों आदिने आज तक इसका प्रयत्त क्यों नहीं फिया ९ 
क्यों उन्‍्दोंने खुदको और अपने स्वज॒रनोको मौतके पंजिसे नहीं 
छुड्ाया  आकाशसे गिरता हुआ बज्म द्वाथमें पवड़ा जा सकता 
है; पदुधांव धना हुआ समुद्र पाल घोंधकर रोका ज्ञा सकता है; 
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मह्दाभयंकर प्रलयफ्रालकी भाग जलसे बुकाई जा सकती दै; 
प्रलयकालके उत्पातसे तीघ्र बना हुआ प्रवम मंद किया जा 
सकता है; गिरता हुआ पर्थत सद्दारा क्षणाकर रोका जा सकता 
है, मगर मौत सैकड़ों प्रयत्न करके भी नहीं रोकी जा सकती । 
इसलिए ठुम यद सोच सोचकर दुख न करो कि स्वामीके द्वारा 
हमसे सोपे गए, स्थामीके पुत्र,इस दुनियासे चल बसे हैं । शोफमें 
डूबते हुए तुम्हारे स्वामीको द्वाथ पकइनेकी तरह, में उपदेशभिद्‌ 
मचन फहकर, पकड़ रकरेूँगा।!! (४८-५६ ) 
इस तरह सयको धीरज बेँधा, उस ब्राक्षणने रस्तेमें पड़े 
हुए किसी अनाथफे मुर्देको उठाकर विनीता नगरीमें प्रवेश 
किया; और सगरचक्रीके राजगृहके आँगनमे जा ऊँचा द्वाथ 
कर, उच्च स्व॒रमे इस तरह कहना आरंभ किया, “हे स्यायी 
चक्रवर्ती | हे अर्खड भुजपराक्रमी राजा ! तुम्हारे इस राज्यमें 
अन्रह्मरयकर्म हुआ है-अत्याचार हुआ है। स्थर्गमें इंद्रकी तरह 
आप इस भरत क्षेत्रमें रक्षक हैं, तो भी में लुट गया हूँ ।" 
( ६०-६३ ) 
ऐसी अश्रुतपूर्व बात सुनकर, सगर चक्रीके हृदयने अनुभव 
किया, सानो उस ब्राह्मणका दुख उसमें फैल गया है। उसने 
द्वारपालसे कद्दा, “यह कौन है १ इसको किसने लूटा है ( यह 
कहोंसे आया है ? आदि सारी बाते उससे पूछुकर मुझे बता या 
उसे यद्दी घुला ला (” द्वारपालने तत्कालद्दी आकर उससे पूला, 
मगर बह तो द्वारपालकी यात सुनता ही न हो ऐसे चिल्लाता दी 
रहा । तब फिरसे द्वारपालने कद्दा, “हे आक्षण ! तू छु.,खसे 
यद॒रा दो गया है या स्वाभाविक रूपसे दी बहरा दै ९ ये अज़ित- 
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नाध स्वामीके भाई दीन व अताथकी रक्षा करनेवाले और 
शरणार्थीको शरण देनेवाले हैं । वे स्वयं सददोदरकी तरद, तुम्द्यारी 
पुकार सुनकर, आदर सदित पूछते हैं. कि तुमको किसने लूहा 
है) तुम कौन हो ? और कद्दाँसे आए दो ? हमें सारी बातें 
ऋद्दो या खुद आकर महाराजको अपने दु.खका इसी तरह 
कारण बताओ जिस तरह रोगी वेच्को अपने रोगका कारण 

बढाता है।” ( ६४-७० ) 

प्रतिद्दारकी बातें सुनकर म्राह्णणने घीरे धौरे सभागृहमें 
प्रयेश किया। उसकी आऑँसें इस तरह मुँद रही थीं जिस तरह 
ओससे द्रहके कमल मुंदते हं; उमका मुख ऐसे मलिन द्वो रद्दा था 
जैसे द्वेमंत ऋतुमें आधी रातका चाँद मलिन द्ोता है, उसके 
सुंदर केश रीछ्फी तरद्ट बिखर रद्दे थे और वृद्ध धानरकी सरहद 
उसके कपोलोंमें खड़े पड़ रद्दे थे। ( ७१-७३ ) 

दयालु चक्रवर्तीने आह्मणसे पूछा, “क्या किसीने तुम्हारा 
सोना ले तियाहै? या तुम्दार वश और अलंकार छीन लिए हैँ ? 
या क्षिसी विश्वासघातकने सुम्द्ारी धरोहर दया ली है? या 
फ़िसी गाँवके रक्षकने तुमको सताया है १ या किसी चुंगीके 
अधिकारीने तुम्ददारा सारा मालछीनकर उुम्हें संऊटमें डाला है ९ 
या तुम्दारे किसी हिस्सेदारने तुम्दास हिस्सा नहीं दिया है? या 
किसीने तुम्दारी ख्लीका हरण किया हे | या किसी बलबान 
शत्रने तुमपर आक्रमण किया है १ या किसी भयंकर आधि या 
ब्याधिनेतुमकों पीड़ित कर रक्त! है १ या ब्राह्मण जातिके लिए 
जन्महीसे सुलम ऐमी दरिद्धताने तुम्हें हेरान कर रखा दै १ हे 
ब्राह्मण | तुम्हे जो दुस्र हो वह मुझसे कद्दो ।" (५४-७६ ) 
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राजाकी बातें सुनकर ब्राह्मण नटकी तरह आँसू गिर/ता 
हुआ द्वाथ जोडकर वोला, "है राजा । जैसे स्वर्ग इंद्रफे स्थाय 
ओर पर।क्रमसे शोभता है वेसेही यह भरतकी छह खंड प्रथ्वी 
आपसे राजन्त्रती हो रही है। इसमे कोई किसीका स्वर्ण र॒त्नाविफ 
ले नहीं सकता है। धनिक लोग दो गाँवोंके बीचके रस्तेपर भी 
निश्चित होकर घरकी तरह सो सकते हैँं। अपने उत्तम फुलकी 
तरह कोई किसीकी धरोहरका उच्छेद नहीं करता। गाँवोंके 
रक्षक अपनी संतानोंके समान लोगोंकी रक्षा करते हैं। अधिक 
धन मिल्नता हो तो भी चुंगीरे अधिकारों, अपराधमे प्रमाणमें 
दंडफी तरह योग्य कर वसूल करते हैँ। उत्तम सिद्धात प्रहण 
फरनेयाले शिष्य जैसे पुन गुरुके साथ विबाद नहीं फरते है 
वैसेही, हिम्सेदार लोग दिस्सा,दे लेकर फिर कभी मगड्डा नहीं 
फरदे । तुम्दारे राज्यमे सभी लोग,न्यायी हैं, इमलिए थे परखी- 
को, अपनी यहिन, कन्या, परत्रभधू या माताके समान सममते 
हैं। जैसे यतियोंझे उपाभ्रयोमें वैरबाणी नहीं होती वैसेद्दी, तुम्हारे 
राजयोंमें भी वेरब/णी नहीं है । जेंसे जलमें ताप नहीं द्वोता बैसे- 
ही, मुम्द्वारी संपुष्ठ प्रजामे आधि व्याधि नहीं है। चोमासेमें 
हृपाकी तरह सारी प्रृथ्वी ओपधिमय दोनेसे उसमें बसनेवाले 
लोगोमें किसी तरदकी व्याधि नहीं है। और आप साक्षाध कल्प- 
वृक्ष हैं इसलिए किसीको गरीबीका दु ख नहीं है। इसके सिया 
यद्यपि यद्द संसार दु खकी खानके समान है तथापि मुझे किसी 
तरहका दु ख नहीं है। हाँ, मगर मुझ गरीयपर एक यद्ट दुख 
आ पडा है। ( ८०-८६ ) 

इस प्ृथ्यीमें, स्वर्गके जैसा, अबृदी नामका एक बडा देश 
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है। बह निर्दोष नगर उद्यानों और नदियों वगैरासे बहुत सुंदर 
मालूम द्वोता है । उसमें अश्वमद्र नामका एक गाँव है। वह पह़े- 
यड़े सरोवरों, कूझों, वापिकाओं और विचित्र आरामोंसे (बगी- 
चोंसे ) सुंदर और प्रध्वीका दिलक ज्ञान पड़ता है। में, उस 
गाँवफा रइनेवाला, वेदाध्ययनमें तत्पर, शुद्ध अद्मकुलमें लन्‍मा 
हुआ, पक अग्निद्ोन्नी जाह्षण हैं । एक बार में अपना प्राण- 
प्रिय पुत्र,/उसको माताफों सॉंप, बिशेष विद्या पढ़नेके लिए 
दूसरे गाँव गया । एक दिन पढ़ते पढ़ते, विनाही कारण, मुमे 
पढनेमें स्थाभाबिफ_अरुचि हो आई; उस समय यह सोचकर 
कि, यह थढ़ा अपशफुन हुआ है, में व्याकुल हो उठा। उम 
अपरशक्नसे ढरफर में, जातिबंद घोढ़ा जैसे पूवरोध्रित मंढुरा 
(घुड़शाल्ल) में आता है वैसेद्दी, अपने गाँव वापस आाया। दूरसे 
मैंने अपने घरको शोमाद्दीन देखा । में सोचने लगा कि इसका 
कारण क्‍या है १ उसी समय मेरी दादिनी आँख तेजीसे फड़कने 
लगी और एक फोओआ सूखे इक्षकी डालपर भेठकर कठोर बाणीमें 
कोॉंब | कॉय ।! करने लगा। इन अपशक्षुनेसे मेरा हृदय, बाण 
कषगा हो ऐसे, विंध गया | मेरा मन खीज् उठा । में चुगलखोर 
आदमीकी तरह घरमें घुस।। मुझे आते देग्वकर मेरी खती-जिसके 
केश इधर टघर फेल रहे थे- दा पुत्र ! द्वा पुत्र ! चित्ाती हुई 
जमीन पर ज्ञोट गई । उसकी दशा देसकर मुमे निश्चय दो गया 
फि मेरा पुन्न मर गया है। में भी ( शोकके वेगसे ) प्राणरहित 
लुष्यकी तरदद एथ्वीपर गिर्‌ पड्ठा। जब मेरी मूच्छी दूर हुई 
तथ में करुण कंठसे विलाप करता डुआ घरमें चार्रो तरफ देखने 
लगा। मुझे मेरा यह पुत्र धरमें मरा पड़ा दिखाई दिया। इसफो 
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सांपने फाथ था। में खाना-पीमा छोड़कर रात भर, जायता 
हुआ शोकमग्न अवस्थामे बैठा रद्दा । उस समय मेरी कुलदेबीने 
आकर मुमसे फहा, “दे बत्स ! तू पुत्रशोकसे इतना व्याकुल 
क्यों द्वो रद्द है ? अगर तू मेरी बात मामेगा तो में तेरे पुश्रफो 
जीवित कर दूँगी ।” ( ६०-१०३ ) 

तब मैंने द्वाथ जोड़कर कहा, “हे देवी | मुझे आपकी 
आज्ञा स्वीकार है। कारण-- 


“शुत्राथें शोकविधुरे! कि वा न प्रतिपयते ।”” 

[ पुश्रशोकसे दुखी पुरुष ( अगर पुत्रके जीनेकी आशा 
हो तो ) क्‍या स्वीकार नहीं करते ? अ्रथोत सब कुछ रबीकार 
करते हैं ।] 

फिर देवीने कह्दा, “जिसके घरमे आज तक फोई न मरा 
हो उसके घरसे तू शीध्र जाकर मांगलिक अग्नि ले आ।” 

( १०४-१०४ ) 

सबसे में पुत्रको जिलानेके लोभसे हरक घरसें पूछता हुआ 

आओऔर बालफकी तरह हँसीका पात्र बना हुआ आतिसे भटक रहा 

हूँ। जिस घरमें जाकर मैंने पूछा है उसी घरवालेने अपने परमे 

असंख्य आदमियोंरे मरनेकी बात कही है; अ्रबतक एक भी घर 

ऐसा नहीं मिला जिसमें आज तक कोई मरा न हो। इससे 

आशाहीन होकर मैंने, मरे हुए की तरद, नष्टुद्धि होकर, दीन 
वाणीमे सारी बातें देवीसे कहीं। ( १०६-१०८ ) 

कुलदेधीने कह्दा, “यदि एक भी घर पूर्ण संगलमय नहीं है 
तो में तुम्द्यरा अमंगल कैसे मिटा सकती हूँ १” ( १०६ ) 
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देधीकी बात सुनकर तोत् ( चॉँसकी लकड़ी ) की तरह 
इरेक गाँव और दरेक रादरमें फिरता हुआ मैं यहाँ आया हूँ । 
है राजन्‌। आप सारी प्रध्वीके रक्तक है, बलवानोंड्े मेसा है। 
आपके समान दूसरा कोई नहीं दे। वैदाद्य पर्वतके दुर्गपर स्थित 
दोनों श्रेणियोमें रहनेवाले विद्यापर मी आपकी आज्ञाको, माला 
की तरह मस्तकपर घारण करते है, देवता भी सेचफफी तरह 
आपकी भाज्ञा मानते है, नयनिधिया भी हमेशा आपको इच्छित 
पदार्थ देती है, दीन लोगोंफों आश्रय देना आपका सद्गाका प्रत 
है। मैं आपकी शरणमें आया हैं । आप मेरे लिए कहीसे मंग- 
लाग्नि मेँगया दीलिए, जिपसे देयो सेरे पुत्रको जिंदा करदे। में 
पुञऊे मरनेसे अत्यंत दुज़ी हैँ ।? ( १९०-११४ ) 

राजा ससारफे दुस्ोंको ज्ञानते थे, तो भी ये करुणाबश 
प्रादयण  दुर्सोंसे दुखी हुए। झड़ ज्षणोरे वाद कुछ सोचकर 
ऋदने लगे, “हे भाई । इस प्रथ्वीमें पर्वतोमें श्रेष्ठ मेसक्ी तरह 
सभी घरोंमें हमारा घर बहुत उत्कृष्ट है, परंतु इस घरमें भी 
तीन सगतके लिए मानने योग्य शासनयाले, तीर्थकरोंमें प्रथम 
और राजाश्रोंमें भी प्रथम, और लाए योजन ऊँचे मेरुपरबतको 
डंडेके समान बना (उसमे सद्दारे) अपनी भुज्ञाओंसे इस प्रृथ्वी- 
को छतके समान वनानेमें समर्थ ओर चौसठ इद्रोंके मुकुठोंसे 
जिनके चरणकमलोंकी नसपंत्तियाँचमक उठी थीं ऐसे ऋषपभ- 
स्वामी भी छाले योगसे सृत्युफो प्राप्त हुए। उनके प्रथम पुत्र 
भरतराजा भो-नो चक्रवर्तियेमें प्रथम थे, सुरासुर सभी आन॑दसे 
जिसकी आज्ञा मानते थे और जो सौधमेंद्रके आधे आसनपर 
मैठते मे-श्रायुध्य समाप्त होनेपर इस नर-पर्योयसों छोड़कर चले 
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गए। इनके छोटे भाई बाहुबली भी-जो मुशपराक्रमबालेमि 
स्वयंभूरमण समुद्रकी तरह घुरीण कहलाते थे ओर दीक्षा मददण 
करनेके बाद ( ध्यानमग्त द्ोनेपर ) भैसे, हाथी और अष्टापद 
आदिपशु भी जिनके शरीरसे अपना शरीर खुजाते थे तो भी जो 
अकीपित यज्मदंडकी तरह एक वर्ष तक प्रतिमाधारी रहे थे-आयु 
समाप्त दोनेपर एक ज्षणके लिए भी अधिक न जी सके | भरत 
चक्रबर्तीके पराक्रमी पुत्र श्रादित्ययशा हुए हैं। उनका पराक्रम 
आदित्यसे ( सूर्यसे ) कम नहीं था । उनके पुत्र मद्दायशा हुण् 
उनका यशोगान दिगदियंतोंमें होता था और वे पराछ्ममियोंमें 
शिरोमणि थे । उनका पुत्र अतिवल हुआ, इंद्रको तरह इसका 
शासन असर प्रथ्यीपर था। उसका पुत्र बलभद्र हुआ, वह 
चलसे जगतफो चश करनेवाला और तेजसे सूयके समान था। 
उसका पुत्र बलवीर्य हुआ, चद्द महापराक्रमी, शौर्य व घैय॑- 
धारियोंसें मुख्य और राजाओंमें अगुआ था। उसका पुत्र 
फीर्तिवीय था; बह्द फीि और बीयसे भरूयात था, यह ऐसादी 
उम्पबल था जैसे पक दीपक्से दूसरा दीपक द्ोता है। उसका 
पुत्र जलघीय हुआ, वष्ठ ध्ाथियेंमिं गंधदस्तिफी तरद और 
आयुर्धोर्भे बम्मद॑ंडफी तरह मुझ्य एवं जिसके पराफ्र्मफों फोई 
रोक नहीं सफसा ऐसा पराक्रमी था। उप्तरा पुत्र दंडबीये हुआ, 
वष्ट मासो दूसरा यमराज हो ऐसा अ्रसंड शाक्तियाला और 
रहंड भुजर्दंदवाला था। थे सभी दक्षिण भरतादंके स्वामी, महा- 
पराप्म्मी और इंद्रके द्वारा दिए गए भगवानगे झुफुटफों घारण 
बरनेयाले थे। इसी तरद अपने छोफोत्तर पराकमसे थे देवों 
और असुरोंसे भी न जीते ज्ञा म्यें ऐसे थे । थे भी दैवयोगसे 
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इसी घरमें जन्मे थे, तो भी मरण-शरण हुए हैं। उनके बाद भी 
मद्दान पराक्ममी असंझ्य राजा हुए हैं. और मे सभी मरे हैं । 
कारण,-- 
६0228 कालो हि दुरतिक्रमः !! 

[ काल निश्चयद्दी दुरतिक्रम है-अलध्य दे । ] हे प्राक्षण ! 
मौत चुगलखोरकी।तरद सबको हानि पहुँचानेवाक्ती है, आगकी 
तरद्द सबको खानेयाली है व जलकी तरह सबको मेदनेषाली 
है। मेरे घरमें भी मेरे कोई भी पूर्यज मौतसे नहीं बचे, तब 
दूष्तरोंके घरकी तो बात ही क्‍या दे १ इससे देबीने क्दा वैसा 
मंगलघर।कहाँ मिलेगा ? इससे अगर तेरा एक पुत्र प्रराद 
तो इसमें न कोई बात 'आश्चर्यकी है न अनुचित ही। हे 
ब्राह्मण | जो मौत सबके लिए सामान्य है उसके लिए तू क्यों 
शोक करता है १ बालक हो, बूढ़ा हो, द्रिद्र दो था धक्रवर्ती हो, 
मौत सबके लिए समान है) स॑सारका ऐसाही स्वभाव है कि 
इसमें, नदीकी तर॑गोंकी तरह, या शारदऋतुके बादलोंकी तरह, 
कोई चीज स्थिर नहीं रहती । फिर इस संसारमें माता, पिता, 
भाई, पुत्र, भद्विनऔर पुत्रवधू वगैरा जो संबंध हैं वे पारमार्थिक 
नहीं है। गॉबकी धर्मशाला जैसे मुस्ताफिर जुदी जुदी 
विशाओंसे अकर एकन्न मिक्षते हैं. वैसेही, कोई कहाँसे ओर 
कोई ऋह्दीसे इस संप्तारमें आकर एक घरसे इकट्ठे होते हैं। 
इनमेंसे फिर सभी अपने अपने कर्मों के परिणामोंके अजुसार 
जुदा जुदा रस्तेंसि चले माते हैं| इसके लिए कौन सुबुद्धि ममुष्य 
लेशमांत्र भी शोक करता है? द्वे द्विनोत्तम ! इससे तुम मोहका 
बिहन जो शोक है उसका त्याग करो, धीरत रखो और दे 
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मद्दासत्य ! तुम अपने आत्मामें विवेक घारण करो ।” 
( ११६-१४५ ) 
आह्षणने कह्दा, छे राजा । में प्राशियोंक संसारके स्परूप 
को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर पुत्के शोकसे आज भूल गया 
हूँ। कारण--जब तक मनुष्यफो इष८वियोगका अनुभव नहीं 
होता तथ तक सभी सय कुछ जानते है और घीरज रखते है । दे 
स्मामिन । हमेशा, अहँतके आदेशरूपी अमृतपानसे जिमका 
वित्त निर्मल हुआ है ऐसे, तुम्दारे समान, धीरज्ञणारी और 
वियेकी पुरुष घिरलेद्दी दोते हैं| हे बियेकी । आपने मुझ मोह- 
में फंसनेबालेकी उपदेश दिया, यह यहुत उत्तम किया, मगर 
यह यिधेक तुम्दें, अपनी आत्माके लिए भी धारण कर लेना 
चाहिए। कष्ट होनेपर मोहादिक द्वारा नाश द्वोती हुई यह्ट आत्मा 
रक्षणीय है। फारण,-- हथियार इसलिए धारण किए जाते ईं, 
कि थे संकटके समय काममें आवे, मगर उनका उपयोग हर 
समय नहीं द्वोता। यह काल रंक और पक्रयर्ती सबके लिए 
समान है । यद्द किसीऊे भी प्राण और पुत्र ले जाते नहीं डरता। 
मिस परमें थोड़े पुत्र होते है उसमें थोड़े मरते है और मिसमें 
अधिक द्वोते है उसमें अधिफ मरते हैं, मगर प्रीक्ष दोनोंकों 
इसी हरह समाम होती है जिस तरह कीडेपर थ ह्ायीपर 
थोडा और अधिक प्रद्यार होनेसे उनयो होती है। जैसे में अपने 
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डसी समय छुमारोंके साथ गए हुए सामंत, अमात्य,सेना- 
पति वगेंरा और जो कुमारोंकों द्ाजिरीमें रहनेवाले नौकर थे 
वे सभी-जों वहाँ पासद्वीमें खड़े थे-उत्तरीय वर्जोंसे मुँद ढेंके 
शज्जासे सर भुकाए, दावानलसे जतल्े हुए बृत्षोंकी तरह दुःखसे 
बियर शरीरबाले, पिशाच और किन्नरोंकी तरह अत्यंत शून्य 
मनवात्ते, लुठे हुए कपणोंकी तरह दीन और ऑसूभरी भोंखों- 
बाले, मानो सॉपॉने काटा हो ऐसे कदम कदम पर गिर गिरूँ 
करते, मानो संक्रेत किया,हो ऐसे, सभी एक साथ सभामें आए 
और राजाको प्रणाम फर, मानो जमीनमें धेंस जाना चाहते हों 
ऐसे, सर मुकाए अपने अपने योग्य आसनोपर बैठे । 
( १५६-१६० ) 
ऊपर जिसका उल्लेब्र हो चुका है ऐसी, ब्राझणकी वाणी 
सुनकर तथा विना महावतके हाथियोंकी तरदद, आदमियोंको 
आया देसकर उसकी आँसें इस तरद्द रिथिर हो गई मानो थे 
चित्रलिखित हों, निद्रावश हों, स्त॑भित हों या शून्य हों। राजा 
अधेर्ययश मूर्छित हो गया। जब उसकी मूच्छो गई तथ 
आाह्मणने उसे बोध देनेके लिए फिरसे कट्दा, “हे राज्ञा ! विश्व 
की मोहइनिद्राफा नाश फरनेके लिए सूर्यक्के समान ऋषभदेयके 
तुम वंशज हो और अजितनाथ स्वामीके तुम माई हो; फिर 
भी छुम सामान्य मम॒ष्यक्ी तरह मोइके वशमे पड़कर उन दोनों 
मह्दात्माओंफो क्यों फलंकित फरते हो ९” ( १६१-१६५ ) 
राज्ञाने सोचा, “इस घाह्ययने अपने पुत्री मौतके धह्मे, 
मेरे पुत्नोकि नाशरूपी साटफफी अस्ताबना सुनाई थी। गह 
ज्ादाण साफ पौरसे मेरे पुश्नोंकी मौतकी घात कह रहा है; इसी 
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तरह मेरे ये प्रधान पुरुष भी, कुमारोंके बिना अकेले इस दिशा- 
में यहाँ आए है। मगर वनमे ,विचरते केसरीसिंहकी तरद 
एथ्वीपर इच्छापूवक अ्रमण करते हुए मेरे कुमारोंका नाश फैसे 
संभव हो सकता दै १ महारत्न जिनके साथ हैं और जो अपने 
पराक्रमसे भी अजेय है गेसे अम्सलित शक्तिवाले कुमारोंको 
कौन मार सकता है १! 

फिर उसने,पूछा, “यह धात'क्या है १? 

तथ अमात्यादिने नागछुमारोंके इंद्र ज्वलन/्मका सारा 
हाल कह सुनाया । उस हालको सुनरुर वज्जताडितकी तरह, 
भूमिको भी फेंपाता हुआ बह, सूच्छित होकर जमीनपर गिर 
पड़ा। कुमार्रोकी माताएँ भी मूलिडित होकर जमीन पर गिर 
पी । कीरण-- 

''पितुर्माठुश् ठुल्यं दि दुःखं सुतबियोगजं ।!! 

[ पुत्के विशोगका दुख माता और पिता दोनोंको समान- 
ही होता है।] उस समय समुद्रके तटपर सट्टेक्रे अंदर गिरे हुए 
जलजंतुश्रोकी तरदद अन्य लोगोंका महा श्राकदन भी राजमंदिर 
में होने क्षमा, मंत्री बगैरा राज़कुमारोंकी मौतकों साक्षीरूपा 
अपनी आत्माकी निंदा करते हुए फरुण सवरमें रोने लगे। 
स्त्रामीकी उस द्वालतको देग्वनेम मानो असमर्थ हों ऐसे, छड्वीदार 
भी हाथ्थोंसे मुँह ढेंक ऋर ऊँची आवाजमे हाय-्तोबा। करने लगे, 
आत्मरक्षक अपने प्राशप्रिय ह धियारोंका स्याग करत हुए हवासे 
टूटकर पिर हुए इत्तोंढी तरह प्थ्कीपर गिरकर लोदने और 
घिलाप मरने लगे, दावानलम पड़े हुए ठीतुर पक्तीयी तरष्ट 
फचुबी अपमे बुक फाइ फाइकर रोने लगे और चिरक।[स्षके 
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याद आए हुए शत्भुकी तरद छाती कूटते हुए दास दासी “हम 
मारे गए! कहते हुए क्रोघ करने लगे। ( १६६-९७८ ) 

फिर पंखोंकी दवासे और पानी छिडकनेसे राजा और 
रानी दुसशसल्यकों ठालनयाल्ी संज्ञा पाने लगे ( अथोत 
उनकी परेहोशी जाती रही ।) भिनऊे बस्तर, आँसुओोंक्े साथ बद्ते 
हुए काज्लसे मलिम द्वो गए थे, जिनझे गाल और नेन, फैली 
हुई केशरूपी रूतासे ढँक गए थे, चिनके छातीपर लटकते हुए 
हारोंकी लदिया, द्वार्थोसे छाती पीटनेके कारण, टूट रही थीं, 
प्रध्वीपर बहुत लोटनेसे निनऊे फ॑झणोंके मोती फूट रहे थे, वे 
इतने दीघंनि श्वास ढाल रही थीं मानो वे शोझाग्निका घुआँ थे 
और निनके कंठ और अधरदल सूस गए थे-ऐसी रानियाँ 
अत्यंत रुदन करने लगी | ( १७६-१८२ ) 

चक़्यर्ती सगर भी उम समय धीरज, लाज और विवेक 
को छोड़, रानियों क्री तरह शोफसे व्याुल दो इम तरह विज्लाप 
फरने लगा, “हे कुमारों ! तुम क्यों हो १ तुम भ्रमण करना 
छोड़ो | अप धुम्दारे लिए राज्य करनेका ओर मेरे लिए प्रत 
अ्रद्ृण करनेका अवसर दै। इस आक्षर॒ने सत्यद्दी कह है, 'दूसरे 
फोई तुमसे नहीं कद्दते कि चोरक समान छल्तिया भाग्यके द्वारा 
सुम लूटे गए हो। दे देव। तूकदों है? दे अपम नागराज 
अवलमनप्रम | तू कहा है | क्ञत्ियोंक लिए अयोग्य ऐसा आचरण 
फरके अप तू कहाँ जाएगा | दे सेनापति। तेरे भुववलकी प्रच॑दता 
कहाँ गई? दे पुरोद्ितरत्त। तेरा क्षेमंकरपन कह गया 
हे धर्द्धकी रस्म । तेरी दुर्गरचनाकी कुशलता क्य!गत् गई थी हे 

ष्ट्प 
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यूद्वीर॒त्न। तेरी संजीवनी औपधियाँ क्‍या तू कहीं भूल गया था ९ 
है गजरत्ना उस समय तुझे कया गजनिमी ल्षिका ' हुई थी ९ हे 
अश्वरत्त! उस समय क्या तुमे शूलने सताया था ! दे घक्र | दे 
दंड ! दे सज्ञ ! उस समय तुम कया छिप गप थे १ दे मणि और 
कॉकिणी र॒त्त ! क्‍या तुम भी उस समय दिनऊे चंद्रमाकोी तरह 
तेजद्दीन हो गए थे? हे छत्ररत्न ! हे चर्मरत्न | तुम क्या बाजे- 
के चमड्ेकी तरह फट गए थे १ हे नवनिधियो ! क्‍या तुमको 
पृथ्वीने निगल लिया था) अरे। तुम सबके भरोसे मैंने कुमारों- 
को शंराहीन होकर भेजा था। खेलते हुए राजकुमारोंकी उस 
अधम नागसे तुमने रक्षा क्यों न की? अथवा सर्वनाश हो जाने- 
पर अब मैं कया कर सऊता हूँ? शायद इस ज्वलनप्रभका, उसके 
वंश सहित नाश फर डालूँ; मगर इससे क्या मेरे कुमार पुन' 
जीवित द्ोंगे ? ऋषभस्वरामीके बंशर्म आज तक फोर इस तरह 
नहीं मरा। हे पुत्री ! तुम इस लज्जाजनक मत्युको कैसे प्राप्त 
हुए १ मेरे सभी पूर्वज अपनी आयु पूरी फरके ही मरनेवाले हुए 
है । उन्होंने अंत्मे दीक्षा प्रदण करके स्वर्ग या मोक्ष पाया है। दे 
पत्रों! जैसे ज॑गलमें उगे हुए गृत्तों के दोहए पूरे नहीं होते ईै बैसे- 
ही तुम्दारी स्वेच्छा विद्वारकी इच्छा अबतक पूरी नहीं हुई थी। 
उद्यमें आया हुआ पूर्ण चांद राहुसे प्रसा गया; फने-फूले वृत्तों- 
को द्वाथीने तोड़ डाला, किसारेपर पहुँचे हुए जद्दाजके, तटके 
पर्ववने, ठुकड़े कर दिए; आकाशमें आए हुए नवीन मेघको हवा- 
ने छिन्न-भिन्न कर दिया; पके हुए घानका खेत दायानलर्मे भस्म 


१--एक रोग जिधसे दाथीकी श्राँखें बंद दो जाती हैं, न देख ने- 
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हो गया, इसी तरद घमम,अर्य व कामके योग्य बने हुए तुम नह 
हा गए है पुत्रो [कृपण धनाह्यके घर आए हुए याचर्जोंक्ी दरइ 
मेरे घर आकर तुम अक्ववाय अवस्थामेंद्ी यहाँसे चले गए। 
यह किलने दु,पकी बात दे १ हे पुत्रो। उच्चातादि विला चंद्रिका- 
की तरह, आज़ चक्रादि रत्न और नव निधियाँ तुम्दारे बिना भेरें 
किस कामझे हैँ ? प्राणप्रिय पुरोंके तिना यह छह खंढ भरत 
छेमका राज्य मेरे लिए व्यर्थ है।” ( १८३-२०२ ) 

इस हरइ विताप करते हुए सगर राजाछो सममानेछे लिए 
उस ब्राक्षय श्रायरने अम्ृतऊ समान मधुर वाणीमे फिरसे कहा, 
$ हे राजा! तुम्दारे वंशने प्रप्वीफी रक्ाकी तरह क्षान भी अधि- 
कारमें पाया है (यानी ज्ञान भो विरासत मिला है।) इसलिए 
दूसरा कोई तुमको बोध दे, यह व्यर्थक्री चात दे। जगतकी मोह- 
निद्रा नष्ट करानेके लिए सूर्य के समान अजितनाम स्वामी शिस- 
के भाई हों उसे दूसरेसे उपदेश मिले,यद बात क्या क्षत्ताशनक 
नहीं है? जब दूसरे यद ज्ञानने हैं कि यद््‌ संसार असार है तब 
छुमको तो यद बात अवश्य मालूम दोनी ही चाहिए,फ्योंकि तुम 
शो जन्मदीते सर्वक्षकरे सेवक हो। दे राजा! पिता,मावा, जाया, 
पुत्र और मित्र ये सब संसारमें सपनेके समान हँ। जो सवेरे 
दिखता है बह मध्याहमें नहीं दिखता और जो मध्याइमें दिखता 
है वह रातमें नहीं दिसाई देवा । इस तरद्द इस ससारमें समी 
पदार्थ अनित्य है। तुम स्वय॑द्दी तत्त्ववेत्ता दो, इसलिए धीरज 
घरो। कारण, सूर्य दुनियाको प्रकारित करता है, परंतु सूरज 
को प्रकाशित करनेव्राला कोई नहीं द्ोता।” (३०३-२०६ ) 

क्षबण सझुद्र जैसे मणियों और लयणसे श्याप्त दोता है, 
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पत्ती मध्यरात्रि जैसे अंधकार और प्रकाशसे व्याप्त द्वोती है, 
द्विमाचल पर्बत जैसे दिव्य औषधियों और हिमसे व्याप्त द्ोता 
दैवैसे उस ब्रा्मणऊे उपदेशको और पुत्रोंकी म॒त्युके समाचारको 
सुनकर सगर राजा उपदेश और मोहसे व्याप्त द्ो गया। उस 
राजाके हृदयमें जेसा स्वाभाविक महान धैये था वैसाही मोह 
पुन्नोंडी सत्युके समाचारसे आया था। एक स्‍्यानमें दो तत्वारों- 
की तरह ओर एक स॑भेमें दो हाथियोंकी तरद राजाके दिलमें 
योध और मोह एक साथ उत्पन्न हुए। तब राजाकों सममामेके 
लिएसुबुड्ि नामक बुद्धिमान मुख्य प्रधान अस्त के जैसी वाणी- 
में योजना, "शायद्‌ समुद्र अपनी सयोदा छोड़ दे, शायद पर्बत- 
समूद्द कंपित हो,शायद्‌ पृथ्वी चपल हो उठे, शायद्‌ वज्म जजेर 
हो जाए,मगर आपके समान महात्मा महान दु खोंके आने पर 
भी, जरासे भी नहीं घबराते। इस संसारमें क्षणभर पहले 
दियाई देनेवाज्े ओर क्षणमरकओे बाद नष्ट होनेवाले स्व फुटुया- 
दिल्लो जानकर विवेकी पुरुष उनमें मोह नहीं करते हैं। इसके 
संबंधर्स एक कथा कदता हूँ। झाप ध्यान देकर सुनिए । 
(२१०-२१६ ) 
इस जैयूद्ीपके भरतक्षेत्रके फिसी नगरमें एक राजा था। 
बहजैनधर्मरूपी सरोवरमे हँसके समान था, सदाचाररूपी मागे- 
का मुसाफिर था, प्रशारूपी मयूरोंके लिए मेघ था, मयोदाका 
पाक्षन करनेमें सागर था, सभी तरदइके ्यसनरूपी रुणके लिए 
अग्नि था, दयारूपी बेलके लिए आम्रयद्वावा पृत्त था, कीर्ति- 
रूपी नदीके उद्यमके लिए पर्॑तझे समान था ओर शीक्षहूपी 
रसनोफा रोहणाचल परयंत था। यह एक यार सुस्से श्रपनी सभा- 
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में यैठा था, उच समय छड़ोदारने आकर विनती फो, “कोई 
पुरुष आया है | उसके द्वाथमें फूलोंछ्ी माज़ा है। कोई फल्लाकार 
जान पढ़ता दै। वद आपसे कुद्र निवेदन फरनेझे देतु आपके 
दर्शन करना चाइता है। बह पंडित है. कवि है, गंधवे है, नट 
है, नीतिवेत्ता है, अद्नविद्याका जाननेवाला है या इंद्रजालिक दै 
सो एुद् मालूम नहीं होता, मगर धाकृतिसे वह कोई गुणवान 
मालूम होता है। कट्टा जाता दे कि जद्दों रुंदर भाक्षति होती है 
यद्दों गुण भी द्वोता है ।” ( २२०-१२६ ) 

राज़ाने आज्ञा दी, “उसको तुरन्त यहाँ बुलाज्ाओो कि 
जिससे वह अपने मनकी बात कद्दे ।? 

राजाकी आज्ञासे छड़ीदारने उसे सभामें जामे दिया। 
उसने राजाफौं समारमे इस तरद प्रवेश किया जिस तरह बुघ 
धूर्यके मंडलमें अवेश करता है। “साली द्वाय राजाके दशेन न 
करने चाहिए! यह सोचकर उसने मालीकी तरद् एक फूलेंडो 
माला राज़ाके भेट फी। फिर छड़ीदारके बताए हुए स्पानमें 
आसन देनेवालोंने उसे एक आसन वताया। वह द्वाथ जोडूफर 
उसपर चैठा । ( २२७-२३० ) 

फिर जरा आँसें विस्कारित कर, दवास्यसे ऑओंठोंको फैजा 
राजामे क्ृपापूर्य उससे पूछा, "ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र इन चार बणोमिस्ते ठुम छिस वर्ण हो ! अब और मागघ 
बगैद देशोमिंसे तुम किस देशड्े हो १ श्रोत्रिय हो ? पौराणिक 
हो? स्मार्त दो? जोपी दो) तोन विदयाएँ जाननेवाले हो | घदुषा- 
चार्य हो । दज् ततयारछे उपयोगमें होशियार हो? तुम्दें माला 
चक्षमेका भ्भ्याम दे ) सुम शस्य जातिके शख्ोंमें कुशाक्ष दो 
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तुम गदायुद्ध जानते हो १ तुम दंडयुद्धमें पंडित हो १ तुम शक्ति 
चलानेमें विशेष सशक्त हो? मूसलशब्में कुशल हो १ इलशछ्॒में 
अधिक चतुर दो ९ चक्र चलानेमें पराक्रमी हो ९ छुरीयुद्धमें निपुय 
हो धायुयुद्धमें चतुर हो? अश्वविद्यऊे जानकार दो ९ हाथीकी 
शिक्षार्मे समर्थद्दो ! ध्यूहरचनाऊे जासनेवाले आचार्य दो व्यू 
रचनाको तोड़नेमें कुशल दो ? रथादिककी रचना ज्ञानते हो ९ 
रथोको घला सकते हो १? सोना चाँदी वगैरा घातुओंफो गढ़ना 
जानते हो ९ चैत्य,प्रासाद और हवेली वगैरा चुमनेमें निपुण हो ९ 
विचित्र यंत्रों और किलों घगेराकी रचनामें चतुर हो? किसी 
सायात्रिक* के कुमार हो ? किसी सार्थवाहके सुत दो १ सुनार 
हो? मणिकार दो ? वीणामें प्रपीण हो ९ बेणु बजानेम निपुण 
हो ९ ढोल बजानेमें चतुर हो १ तबला यलामेमें उस्ताद दो ९ 
धाणीके अभिनेता हो ? गायनशिक्षक हो ? सूत्रधार हो ? न्दोंके 
नायक द्वो भाट द्वी ९ जृत्याचाये हो १संशप्तक' हो? चारण हो 
सभी तरहकी लिपियोंके जानकार द्वो ? चित्रकार हो ? मिट्टीका 
कामकरनेवाले दो ? या किसी दूसरी तरहके कारीगर हो? नदी, 
द्रह या समुद्र सैरनेकी क्‍या कभी तुमने कोशिश की है? या 
माया, इंद्रजाल अथवा दूसरे किसी कपटप्रयोगमें चतुर दो ११ 
( २३१-२४५ ) 
इस तरद आदरके साथ राजाने उससे पूछा, वब बह 
नमस्कार कर विनय सद्दित इस तरह बोला, “हे राजा, जैसे 
जलका आधार समुद्र और देज़का आधार सूये है, उसी तरद्द 


१०-जलमार्गते व्यापार करेबाला । २--युदसे पराड्युख न 
दवानकी प्रतिज्ञा करनेवाजा युद्ध | 
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सभी पात्रोंडे (यानी सब तरहके आदमियोंक्रे)आप आधार ई। 
मैं बेदादि शाओंकों जाननेवाल्ोफा सहाध्यायी हूँ; भरु्वेदादि 
आाननेवाल्ोंका मानो में आचार्य हूँ, उनसे अधिक जानता हूँ; 
सभी कारीगरोंमें मानो मैं प्रत्यक्त विश्वकमो हूँ, गायन इत्यादि 
कलाश्ोंमें मानो पुरुषके रूपमें में साज्ञात सरस्पत्ती हूँ; रत्ना- 
दिंक़े व्यवद्ारमें मानो में जौद्रियोंछा पितातुल्य हूँ; वाचा- 
लतासे में चारण-भा्ोंके उपाध्याय जैसा हूँ; ओर नदी बगैरा 
तैरनेकी कल्ला तो भेरे बाएँ दायका सेल है। मगर इस समय 
तो इंद्रजालऊा प्रयोग फरनेके लिए में आपके पास आया हैँ। 
मैं तककाजद्दी आपऊो उद्यानोंकी एक पंक्ति बता सकता हूँ और 
उसमें बसंतादि ऋतुओंका परिवर्तन करनेमें भी में समथ हूँ। 
आकाशम ग॑घर्व नगरका संगीत प्रऱट कर सकता हूँ। क्षणमर- 
में में अदृश्य,रृश्यतथा अंतधोन हो सऊताहूँ । में ऊटदलकी सरहद 
सैरके अंगारे सा सऊता हूँ; वपे हुए लोदे » तोमरको सुपरीकी 
तरद घया समता हूँ, में जलचरक्षा, स्थलचरक़ा या सेचरका 
रूप एक तरदसे या अनेक तरहसे परकोी इच्याक्रे अनुसार 
धारण कर सकता हूँ; में दूरसे भी इन्द्धित पदार्थ ला सकता 
हूँ, पदार्थों के रंगोंकों तत्काल दो बदल समता हूँ, और दुमरे 
अनेक अचरज्ञ पैदा फरनेबाले काम बठानेजा फोदान मुममें 
है। इसलिए हे राजन्‌ ! श्राप मेरे इस क्लाभ्यासको, देंसकर 
छसे सफल बनाइए ॥7 ( २४६-२४ ) 
इस तरह उसके, गर्मना करऊे स्थिर हुए सेघरी तरह, 
प्रतिज्ञा करके, चुप होनेपर राजाने कद, “दे कशाजिद पुरुष ! 
जैसे कोई चूहा पकड़मेको पदाड़ स्रोदता है, मछलियाँ बगैर 
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पकड़नेके लिए सरोवर सुखाता है, लकड़ीके लिए आश्रवन 
उन्नाइता है, मुट्ठी भर चूनेके लिए चंद्रकतमणि जलाता है; 
चावपर पट्टी बॉधने के लिए देवदूष्य चल्र फाड्ता है और खीलीके 
लिए बड़ा देवालय तोड़ता दे बैसेही स्फटिकके समान शुद्ध और 
परमार्थ प्राप्त करमेकी योग्यतावाले अपने आत्माकों तुमने 
अपविद्या प्राप्त करनेमें मलित बनाया है। संनिपातके रोगीकी 
तरह तुम्हारी इस अपबिद्याको देखनेवानेकी बुद्धि भी अ्रष्ट हो 
जाती है । तुम याचक हो इसलिए इच्छानुसार धन माँग जो । 
हमारे कुलमे किसीकी (योग्य) आशाका भ॑ग नहीं किया जाता।” 
( २५८-२६४ ) 
इस घरद राजाकी कठोर बातें सुनकर सदाका मानी पुरुष 
आपने क्रोधको छिपाता हुआ बोला, “क्या में अंधा हूँ ! बदरा 
हूँ १ लला हूँ १ लेंगड़ा हूँ? नपुंसक हूँ ? या और किसी तरद- 
से दयापात्र हूँ कि जिससे में अपने गुण बताए बगैर ही, अच- 
रजमें डाले बगैरही,कल्पवृक्षके समान आपसे दान ग्रहण कहूँ ९ 
आपको मेरा नमस्कार है। में यहोंसे कहीं दूसरी जगद्द जाऊँ- 
गा।” यों कहकर बह खड़ा हुआ । 'मुकपर क्रपणवाका दोष 
आएगा! इस भयसे राजाने उसे आदमी भेजकर ठदरनेकों 
कहा; मगर वह न ठद्दरा | सभागृहसे निकल गया। सेवकोंने 
राजाकी शरमस यह्‌ कहकर सिटाई कि स्वामीने द्रव्य देता चाहा 
था तो भी उसने क्रोधके मारे नहीं लिया | इसमें म्वामीका क्‍या 
दोष है १ ( २६४५-२७० ) 
बह्दी पुरुष एक बार फिर ज्ाह्मणका वेष घारण कर हाथरमे 
भेट ले राजाओे द्वारपर आ खड़ा हुआ | द्वारपालने राजाकों 


ओ अशिवनाथ-चरिय्र [०६१ 





इसके आनेकी समर दी। द्वारपर आय हुए मलुध्यक्की सबर 
राजाको देना तो द्वारपाज़का कर्त्तव्यही है। सवाकी श्राज्ञासे, 
सत्कार संबंधी कार्योंके अधिकारी पुरुषफे साथ, छड़ीस्रने 
दरघारमें उसका प्रवेश कराया । वह राजाड़े सामने स् हो, 
ऊँचा द्वाथ कर आशीवोदात्मक आयबेदोंके मंत्र, पदक्मसे 
बोला । मंत्र थ्ोलतेके बाद वद छड्ीदारके बवाए हुए आसनपर 
बैठा। राजाकी कृपापूर्ण ऑँसें उसको देखने लगीं। राजाने 
पूछा, “तुम फोन हो ? और क्यों आए हो १९ ( २७१-२७६ ) 

दघ वह, वराह्मणोंका अप्रेंसर घोला, "हे राजन ! में मैमि- 
त्तिक (ब्योतिषी) हूँ, साज्षात ज्ञानके अवतार जैसे गुरुकी उपा- 
सना करके मैंने यद््‌ विद्या प्रा की है। ध्याठ अधिकरणी 
प्रथ, फत्तादेशके प्रैय, जातक सथा गणितकरे ग्रंथ अपने नामकी 
तरद सुमे याद ईँ। दे राजा ! में लप सिद्ध मुनिद्ती तरह भूत, 
भविष्य और बर्तमानकी बाते ठीक ठीक बवा सकता हूँ।” 

तथ रात्ाने कड्टा, “दे प्रिय ! वतमान समयमें तत्फाक्षद्दी 
लो नवीन चात द्वोनेयाली द्वो वह घताओ  फारण,--दूसरेको 
चुर॑त अपने झ्ञानका विश्वास करा देनादी ज्ञाना फत्र है।? 

( २०६-२८२ ) 

तब श्राद्मणने कद्दा, “आजसे सातवें दिन सम्मुद्र सारे 
संसारकों जलभय बताकर प्रलय कर देगा ।? (२८१) 

यह सुनकर राजाके सनमें विस्मथ और क्ञोम एक साथ 
डल्पन्न हुए, इसलिए उसने दुसरे ज्योतिषियोंक्री तरफ देसा। 
राजाकी भकुटिके मंझेतसे पूछे गए और आझणरी उस दु्घेट 
( असम ) बातसे छुद्ध बने हुए थे ज्योतिषी उपदासऊे साथ 
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फहने लगे, “दे स्वामी | जान पड़ता है कि यह कोई नया छ्यो- 
तिपी हुआ दै, या इसके ज्योतिष शाश्च द्वी नए बने हुए हैं, कि 
जिनके प्रमाणसे यह श्रवणके लिए दुसदाई वचन कहता है कि 
जगत जज्ञमय द्वो जाएगा। पर्रतु कया मद, नक्षत्र और तारे 
भी नए हुए हैं कि ज्ञिनफी वक्रगतिके आधारपर यहद्द ज्योतिषी 
ऐसी बात कद्दता है। जो ज्योतिषशासत्र है थे सभी सबशके 
शिष्य गणधरफी रची हुई द्वादशाग्रीके आधार पर दी बने हुए 
हूँ । उनके अल्लसखार बिचार करनेसे ऐसा अनुमान नहीं धोता | 
के सू्योरिक मदों-ज्ये उस शासक साथ संबंध रखते है-के अमु- 
मानसे भी हम ऐसा नहीं मानते । लवण समुद्र जबृद्वीपमें है 
बह किसी समय भी (हे ब्राद्मस |) तुम्हारी तरह मयोदाका 
त्याग नहीं फरता। शायद्‌ आकऊराशसे या जमीनसे एक भयां 
समुद्र उठे और वह इस विश्वकों जलमय करे तो भले फरे। 
यह कोई दु साहसी है। पिशाचका साधक है। मत्त है। उन्मत्त 
है। स्वभावसे ही चातपीडित है! अथवा असमयमें शास्त्र पढा 
है। या इसे मिरगीका गेगहै कि जिससे उच्छूंखल होकर 
अलज्लुचित बातें करता है। आप मेरुकी तरह स्थिर हैं और पृथ्वी- 
की तरह सब कुछ सहन करनेवाले ह,इसी लिए दुष्ट लोग स्वच्छ- 
दुता पूब॑क ऐसी बात कर सकते है । ऐसी तरात किसी साधारण 
आंदमीके सामने भी नहीं कही जा सऊती है, तो फिर कोप या 
कृपा दिखानेकी शक्ति रखनेवाले आपके सामने तो कह्दी ही 
फंसे जा सकती है ? ऐसे दुवंचन बोलनेबाला वक्ता घीर दै १ 
या जो ऐसे वचन सुनकर गुस्से नहीं होता बह श्रोता धीर है ९ 
यदि इन वचनोंपर स्वामीको श्रद्धा हो तो म्ते रगें। कारण, 
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इस समय तो यह बचन प्रमाणओे बिना भी स्वीकार करना 
पड़ता है। शायद्‌ पर्वत उड़े, आफाशमें फूज् उर्गें, भाग ठंही हो, 
वंध्याके पुत्र जन्मे, गधेऊे सींग उग आद्वें, पत्थर पानीपर सैरने 
कगे और नारफीको मेदमा न हो; मगर इसकी बाणी कशपि 
सच नहीं दो सकती |” ( २८५१-२६८ ) 
अपनी राजसभाके ज्योतिषियोकी बातें सुनकर योग्य- 
अयोग्यका ज्ञान रखनेवाले राजाने फौतुक सहित नए ज्योतिषी- 
की तरफ देखा। बह ज्योतियों उपदासपूर्ण वाणोमें, मानो 
प्रवचनमे प्रेरणा की दो ऐसे, गव॑सहित बोला, दे राजा | आप- 
की सभाके मंत्री क्या सस्खरे है? या वसंतऋतुमें विनोद कराने- 
चले है । या ग्रामपंडित है ? दे प्रभो! आपकी सभामें यदि 
ऐसे सभासद द्वोंगे तो चतुराई निराभ्रित होकर नष्ट हो जाएगी। 
अद्दो ! आप विश्वसे चतुर हैं। आपका इन सुग्ध-मूख लोगों 
साथ घातचोत करना इसी तरह अशोभनीय है जिस तरद 
सियारफ साथ केसरीसिंहका धातचीत बरना। यदि ये लोग 
आपके हुलक्रमायत नोकर हों तो इन भल्पबुद्धि लोगोंका, 
ल्लिमोंकी सरह पोषण द्ोना चाहिए; ये लोग आपकी सभामें 
पैठने योग्य इसी तरदद नहीं हैँ जिस तरह स्वर्ण और माणिक्य- 
से बनाएं गए मुकुटमें कांचके टुकड़े बिठाने योग्य मह्दीं द्ोते ) 
ये लोग शास्रोंके रहस्यको जरासा भी नहीं सममते; ये तोतेकी 
तरह मात्र पाठ पढ़कर अभिमानी हुए हैं। मिथ्या गाल फुलाने- 
चाले और गधेकी पूँछ पकड्कर रखनेवाले लोगोंकी यह बाणी 
है; मगर जो रहस्य-अथको जानते हूँ वे तो सोच-विचार कर ही 
बोलते ६ै। शायद साथवाइका पुतला ऊँटपर बिठानेसे देशांतरों- 
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में फिर आबे, मगर इससे क्‍या यह कद्दा जा सकता है कि वह 
भार्गंका जानकार है १ जिसने कभी पालीमें पैर न रकखा दो 
ऐसा मनुष्य सरोबर या नदीमें, तूँवे वॉधकर सैर ले, इससे फ्या 
यह फट्टा जाएगा कि उसे तैरना आता है ? इसी तरह ये लोग 
शुरुकी वाणीसे शास्त्र पढे हैं, मगर उसके रहस्यार्थथो जरासा 
भी नहीं जानते | यदि इन दुवुंद्धि लोगोंको सेरी बातका विश्वास 
न द्वो तो विश्वास दिलानेवाले सात दिन क्‍या बहुत दूर हैं 
है राजेद्र ! महासमुद्र अपनी उत्ताल तरंगोंसे यदि जगवफो 
जलमय बनाकर मेरी वाणीफो सत्य बना देगा तो ये ज्योतिष- 
प्रथोंको जानने वाले तुम्दारे सभासद क्‍या पर्व॑तोंको पक्तीकी तरह 
उड़ते हुए बताएँगे १ क्या बृक्तकी तरह आक!शमें पुष्प बताएँगे ९ 
क्या अग्निकों जल्षकी तरह शीतल बताएँगे १ क्या बंध्याके 
घेशुकी तरह पुत्र जन्माएँगे ? क्‍या मैंसेकी तरह गधेकों सींग- 

बाला बताएँगे १ क्या पत्थरोंको जद्याजोंडी तरद सरोवरोंमें 
तैराएँगे १ और नारकियोंको बेद्नारद्ित करेंगे ? या इस तरह 
असमंजसके साथ बोलते हुए ये मूर्स लोग सर्वज्ञभा पित शास्त्रों 
फो अन्यथा बनाएँगे १ दे राजा | में सात दिन तक सुम्दारे 

नौकरोंके अधिकारमें रूँगा। कारण--जो मिथ्याभाषी द्वोता 
है बह ऐसी द्वालतमें नहीं रह सकता। यदि मेरी बात सातवें 

दिन सच न हो तो धोरकी तरह चाडालोंसे मुझे सजा दिल- 

बाइए। ( २६६-३१८ ) 

राजाने कद्दा, “इस ब्राह्मणकी वात स॑द्ग्धि, अनिष्ट या 
असंभव धो अथवा सच हो वो भी सात्तवें दिन तुम सबका 
संदेद मिंट जाएगा और उसके बाद सत्यासत्यक्री विधेचमा 
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दोगी।” फिर उसने ब्राद्मणको, धरोहरकी तरह, अपने भ॑ग- 
रफ्तकोंको सोपा और सभा विसर्जन की । उस समय नगरके 
लोग तरद्द तरहकी बाते करने लगे !--“अह्दो ! आजसे सातवे 
दिन मदन कोतुक देसनेको मिलेगा।” “अफसोस ! उन्‍्मचकी 
सरह बोलनेवाला यह ब्राह्मण सातवें दिन मारा जाएगा।? 
#शायद युगांतर होनेवाला है अन्यथा अपनी जान देनेको कौन 
इस तरह बोलेगा १” ब्राह्मण सोचने लगा, में सातवें दिन सब- 
फो अचरज्ञकी बात बताउँगा। उत्सुकताकी अधिकतासे दुखी 
होते हुए त्राह्मणने बडी कठिनतासे सात दिन बिताए। संशय 
मिटनेको उत्सुक बने हुए राज़ाने भी बार वार गिनकर छा 
दिन छह महीनेकी तरह विवाए। सातबे दिन राजा चंद्रशाला 
(छत) पर बैठकर ्लाह्मणसे कहने लगा, "हे विप्र, आज तेरे 
बचनकी और जीवनकी अपधि पूर्ण हुई। कारण, सूने कद्दा 
था कि सातनें दिन प्रल़॒यके लिए समुद्र बछलेगा, मगर अवतक 
तो कहीं ब्यारफा नाम भी नहीं दिस्याई देता। तूने सबका 
प्रलय बताया था,इसलिए सभी तेरे बैरी हुए है। यदि त्तेरी घाच 
भूदी होगी तो थे सभी तुमे दंड दिलानेका प्रयर्न करेंगे। मगर 
तू एफ ज॑तुमान ! तुझे सजा फरनेसे झुझे क्या लाम द्ोगा १ 
इससे अय भी तू यहाँसे चला जा। जान पढ़ता है, तूने यह 
बात उन्मस्त दशामें फद्दी है 7” ( ३१६-३२६ ) 

फिर राजाने अपने रक्षफोंको आज्षादी-/इस ग्रिचारे 
गरीमको छोड़ द्वो। यद्द सत्ते सुससे यहांसे चल( जाए ।” उस 
समय, जिसके ओठॉपर हँसी सेल्न रही है ऐसा, बढ जादाण 
पोक्षा, ४ मद्दात्माओंके क्षिए यद्द योग्य है कि थे समपर दया 
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रखें | हे राजा! जबतक मेरी की हुई प्रतिज्ञा कूठी नहीं होती 
तथतक में दयापात्र,नहीं हूँ। जब मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या द्वोगी, 
तब आप मेरा बध करानेसें सम हैं। और जब में वधके योग्य 
हो जञाऊँ तब यदि आप मुझे छोड देंगे तो आप दयालु फह- 
लाएँगे। मुम्े आपने छोड दिया है तो भी में यहाँसे नहीं जारऊँगा 
ओर फकैदीकी तरह ही रहूगा। अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण दोनेसें 
थोड़ाह्दी समय है। थोड़ी देरके लिए धीरज रखिए और यहीं 
बैंठे हुए यमराजऊे आगले सैनिकों छ्रेसमान उछलते हुए समुद्र 

की तरगों को देसिए। आपको सभाके इन ज्योतिपियोंकों थीड़ी 
देरझे लिए साक्षी बनाइए कारण, क्षणमरके बाद आप, मैं 
और ये कोई नहीं रहेंगे |”? 


यों कद्दकर बह विप्र मौन हुआ | क्षणभरके बाद मौतकी 
गर्जनामे समान कोई अव्यक्त शब्द सुनाई दिया। श्रचानक हुई 
उस पीडाकारी ध्यनिकों सुनकर पनके मर्गोंकी तरह सबने 
अपने कान खड़े किए। उस समय वह ब्राह्मण कुछ सर उठाकर, 
कुछ आसनसे उठकर और कुछ ऑठोंको टेढा कर इस तरह 
ऋहने लगा, “हे राजा । आकाश और प्रथ्पीकों भर देनेवाली 
सागरकी ध्यनिको सुनिए। बह आपकी विदाईको सूचित करने 
बाले भ॑भा (डुग्गी) की आवाजऊे समान है। जिसका अंशमान 
जल ग्रदण कर पुष्फरावतोदिमेघ सारी प्रथ्वीको डुबा देते दूँ वद्दी 
समुद्र मयोदा छोड़कर बेरोफ इस एथ्त्रीको डुबाता आ रद्दा है। 
उसे देखिए । यह समुद्र खड़ोंको भर रहा है, वृक्षोको मथ रहा 
है, स्थज्नोंकी ढक रद्दा है और पर्रतोंफो आच्छाएित फर रहा 
है ।अद्दो ! षह षढ़ादी दुपोर है। जोरकी हवा चल रही दो)तो 
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इसका उपाय घरमें घुम जाना है और अग्निको धुमानेका 
उपाय जल है; परंतु उद्चलते हुए समुद्रको रोकनेका कोई उपाय 
नहीं है ।” आदर यों कह रहा था, दसी समय देखतेद्दी रेसते 
मृगठष्णाऊे जलकी तरद दूरसे चारों तरफ फैलता हुआ जल 
प्रछृद हुआ। ( ३३०-३४५ ) 


(2 फसाई जैसे उसपर विश्वास्त फरनेवालिका माश फरवा है 
बेसेह्दी, समुद्रने विश्वका संद्वार क्या है। इस तरह दादाकार 
भ्वनि हुई। लोग कुद्ध दोकर बोज़ने और ऊँचे सर कर-करके 
देसने लगे | फिर वह आरक्षण राजाऊे पास आया और उँगली- 
से बताकर करकी तरद कहने लगा, “देगिए, बह डूब गया। 
यह डूब गया। प्ंधफारके समान समुद्रके जलसे पर्वत शिखर 
तक ढक गये । ये भारें घन ऐसे मालूम हो रहे है, मानो उन्हें 
जलने उखाड़ दिया है और इसीसे ये सारे इक्ष अनेक तरहसे 
अजज॑तुश्रोक़े समान तैरते हुए मालूम होते हैँ । थोड़ी देरमें यह 
समुद्र अपने जल्से गांवों, सानों और नगरों इत्यादिका नाश 
करेगा। आद्ो! इस भवितव्यताकों भिक्कार है। चुगलपोर 
आदमी जैसे सदूगुर्णोको ढक देते हू वैसेही, उच्छृसल समुद्रके 
जलने नगरके घादरके बगीचों को ढक दिया है। हे राजन ! ससुद्र- 
का जत्त इस तरह किलेऊ चारों तरफ क्‍्यारोंकी तरह फैल गया 
है और उछ्लल इछ्ुज्ूफर टकरा रहा है) अरब यद्द फेलता हुआ 
जल इस फिल्लेफ़ों लांघ रहा है; वह ऐसा मालूम द्वोता है मानो 
बलवान थोड़ा सथार सद्दित उसे लांघ रहा हो | देसिए, इस 
समुद्रके प्रचंड जलसे सारे मंद्रिव मद्दल व नगर $डकी परह 
भर रहे है। दे गजा | शत्र यद घुड़सवारोंको सेनाकी तरद 
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दौड़ता हुआ आपके घरके द्रवाजेपर शब्द करता आ रहाहै | 
है पृथ्यीपति | जलमें डूबे हुए नगरका मानो अब शेष भाग 
हो ऐसा यह आपका महल बंदरके समान मालूम द्वोता है। 
आपकी भहरवानोसे उन्मत्त बने हुए राजसेवक जैसे श्रापके 
महलोंके जीनोंपर चढ॒ते हैं वैसेही, यह पानी बेरोक आपके 
महलोंके जीनोंपर चढ रहा है। आपके महलोंकी पहली मंजिल 
डूब गई, दूसरी डूब रही है ओर अब तीसरी म॑जिल भी डूबने 
लगी है। अहो। क्षणभरमें देखते ही देखते चौथी,(पॉचबीं और 
छठी मंजिले भी समुद्रके जलसे भर गईं । विपके वेगकी तरह 
चारों तरफसे इस घरके आसपास जलका जोर बढ रहा है 
अरब शरीरमे मस्तककी तरह केवल छत ही बाकी रही है । हे 
राजा ! यह प्रलय हो गया। मैने जिस तरह पहले कहा था 
चेसाही हुआ है। उस वक्त जो मुमपर हँस रहे थे वे आपको 
सभामें बैठनेवाले ज्योतिषी अब कहाँ गए १ ( ३४६-३६१ ) 


तब विश्व-संहारके शोकसे राजाने पानीमें कूरनेके लिए 
खड़े होकर कमर कसी और बह घंदरकी तरद्द उछलफर कूद 
गया | क्षणभरके बाद राजाने अपने आपको पहलेकी ही तरह 
सिंहासनपर देठा पाया, ओर क्षणमात्रमेंद्ी समुद्रका जल न 
मालूम कह्दा चला गया। राज्ञाको आखे आख्र्यसे फेल गई और 
उसने देखा कि बृक्त, पवेत, किला और सारी दुनिया जैसे थे 
चैसेही मौजूद हैं। ( ३६२-३६५ ) 

अब बह जादूगर ढौलऊ बॉघकर अपने हा्थोसे बजाते 
हुए इस तरह कहने लग “आरंभमे इंद्रज्ालका प्रयोग करने- 
घले ओर अआदियमे इंद्रजालकी कलाका सर्जन करनेवाले संबर 
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नामक इंद्रके चरणऊमलोंमे में प्रणाम करता हैं ।? अपने सिंहा- 
सनपर बैठे हुए राजाने आश्ययरे साथ आह्मणसे पूछा, “यह 
क्या है ९? तथ ब्राह्मणने जवाब दिया, “पहले आपको सभी 
कल्ाओंफ़े जानमर और गुणम्राद्दी समझकर गे आपके पास 
आया था, उस समय आपने मेरा यह कहकर तिरस्कार किया 
था कि हंद्रजाल मतिकों भ्रष्ट करता है | इसीलिए उस समय 
आपने मुझे धन देना चाह था, तो भी मेंने नहीं लिया और मैं 
चज्ञा गया था। गुणवानऊो गुण प्राप्त करनेमे जो श्रम होता है 
बह बहुतसा घन मिलनेसे सार्थक नहीं होता। गुणीके गुणकी 
जानफारीसेदी वद् सार दोता है। इसीलिए आज मेने, फपट- 
से ज्योतिषी बनकर भी, आपको अपनी इद्वजाल विद्या बाई 
है। आप प्रप्तन्न हजिए ! मैंने आपके सभासदीका तिरस्कार 
किया और वहुत समय तक आपऊो मोहमे फेसा रपा, उसकी 
उपेज्ञा की मिए। कारण,--तत्त्तद प्रिसे तो इसमें मेरा कोई अप- 
राध नहीं है ।! ( २६६-३७३ ) 
यों कहकर वह इंद्रजालिक मौन रहा। तथ परमार्थका 
जानऊार राज अम्ृतऊे सगान मधुर बाणीमें बोला, “दे विप्र ! 
तूने राजाका और राजाड़े सभासदोंक़ा तिरस्कार किया क्वे इस 
वावड्रा अपने मनमें कुछ ढर न रसना। कारण,--तू तो मेरा 
मद्ान उपकार करनेवाला हुआ है । हे विश्र! तूने मुके इंदरआाल 
द्वियाकर यह बता दिया दे, ऊि यह संसार इद्रजालके समानददी 
आखार दै। जैसे तूने जल अकट किया था और बढ़ देखतेद्दी 
देसते नष्ट हो चुरा था चैसेदी, इस संसारऊे सारे पदार्थ भी अकट 


ह्ध 
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होकर नष्ट हो जानेवाले हैं। अहो | ऐसे संसारसे अष क्या स्नेह 
करना १” इध् तरह उम राजाने, संसारके बहुतसे दोष विप्रको 
बताकर कृताथे किया और बादमें दीक्षा ले ली । (३७४-३७८) 
यह कथा कहकर सुबुद्धि प्रधान बोला, “हे प्रभो |] उस 
राजाने कह वैसे यह संसार इद्रजालके समान है। यद्द बात दम 
निश्चितरूपसे मानते हैं, मगर आप तो सब कुछ जानते ई, 
क्योंकि आप सर्वज्षके कुलमें चद्रमाके समाम हैं। ” ( ३७६ ) 
फिर इृदसपतिके समान बुद्धिमान दूसरा मंत्री शोक शल्य- 
को दूर करनेवाली बाणीमें रृपश्रेष्ठते कटने लगा, “पहले इसी 
भरतक्षेत्रमे एक नगर था। उसमें विवेक बगैर गुणोंकी खानके 
समान एक र/जा था| एक बार वह सभामें बेठा था तब छड़ी- 
दाने आकर कद्दा, “एक पुरुष बाहर आकर खड़ा दै और वह 
अपने आपको मायाके प्रयोगमें निपुण बताता है।” शुद्ध बुद्धि- 
चाले राजाने उसे द्रधारमें आनेकी आज्ञा नहीं दौ। कारण,-- 

“न मायिनासजूनां चाजये शाश्रतवैरियत्‌ ।!! 

[ कपटी सनुष्यके और सरल मनुष्यके आपसमें, शाश्वत- 
स्वाभाविक शब्रुओंकी तरह मित्रता नहीं होती । ] इन्कार कर- 
नेसे वह कपटी खिन्न होकर वापस भया। कुछ दिनोंके बाद 
बह, कामरूपी देवताकों तरह रूप घदलकर अआकाश-मार्गसे 
रानसभामें आया। उसके हा्थोमे तलवार और भाला थे और 
साथरमें एक श्रेष्ठ ख्नी थी। राजाने उससे पूछा, “ तू कौन है ९ 
यह स्लरी फोत है ? और यहाँ किस लिए आया है ९१ 

€ ३८०-३८६ ) 
उसने उत्तर विया, “दे राजन! में विद्ाधर हेँ। यह 
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विद्याघरी भेरी प्रिया है। एक जिद्याधरके साथ मेरी शयुता हुई 
है। उस छीलंपट डुसात्माने इस स्रीफा छुल कपटसे इसी तरह 
इरण किया था जिस तरद्द राहु चद्रमाकी सुधाऊ़ों हरण करता 
है, मगर में अपनी इस ग्राशम्रियाक्ों घापस ले आया हूँ। 
कारण,-- 


“नारीपरिभव॑ राजन सहंते पशयोपि मे /! 

दि सजा। पशु भी नारीफा अपमान नहीं सह्द सकते हैं।] 
दे राजा । प्रथ्यीको धारण फरनेसे तेरे प्रचंड भुजदंड सार्थक हुए 
है, गरीबोंकी गरीबी मिटानेसे तेरी सम्पत्ति सफल हुई है, भय- 
भीतोंकोी अभयदान देने से तेरा पराक्रम कृतार्थ हुआ है, विद्वानों- 
के संशय मिदानेसे तेरी ग्रिद्चा अमोघ हुई है, विश्वके फॉटे 
निकालनेसे तेरा शाल्नफौशल्य सफल हुआ है। इनके सिवा तुम्दारे 
दूसरे गुण भी अनेक प्रकारके परोपकारोंसे कृतार्थ हुए है। इसी 
तरद्द तुम परश्रीको बद्दिनके समान सममते हो, यह बात भी 
विश्वर्मं विख्यात है। अपर मुकपर उपकार करनेसे तुम्हारे ये 
सभी गुण बिशिष्ट फ्लयाहो दोंये। यह प्रिया मेरे साथ है, में 
इससे बँध गया हूँ, इसलिए छल कपटयल्ले शयुओँसे मैं युद्ध 
नहीं कर सकता | में हस्तिसेना, अश्वसेना, रथसेना या पैदल 
सेनाकी सद्दायवा नहीं चाहता, मात्र तुम्दारी आत्माकी सद्दायता 
घाहृता हूँ। और बह यद कि तुम धरोहरकी तरद्द मेरी स्लीकी 
रक्षा करो। कारण, तुम परसखीके सद्दोदर हो। कई दूसरोंको 
रक्षा करनेमें समर्थ होते है, मगर वे परख्रीगामी द्वोते हैं, और 
कई परख्लीगामी नहीं होते, मगर दूमरोंकी रक्षा करनेमें अस- 
समर्थ होते है। हे राजा । तुम न परल्षीगामी हो ओर न दूसरों- 
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की रक्षा करनेमेंही असमर्थ हो । इसी लिए मेंने दूरसे आकर भी 
छुमसे आर्थना की है। यदि तुम मेरी प्रियारूपी धरोद्दरको 
स्प्रीकार करोगे तो फिर, यद्यपि समय बलवान है तथापि, यह 
समम ही लेना चाहिए कि शत्रु मारा जाएया ।९ (३८४७-३६६) 
उसके बचन सुनकर,दास्यरूपी चंद्रिकासे जिसका मुसचंद्र 
जल्लसित्त हो उठा है ऐसा वह उदार और चरित्रवान राजा बोला, 
“है भद्र ! जैसे कल्पबृक्षसे केवल पत्ते मॉगना, समुद्रसे सिफे 
पानी भाँगना, कामधेनुसे केबल दूध मॉगना, रोहिणाद्विसे पत्थर 
माँगना, कुबेरके भंडारीसे अज्न मॉयना और मेघसे मात्र छाया 
मॉगना (अशोभनीय है) वैसेददी तुमने, दूरसे आकर, मुमसे 
यह क्या माँगा ९ तुम भुके अपने शन्रुको बताओ, ताकि मैंदी 
उसे मार डाहूँ ओर तुम नि.शंक होकर संसारका सुख भोगो।” 
(४००-४०३ ) 

राजाके घाणीरूपी अमृतके प्रवाहइसे उसकी श्रबशेंद्रिय 

भर उठी | वह हर्षित हुआ और राजासे इस तरद्द कददने लगा, 
“सोना, चॉदी, रत्न, पिता, माता, पुत्र और जो कुछ दो ये 
थोड़ेसे विश्वाससे भी दूसरेको सोपे जा सकते हैं, मगर अपनी 
प्यारी स्त्री बहुत बडे विश्वस्त को भी नहीं सौंपी जा सकती । 
है राजा ! ऐसे विश्वासका स्थान तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं 
है। कारण, चंदनका स्थान एक मलयाचल पबतही है। आप 
मेरी प्रियाको धरोहरकी तरह स्वीकार कौजिए, इससे में यही 
सादूँगा कि आपदीने मेरे शन्रुको मारा है। दे राजा । तुमने 
भेरी ख्लीकी धरोहर स्वीकार की है, इससे मुझे बड़ा आश्वासन 
मिला है। अग्र मैं इसी वक्त अपने शजुकों विश्वस्त भार्यावाला 
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बनाउेंगा ( यानी वह मारा जाएगा और उसकी स्त्री विघवा 
होगी )। दे राजा ! तुम यहाँ बैठे हो, इतनेद्वीमें में केसरीसिं- 
की तरह उछलऊर अपना पराक्रम वताऊँगा। तुम आज्ञा दो 
ताकि में गरड़की तरह स्वच्छ॑द रीतिसे क्षणमरम आकाशमे 
बला जाओँ।? ( ४०४-४११ ) 
राजाने कहा, “दे सुभद विद्याघर ! तू स्वेच्छासे जा और 
तेरी स्त्री पिताक्े घरकी तरह यहाँ मेरे घरमें भल्ते रहे।” 
(४१२) 
फिर तत्कालद्ी बह पुरुष पक्तीकी तरह आफारमम उड़ा 
और दो पंसोंकी तरह तीदण और चमकती हुई तलवार और 
पंडफलकको फैलाता हुआ अदृश्य हो गया। राजाने उसझी 
सत्रीको अपनी पुत्नीकी तरह आश्वासन दिया, इससे वह अपने 
सनको स्वस्‍्व करझे बद्दों चैंठो । अपने स्थानमें बैठे हुए राजाने, 
मेघगर्जनाकी तरह आकाशमें सिंइनाद सुने। चमकती हुई 
बिजलीछी क्ड़कड़ाहटफे समान तलवारों और ढालोंकी अनोखी 
आधा सुनाई देने लगीं। “यह में हूँ ! यह में हूँ ! नहीं ! नहीं ! 
ठहर ! ठद्दर | मरनेको तैयार हो !” इस तरहके शब्द आकाश- 
से आने लगे। राजा सभामें बैंठे हुए सभ्यों सहित, अचरजमें 
पड़कर बहुत समय तऊ, ग्रहय॒क्ी वेलाको तरह, ऊँचा मुँद करके 
आकाशकी तरफ देखता रद्दा। उसी समय राजाक़े निकट, 
रत्तकक्रणले शोभित, एक हाथ आकर पड़ा। आकाशसे गिरे 
हुए इस हाथतों पहुचाननेके लिए विद्याधरी आगे आकर देखने 
लगी । फिर वह बोली, मेरे गालका तकिया, मेरे कानका आभू- 


पणु और मेरे क॑ठका हार यद्द मेरे प्रिय पविद्दीका हाथ दै।? 
(४९३-४२१ ) 
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वह्द इस तरद्द कद रद्दी थी और मझगीकी तरह देख रही 
थी, उसी समय हाथका निश्चय वरानेद्दीके लिए हो ऐसे एक 
पैर प्रथ्वीपर पडा। पेरोंमें पदहननेके कडेवाले उस चरणको देख, 
पहचान, अश्रपात करती हुई, वह फा्नलवदना फिरसे कहने 
लगी, “अरे । यह तो मेरे पतिद्दीका वह पैर दै जिसे मेंने अनेक 
बार अपने हार्थोसे मला है, धोया है, पोंछा है और विलेपन 
फिया है |” चह इस तरद्द कद रही थी उसी समय पथन द्वारा 
ऋकमोर कर पिराई हुई इतक्तक्णी डालकी तरह आकाशसे दूसरा 
हाथ गिरा । रत्नेंफ़े मुजवद और कंकणवाले उस हाथको देस- 
कर धाराय॑त्रफी पुतलीकी तरह आसू गिराती हुई बह स्त्री बोली, 
“अफसोस ! यह तो मेरे पतिफा वही चतुर हाथ है जो फंघीसे 
मेरे बाल मॉग निकाजता था और विचित्र पत्रल्नतिकाकी 
जलीलालिपि लिखता था।” यों कहकर वह सड़ीद्वी थी कि 
आकाशसे दूसरा पैर भी गिरा । तब बह फिरसे कहने लगी, 
“ह्वाथ । यद्द भरे पतिका थद्दी चरण है कि जिसे में अपने दवार्थों- 
से दबाती थी ओर अपनी गोदहूपी शस्यामें सुलाती थी।” 
तभी एक धड और एक मस्तऊ, स्त्रीफे दिलको दहलाते और 
पृथ्द्ीको फेपाते, जमीन पर गिरा ।! ( ४२९-४३१ ) 

तब वह स्त्री रोरोकर कहने लगी, “हाय ! उस छुलिए 
बलवान शन्नने मेरे पतिको मार डाला । अरे ! में गरीब मारी 
गई। यह भेरे पतिद्वीका कमलके समान मुस है कि जिसे मैंने 
परमसप्रीतिके साथ छुंडलोसे सजाया था। द्वाय । यह मेरे पतिही: 
का यह बिशाल हृदय है कि जिसके अंदर और बाहर केवल 
मेराहदी निवास या। छे नाथ ! अप मैं अनाथ दो गई हैँ। दे 
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स्वामी ! अथ तुम्दारे बिना नंदनबनसे फूल लाइर मेरे केशों को 
कौन सजाशगा ? तुस्दारे साथ एक श्रासन पर भैठकर आकाश- 
में फिरते हुए अब में किसके साथ मुससे वल्लडी वीणा बजा- 
#ँगी ? कौन बीणाकी तरद मुझे अपनी मोदमें ब्रिठाएगा 
शय्यामें अस्त व्यस्त हुए मेरे केशोंकों कौन सीध करेगा ? प्रौद 
स्नेइकी लीलासे में किमपर कोप कहूँगी ९ श्रशोक ग्रत्तकी तरह 
मेरा पद्परद्वार किसके दर्पफ्रे लिए होगा ? द्वे प्रिय ! गुच्यरूप 
फौमुद्दीकी तरह गोशीप॑चंदनझे रससे मेरा अंगराग कौम 
करेगा ? सैर॑ध्री दसीकी वरइ मेरे गालोंपर, प्रीयापर, ललाद- 
पर और स्वनह्मोंपर पत्ररचना कौन करेगा १ गुस्सेका बद्धाना 
बनाकर बेंठी हुई मुझे क्रीड़ा करमेक्े लिए, रालमैनाकी तरह, 
कौन घुल्ञाएगा ! जब मैं नींदका वद्धाना करके सो जाती थी तय 
ह॒म झुके, है प्रिया ! हे प्रिया! दे देवी ! दे देवी । इत्यादि मधुर 
पाणीसे जगाते थे; अब फौन जगाएगा १ आत्माऊे ज्िए विहं- 
घनाके समान अब चिलंग क्यों करूँ इसलिए है भाष ! महा- 
भागेऊे दे मह्यन प्िक ! में भी आपके पीछे आदी हूँ।”? 
( ४३२-४४२ ) 
2 ४ फ 
इस तरह बिलाप करती और अपने प्राणनाथके मार्गश्श 
अनुसरण करनेकी इच्छावाली उस स्त्रीने दयाथ जोड़कर णजा- 
से बाइनकी तरह आग मोँगी ! गज्ाते उससे कह्दा, "है पविन्न 
इच्छावाली पुत्री ! तू पतिदी स्थितिको अच्छी वरद जाने चगैंर 
यद्द क्‍या कहती है ? कारण, राज्षतोंकरी और विद्याघरोंकी ऐसी 
माया भी होती है, इसलिए थोड़ी देर गह देस | फिर आत्म - 
साधन करना तो तेरे हाथद्ीमें है ।? ( ४2३-४२४ ) 
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फिरसे उसने राजासे कहा, “यद्द साक्षात मेरा पतिद्दी है। 
यह युद्धमें कटकर मरा हुआ दिखाई दे रहा है। संध्या सूर्यके 
साथद्दी उदय होती है ओर सूर्यफ़े साथद्दी अस्त भी होती है, 
बैसेही पतिन्नता नारी भी पतिके साथ जीती है और पतिके 
साथद्दी मरती भी है। में जीवित रहकर अपने पिता और पिताके 
निमल् कुलोंमे कलऊ क्यों लगाऊँ ९ मैं आपकी धर्मपुनी हूँ। उसे 
पति बिना भी जीवित देखकर हे पिता | तुम कुलख्रीके धर्मके 
ज्ञानफार होकर भी लजाते क्यों नहीं हो १ जैसे चाँद बिना 
चाँदनी नहीं रहती और वादलोंके बिना बिजली नहीं रहती 
चैसेही पतिके बिना रहना मेरे लिए उचित नहीं दै। इसलिए तुम 
सेबकोंको आज्ञा देऊर मेरे लिए काठ मेंगवाओ (और चिता 
चुनकाओ ) कि जिसकी आगमें में पतिक्े शरीरके साथ, जल 
की तरह प्रवेश करूँ।? ( ४४६-४४१ ) 

उसकी, आग्रहके साथ कह्दी हुई बात सुनकर दयालु राजा 
शोकसे गद्गद हुईं वाणीमे बोला, “हे पुत्री | तू थोडी देर 
घीरण घर। तुमे पतंगफ़ी तरह जलकर मरना योग्य नहीं दे । 
छोटासा कामभी बिना विचारे करना उचित नही होता ।” 

( ४५२-४५३ ) 


राजाकी बात रुनकर वह नारी नाराज हुई और बोली, 
“अरे तुम अब भी मुझे रोककर रसना चाहते दो । इससे मालूम 
दोता है कि तुम पिता नहीं हो, छुम परखी-सद्दोदरके नामसे 
प्रसिद्ध हो, यह प्रसिद्धि दुनियाऊं विश्वासझे लिए ही है, पर- 
सार्थरे लिए नहीं है। यदि तुम सचमुचह्वी धम्मोत्मा पिता हो 
सो तस्कालदी अपनी पुश्रीको, अग्निमार्ग द्वारा अपने पतिके 
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साथ जाते देग्यो |? (४५४४-४४५६ ) 

, लाचार होकर राजाने उसको, उसकी इच्छा पूर्ण करनेकी 
अज्ञा दी और कह्दा, "हे पुत्री ! अब में तुमे नहीं रोक्ेंगा । तू 
अपने समीगत को पवित्र कर ।” तव उस खीने प्रसन्नतापूर्वक, 
राज्ञाऊे मँँगबाए हुए रथमे, अपने पतिऊे शरीरको बड़े आदेरके 
साथ खुदही रसा और आप अंगपर अंगराग लगा,सफेद कपड़े 
पहन, केशॉमें फूल गूँथ पहले की तरहृही पतिके पास बैठी । सर 
मुफाए शोऊमे मग्न राजा रथके पीछे चला। नगरके लोग 'अच- 
रजके साथ देसने लगे। इस सरह वह ख्री नद्ीपर पहुँची। 
क्षणमरमें सेवक लोग च॒इनकी लऊड्डिया लाए और मानो सृत्यु- 
देवफी शब्या हो ऐसी चिता रची । फिर पिवाकी तरह सजाने 
उप खीफो धन दिया । बहू घन उसने कल्पलताकी तरह याच- 
कॉमेबॉट दिया, जलसे अंजली भरके, दक्षिणावर्त ज्वालाबाली 
अग्निकी प्रदृक्षिणा की और सतीके सस धमंका पालन फरके, 
पतिफ्रे शरीरछे साथ घरकी तरह चिवाकी आम इच्छापूर्वक 
प्रयेश किया । बहुतसे घीकी घाराप्रोंसे सींची हुई आग, उ्वा- 
लाश्रॉसे श्राफाशको प्रकाशित करती हुई अधिकाधिक जलने 
क्षमी | विद्याघरका शरीर, वद ख्री और सारी लफड़ियाँ, समुद्र 
में जाता हुआ जल जैसे लब्रणमय हो जाता है पैसे दी, जलकर 
रास हो गए | तब राजा उसे नियापांजलि' दे, शोकसे व्या- 
कुक शो अपने मद्दलम आाया। ( 2४६-४६० ) 

ज्योही शोझादुल राजा ममामें बैठा त्योंडी तलवार आर 

भाता द्वाथोमि लिए बह पुरुष आक्राशसे नीचे इत्तरा। राजा और 








६--जतानेके बादवी एक वियाबिशेष | 


७ऊ८ ].भिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र: पं २ सर्ग ६. 





समासदेने श्रवरजके साथ उसकी तरफ देखा वद्द कपटी विद्या- 
घर राजाके पास गया और बोला, “हे परस्ती ओर परघनफी 
इच्छा न रखनेवाले राजा ! तुम्द्ारी सद्भाग्यसे वृद्धि द्ोती दै। 
मैंने जुआरीकी तरह जैसे अपने शत्रुको जीता पह्द सुनाता हूँ; 
सुनिए। दे आश्रय लेने योग्य! मे अपनी ख्रीको आपकी शरण- 
में रखकर जब आकाशमे, पवनकी तरद उड़ा, तब चहाँ मैंने 
अभिमानऊे साथ मेरे सामने आते हुए उस दुष्ट विद्वाधरको) 
सपेको जैसे नकुल देखता है वैसे देखा ] फिर हम दोर्नों दुर्जय 
बैलोंकी तरह गजेना करने लगे और आपसमें एफ दूसरेफो 
लडाईके लिए ललकारने लगे, “अच्छा हुआ कि आज मैंने तुमे 
देखा है। हे भुजबलका गरब करनेवाले ! तू पहले प्रहार कर कि 
जिससे में अपनी भुजाओंका और देवताओंका फौतुक पूर्ण फरूँ। 
अन्यथा हथियार छोडकर र॑ंक जैसे भोजन ग्रहण करता है बैसे 
दसों ऐँगलियाँ दॉतोंके बीचम लेकर जीनेकी इच्छासे नि शंक 
होकर चला जा ।” इस तरह हम आपसमें कहते सुनते, ढाल- 
तलवाररूपी पंखोंको फेलाते मुगोंकी तरह लड़ने लगे | चारी- 
प्रचार* में चठुर रंगाचायकी * तरह हम एक दूसरेके प्रह्मरसे 
बचते हुए अ(काशमें फिरने लगे | दलवाररूपी सींगेंसे गेंडोंकी 
तरह एक दूसरेपर प्रहार करते आगे बदने और पीछे हटने 
लगे । क्षणभरमे दे राजा । तुम्हें बधाई देनेवाला ही बैसे, मैंने 
डसका बायाँ हाथ काटकर यहाँ जमीनपर डाल दिया, उसके 
बाद आपको आनंदित करनेके लिए उसका एक पैर केलेके 
संभेकी तरह लीलासे काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया। फिर दे 





१--खत्यम कुछ चेशएण | २-खज़धार [ 
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राजा! मैंने कमलनालको तरद उसका टाहिना द्वाथ भी काट 
कर प्रथ्वीपर पटक टिया, उसऊे याद पेडके तनेक्ी तरह उसका 
दूसरा पैर भी तलवारसे छेद्कर तुम्दारे सामने गिरा दिया। 
फिर उसऊे सर और धढको अ्रलग अलग करके यहाँ डाल दिया। 
इस तरद भरत संढकी तरद उमके छद्द संड कर दिए। अपनी 
पुत्रीकी तरह मेरी खरीरूपी घगोदरकी रक्षा करनेवाले आपद्टी 
वास्तव उस शतरुफ्रों मारनेवाल्ते है, में तो केवल कारण हूँ। 
आपकी सह्दायनाके विना बह शत्रु मुमसे न मारा ज्ञाता। 
जलती हुई आग भी द॒याकी मददके यिना घास नहीं जला सकती 
है। ग्राम तक मैं श्लो या नपुंसऊक्रे समान था | आज आपने 
मुझे शठुरों मारमेफा पौद्प दिया है। आपही मेरे पिता, माता, 
गुरु या देवता है। आपडे समान उपकारी बननेके योग्य कोई 
दूसरा नहीं है। आपके समान उपकारी पुरुषोंके प्रभावहीसे 
विखड़ो सूर्य प्रकाश देता है, चद प्रसन्न करता है, बपो सगय 
पर जल देती है, और भूमि ट्याइयाँ उगाकर देती है, समुद्र 
अपनी मयीदामें रददता दे और प्रथ्वी स्थिर रहती है | ध्याप मेरी 
ख्री-निसे मेने धरोदरकी तरद आपके पास रसा था-शुके 
सौंविए जिससे दे शजा। में अपनी क्रीडा भू मिको जाऊँ। शयु 
फो मारकर निष्फंटक बना हुआ में, अपर चैताव्य पर्वतपर 
और ज॑यूदीपडी जगतीपरके जालकरटकादिमे, आपको कपासे 
प्रिया सहित आनंद कम्-ैंगा । ( ४६८-४६१ ) 

उसमे बचन सुनकर शाजा चिंता, कक्षा, निराशा और 
विश्मयसे आफ्रात हुआ और उससे कइने लगा, "दे मदर | तुम 
अपनी खीरों धरोदरकी तरह रखकर गए, फिर हमने आकाश 
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में ललवारोंकी और भालोंकी आवाज़े सुनीं । बादमें क्रमसे हाथ, 
पैर, घड़ और मस्तक जमीनपर गिरे। तुम्हारी पत्नीने हमें 
निश्चयपूवक कहा किये मेरे पतिके हैं। फिर उसने अपने 
पतिके साथ जलनेकी इच्छा प्रकट की । पृत्रीप्रेमसे हमने उसे 
कई बार रोका तो वह दूसरे लोगोंके समानही मेरी कल्पना 
करने लगी; में जब उसके आग्रहसे लाचार हो गया तब वह 
नदी पर गई और लोगोंके सामने, शरीरके कटे अवय्रवोंके 
साथ, चितापर चढ़ गई। में इसी समय उसको निवापश्च॑जली 
अपेण करके आया हूँ व उपके शोकमें उदास बैठा हूँ। अब तुम 
आए हो। यह क्‍या बात है १ वे अग तुम्हारे नहीं थे या उस 
समय आए थे वे तुम नहीं हो ? हमारा मन संशयमे गिर गया 
है। मगर इस बिपयम हस-जिनफऊरे मुख अज्ञानसे मुद्रित हो 
गए है-अधिक कया कह सकते है ? ( ४६२-४६६ ) 


यह सुनकर बनावटी क्रोध बताता हुआ वह पुरुष बोला, 
"हे राजा | यह कैसी दु खकी बात है । मैने मनुष्योफे कहनेसे 
हुमफो परश्री-सद्दो दर समझा था, मगर वह बाद मिथ्यां थी ) 
तुम्हारी उस प्रसिद्धिद्दीसे मैंने अपनी प्रियाको धरोहरके तोर 
पर तुम्हें सौंपा था; मगर तुम्हारे आचरणसे, कोमल दिसता 
हुआ कमल जेसे परिणामर्मे लोहेका निकलता है वैसेहदी, तुम 
मालूम होते हो । जो काम मेरे दुराचारी शत्रने किया था चह्दी 
काम अफसोस है, कि अब तुमने किया हैं। इससे अब तुस 
दोनोंमें क्या अतर साना जाए ९ हे राजा ! यदि तुम परणस्त्री- 
पर मोह करनेवाले नहीं हो और लोकापवादसे डरते हो तो मेरी 
स्त्री मुझे सोंप दो | उसको छिपा रखना योग्य नहीं है। जो 
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छुम्दार समान पत्रित्र पुरुष भी अपयिन्न बनेंगे तो फिर काले 
सॉपकी तरद विश्वासपात्र कोन रद्द जाएगा १९ ( ४०१-४०४ ) 
तब राजाने कहा, “हे पुदुप | तेरे प्रत्येक अंगों पहचान 

कर देरी प्रियाने अग्निमे प्रवेश क्या है। इसमें कोइ सशय 
नहीं है। नगरफे और देशऊे सभी लोग इस बातऊ साक्षी ६, 
आकाशरम्म रहे दुए जगजश्लु सूदेय भी इसझे साली £ैं, चार 
लोऊपाल, प्रह, नत्षत्र, तारे, मगयती प्रध्वी और जगतऊे पिता 
धर्म मी इसके साली द। इसलिए एसे कठोर बचन बोलना 
अनुचित है। इन सममेंसे किसीको भी तुम प्रमाण मान लो ।”? 
( ४०४-५०८ ) 

राजा ग्रात सुनरर बनायदी क्रोध ब्रतानेवाले दस पुरुष- 

में कठोर बाशीमें कद्दा, “जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हो थह्दों दूसरे 
प्रमाणकी बारद्दी फ्या दे | तुम्द्वारे पीछे फौन बैठी है सो देखो। 
तुम्द्दारा फथन सो यगलम चोरीझा माल द्विपाकर शपथ लेनेके 
समान है। राजाने पीछे सुडऊर देसा सो चहाँ उसे वह स्त्री 
दिखाई दी । इससे बदू यह सोचकर कि में परदाराके दोपसे 
दूषित हुआ हैं इस तरह म्लान हो गया जैसे तापसे पुष्प म्लान 
दोता है। निर्शप राज़ाकों दोपरी शंत्रासे सिन्न देस बह पुरुष 
द्वाथ ओदुकर फइने क्षगा, ' दे राजन ! क्या आपऊ़ो याद द्दैफि 
बहुत दिनों तक अभ्यास फरके में अपनी मायाऊ प्रयोगकी 
बंतुराई यवानिको प्रार्थना फरनेझे लिए आपके पास आया था, 
मगर इस समय आपने सुझे दस्वाजेसेद्दी लौट दिया था। 
आप मैयड्टी तरह सारे जिश्वपर कृपा करने ले दे, परंतु भाग्य- 
दीपसे मेरी 5च्छा पूर्ण गदीं हुई | तत्र गुझ दिनके बाद रूप 
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बदल, कपट नाटकके द्वारा मुझे अपनी कला आपको दिखानी 
पढ़ी । अब मै रृतार्थ हुआ । आप सुभपर प्रसन्न हूजिए | अपना 
गुण, चाहे किसी तरहसे क्‍यों न हो, महान पुरुषोंकी दिखाना 
चाहिए, अन्यथा गुण पानेके लिए जो मेहनत को जाती है वह 
सफल कैसे हो सकती है ? आज मेरी मेहनत सफल हुई । अब 
आज्ञा दीजिए, में जाऊँगा। आपको अपना गुण बताकर अन्य 
स्थानेंके लिए अबमें महँगा हो गया हूँ ।” राजाने उसे बहुतसा 
धन देकर विदा किया। ( ४०६-४५१६ ) 

फिर राजा सोचने लगा, “जैसा उसका माया्रयोग था 
ऐसाही यह संसार है। कारण,--ये दिखाई देनेवाली सारी चीजे 
पानीफे घुदबुदेफी तरह देसतेही नाश हो जानेवाली हैं।” इस 
तरह अनेक प्रकारसे संसारकी असारताका विचार कर, ब्रिरक्त 
हो, राज्य छोड, राजाने दीक्षा _प्रदण की |? 

इस तरहकी कथा कहकर दूसरा मत्री बोला, “हे प्रभो ! 
यह संसार, मेरी कद्दी हुई मायाप्रयोगकी कथाके समान है। 
उसमें आप शोक न कर आत्मस्वार्थकी सिद्धिके लिए प्रयत्न 
करें।” ( ५२०-४२२ ) 

इस तरह उन दोनों मंत्रियोंके वचन सुनकर, मह्दाप्राणके 
स्थानमें जैसे महाप्राण आता है बैसेद्दी, चक्रीके मनमे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ। सगर राजाने चत्ततसे श्रेष्ठ घाणीके द्वारा कहा, 
“मुमने झुमे ये बहुत अच्छी बातें कहीं हूँ । प्राणी अपने अपने 
झम्मोँश्रे अछुसारही जीते हैं और मरते हैं । बालक, युवः या इृद्ध 
इस तरह वयका इसमें कोई प्रमाण नहीं है। बंघु आदिफा 
मिलन सपनेते सम/न दे, लद्मी द्वाथीके काम जैसी चंचल है, 
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चौवनलध्मी प्व॑तसे निकलती हुई नदीके समान बह जानेबाली 
है और जीवन घासके पत्तेपर रही हुई बूँदके समान है। शौवन 
जपघतक मरुभूमिकी तरह चला नहीं गया है; गक्तसीकी तरदद 
जीवनका अंत करनेवाली वृद्धावस्था जबतक आई नहीं है, 
सन्निपातकी तरह जबतक इंद्रियाँ विफल नहीं हुई हैं और 
वेश्याकी तरद्द सव कुछ लेकर लद्धमी जबतक चल्ली नहीं गई दै 
तबतक स्वयमेव इन सबको छोड़कर दीक्षा प्रदरण फरनेके उपाय- 
पे तभ्य-स्वाथंसाधनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष 
इस असार शरीरसे मोक्ष प्राप्त करता है, वह मानो कॉलके 
इकड़ेसे मरशि, काले कौए्से मोर, कमल-नालकी मालासे रत्न- 
हार, खराब अन्नसे खीर, छाससे दूध और गयधेसे घोड़ा सरी- 
दृता है ।” ( ४२३-५३२ ) 
सगर राजा यूँ कट रद्दा था तब उसके द्वारपर, अष्टापप्‌ 
के निकर रहने वाले, अनेक ज्ञोग आए ओर वे उच्च स्वरमें पुकारने 
लगे, “हमारी रक्षा फीजिए ! रक्षा कीजिए !” सगरने हवार- 
पाछ्से उन्हें बुलावाया और पूछा, "क्या हुआ दै १” तब उन 
प्रामीणोंने एक स्व॒रमें कहा, “अष्टापद पर्बतके चारों तरफ घनाई 
गई खाईको पूरनेझे लिए, आपके पुत्र दृंढरत्नसे गंगा नदी लाए 
थे। उस गंगा नदीने पातालके समान दुष्पूर खाईकों भी छाथ- 
भरें वूर दिया और अग्र वह कुत्टा त्री जेसे दोनों कुकी 
मयोदाका उल्लंघन फरती है बैसेही, दोनों कूलोंको-किनारोंको 
लॉप रही है और अष्टापदके मिकटके गाँवों, आफरों ओर 
नगरोंको डुबोकर समुद्रकी तरह फैल रही है। हमारे लिए तो 
प्रतयकाल इसी समय आ गया है। बताइए कि दृ॒म कहाँ ज्ञाकर 
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रहे, जहा कोई उपद्रव न हो । ( ४३३-४३६ ) 


तब सगर चक्रीने अपने पोज भगीरथको बुलाकर वात्स 
ल्ययुक्त बाणीमें कह्दा, “हे बत्स! अष्टापदके चारों तरफकी खाई 
को पूरकर गंगा नदी उन्मत्त स्रीकी तरह इस समय गॉवॉमे 
फिर रही है। उसे दडरत्न द्वारा सींचकर पूर्व सागरमें डाल दो । 
कारण,--ज़बतक जलको म्ग्ग नहीं बताया जाता सबतक बहू 
अंधेकी तरह उनन्‍्मागंपर भटकता है। असामान्य बाहुपराक्रम, 
भुबनोत्तर ऐश्वर्य, महान हस्तिबलपिख्वम विख्यात अख्बल, 
महापराक्रमी प्यादोंका चल, बडा रथचल ओर अति उत्कट 
प्रताप, निर्सीम कौशल और देवी आयुध संवत्ति, ये सब जैसे 
शयुओंके गयंका हरण करते है बेसेह्दी, आन पडता है कि इनका 
अभिमान हमें भी हानि पहुँचाता टै। हे पुप ! अभिगान सभी 
दोषोंका अग्रणी है आपत्तिका स्थान है, सपत्तिका नाशक है 
अपकीर्तिका कतो है, वंशकरा सहारक है, सब सुखोंका हृतो है, 
परक्षोक पहुँचानेवाला है ओर अपने शरीरहीसे जन्मा हुआ 
शत्रु है। ऐसा अभिमान जब सन्‍्मागपर चलनेवाले सामान्य 
लोगोंऊे लिए भी त्याज्य है, तब मेरे पोन्नके लिए तो धह सास 
तौरसे छोड़ने लायक ही है। दे पोत़। तुमे विनीत होकर गुण 
की पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। विनयी वननेसे अशक्त मनुष्य 
को भी उत्कृष्ट गुणकी प्राप्ति होती है और शक्तिवान पुरुषके 
लिए ती यदि विनय गुण हो ठो वह छोने और सुमधऊे मेलसा 
या निष्कलंक चद्रमाऊे समान होता हैं। सुर, अछुर और नागा- 
दिकका तुम्हे यथायोग्य क्षतमें ओर सुखकारक कार्यमें उपचार 
करना चाहिए । उपचारके योग्य कार्यमें उपचार करना दोष 
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कारक नहीं है; परंतु पित्त प्रकृतिवालेके लिए आसपऊा उपचार 
करना दोषकारक है। ऋषभस्वामीके पुत्र भरत चक्रीने योग्य 
उपचारसे देवों और देत्योंको बशमें किया था। ये शक्तिवान थे 
तो भी उन्होंने देवादिकमे करने योग्य उपचार बताया है। इससे 
तुमको भी छुलाचारके समान वर्तोव करना चाहिए।” 
( ४३३-५१४४ ) 
महाभाग भसगीरधने पितामहकी आज्ञा आदर सहित स्वी- 
फार की । 

“निम्तगेंण बिनीतस्य शिक्षा सद्धित्तिचित्रवत्‌ ।” 

[ जो स्वभावहीसे विनीत हैं उनको उपदेश देना अच्छी 
दीवारपर चित्र निकालनेके समान है। ] फिर सगरने मगी- 
स्थको अपने प्रतापके समान साम्रथ्यवान दृंढरत्न अर्पण कर, 
उसके भस्तकको (ल्ञाटको) चूम, विदा किया | भगीरय चक्रीके 
घरणकफमलमें प्रणाम कर दुंडरत्न सहित, बिजली सहित मेघ- 
की तरह, वद्ाँसे रवाना दो गया। ( ५४४-४४५७ ) 

चकरीकी दी हुई सेनासे और उस देशके लोगोंसे परिवा- 
रितिभगीरथ, प्रकीर्ण देवताओं और सामानिक देवताओंसे परि- 
घारित, इंद्रके समान शोभवा था। क्रमशः बह अष्टापद पर्रचके 
निकट पहुँचा। वहाँ उसने उप्त पत्रतको, समुद्र द्वारा वेष्टित 
व्रिकृूटद्विकी तरद्द, संदाकिनीसे घिरा हुआ देसा विधिके जान- 
फार भगीरथने ज्यलनप्रभऊ उद्देश्से अप्टम तप किया। अष्टम 
तपके समाप्त दोनेपर नागकुमारोंका पति ज्वलनप्रभ प्रसन्न होकर 
भगीरयफे पास आया | भगीरथने गंध, धूप ओर पुर्ष्षों द्वार 
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अनेक तरहसे उसका पूजा उपचार किया। प्रसन्न होकर नाग- 
छुमारोंके स्थामीने पूछा, “मैं तुम्दारा क्या उपकार करूँ १? तब 
मेघके समान गंभीर वाणीवाला भगीरथ ज्वक्षनप्रभ इंद्रसे कददने 
छगा, “यह गगानदी अष्टापदक्की खाईंको पूरकर अब भूखी 
नागिनकी तरह बेरोक चारों तरफ फेल रही है, मकानोंको 
उखाड़ रदी है, इक्षोंको ध्वस कर रददी है सभी खड्टों और देक- 
रियोंको समान बना रही है, किलोंको तोड रद्दी है, मदलोंको 
गरिश रही है, दवेलियोंको ग्रिए रही है और मकानोंको बरदाद 
कर रही दै। पिशाचिनीकी तरह उन्मत्त होकर देशका नाश 
फरनेबाली इस गंगाको, दडरल्ञके द्वारा खींचकर, यदि आप 
आश्षा दें तो, में पूर्व समुद्रमें मिला दूँ? ( ५४८-५६७ ) 

प्रसन्न हुए ज्यलनप्रभने कहा, “तुम अपनी इच्छानुसार 
काम करो और बह निर्विष्म पूरा हो) तुम मेरी आज्ञासे काम 
करोगे इसलिए इस भरतक्षेगमें रहनेवाले मेरे झ्राशापालक सांपों 
से तुमको फोई तकलीफ न दोगी। यों कद्दकर नागेंद्र रसासलमे 
अपने स्थानपर चका गया । फिर भगीरथने अष्टम भक्तके अंतर्मे 
पारणा किया। ( ५६८-४५७० ) 

उसके षाद बैरिणीफी तरह प्रथ्वीफो भेदनेवाली और 
स्वैरिणीकी तरद स्वच्छुदतापूर्वक विचरण फरनेषाली मंगाफो 
खींचनेके लिए भगीरथने वडरत्न प्रहण किया | प्रचंड भुजपल- 
घाले भगीरथने गजना फरतो हुई उस नदीको, जैसे सेंड्सीसे 
माला खींची जाती है वेसेद्दी, दडरत्नसे खींचा | किर कुरुवेशके 
सध्यभागमें, दृस्तिनापुरके दक्तिणमें, कौशलदेशके पश्चिममें, 
प्रयागके रु्तरमें, फाशीके दक्षिएमें, विंध्याचलरे दक्तिणमें भौर 
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अंग तथा मगधदेशके उत्तरमें होकर, वव॑ डर जैसे ढुशकों दढ़ाता 
है बैसे मार्गमे चराती हुई नदियोंको सीचनेबाली उस मदीको 
जले जाकर उसने पूर्व समुद्रमें उतारा! दवसे वह स्थान गंगासागर- 
के मामसे प्रसिद्ध हुआ। और मगीरयने खींचकर समुद्र दाता 
इससे गंगा भगीरयीफे नामसे भी पदचानी जाने लगी। सार्ग- 
में गंगाफे चलनेसे जहाँ जड्दों मामोंड़े घर दृट जाते ये वहाँ यहाँ 
भगीरय नागदेबोंको बलिदान चढ्ाता या। जज्े हुए सगरपुत्रों की 
अस्थियोंको गंगाके प्रबाइने पूवे सागरमें पहुँचाया, यद देखरूर 
भगौरयने विचार किया, “यह बहुत अच्छा हुआ कि मेरे पिदा- 
की और काकाओंकी अस्थियोंसों गयाने समुद्रमें ले जा ढाला। 
यदि ऐसा न द्ोता तो ये अस्थियाँ गीघ आदि पत्तियोंकी घोंचों 
और पंज्ञोमें जाकर, पयनझे द्वारा उडाए हुए फूर्नोकी तरह, न 
मालूम फिप्त हपवित्र स्थानमें गिरती |” बढ यह सोच रहा था 
तथ जल्षकी आफनसे वचे हुए लोगोंने 'तुम लोकर॑जक हो ! (तुम 
लोगोंके कस्याणकतों दो ! )! यों कद्ट कद कर बहुत देर ठक 
उसकी प्रशंता फी । उस समय उसने अपने पितर्रोंक़ी अस्थियाँ 
जलमें डाली यीं इसलिए लोग अबतक भी मतकको अस्थियोंफो 
जल्षमें डालते हैं। फारण-- 
(००००००, सोऊष्वा यो महृदाओित। !” 
| मद्दापुरुष जो प्रदृत्ति फरवे हैँ, वद्दी सोगोंके लिए माग 
होदी है।] ( ४७१-४८२ ) 
मग्रीरय उस स्थानसे रयमें चैठकर वापस क्लौटा ! झपने 
रपफी घालसे झॉसीफे तालछी वरह, प्ध्वीसे शब्द कराता, 
ज़ब बह चला आ रद्द या तब, रस्तेमें फल्पटइके समान स्थिर 
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खड़े हुए एक केवली भगवानको उसने देखा। उन्हें देखकर बह 
आनंदपूर्ण हृदयके साथ अपने रथसे, इस तरह नीचे उतरा 
जिस तरह उदयगिरिसे सूर्य उतरता है या आकाशसे गरुद़ 
उतरता है। उस चतुर ओर भक्त भगीरथने, पास पहुँचतेद्दी 
भक्ति सहित उन केवली भगवानकी वंदना की और तीन अव- 
छ्षिणा दी। पश्चात फिरसे उसने वंदना कर, योग्य स्थानपर 
बैठ, पूछा, “हे भगवन्‌ ! मेरे पिता और काका किस फर्मके 
कारण एक साथ (जलकर) मरे ९” त्रिकालकी बातें जाननेवाल्े 
ओर करुणारसके सागर वे केबली भगवान भधुरवाशणीमें इस 
तरह कहने लगे, “हे राजपुत्र ! बहुत लक्ष्मीवाले, मानों कुबेर- 
की लक्ष्मीके वे आश्रय हों ऐसे, श्रावकोंसे पूर्ण एक संघ पहले 
तीर्थयात्राके लिए निकला था। संध्याको वह संघ, मार्गसे थोड़ी 
दूर पासहीम एक गाँव देखकर उसमें गया। बढ रावको किसी 
कुम्दारके घरके पास उतरा। उस घनवान संघको देखकर गाँव- 
के सभी लोग खुश हुए और धनुष व तलयारें लेकर लटनेफों 
तैयार हो गए। मगर पापका भय रखनेवाले उस झुम्हारने 
खुशामद भरे ओर अम्ृतके समान हितकारी वचन कहकर 
गाँवके लोगोंको इस कामसे रोका। उस कुम्हारके आम्रहसे 
गाँवके लोगोंने सेघको इसी तरह छोड़ दिया जिस तरह मिला 
हुआ पात्र छोड़ देते हैं। उस गाँवके सभी लोग चोर थे । इस 
लिए बढाँके राजाने एक बार उस ग्रॉवको इसी तरह जला दिया 
जिस तरद्द पर-राज्यके (शत्रुके) गॉवकों जला देते हैं। उस दिन 
यह छुम्हार ऊिसीके घुलानेसे दूसरे गाँव गया हुआ था, इसलिए 
सस आगसे बह अफेलाही बच गया। कहा है कि--- 
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//«**** सर्वत्र झुशल सताम्‌ ।” 

[ सतपुरुषोंका सब जगह कस्याणद्दी ध्ोता दै।] फिर 
कालके योगसे मरकर वह कुम्द्ार यिराट देशमे, मानों दूसरा 
कुपेर भंडारी हो ऐसा बणिक हुआ । गाँयरे दूसरे लोग भी मर 
फर विराट देशम साधारण मनुष्य हुए। कारण, एक्से फाम 
फरनेवालोंको एकसा स्थानही मिलता है। दुम्हारका जीव मर- 
कर फिरसे उसी देशका राचा हुआ। पहाँसे भी मरकर पद 
परम ऋद्धिधाला देवता हुआ | बहाँसे आकर तुम भगीरथ हुए 
हो और ये मरामवासी भ्रमण फरते करते तुर्दारे पिता जन्हुबुमार 
घगैरा हुए । उन्होंने केवल मनहीसे संधकों द्वानि पहुँचाई थी 
इसलिए वे सभी एकसाथ जलऊर रास द्वो गए | इसमें ज्वलन 
प्रभ नागराज तो निमित्तमाप्रद्दी है। हे मद्दाशय | तुमने उस 
समय गॉँवफो बुरा काम करनेसे रोकनेका शुभकर्म क्िया था 
इसलिए, तुम गाँव जला था इस समय भी नहीं जले भौर इस 
समय भी नहीं जले |? ( ४८३-६०१ ) 

इस तरह फेवलज्ञानीसे पूर्व भव सुनकर वियेकफा सागर 
भगीरथ संसारसे अतिशय उदासीन हुआ, सगर उस समय 
उसने यह सोचकर दीक्षा नहीं ली कि यदि में दीक्षा छूँगा दो 
फोड़े पर फोडेकी तरह मेरे पितामहको दुःसपर दु सर द्वोगा। 
वह केयल्लीकी चरण-बंदना कर, रधपर सवार हो, वापस 
अयोध्या आया | (६०२-६०४ ) 

आज्ञानुसार काम करके आए हुए और ग्रणाम करते हुए 
पौत्रफा सगर राज़ाने बार वार मस्तक सूँघा, द्वाथ उसकी पीठ 
पर रक्‍्खा और स्नेहपूर्ण गौरवके साथ कहा, “हे वत्स | तू 
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चालक होते हुए भी बल और घुद्धिसे स्थविर पुरुषोंका अरप्रणी 
है, इसलिए अब तू यद्द न कहकर कि में अभी याक्षक हूँ 
हमारे इस राज्यभारको प्रहण कर, जिससे हम भाररद्त होकर 
संसारसागरको तैरनेका प्रयत्न करे । यह संसार यद्यपि स्वय॑भू- 
रमए समुद्रकी तरह दुस्तर है, तो भी मेरे पूर्वज उसको तैरे 
हूँ, इसीलिए मुझे भी श्रद्धा है। उनके पुत्र भी राज्यभार भद्दण 
फरते थे। उन्हींका बताया हुआ यह साग॑ है। उसी पर तू भी 
बल और इस प्रृथ्वीको धारण कर ।” ( ६०४-६०६ ) 

भगीरथ पियामहको प्रणाम करके बोला, “हे पिताजी ! 
यह उचितही है,कि आप संसार सागरसे तारनेबाली दीक्षा लेना 
चादते हैँ, पर॑तु में भी त ग्रदण करनेफो उत्सुक हूँ, इसलिए 
शाब्यरानरे प्रसादसे सुके निराश न कीमिए ।? ( ६१०-६११ ) 

तब चक्रबतीने कद्दा, "दे वस्स | अ्रत भद्दण करना हमारे 
कुलके योग्य ही दै, परंतु उससे भी अधिक योग्य गुरुजनोंब्री 
आश्ञापात्षनका ब्रत है, इसलिए दे महदाशय ! समय श्नेपर 
जब तुम्हारे कबचधारी पुत्र हो तब उसे राज्यभार सोंपकर तुम 
भी मेरी तरह ब्रत प्रहण करना (? 

यह छुनकर भगीरथ गुरुआक्षा भंग होनेके डरसे डरा 
आर उस भबभीरुका मन बिचलिंव हो उठा, इससे बहुत देर 
तक बह चुप रहा। तर संगर चक्रीने भगी रथका परम आ(न॑दके 
साथ, राज्यामिषेक किया। ( ६१२-६१४ ) 

उसी समय उद्यानपालकोंने आकर चक्रीको प्रभु अजित- 
नाथके उद्यानमें आकर, समोसरनेकी बधाई दी। पौत्रके राज्य- 
सिपेकसे और प्रभुझे आगमन समाचारसे चक्कीको अति अधिक 
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आनंद हुआ। मदलमें होते हुए मी उसने उठकर प्रमुको ननस्कार 
किया और सामनेद्दी हों इस तरद शकम्ववसे प्रमुद्दो स्तुति छी। 
स्वामीछे आतेके समाचार छुनानेदाले डयातप'क्षोंडो चश्मीने 
साई घारद छरोड़ स्वर्समुद्राएँ इनाममें दीं। फिर मग्रोस्य व 
सार्मतोंसे परिवारित सगर बड़े ठाठकडे साय समवसरणके समीप 
गया। वह्टों समवसरणमें उत्तर द्वारक्ते मार्गसे प्रवेशक्षर बह 
मानने लगा मानो उसझी आत्माने सिद्धक्षेत्रमे प्रवेश छिया दै। 
पश्चात चक्रो धर्मचक्की तीर्यकरकी प्रदृष्तिणा दे, नमस्कार कर 
इस तरह स्तुति करने लगा। ( ६१६-६२२ ) 


“मेरे प्रसादसे आपका प्रसाद या आपके प्रसादसे मेरा 
इन अन्योन्य आश्रयोंऊा मेद कीजिए और सुपर प्रसप्त होइए। 
है रवामी ! आपकी रूपलच्षमीको देखनेमें सहस्रात्त इंद्र भसमर्य 
् ् छू 5 
है और आपके गुणोंझा वर्णन करनेमें सहस्तभिह्ा शेप लाचार है। 
हे माय ! आप अमुत्तर विमानझे देवोंके संशयोडो भी मिदाते 
हैं, इससे श्रधिक और कौनसा गुण स्तुत्य हो सछ्ता है ९ आपमें 
आनंद मुख मोगकी भी शक्ति है और इसके त्यागक्ी भी शक्ति 
है। इस परस्पर विरुद्ध यातोंपर अम्रद्धालु लोग कैसे भद्धा कर 
सकते हैँ! दे नाथ ! आप सब प्राणियोके साथ सपेज्ञाभाव 
रखते हैं ओर साथद्दी सबके कल्याणकतो भी हैं! यह षात 
सह्दी है; परंतु यलतसी मालूम द्वोती है। दे भगवंत ! आपके 
समान परस्पर विशोधी यातें किसी दूसरेमें नहीं हैं। आपमें 
परम स्यागीपन भी है और परम घक्रवर्तीपन भी है; ये दोनों 

एक साथ हैं। चिनडे फल्याण-पर्बोंमें नारकी जीव भी सुस 
पासे हैं. उनके पय्रिन्न चरिश्रफा पर्णन करनेकी शाफि फ़िसमें 
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है १ हे म्रभो। आपका शम* अद्भुत है, आपका रूप अद्भुतदै 
ओर सब प्राशियोंपरकी आपकी देया भी अद्भत है। ऐसे सब 
प्रकार की अद्भूतताके भंडार आपको हम नमस्कार करते है! 
( दर्३े ६३० ) 

इस तरह ज़गन्नाथकी स्तुति कर, योग्य स्थानपर बैठ, 
सगरने अमृतके प्रवाइसी धमदेशना सुनी। देशनाके 'ंतर्मे 
सगर राजा बार बार प्रभुको नमस्कार कर, द्वाथ जोड़, यदुगद्‌ 
स्वरमें बोला, “है तीर्थेश, यद्यपि आपके लिए न कोई अपना 
है और न कोई पराया है, तथापि अज्ञानवश में आपको अपने 
भाईकी तरह पद्दचानता हूँ। दे नाथ । जब आप दुस्तर संसार- 
सागरसे सारे जयतको तारते हैं तो उसमें मुझ डूबते हुए की 
अपेक्षा आप क्यों करते है ? दे जगत्पति | अनेक फ्लेशोंसे भरे 
हुए इस ससाररूपी खड्डेमें गिरनेसे आप मुमे बचाइए | बया- 
इए । प्रसन्न धोकर मुझे दीक्षा दीजिए । दे स्वामी । मैंने संसार- 
के सु्ोमें पड़कर, मूर्ख ओर अविवेकी बालककी तरह अपना 
जीवन निष्फल सोया है ।? इस तरह कह, हाथ "जोड़कर खड़े 
हुए सगर राजाकों भगवानने दीक्षा ग्रहण करनेकी आज्ञा दी। 
( ६११-६३० ) 

तब भगीरथने उठ, नमस्कार कर, प्रार्थनाएँ पूर्ण फरनेमें 
फल्पथृक्षके समान भगवानसे इस तरह प्रार्थेना की, “दे पूड्य- 
पाद। आप मेरे पितामहको दीक्षा देंगे, मगर जबतक में निष्फम- 
णोत्सव न करूँ तव तक श्रदीक्षा कीजिए। यद्यपि मुमुक्षुओंको 
उत्सवादिफी कोई आवश्यकता नहीं है तयापि मेरे भाम्रहइको 


१--मनोनिम्रह, निर्विकारी माव | 
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पितामह भी स्वीकार करेंगे।? 


सगर राज़ा दीक्षा लेनेको बहुत उत्सुक थे, तो भी पौत्नके 
आप्रदसे जगदगुरुफो “प्रणाम कर, वापस अपने नगरमें गए। 
फिर इंद्र जिस तरह तीथ॑करोंका दीक्षाभिपेक फरता है वैसे, 
भगीरथने सगर राजाको सिंदासनपर विठाकर उसका दीत्तामि 
पेक किया, गंधकापायी बस्से शरीर पोंछा और गोशीप॑चंदन- 
का बिलेप किया। उसके बाद सगर राजाने मांगलिक दो दिव्य 
यक्ष धारण किए ओर गुणोंसे अलंझुत द्ोते हुए भी देवताओंके 
द्वारा दिए गए अलंकारोंसे अपने शरीरकों शलंकृत किया। 
फिर याचकोंको,इच्छाजुसार धन देकर उच्ज्बल छृत्र और घमर 
सह्दित वह शिष्षिकामें बेठा। नगरके लोगोंने इरेफ घर, हरेक 
दुकान ओर हरेक मार्ग दंदनवारों, तोरणों और मंढ्पोंसे 
सजाया। मार्गमें चलते हुए जगद जगदपर देशके ओर नगरके 
लोगोंने पूर्णपात्रादि द्वारा उनके अनेक मंगल किए। समर बार॑- 
बार देखे जाते थे और पूजे जाते थे, बारंवार उनकी स्तुति फी 
ज्ञाती थी और उनका अनुसरण किया जाता था। इस तरद्द 
आकाशर्मे जैसे चंद्रमा चलता है बैसेहदी, सगर अयोध्याके मध्य- 
सार्गसे धीरे धीरे चलते हुए, मनुप्योकी भीड़से जगद जगद्द 
रुकते हुए, आगे चढ़ रद्दे थे । भगीरथ, सामंत, अमात्य, परि- 
बार और अनेक विद्याधर उनझे पीछे चल रहे थे। इस तरद 
सगर चक्री ऋमसे प्रभुक्े पास पहुँचे। वहाँ मगवानको भ्रदक्षिया 
दे, प्रणाम कर, भगीरयझे द्वारा लाए हुए यतिवेषकों उसने अंगी- 
कार किया। फिर सारे संघके सामने स्वामीकी घाचनासे, उचच 
प्रकारसे, सामायिकका उच्चारण करते हुए सगरने चार महात्रव- 
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रूप दीक्षा पदण की । जो सामंद और मंत्री जहुकुमार आदिखे 
साथ गए थे उन्द्रींने भी संसारसे विरक्त दवोकर सगर राजाफे 
साथ दीज्ष क्षे क्वी। उसके बाद धर्मसारथि प्रभुने चक्रवर्ती मुनिरे 
मनरूपी बुमुदके लिए घ॑द्विक्षके समान अमुशिष्टिम य (आज्ञामय) 
घर्मदेशना दी।प्रथम पौरुषी समाप्त हुई तथ प्रभुने देशना समाप्त 
कर, उठकर देवच्छ॑दकी अलंकृत किया, फिर प्रभुकी चरण- 
पीठिकापर बैठकर मुझ्य गणघरने प्रभुके प्रभावसे सभी स॑शर्यों- 
शो छेदनेबाली देशना प्रभुझे समानद्वी दी। दूसरी पौरुषी 
समाप्त द्ोनेपर, जैसे बपोफा बरसना द॑द होता है बैसेद्दी, गए- 
धरने भी देशना बंद को। प्रभु विद्वार फरने करे लिए बद्दोसे विदा 
हुए और भगीरथादि राजा और देवता अपने अपने स्थानोंको 
गए। ( ६३८-६५८ ) 
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जैसे दुर्दिनके घीवनेसे सूर्य उदय दोता है। ( ६५६-६६४ ) 

केवलज्ञान उत्पन्त द्ोनेके समयसे प्रध्यीपर विद्यर करते 
हुए अभितताय स्वामीके पचानने गएचर, एक लाख मुति, तीन 
ज्ञास तीस दजार साध्यियाँ, साढ़े तीन सो चौदए पूषेघर, एक 
दजार पार सौ मन.पर्ययक्षानी, नो हजार चार सो अपि- 
ज्ञानी, वाईप दजार केवली, घारदइ दजार चोरासी बादी, थीस 
हजार चार सौ बैक्रियलब्पिराले, दो लास अठामने हजार 
श्रावक और पाँच साख पेंवालीस जार श्राविकाएँ-इतना परि- 
बार हुआ | ( ६६५-६७० ) 

दीक्षाकल्याणकसे एक पूरोग फम एक लास पूर्व बीतनेपर 
अपना निश्मेण समय निकट जान प्रभु संगेद शिक्षरपर गए । 
उनकी यदचर ज्ञाख पूर्वकी आयु समाप्त हुई, तब उन्होंने एक 
हज़ार भ्रमणोंके साथ पादपोपगमन अनशम शत प्रदण किया । 
इस समय मभी इंद्रोंे आसन पशम्ननसे हविलाए हुए उद्यानके 
बृछ्छोंकी शाप्राओंफी तरद हिल रठे। उन्होंने भ्रवधिक्ञानसे 
प्रभुके निवाणका समय जाना । इससे थे भी संमेदशिसर पर्व तपर 
आए वहाँ उन्होंने देवताओं सद्दित प्रभुछो प्रदर्षिणा दी और 
शिभ्यकी तरइ सेवा फरते हुए थे पासमें घैठे जेब पादफपोप- 
गमन अ्रनशनक्रा एक मद्दीना थीता तब चैत सुदी ४ के दिन, 
चैद्रमा मार्यशीर्ष मक्षत्रमे आया उस समय, पर्यकासमर्म विराज- 
मान प्रभु मादरकाययोगरूप रथमें बैठे थे, और रथरमें जुड़े हुए 
दो भोड़ोंक्री तरह घादर मनोयोथ और वचनयोग रहे थे। 
उन्होंने सूहम काययोगमें रहकर, दीपकसे जैसे अंधकारका 
समूद रुकता है थैसेद्दी, बादर काययोगझा रोध किया और 
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रूप दीक्षा प्रहण की । जो सामंत ओर मंत्री जहुकुमार आदिफे 
खाथ गए थे उन्होंने भी संघारसे विरक्त होकर सगर सजाके 
साथ दीक्षा क्षे ली। उसके बाद धरमंसारधि प्रभुने चक्रवर्ती सुनिरे 
मनहूपी कुमुदके लिए च॑द्विकाऊे समान अनुशिष्टिम य(आज्ञामय) 
धर्मदेशना दी ।प्रथम पौरुषी समाप्त हुई तब प्रभुने देशना समाप्त 
फर, उठकरके देवच्छ॑द्को अलंकृत किया, फिर प्रभुकी धरण- 
पीठिकापर बैठकर मुख्य गणधरने प्रभुके प्रभावसे सभी सँशयों- 
को छेदनेवाल्ी देशना प्रभुके समानद्वी दी। दूसरी पौरुषी 
समाप्त होनेपर, जैसे बधीका बरसना बंद होता है बैसेह्दी, गए- 
घरने भी देशना बंद की। प्रभु विद्वार करनेके लिए वहाँसे विदा 
हुए और भगीरथादि राजा और देवता अपने अपने स्थानोंको 
गए। ( ६३८-६५८ ) 

स्वामीके साथ विद्दार करते हुए सगर मुनिने मूलाक्षरों 
( स्पर-ण्यंजनों ) की तरद्द लीलामाजमें द्वादशांगीका अध्ययन 
किया । वे हमेशा प्रमाद रहित होकर, पाँच समित्ति और तीन 
गुप्तिर्पी आठ चारिश्र-माताओंकी अच्छी तरइसे भाराधना 
करते थे। हमेशा भगवानके चरणोंकी सेवा करनेसे दोनेवालि 
इपके कारण, उनको द्ोनेवाले परिसहोंके क्लेशोंका जरासा 
सयाल भी नहीं आता या। में तीन लोकझे चक्री तीरयंकरका 
भाई हूँ और में खुद भी चक्रवर्ती हूँ; ऐसा अभिमान न रखते 
हुए दूसरे मुनियोके साय थे विनयका ख्यवद्दार फरते थे। पीछेसे 
दीपा प्रदण करनेपर भी ये राजपिं तप और अध्ययनसे पुराने 
दीक्षित मुनियोसे भी अधिक (मान्य) हो गए थे। क्रमशः घाति- 
फर्मोंके मष्ट दोनेसे उनको इस तरह फेयलशान उत्पन्न हुआ 


ओ अजितनाथ-चरित [ एछ७ 


दरह उसे हँसोंके चित्रवाले वस्र पहनाए और विचित्र दिव्य 
आमूषणोंसे प्रभुके शरीरका भंगार किया। देवोंने दूसरे मुनियों- 
के शरीरोंकों स्नान, अंगराग, नेपथ्य' और आच्छादन किया। 
फिर ईंद्र स्थामीके शरीरको शिविकामें रपकर गोशीर्षच॑दनकी 
फाप्ठमय चितामें ले गया । देवता मुनियोद्े शरीरोंको, दूसरी 
शिबिका्से रखकर, ग्रोशीपंचदनके काछकी रची हुई दूसरी 
चितापर ले गए। अग्निकुमार देवने चितामें आग पेदा की, 
वायुकुमार देवोंने आगझो अधिक भड़काया और इंद्रकी झाश्ा- 
से अनेक देवताओंने सेकडों भार* फपूर व कस्तूरी ओर सैकड़ों 
घड़े घी चिताओंमें ढाले। अस्थिके सिवा जव प्रभुकी सब धातुएँ 
जल गईं तब मेघडुमार देवोंने जल बरसाकर चिताओंको शांत 
किया । प्रभुक ऊपरकी, दादिनी और थाई दोनों ढाढ़ें रक्त 
और इंशानेंद्रने महस की और नीचेह्ी दोनों ढाढ़ें घमर भौर 
पल्नि इंद्रने प्दरण की । दूसरे इंद्रेनि प्रभुके दाँत प्रहण किए 
ओर देवोंने भक्तिसे दूसरी अ्रस्थियों लीं। दूसरे स्तूप- रचना 
पगैरदके जो काम वद्धों करने थे उन्हें विधिके अलुसार करफे, 
इंद्रोंने देवताओं सद्दित, नंदीश्वर ढीप जाकर बडे ठाट-वाटके 
साथ, शाश्रत अहंतोंका अप्लाहिका उत्सव किया। फिर सभी 
देवेंद्र अपने अपने स्थानोंपर गए। वहाँ उनने अपनी अपनी 
सुधमों नामकी सभाओंके मध्य भागऊे, माणवक स्वंभोमें, 
यज्ममय गोलाकार डिव्जोंमें प्रभुकी डाढ़ें रखों और वे उनकी, 
शाश्रत श्रत्चिमाओंकी तरह, उत्तम गंध, घूप और पुप्पोसे, 


१--नेपप्य क्रना-वल्लामूषण पश्नाना । ए--श्राठ इजार 
दोलेका एक भार । 
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सूच्म काययोगर्मे रहते हुए धादर मनोयोग और वचनयोगफो 
भी रोका । फिर सूह्म मनोयोग और बचनयोगमें स्थित होकर 
सूह््मक्रिय नामक शुक्लध्यानका तीसरा पाया प्राप्त किया। 
परचात शुक्लध्यानक्रे चौथे पाये, शैलेशीऊरणमें, मात्र पाँच 
लघु भत्तर उच्चारण हो सके इतने समय तक रहे। वहाँ शेप 
फर्मज्ञय हुए ओर अन॑त चतुष्टय सिद्ध हुआ। इससे थे परमा- 
समा प्रभु ऋजुगतिसे लोकाम्रको प्राप्त हुए-भोक्षमें गए। 
( ६७९-६८२ ) 
प्रभु कौमारावस्थामें अठारद लास पूबे, राज्य स्थितिर्मे एक 
पूवौंग सहित तिरपन लास पूर्व, छद्मस्थावस्थामें बारद्व घरस, 
ओऔर केबलज्ञानावस्थामें एक धूवोग और वारद्द वर्ष कम लक्ष 
पूर्व रहे । सब मिलाकर बह्त्तर लास पूंषकी आयु भोगफर 
ऋषभप्रमुके निवोणसे पचास लास फरोड़ सागरोपभके याद 
अजितनाथ प्रभु मोक्ष गए। उनके साथ दूसरे एक इज़ार मुनि 
भी-जिनने पदपोपगमन अनशन प्रत प्रहण फिया या-फ्रेवल- 
शान प्राप्त फर, तीनों योगेको रोक, मोक्षपद पाए। सगर मुनि- 
ने भी, फेवली समुद्धघात फरके क्षणभरमें अनुपदी* फी सर 
स्व्रामीके भ्राप्त किए हुए पदको प्राप्त क्रिया-यानी मोक्ष गए । 
( ६८३-६८७ ) 
उस समय प्रमुझे मोक्षकक्‍स्याणक्से, कभी सुखयका मुँह 
नहीं देसनेबाले नारकियोंकों मी, क्षणमरके लिए सुग्य हुआ। 
फिर शोकसद्दित इंद्ने दिव्यजलसे स्वामीफे अंगको स्नान 
कराया और गोशीर्ष चंदनके रससे उसपर लेप किया। इसी 





३--नीछे चलनेवाजा। 
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तरह उसे हंसोंके चित्रवाले वस्र पहनाए और विचिन दिव्य 
आभूषणोसे प्रभुके शरीरका श्रंगार किया। देवने दूसरे मुनिययों- 
के शरीरोंको स्नान, अंगराग, नेपथ्य' और आच्छादन किया। 
फिर इंद्र स्वामीझे शरीरकों शिविकामें रखकर ग्रोशीपेच॑दनफी 
काए्ठमय चितामें ले गया। देवता मुनियोक्रे शरीरोंको, दूसरी 
शिंबिकामें रसकर, गोशीप॑चदनके काप्ठड़ी रची हुई दूसरी 
चितापर ले गए। अग्निकुमार देंबने चितामें आग पैदा की, 
वायुक्षुमार देवोंने आगझो अधिक मड़काया और इंद्रकी आज्ञा- 
से अनेक देवताओंने सैकड़ों भार+ फपूर व कस्तूरी औरसेफड़ों 
घड़े पी चिताश्रोमें डाले। भ्रस्थिके सिवा जब प्रभुकी सब पातुएँ 
जल गईं तब मेघकुमार देबोंने जल यरसाकर चिताश्रोंकों शांत 
किया। प्रभुकी ऊपरकी, दाहिनी और वाई दोनों डादँ शक्त 
और इंशानेंद्रने प्रदूश की और नीचेकी दोनों ढाढ़ें घमर और 
चत्ति इंद्रने मदरण कीं । दूसरे इंद्रोंने प्रमुझे दाँत मदण किए 
और देबोंने भक्तिसे दूसरी अस्थियों लीं। दूसरे स्तूप- रचना 
घगैरदके जो काम वहाँ फरने थे उन्हें विभिके अनुसार करके, 
इंद्रोंने देवताओं सहित, नदीश्वर द्वीप लाकर बड़े ठाटन्वादके 
साथ, शाश्वत अहँ्वोका अष्टाहिका उत्सव किया | फिर सभी 
देखेंद्र अपने अपने स्थानॉपर गए। वहाँ उनने अपनी अपनी 
सुधमो नामकी समाओंके मध्य भागके, माणवक स्तंमोमें, 
बज्ममय गोलाकार डिव्ोंमें प्रभुकी ढाढ़ें रखीं और वे उनकी, 
शाश्रव प्रतिमाओंकी तरह, उत्तम गंध, घूप और पुप्पोंसे, 
2806 74002: फ42४/ 2" 7: दफा ४ फल थक लटक २ 


१-नेपध्य करना-बस्ाभूषण पहनाना | र-अश्राठ छजार 
तोलेका एक भार। 
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निरंतर पूजा करने लगे। इसीऊे प्रभावसे इंद्रोंके लिए दमेशा 
अव्याइद और अद्वितीय विज्ञय-मंगल बर्तेता है। 
( ६ुए७-७०१ ) 
पद्मोंसे परिपूर्ण मनोदर सरोवरकी सरहद, "अंदर स्थित 
सगरके चरित्रसे मनोरम, यह अजितनाथ स्वामीका घरित्र, 
श्रोताओंके ल्लिए इस लोक और परलोकके सुखका विस्तार 
करे। ( ७०२ ) 


आचार्य श्री हेमचंद्र विरचित तिपष्टि शलाका 
पुरुष चरित्र नामक मद्दाकाव्यके द्वितीप 
पर्वमें, अभितस्पामी व सगरचक्रीके 
दीक्षा और निर्बाण वर्णन 
नामका, छठा सर्ग 
समाप्त हुआ । 


फ्ा 


6५ इच ध्आ 
प्य्ण्फ््ण्यः 
१-करण सत्तरी 


४२ पिंडविशुद्धि--साधु नीचे लिसे गये ४३ दोष टाल- 
कर आहार-पानी ले। 
१-धघाहूपिंड (ग्ूहस्थके बालकोंको पिलाकर आद्वार लेना), 
२-दूतीपिंड ( विदेशके समाचार बताकर गोचरी लेना ), ३० 
निमित्तपिंड (ज्योतिपकी बाते बताकर गोचरी ल्ेना),४-आाजी व- 
पिंड (अपनी पहली दशा बताकर गोचरी लेना), ४-बनीपकरपिंड 
(जेंनेतरके पाससे उसका गुरु घनकर गो बरी लेना), ६-चिकित्सा 
विंड ( चिकित्स। करके गोचरी क्लेना ), ७-क्रोधपिंड ( डराकर 
गोचरी लेना ), प-मानदिंड ( श्पनेको उच्च जाति या छुलका 
बताकर ग्रोचरी लेना ), ६-मायापिंड ( बेष बदक्षफर ग्रोचरी 
लेना ), १०-लोभविंड ( जहाँ स्वादिष्ट मोजन मिल्लता हो वहाँ 
बारबार गोचरीको जाना), ११-पूर्वस्तवपिंड (पुराने सम्बन्धका 
परिचय देकर गोचरी ल्लेना ), १२-संस्तव्पिंड (सम्पन्धीके गुण 
बसानकर गोचरी लेना), १३-विद्यापिड (बच्चे पढाकर गोचरी 
ज्षेना), १४-मन्त्रपिंड (यन्त्र मन्त्र बताकर गोचरी लेना), १४० 
चूर्णायोगर्पिड (वास-ल्षेष इत्यादि देकर गोचरो लेना), १६-मृज- 
फर्मपिंड ( ये रहनेक्ते उपाय बदाकर गोचरी लेना ) । 
[ये सोलह ताहके दोष साथुरे अपने ही कएणसे लगते हैं। ] 
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९७ साघुके लिएबना आहार लेना, १८-ओऔदे शिक (अमुक 
मुनिफे लिए वना आहार लेना), १६-पूतिकर्म ( सदोप अन्नसें 
मिला निर्दोष अन्न लेना ), २०-मिश्र आहार (साधु तथा गृहस्थ 
के लिए बना आहार लेना ), २६-स्थापना ( साधुके लिए रसा 
हुआ आहार लेना ), २०-प्राभ्षततिक (साधुके निमित्तसे, समयसे 
पहले या बादम, बनाया हुआ आहार लेना), २३-प्रकाशकरण 
(ऑधिरेमें से उजेलेमं लाना), २४-क्रीव ( सरोदा हुआ आहार 
क्ेना ), २५-उद्यतक् ( उघार लाया हुआ आहार लेना ), २६- 
परिवर्तित ( बदलेमें आया हुआ आहार सेना ), २७-अभ्याहत 
(सामने लाया हुआ आहार लेना), २८-पद भिन्न (सुर तोड़कर 
निकाला हुआ आहार लेना), २६-मालापहनत ( ऊपरसे लाकर 
दिया हुआ आहार लेना), ३०-अछेझ (जबरदस्ती दूसरेसे छीन- 
कर लाया हुआ आहार लेना), ३१-अनिस्ृष्ठ ( अनेक आई 
मियोंक्धे लिए बनी हुई रसोइमें से दूसरोंकी थाज्ञा लिए घमैर 
एक आदमी आहार दे वह क्ेना ) ३२-अध्यवपूर्वक (साधुकों 
आते जञानकर ग्ूहस्थक/ उनके लिए अधिक भोजन बनाना और 
साधुका उसे ग्रहण करना ) 

[ थे २७ से ३२ तकरे दोष गृह्स्थरी तरफ्से होते हैं। इनको 
उद्गम दोष कहते हैं । ] 


३३-शंकित ( अशुद्ध होनेकी शका होने पर भी आहार 
लेना )) ३४-झूछित (अशुद्ध वस्तु लगे हुए द्वाथसे आहार लेना), 
३५ निज्षिप्त (सचित्त बसतुमें गिरी हुई अचित्त वस्तु निकालकर 
रसी हो वह होना), ३६-पिहित ( सचित्त बस्तुसे ढकी हुई 
अचित्त बम्तु लेना ), ३७-संहत (एकसे दूसरे वर्तनमें डालकर 
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दी हुई बस्तु लेना) ३८-दायक ( देनेवालेका सन देनेकी तरफ 
न हो बह्द वस्तु लेना ), ३६-मिश्र ( सचित्तमें मिली हुई अधित्त 
बस्तु लेना ), ४०-अपरिणत (अचित्त हुए वगैर बस्तु लेना )| 
४१-क्षिप्त (थूँक वर्गरद लगे द्ायसे मिलनेत्राली वस्तु लेना ), 
४०-४ब्फित (रस टपरती हुई वस्तु लेना ) 

[३३ से ४२ ठफ्के दस दोष देंने और लेनेवाले दोनेंकि 
मिलनेसे होते हैं | 

थू. समिति--( देखो पेज २5८) 

१२ भजना या अनुप्रेता-- १. अनित्य (संसारकी चीजें 
अनित्य हँ-इसलिये उनमें मोह नहीं करना चाहिये) २. अश- 
रण ( मित्रा धर्म के दूसरा कोई आश्रय मजुष्यके लिए नहीं 
है) ३. संसार ( समार सुस-दुसका स्थान और क्ष्टमय है ) 
४, एकत्व (जीव अकेला द्वी जन्‍्मता और मरता है) ५. अन्यत्व- 
(परिवार, धनसम्पत्ति और शरीर सभी पर है ) ६. अशुचि- 
( यह शरीर अशुचि है) ७. आखत्र (इन्द्रियासक्ति अनिष्ट- 
दह्वै)८., संबर (उत्तम विचार करना) ६, निरा ( उदय में 
आए हुए कमों को समभाव से सहना और वप के द्वारा सत्ता 
में रहे हुए फर्मों को नाश करने की भावना ) १०, ल्लोकानुप्रेक्म 
(संमार के स्वरूप का विचार करना ) १९, योधिहुलेस (सम्य- 
कलाम और शुद्ध चारित्र का प्राप्त होना दुलभ है) १२. घर्म- 
स्वास्यातत््व ( सब॒फा कल्याण करने वासे धर्म का सत्पुरुषों ने 
उपदेश दिया है | यद मोभाग्य की बात है ) 

थे. पोज इन्द्रिया का निरोध--( स्पश, रसना, प्राण, चक्षु 
ओर ऋण) 


२] त्रिषष्टि शलाका पुरुप-चरित 


१७ साधुके लिए बना आहार लेना, १८६-ओदे शिक (अमुक 
मुनिके लिए बना आद्वार लेना), १६-पूतिकर्म ( सदोष 'अन्ञमें 
मिला निर्देप अन्न लेना ), २०-मिश्र आहार (साधु तथा गृहस्थ 
के लिए बना आद्वार लेना ), २१-स्थापना ( साधुके लिए रसा 
हुआ आदार लेना ), २२-प्राश्वतिक (साधुफे निमित्तसे, समयसे 
पहले या बादमें ब॒नाया हुआ आहार लेना), २३-प्रकाशकरण 
(अपधेरेमें से उजेल्ेम ज्ञाना), २४-छ्ीत ( सरीदा झा आहार 
लेना ), २४-इथतक ( उधार लाया हुआ आदर सेना ), २६- 
परिवतित ( बदल्ेमें आया हुआ आद्वार लेना ), २७-अभ्याहत 
(सामने लाया हुआ द्वार लेना), २८-पद मित्र (मुंद्रर तोडकर 
निकाला हुआ आहार लेना), २६-मालापहत ( ऊपरसे लाकर 
दिया हुआ आहार लेना), ३०-अछेडझा (जबरदस्ती दूसरेसे छीन- 
फर लाया हुआ आहार लेगा), ३१-अनिद्ध ( अनेक आद- 
पियोंक्रे लिए बनी हुई रसोईमें से दूमरोंकी आज्ञा लिए बगैर 
एक आदमी झआहार दे बह लेगा ) ३२-पअध्ययपू्रक (साधुको 
आते जानफर गहस्थक! उनके छिए अधिक भोजन ब्रनाना और 
साधका उसे ग्रहण करना ) 

[ये ३७ से ३२ तऊंके दोप गृदत्थरी ठाफसे ऐंतिदें। इतरे 
उद्वम दोष कहते है। ] 


३३-शंकित ( अशुद्ध द्ोनेफी शा होने पर भी आद्वार 
लेना ), ३४-ए छत (अशुद्ध बस्तु लगे हुए दाथसे आद्वार लेगा) 
३४ निक्षिप्त (सचित बस्तुर्मे पिरी हुई अशित्त यग्तु निकालकर 
रखी दो बह होना), ३६-पिद्दित ( सचित्त यस्तुसे ठकी हुई 
अधित्त बम्तु लेना ), ३७-संडव (एससे दूसरे यर्तनम ठालबर 
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दी हुई वस्तु लेना), 3८-दायऊ ( देनेवालेका सन देनेकी तरफ 
न हो वह बस्तु लेना ), ३६-मिश्र ( सचित्तमें मिली हुई अचित्त 
वस्तु लेना ), ४०-अपरिणत (अचित्त हुए बगैर वस्तु लेना ) 
४९-लिप्त (यूँक वर्गेरद लगे दाायसे मिलनेवाली वरतु लेना ), 
४२-उज्मित (रस टपऊती हुई वस्तु लेना ) 

[९३ से ४२ ठफ़्के दस दोष देने और लेनेवाले दोनोंकि 
मिलनेसे होते हैं| 

4 समिति--( देसो पेज र८) 

१२ भावना या जुप्रेचन--- १. अनित्य (संसारकी चीजें 
अनित्य ह-इसलिये उनमें मोह नहीं करना चादिये) २. अरा- 
रण ( सिवा धर्म के दूसरा कोई आश्रय मनुप्यके लिए नहीं 
है) ३. संसार ( समार सुस्त-दुसफा स्थान और फष्टमय दे ) 
४, एउत्व (जीव अकेला द्वी जन्मता और मरता है) ५, अन्यत्व- 
(परिवार, धनसम्पत्ति और शरीर सभी पर है ) ६. अशुचि- 
( यद्द शरीर अशुचि है) ७, आखब (इन्द्रियासक्ति अनिष्ट- 
है)८ संबर (उत्तम विचार करना) ६, निजरा (उदय में 
आए हुए कर्मों फो समभाव से सहना और दप के द्वारा सत्ता 
में रद्दे हुए कम्मों को नाश करने की भारना ) १०. लोकाजुग्रेक्षा 
(संसार के स्वरूप का विचार करना ) ११. बोधिदुल्लेस (सम्य- 
फू्छान और शुद्ध चारित्र का प्राप्त होना दुलंभ दै) १२. घमे- 
स्वाय्यावत्त्व ( सबका कल्याण करने वाले धर्म का सत्पुरुषों ने 
उपदेश दिया है| यद सौभाग्य की बाव है ) 

घ., पजि इन्द्रियो दा निगध--( स्पर्श, रमना, भाण।, चक्षु 
और कर्ण ) 


४] ज्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र 


९. पंडिलेहण य प्रतिलेखन--( हरेक चीज को ध्यान- 
पूथेक देखना ) 

५. गुप्ति--( मन-बचन काय गुप्ठि, देखो पेज २८) 

१ अ्रभिग्रह या प्रतिज्ञा, 

१, मुनि प्रतिमा--( देखो टिप्पणियों में 'प्रतिमाः शब्द ) 
इस प्रकार छुल ७० हुए, 

दूसरी तरह से भी करण सत्तरी ग्रिनी जाती है | ४-बया- 
लीस दोप रद्दित-आदहवार, उप!भ्रय, वख और पात्र की गवेषणा। 
"समिति, १२ भावना, १२ मुनि प्रतिमा, ४ इन्द्रिय निरोध, २५ 
तरद से पढिलेदण, ३ गुप्ति, ४ अभिम्रह ( द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओऔर भाव से ) 

[ प्रयोजन के अनुप्तार व्यय्हार मे लाना, हर रोज न लाना 
'करण' कहलाता है ३ 

२--कमठ और धरोेन्द्र-- 

पाश्चेताथ जी प्रथम भव में मरुभूति नाम से प्रसिद्ध थे । 
फमठ उनका भाई था ) इसकी दुश्वरित्रता के कारण यह दृित 
हुआ । इसका कारण यह मरुभूति फो समझ इनसे बेर रसने 
लगा । पाश्वनाथ जी के दसवें भव में कमठ_कठ नाम का 
पंचारिन तप करने वाला तपस्वी हुआ। एफ बार गृहस्थावस्था 
में पार्र्वनाथ जी तपस्त्री की धूनी पर गए । बद्ोँ लफ्कड़ जल 
रहे थे । उनमें से एक लकड़ी की पोल में एक साँप जल रहा 
या। पारइनाथ जी ने यह बात अपने अयवधिक्ञान से जानी। 
इन्द्रोंने कठ से कहद्दा, “तुम यद्द कैसा तप करते हो कि मिसमे 
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जीवित सर्प ज्ञल रद्दा है ९?--कमठ ने विरोध किया। पार््ष॑- 
नाथ जी ने अपने मौकरके द्वारा धूनी में से पक लक्कड़ निकर- 
लवाया । उसमें से तड़पता हुआ रूप निकला | पारव॑नाथ जी 
ने उसे नवकार मंत्र सुनाया । साँप मरकर घरण नाम का इन्द्र 
हुआ । इससे कठक। बढ़ा अपमान हुआ | कठ भी मरकर मेघ- 
माली माम का देव हुआ | पाश्वंनाय जी ने दीक्षा ली। वे एक 
दिन ध्यान में थे। मेघमाली ने उन्हे देसा। बह पूर्व का बैर 
याद कर उन पर मूसलधार पानी बरसाने कगा। उनके चारों 
तरफ पानी भर गया। ये गले तक इब गए। धरणेन्द्र को यह 
बात मालूम हुई | उसने आरर पार्श्वनाय जी को एक सोने के 
फमल पर चढ्ा लिया और उन पर फ्नकी छाया कर दी। 
फिर उसने मेघमाज़ी को घमकाया। बह डरकर पाए्यनाय प्रभु 
के चरणों में पड़ा। इस तरह कमट ने प्रभु के शरीर को सताया 
और घररोन्द्र ने प्रभु के शरीर की रक्षा की, परन्तु पाशवंनाय 
जी न कमठ से नाराज हुए और न धरएोन्द्र पर प्रसन्न हुए | 
छनके मन मे दोनों के लिए समान भाव थे । 


३--बदत्तर कलाएँ 

ये ऊल्लाएँ सगवान आदिनायने अपने घड़े पुत्र भरवको 
घिस्लाई थीं १. ज्षेप-लिसनेकी कला: स्व वरइकी लिपियोमें 
लिस सकना; खोदकर, सींकर, बुनझर, छेवकर, भेदकर, जला- 
कर ओर संक्रमण करके एक दूसरेमें मिक्ाकर अक्षर यनानः 
गालिझ-मौकर, पिता-पुप्न, सुरु-शिष्य, पति-पत्नी,शजु-मित्र वगे- 
रहडे साथ पत्र व्यवद्ारद्दी शैल्ी,और लिपिछे गुय दोपका शान, 
२. गणित, ३. रूप--मिट्टी, पत्थर, सोना, मणि, बश्च और 
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वारमान--सेनाऊे परिमाणयक्रा खान, ४४- नगरसान-शहर 
के परिमाणका ज्ञान, ४६ व्यूह--सेनाकी रचताका ज्ञान, 
४७ प्रतिब्यूइ--भ्रतिहवन्द्दी शयुकी व्यूहरचनाका ज्ञान, ४८- 
चार--प्रहोंकी गति यगैरहका ज्ञान, ४६. पडियाए--प्रतिचार- 
अद्दोंकी गति बगैराका ज्ञान अथवा प्रतिकार-रोगीके उपचार 
का ज्ञान, [५०. चक्षव्यूह, ४१ गरुड व्यूह, ४२० रकदव्यूद-- 
बगैरा ब्यूहोंडी रचनाफा ज्ञान.] ५३ युद्ध, ५४. नियुद्ध-- 
मलयुद्ध ५५ युद्धातियुद्ध--नड़ी लडाई ५६ हृष्टियुद्ध ४७. मुष्टि- 
युद्ध ४८ बाहु युद्ध ४६. लतायुद्ध--लता को तरह प्रतिदवन्दी 
से लिपटकर दिया जाने वाला युद्ध, ६०. ईश बश्च -बाणों 
ओर अश्तोंका ज्ञान, ६१. त्समप्रयाद--अस्ति युद्धकी विद्या 
६२: धलुवेंद, ६३. द्रिण्यपाक--चाँदी बनानेका कीमिया 
६७, स्वर्णपाफ--सोना बनाने झा कौमिया रखायण, ६४ घूज- 
सेज्--हूटी हुई या जली हुई रश्सियोंक्रो बताना कि ये हृटी 
हुई या जी हुई नहीं है अथया र॒स्तियोको सींचकर किया 
जाने बाला पुततियोंकरा सेल, ६६ उस्र सेन-फटा हुआ या 
छोटा ऋषडा इस तरह पहनना कि बह फटा या छोट। न दिपाई 
दे, ६७ नाक्षिक्रा लेल ० --एक तरहका जूआ, ६८० पर- 


# यूतनओड़ाती व्याप्या करते हुए बाल्यावनती टीकामें छिपा 
ई-०नालिकासंचारनालादिसूयाणां अन्यथा अन्यथा दर्शनम्‌ |! 
अर्थात्‌ नेम ढाऊे हुए, सूतके ततुओका दूसरी दूसरे तरह दिसाई देना । 
इसमे ऐसा जान पढ़ता है कि शायद नाल] सेठवा अर्थ सूतकोडासे 
मिल्ता छुल्तारी क्षे। और यह झत्द यूप्त रोट और वर खेल्री पक्तिमें 
ही है | इसमें मो यह अर्य अगरिः सुमगत माझय होता है। 





मम) जिपष्टि शलाका पुरुष-चरिज् 





उछेय-पत्तोंक्के थोकमें अमुक संख्या तकके पत्तोंको लेदनेकी कला, 
६६. करच्देय--बीचमें अन्तरवाली और एकट्दी पैक्तिमें रक्खी 
हुई वस्तुओंको क्रमवार छेदनेका ज्ञान, ७० सजीब--परी हुई 
घातुओंको सहज रूपमें लानेका ज्ञान, ७१. निर्जाव --घातुशों को 
सारनेका ज्ञान, ७२. शकुनरूत-शकुनों और आबाज़ोंका ज्ञान | 

इस तरह बहत्तर कलाओंका उल्लेख समवायाग सूत्रफे 
धहत्तरवें समवायमें और राजप्रश्नोयमें दृढप्रतिक्षकी शिक्षाओ 
प्रकरणमें छुछ परिवर्ततके साथ आता दहै। 

फामसूरके विद्या समुद्देश प्रकरणमें ६४ क्लाओं और 
उनका विवरण दिया हुआ है। इस चोसठ कलाश्रोमें ऊपर 
चतोई हुई बदत्तर कलाएँ समा जातीं हैं । 

पियरण इस प्रकार है -- 


कम ये जैनयूप्रत्ी कोनसी फलाएँ उसमें 
सम्राती हैं 
१--गीत ४. गीत ७. स्वरगत 
ग-पाद् ६. बादिन्न ८, पुपष्फरगत ६« 
समताल 
३० धत्य ४ नाट्य 
३--भात्रेख्य 


जम झ्रूप 
&--व्शेषष्च्देय[ इसके प्र-| ६८. पतरच्देय[इिसकी व्यास्या 
्॒छेय भी फटा है। विलक |. विशोषफच्छेयकी ब्यार्या 


बगैरद फे लिए पर्चोको ३ डरती 
अनेक सरहकी आरतियों टै अनुसार भी दो सकती 


घनानेफी कल्ता ।] ]] 


टिप्यणियाँ 


६-- तंडुल कुसुमवलिधिकार 
[अनेक रंगों के चाबलों 
बगैरहसे तरइ तरहके 
साथिए इत्यादि बनाना] 

७--पुष्पस्तरण [इसे पुष्पशयन| 
भी कहते हैं] 

छघ-देंशम वसमागराग [दिाँव, 
कपडे और शरीर रंगना] 

६--मसिमूमि कर्म [सोने -बैठने 
के लिए मणि बगैरदसे 
जमीन बाँधना) 

१०-शयन रचन 

१९-अदकबाय [जलतर॑ग]) 

१२-उदकाधात [पानीकी पिच- 
कारियोंसे सेक्ना] 
१३-चित्रयोग [जादू-ठोना) 

३४ माल्यप्रधन [माला गूँथना | 

१४-शेपरका पीढ यो जन[फ्लों| 
द्वारा शेसरक आपीड़ यानी 
सर गदने गूँथना ] 

१६-नेपध्यप्रयोग 

६७ कर्णपत्रभंय [दाँत ्शसादि 
के कानोंक्रे जेबर बनाना] 

८-गंघयुक्ति 

१६-भूषणयोजन | 


३०. 





२० शयनविधि 


३१. तम्णी प्रतिकर्म (7) 
१६ विज्ञेपन २० वश्नविधि 


२० शयन विधि 
६. बादित्र * 


३० झआभरण विधि 


१८ वखविधि 
३०. आभरण विधि 


२६. चूर्णयुक्ति 
आभरण विधि 


१०] तज्रिपप्टि शलाका पुरुष-चरिश्र 





३०-इन्द्रजाल 
२१-कोचुमारयोग [छुचुमारके 
बताए हुए सौमाग्य, बानी 
करण चगैरह उपाय] 
र्‌र हृत्तलायब[द्वायकी चालाको। ६८ पत्रच्छेध ६६ कटच्छेय 
२३-विचिप्त शाक-गृूप-भच्य | १६ अन्नविधि 
विकार क्रिया 
५४-पानकरसरागासव योज्नन | १७ पानविधि 





२५ सूचीवान कर्म दर्शीका काम: 
२६-सूजकीडा ६५ सूजसेल ६७ नलिफाखेल 
२७ वीणाइमसक वाद्य & वादिय 


रफ-प्रहेलिका (पहेली) २२ प्रदेलिरा 

२६-प्रतिमाला [ अंतकड़ी] 

३५०-दुवीचकयोग, कठिन उच्चा 
रण बाले श'दोंको भोलने 
की कला] 

३१-पुस्तक वाचन 

३२-नाटकाएययिक दर्शन 

३३-फाब्य समस्यापूर्ति 

३४-पत्रिका वेतयान विकल्प 
[बेंठ, सरकंडा बमैरद से 
पलंग, हर्सी वगैरद् घुमने 
की क्रिया] 

३४-तक्षकर्म 

३६-मत्तण [सुगारका फाम] 
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३७-चास्तुविद्या ४३ वात्तुविद्या ४५ नगरमान 

३८-रूप्यरत्न परीक्षा ४१. मणिलक्षण ४२ फाकणी- 
लक्तण २७ द्रिण्ययुक्ति? 
श्८ सुपर्णयुक्ति ? 

३६-घातुचाद ६३. हिरिण्यपाक ६४ सुबर्ण- 
पाक ७० सज्ञीव ७१ 
निर्नीव 


४०-मणिरागाकर ज्ञान [मणि- 
योंडी सानोंका और मणियाँ 
रेंगने का काम] 
४१-चृक्षायुवेंद[वनसपतिकी दवा 
करनेकी जिद्या] 
४०-मेपकृउुटल्लावक युद्ध-गिधि | ५३- युद्ध 
[मिहों, मुर्गाँ और लबॉकी 
लड्डाइकी विधि का ज्ञानी 
४६-शुरुसारिका प्रल्ञापन[सो ता 
मैनाफो बोलना सिसाना] 
४४-उत्सादत, संवाहन ओर 
केशमार्जन कौराल [छ्वथ पैर 
दवाने, मालिश करने और 
बाल्नोंको मलनेती फला] 
४५-अज्वर मुप्रिका कथन 
४६-म्तेन्छित कलायिक्ल्प [सा 
कतिक भाषाका प्रयोग] 
४७-देशभाषा पिन्नान 


१२) ब्रिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र 


४८-पृष्पशऋटिका [फूलोंके 
ने, पालसियाँ वगैरा बनाने 


की कला] 
४६-निमित्तज्ञान (७२. शकुनरुत (३२ से ४२ तक 
४०-य॑त्र सातका [ सजीब या की कलायें) ४८५ चार 
निर्जीब यंत्रों की रचना] ४६ अतिचार] 
४१-घारएमादठका[स्मरणशक्ति- 


याद रखनेकी ऋला | 
४२-संपाध्य | कोई आदमी 
कविता बोलता दो उसके 
साथद्वी दूसरा आदमी-- 
जिसे बह कविता न आती 
श्ो-भी एकाघ अगज्ञा शब्द 
सुनकर वद्द कविता बोल 
सके ऐसी कला। जैनशास्रों 
में इसको पवाजुसारिणी 
चुद्धि कहते हैं। ] 
४३-मानसी काव्यक्रिया [पद्म, 
उत्पल बगरदकी आकृति- 
वाले श्लोकमे पाली जगद्दों 
को भरना] 
४४-अभिषघानकोश [शब्दकोश 
का झान] 
इश-धंदोविज्ञान श१. आयो २३. मागधिका 
२७. गाया २४ गीति 
२६- शोक 
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5 १४. पुर:काव्य-शीघ्र कवित्व 
४७-छलिवक योग [ रूपांतर 
करके ठगनेकी कल्ना] 


इ८-वद्धगोपन 
४६-चयूतविशेष [१० बे से १४ वें तऊ] 
६०-आकप क्रीड़ा [ पासोंका | १२. पाशक 

से ] 


६१-बालक्रोडन [बालऊॉंके लिए 

गुड़िया वगैरह बनानेकी 

कला] 
६२“चैनयिकी [ अपनेको व 

दूसरेफो शिक्षित बमानेकी 

तथा द्वाथी वगैरह पशुओं 

को शिक्षित बनानेकी कला] 
६३-वबेजयिकी [विजय पानेकी | [४६ व्यूह ४७, प्रतिब्यूदद 

फल्ा] ४०. चक्रव्यूह ४१. गरुड 
ब्यूहू ४२, शकट व्यूह 
#३- युद्ध ४४६ नियुद्ध 
४५ युद्वातियुद्ध ४६. दृष्टि 
युद्ध४७, मुध्यिद्ध ४८-बाहु 
युद्ध ६६. लवायुद्ध ६०. इ- 
__ संस रपपेबाली रहा ] |. पु 2४ गवाएान], ६१. त्सरुप्रवाद, ६२. 
घलुवेंद, ४४. स्कंधावारमान ] 


६४-व्यामिवी [ ब्यायामसे 
स॑धन्ध रसनेवाली कला ] 






जम्बूद्वीप प्र्न्विक्री टीकामे स्लीढी ६४ कलाओंके नाम 
शआ्रग्रे जिसे अनुसार ई-- 


श्ष्ट] पिषष्टि शाका पुरुष चरित्र 





१ नृत्य, ३-ओऔचित्य, ३-चित, ४-वादिन्र, ॥-मत, 
६-तैत, ७-ज्ञान, ८-विज्ञान, ६-दुंभ, १०-जल्तस्तम्म, ११-गीत- 
गान, १२-तालमान, १३-मेपरष्टि, १४-फल्नाकृष्टि, १४-आरा 
मरोपण, १६-आकारगोपन, १७-धर्मविचार, १घ-शकुनसार, 
१६-क्रियाकरप, २०-सस्कृतज्र्प, २९१-प्रासादनीति, २२-धर्म 
नीति, २३-बर्णिकाबृद्धि, २९-छर्णसिद्धि २४-सुरभितैशकरण, 
र२६-लोलासंच रण, २७ दृयगजपरीज्ञा, ०८ पुर्पम्नीज्षक्षण, 
२६-हैमरप्त भेद, ३०-अष्टापद ल्िपिपरिच्छेद, ३१-तप्काज् 
बुद्धि, ३२-उास्तुसिद्धि, ३३-काम विक्रिया, ३४-पैश्कम्रिया, 
३४-कुम धरम, ३६-सारीक्षम, ३७ अंचनयोग, ३८ चूरगोयोग, 
३६-दस्तेलाघव, ४ -ब्चमपाटव, ४१-भोप्य ४२-बाणशि- 
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गोशात््म शिक्षा दी ज्ञाती थो | इसमें सास ध्यान देनेकी घात 
यह है फि पुराने लोग शिक्षा देते सम्रय उन उन विषयों 
प्रयोगोकों मूलते नहीं थे। और इन कलाओंकी योजना इस तरह 
फी गई थी कि जिससे मलुष्योंकी क्ानेन्द्रियों ओर कर्मन्द्रियों 
का विकास समान रूपसे होता था । इससे यहभी मालूम होता 
है कि पुएने जमानेमें फेबल पएफागी-मात्र मानसिक-न्ञानद्री 
नहीं दिया जाता था। 
| अध्यापक ब्रेचरलामज्ञी द्वारा अ्रनुवातित 'भगयान गद्दा 
बीरनी घमंकथाओ) नाप्तक पुस्तसे ] 


४ रालठ 
कालव। “्यवद्दार मनुष्य-लोकमे द्वी होता है | घड़ी, 
दिन, रात बगैरा भेद सूरज और धोंद आदियवी यतिके आधार 
पर होता है। 


१8] पिपष्टि शल्लाझ युरुप चरिय 





१ नृत्य, २-औदवित्य, ३-चित्र, ४-वादित्र, (-मत्र, 
६-वँप्र, ७-ज्ञान, ए-विज्ञान ६-दंभ, १०-जलस्तम्म, ११-गीत- 
मान, १३-ताज्ञमान, १३-मेघबृष्टि, १४०फलाकृष्टि १५-आरा 
मरोपण, १६ आकारगोपन, १७-धर्म विचार, १८-शकुनसार, 
१६-क्रियाकलप, २०-सस्कृतज्ञस्प, २१-प्रासादनीति, २२-पमे 
नीति, २३-वर्णिकाबृ ड्ि, २४-स्तर्ण सिद्धि २५-सु रभितैलकरण 
२६-लीलासंच रण, २७ हयगजपरीक्षा, २८-पुरपश्लीलक्षण, 
२६-ह्ेम रत्न भेद, ३०-अप्गपदलिपिपरिच्छेद, ३१-तत्काल 
बुद्धि, ३२-पास्तुसिद्धि, ३३-काम विक्रिया, ३४-वैद्युक्रिया, 
३५-कुम भ्रम, ३६-सारीश्रम, ३७ अंज्नयोग, ३८ चूरंयोग, 
३६-हस्तलाघव, ४ -वचनपाटब, ४१-भो:यविधि, ४३-वाणि- 
पयविधि ४३ मुसमडन, ४४-शालीसंडन, ४४५-कथाकथन, 
४६-पृष्प्रथधन, ४७ वक्रोक्ति, ४२-फाब्यशक्ति, ४६-एफार « 
विधियेश, ५०-सवेभाषा विशेष, ५१-अ भिघानश्ञान, ५२-भूष 
परिधान, ४३-आ्ृत्योपचार ५४-एहाचार, ४५-ज्याकरण, 
४६-परनिराफरण, ५७-रधन, ५८-फेशबन्धन, ४६-बीणा- 
नाद, ६०-वित्ततावाद ६९-अंकबियार, ६२-लोकव्यवहार, 
६३-अँत्यात्तरिका, ६४-प्रश्नप्रहेलिका | 

ग्राचीम समयम इन सभी कलाओंके शास्र थे। वाराह- 
संहिता, भरतका नाल्यशास्र, बात्यायनका कामसूज, चएक तथा 
सुश्नतकी संद्िताये, नलका पाकदर्पण, पालकाप्यका हस्त्यायुवेद, 
नीलकठको मातं॑गल्लीला, श्रीकुमारवा शिस्परल्न, रुद्रदेवका श्यें 
निक्र शास्र, मयप्तत ओर संगीतरव्माइर वगैरद् श्रथ॒ तो अब 
भी प्राप्त हो सकते है। ये कलायें पहले सूयसे कठश्थ कराई जाती 
थी, पीछे उनका अथे बताया ज्ञाठा था। और उसके बाद उनकी 
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प्रयोगात्म शिक्षा दी जाती थो। इसमें पास ध्याम देनेकी वात 
यह दे कि पुराने लोग शिक्षा देते समय उत्त उन त्रिषयों्रे 
प्रयोगोंकों मूलते नहीं थे। और इन कलाओंकी योजना इस तरह 
की गई थी कि जिससे मनुष्योकी झ्ानेन्द्रियों और कर्मन्द्रियों 
का विकास समान रूपसे होता था। इससे यह भी मालूम होता 
है कि पुणे जमानेमें केबल एफागी-मात्र मानसिक-द्ञानद्री 
नहीं दिया ज्ञाता था | 

[ अध्यापक बेचरल्य सजी द्वारा अनुवादित भगवान महा 
वीरदी धमंकथाओ? नामक पुस्तकसे ] 


४ काठ 

कालका “यवह्यार मनुप्य-लोकम ही होता है । घडी, 
दिन, रात घगैरा भेद सूरत और चाँद आदियी गतिके आधार 
पर होता है। 

जम्बूद्वीप थालीफी तरह गोल दै। लवण समुद्र उसे कडे 
की तरह लपेटे हुए है। इसी तरह लवणसमुद्रकों धातकीसंड 
और धातकीसंडको कालोद्धि समुद्र और द्सको पुप्कराद्धे घेरे 
हुए हैं। यही मलुप्यलोक है। इसमें ढाई द्वीप आर दो समुद्र 
हूँ। इसे ढाई द्वीप भी फट्टते ह॑ श्रौर यह समयश्षेत्रक्रे मामसे 
भी पहचाना जाता है। 

मतुष्यलोकमें कुल १३२ चाद और सूरज है। ( जंवूद्वीपमें 
दो दो, लब्रणसमुद्र्भ च।र चार, धावक्की सडमें बारह यारह, 
कालोदधि समुद्र्में बयालीस वयालीस, और पुप्कराद्ध म बद्धत्तर 
बदत्तर । प्रत्येक चाँदके परियारमें पीस नक्षय, व्यठासी मद और 
छाप्तठ दजार नौ सौ पचद्त्तर कोटा-कोटि तारे ई ] 
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कालझे चार भेद्‌ हैं--१-प्रमाणकाल, २-यथायुरनिदृत्तिकाल 
३न्‍मरणकाल और ४ अद्भाकाल । 


१--प्रमाणछाल दो तरह का दै-दिन प्रमाणकाल और 
रात्रि प्रमाणकाल। चार पौरुषी-पहरका दिन होता है और चार 
पहरकी रात द्ोती है। दिन या रातकी पहर अधिकसे अधिक 
साडे चार मुहूर्त की ओर कमसे कमर तीन पदरकी होती है। 
जब पहर घटत्ती-बढ़ती है तब वह मुहूर्तके पक सो बाईसव्वे भाग 
जितनी घटती या घदुती है। जब दिन बड़ा द्वोता है तम बह 
अठारद मुहूर्तका द्ोता है और राव छोटी यानी बारद्द मुहृत्तंकी 
होती है, लय रात बडी होती है तग्र वह धठारद्द मुहूर्त की होती 
है और दिन छोटा यानी बारद मुहूर्तका होता है| 

आपाढ़ मास की पूर्णिमाफों, दिन अठारह मुहूर्तक। और 
रात घारद्द मुहूर्तश्ी द्ोती है। पौष मददीनेकी पूर्णिमाको रात 
अठारदद मुहृर्तकी और दिन बारद मुहूर्तका होता है। चैत्री 
पूर्णिमा और आश्विनी पूर्णिमाको दिन रात समान यानी परद्रह- 
पन्द्रह मुहर्तके होते है । 

२-यथायुनिंईत्ति काल-देव, मल॒ष्यादि जीयों मे जैसी 
आयु बोधी दो उसके अनुसार उप्तका पालन करना । 

इ--मरणकाल-जीव का एक शरीरसे अलग द्वोनेका समय | 


४--भद्धाकाल--यह सूर्य के उदय और अत्त होनेसे माप! 
जाता है। यह अनेफ तरहका दहै। कालऊे छोटेसे छोटे अबि- 
भाज्य भाग फो समय कहते दहै। ऐसे अमंए्य समर्योको 
एफ आयक्षिका होती है। 
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२४५६ आवलिकाका एक छुल्लऊ भव, १७ से अधिक खुल्लक 
भवचऊा एक आासोश्ास, व्याधिरहित एक प्राणीका एक खासो 
खास एक श्राए, ७ प्राणक्रा एक स्तोकछ, ७ स्तोकका एक लथ, 
७७ लगका पक मुहूर्त, (३७७३ श्रासोश्वासका एक मुहूर्त ), ३० 
मुहर्तका एक दिन-रात, १५ दिन रातका णक “पह्त॑), दो पत्तका 
एक मास, दो सासक्री एक छठ, तीन ऋतुका एक अयन, दी 
अयनता एक वर्ष, १२ वपका एऊ जुग, ८2 लास वषका एक 
पूररग, चौरासी लार्ए पुागरा एक पूर्र | इसी चरहू उदितारा- 
युटित, अढाग-श्रढड, अववाग-अयय, हू हुआग, हू हू अ, 
उत्पलाग, उत्पलपझाग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अर्थनिडराग, 
अ्र्थनिडर, अयुत्ताग, अयुन, प्रयुवाग, प्रयुत, नयुताग, नयुत, 
चूलिझग, चूलिशा, शीप॑प्रद्दे लिकाग, शीपेप्रहदेल्ञिका । 


हो तक संख्यावाचक शाद हूं। इसके बाद सख्यासे 
नहीं, परन्तु उपमासे ही काल जाना जा सकता है। इसे 
आओदपभमिक काक कहते दे । यद्द दो तरददका है --एक पल्योपम 
ओर दूमरा सागरोपम | 


१ परस्योपम-निसका फिर भाग ग दो सझे वह परमाणु, 
अनन्त परमागुश्रोके समागमसे एऊ उच्छलदणश र्णिका, इन 
आठकी ०क लक्ष्णःशदिणिकरा) इन आठका एक ऊध्यरेरणु, इन 
आठका एक उसरेगा इन आठका ण्क रथरेणु,आठ रथरेशुका 
देवकुद ओर उत्तरबुर से मनुष्यों 8, ०त बालका अग्रभाग होता 
है, ऐसे आठवा, हरियप ओर रम्यक्पे मनुष्योफे, एक बालका 
झप्र भाग, गेसे आटया, देगयद और ऐरजलरे मसुप्योत्े, एक 
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बालका अग्र भाग, ऐसे आठका, पूर्व विदेहके भनुष्योंक्रे, एक 
बालका अग्र भाग, ऐसे आठकी एक लिज्षा (लीक), आठ लिज्षा 
की एक यूका (ऊूँ), आठ यूकाका एक यवमध्य, 'आठ यव- 
सध्येका एक अंगुल, [छ अगुलका एक पांद, बारह अंगुलका 
पक बालिश्त, चौबीस अंगुलका एक हाथ, ४८५ अगुलकी 
एक कुक्षि), ६६ अगुलका एक दूड (घनुष्य, युग, नालिका, अक्ष 
अथवा मूसल) होता है! ऐसे २००० दड या धमुप्का एक कोस 
और ऐसे चार कोसका एक योजन होता है। ऐसा एक योजन 
आयाम-विष्कम्भ ( लम्बाई चोड़ाई ) वाला, ए% योजन ऊँचाई 
बाला और सविशेष तोन योजन परिधिवाला एक पल्य अथोत्‌ 
खडझ हो, उसमें एक दिनके उगे, दो दिनके उगे, त्तीत दिनकओे 
उगे और अधिकसे अधिक सात दिनके उगे हुए करोडों बालोंके 
अगले भागोंसे वह खड्डा मुँह तक ठसाठस भरा हो, फिर उस 
पल्य यानी खड्टेमेंसे सौ सौ बरसके बाद एक एक बाला 
निकाला ज्ञाप, फिर जितने बरसोमें बह खड़ा बिलकुल खाली हो 
जाए उतने वर्षोको एक पल्योपम कहते है। ऐसे कोटाकोटि 
पल्योपमको १० गुणा करनेसे जितने बरस आते है उतने बरसों 
का पक सागरोपम द्ोता है। बीस कोटाकोदि सागरोपमंका 
एक कालचक्र गिना जाता है। (देपो पेज १२२-१२३) 
[ भगवतो यूत्न झतक ६ उद्देशक ७ से 
७५-चरण सत्तरी 

५ महख़ठ--अद्दिसा, सत्य, अचौर्य, त्रद्माचयं, अपरिप्रद। 

१७. यतिवर्म-क्षमा, मार्देब, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, 
तप, त्याय, अर्फिंचन्य, अद्गचर्य ! (इसे उत्तमधर्म भी कदते हैं ।) 
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१७ सयम--पाँच इन्द्रियोंका निग्रह, पाँच अग्रतोका त्याग, 
धार कपायोंका जय, और मन वचन कायकी विरति। 

१० वैयबृत््य-- आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैत्त 
(शिक्षण प्राप्तिका उम्मीदवार-नयदीक्धित), ग्लान (रोगी), गण 
(एक साथ पढनेवाले भिन्न मिन्न आचार्योश्े शिष्योंका समूह), 
कुल (एक ही दीक्षाचार्यका शिष्य परिवार) संघ, साधु समनोक्ष 
(समानशील) । [ इन दस तरहके सेब्येकी सेया करना । ] 


छ ब्रद्मचये-गुति-- १- उस स्थानमें न रहना जहाँ ख्री, 
पशु या नपु सफ हों। २-लीके साथ रागभावसे बातचीत न 
करना। ३-जिस थ्रासनपर स्ली बैठीहो उस पर पुरुष और 
पुरुष बैठा द्वो उसपर श्री दो घडी तक न बैठे । ४-रागभावसे 
पुरुष स्रीके और स्त्री पुरुषक्े अंगोपाग न देसे। ४-जहाँ ख्री- 
पुरुष सोते हों या कामभोगऊी बातें करते हों और उसके बीचमें 
एक दी दीवार दो तो साधु वहाँ न ठदरे। ६-पहले मोगे हुए' 
भोगोंकों याद न करे । ७-पुष्टिकारक भोजन न करे | ए-नीरस 
आहार भी अधिक न कले। ६-शरीरको न सिंगारे। [ इनसे 
शीलफी रक्ता होती है। ] 

७ दीमरत्म--झ्ञान, दर्शन और चारित्र । 

१२, ठप-- ६ बाह्य तप--अनशन, अनोदरी, वृत्ति- 
सक्षेप, रस त्याग बिविक्तशैया-संलीनता यानी ऐसे एकान्त 
स्थानमें रहना जहाँ कोई बाघा न द्वो, कायक्लेश । ६-अभ्यंतर 
तप-प्रायरिचित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग-अमिमान 
और मगताका स्याग करना, और ध्याम | ] 

४ उपायज्य-कोव, साल, साया, लोग | ( छुल ७० ) 
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[ नित्यफे आतच्रणण्ते चरण कहते हैं। साथु ऊपर लिखी 
बाते सदा आत्परणमें लाते हैं| ] 


६-ध्यान 

उत्तम संहननवालेका किसी एक विपयमें अन्त फरण- 
की बृत्तिका स्थापन करना, ध्यान है। यद्द अस्तमुंहूर्त तक रहता 
है। सनऊे सकल्प-विकस्पोंकों छोडनेको भी ध्यान कहते हैं । 
ध्यानफे चार भेद हूँ -आतर्त, रौद, धर्म और शुक्ल । 

९ आतैध्यान--शअर्तिका अर्थ दु ख है, इससे जो मनमें 
भाव उत्पन्न होता है उसे "आते कहते हैं। दु ख चार तरहसे 
उत्पन्न होता है-अप्रिय बस्तु मिलनेसे, प्रिय वस्तुझे चल्ले जामे 
से, रोगसे, अप्राप्त बस्तुक़ो प्राप्त करनेके सकल्पसे, इसीसे इसके 
चार भेद किए गए हैँं। १-अनिष्ट संयोग, २-इंछबवियोग, ३० 
शोगचिंता, और ४ निदान पआतंध्यान । आतध्यानके चार लक्षण 
है-जोरसे रोना, दीनता, चुपचाप ऑसू ग्रिराना ओर घार बार 
हु सपूर्ण बचन बोलना । 

२. रेद्रध्यान-जिसका चित्त ऋर द्वोता है उसे “रुद्रः 
कहते है ओर ऐसे आत्माका जो चिंतन द्वोता दै उसे 'रोद! 

वे हूँ। यद्द ऋरता चार तरदइसे उत्पन्न द्वोती है-हिसासे, 
भूठसे,चोरीसे, मित्ती हुई चीजोंको रक्षा करने के ख्याजसे। इसी. 
से इसके चार भेद किए गए है। १-दिंसानुबन्धी, २-भनन्‍्ृता- 
जुन्धी, ३-स्वेयानुवंधी और ४-विपयसंरक्षणानुव॑धी रौद्रध्यान। 
रोद्रप्यानके चार लक्षण हैं। दिंसाके विचार क्रता, दिसाके 
काम फ्रना, दिसादि अधर्गगें काम भर्मबुद्धिसि करना और 
गरणु तक पायोंदा ग्रायरिचत्त नदी करना । 
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३, घमैव्यान-देसो पेज ६३६ से ६७२ | धर्मध्यानके 
घार लक्षण हैं--जिनोपदेशमें रुचि, स्वभावसे ही तलमें रुचि, 
शास्राभ्याससे सत्वमें कचि; और बारह अंग-अथोंक्े सबिस्तर 
अवगाहनकी रूबि। धर्मध्यानके चार आलंबन हँ-- बाचना 
(अध्ययन); प्रतिप्रन्छना; पुनरावर्तन और घमकथा। घर्म- 
ध्यानकी चार भ.वनाएँ हैँ--एकत्व भावना; अनित्य भावना, 
अशरण भावना और संसार भावना । 

४, शुबलध्यान--इसके चार भेद है-- 

(को) पृथकत्य विद सविचार--[प्रथकत्व-विविध पयोयें। 
वितक-अगशास्र या श्रुतज्ञान। विचार-संक्रमण । सविचार- 
संक्रमण सह्दित ] इसमें श्रुतक्ञानक्ा अवलंबन लेकर किसी भी 
पक द्रव्यमें उसके पर्योयोका विविध रृष्टियोंसि चिंतन फिया 
जाता है; शुनक्षानके सदारे द्वी पक अर्थ परसे दूसरे अर्थ पर, 
अर्थ परसे शब्द पर, शब्द परसे अर्य पर तथा एक योग परसे 
दूमरे ग्रोग पर धार बार संचार करना पड़ता है) 

(जो) एकत्व विठके अविचार-[अविचार-संक्रमण रहिंद] 
इसमें धुतक्षानका ध्वर्लवन द्दोनेपर भी द्रव्यकी पकद्दी पयोय 

पर स्थिर हुआ जाता है; तथा शब्द अर्थके चिंतनरा या मन- 
बाणी-काय्ाझे ध्यापारोंमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता । 

[%, और स, में से 'क' मेदअघान है और 'ख' अमभेद- 
प्रधान । 'क' का अभ्यास होने फही 'ख' की योग्यता प्राप्द होते 
६ 'ए! में गनरी चचलता जाती रहती है, और अंतर्मे ज्ञानके 
सरुस आवरण हट जानेसे ' केवडज्ञान' की प्रप्ति होती है। केवल- 
ज्ञान प्राप्त आत्मा 'सेज्ञ' कदलाता है। ] 


२२ ] तिपष्टि शलाका पुरुष-चरित्र 





(गे) सूहर्मक्रिया प्रतिपादी--इसमें मन-बचनके व्यापारों 
को सर्वथा रोककर और शरीरके स्थूल व्यापारोंको रोककर, 
सूद्रम ब्यापारका आश्रय लिग्रा जाता है। इसमें केवल श्रसो- 
आस चलता रद्दता है। इसमेंसे पतन नहीं दोता। 


(थे) सर्मुच्छित क्रियानिवृत्ति--इसमें शरीरकी ख्ासोश्वास 
आदि क़ियाएँ भी बन्द होकर आत्मप्रदेश सबंथा निष्कम्प हो 
जाते हैं। इसके प्रभावसे आस्रव और बधका निरोध होता है; 
कर्मोंका नाश होता है और मोक्ष मिलता है। 

था! और “घ! शुक्लध्यानोमें शरुवका अवल्तम्बन नहीं दवा, 
इससे इन्हें 'अनालंब्रन! भी कह्दते हूँ ।-शुक्लध्यानफे चार लक्षण 
हैं:--क्षमा, निःस्पृदृ॒ता, आजंब्र-सरलता और सार्वतब-मानका 
त्याग | -शुक्लध्यानके चार आलंबन हैं:---अव्यथा-निर्भयता, 
मोहका अभाव, विवेक-शरीर व आत्माक्री मिन्नताका शान, 
ओर ब्युस्सर्ग त्याग ।-शुक्लष्यानकी चार भाषनाएँ हैं:--संसार 
के अनत वृत्तिपनका विचार, वस्तुश्रोमें प्रतित्तण होनेवाले परि- 
चर्तनक्ा विचार, ससारकी अशुभताका विचार, ओर हिंसादिसे 
उत्पन्न होनेवाले अनथाका विचार | 

व्युत्सगं-त्याग दो तरहका द्वोता है-द्रव्यव्युत्सग और 
भावस्युस्सर्ग । द्रव्यव्युत्सग चार तरद्का द्वोता है;-गणच्युत्म्ग, 
शरीरध्युत्समे, उपधि (साधन सामग्रो) व्युत्स्ग, और आद्ार- 
पानी व्युत्सर्ग । भावच्युत्स् त्तीन तरदका होता हैः--कपाय- 
आ्युत्छा (कोए-मान-माया-लोभका त्याग), संसार ध्युत्मगे- 
(मारही, तिदंच, मनुष्य और देंथके ससारका त्याग), फर्मव्यु- 
स्सर्ग (जञानायरणादि आर्ठों कर्मो' का स्याग। देगो पेज ६३६) 
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७-प्रतिम्रा 

आयकोंकी स्यारद् अतिमाएँ ।-१-दर्शनप्रतिमा [सम्यक् 
का एक मद्दीने तक निरतिचार पालन करना] २-अवप्रतिमा- 
(स्व्रीकार किये हुये अगुप्रतोफा दो मद्दीने तऊ निरत्तिचार- 
पालन करता) ३-सामायिक प्रतिमा (तीन सद्दीने तक सामा- 
यिकका निरतिचार पालना) ४-पौषधप्रदिमा (चार मास तक 
आठम, चौदस, अमावस ओर पूनमक्रे दिन पूर्णहूपसे पौषध 
लेना) ४-ऋायोत्सगे अतिमा (पाँच मदीने तक स्थिर रहकर 
जिन भगवानका ध्यान करना, रनान न करता, रातको भोजन 
ने करना, दिनमें सत्था अह्मचर्य पालना, रातमें मयादित अद्म- 
चर्य पालना, अपने दोपोंका निरीक्षण करना और लॉग खुली 
रखना ) ६-अह्चर्य प्रतिमा (छः मदीने तक »गार और खो- 
संगक़ा त्याग करना) ७-सचित्त आहास्वर्जन प्रतिमा (सात 
मदीने तक सचित्त वस्छु न सामना) <-स्रय॑ आारम्म वर्जन- 
प्रतिमा (आठ मद्दीने तक स्वर्य फोई ऐसा काम न करना जिस 
से पापात्तत्र हो) ६-भ्रतक प्रेष्यारंभ वर्जन भ्तिमा (नौ भद्दीने 
सक नौफरों या अन्य लोगोंके द्वारा भी कोई ऐसा काम न कराना 
जिसस पापास्रव दो) १०-उद्दिप्ट भक्त वर्जन प्रतिमा (द्स महीने 
तक अपने उर्देशसे बनाया हुआ भोजन न करना, सिर मुंढा हुआ 
रखना या सिर्फ चोटी रखना) ११-भ्रमणभूत प्रतिमा (ग्यारह 
महीने तक साधुछे समान आचरण रखना) 

सई प्रतिमा घारण करने पर भी पहले को प्रतिमाएँ घालू 
रखी जाती ईँ. 

लिष्याफक बेचएदासजी दोषी द्वारा! अनुवादित भाप्तान महा 
बीसना दस उपासको! नामऊ णुमगदी पुस्ठकसे अनुवादित | ] 
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प्रतिमा--साधुश्ोंकी बारह प्रतिमायें। ९ ली प्रतिमा (गन्छ- 
से बाहर निकल, अलग रह, एक मद्दीने तक अन्न और पानी 
की एकद्त्तीड़े द्वारा ही जीवव-निवाह करना। दत्तो अथोत्‌ 
दान देने वाला जब भोजन था पानी देता हो तब भोजन या 
पानीकी एक धार हो और उस एक धारमें जितना आवे उतना 
ही लेना। घार टूटनेके बाद कुछ न लेना। दूसरी प्रतिमा 
(दो मद्दीने लक अन्न या पानीकी दो दत्ती लेना । ) तीसरी, चौथी 
पाँचवीं, छठी ओर सातबीं प्रतिमाओंमें क्रमससे तीन, चार. पाँच 
छ और सात दत्तियाँ अनुक्रमसे तीन, चार, पाँच, छः और 
सात मद्दीनों तक ली जाती हे) ८वीं प्रतिमा (सात दिन राव 
तक एक दिन उपयास और एक दिन आय॑बिक्ष करना, उपयास 
चौविध्वार फरवा, गाँय के बाहर रहना, चित या करवट लेटकर 
सोगा, वथा उकद्ढं बैठकर जो संकट आये सो सदन करमा । ६- 
वीं प्रतिमा (सात रातदिन उसी तरह उपवास और आय॑ विलक रना 
उकड़ँ बैठना और टेदी लकड़ी की तरह सोना। ) १० वीं प्रतिमा 
(उतने द्वी रातदिन, उसी तरह उपवास व आयबिल फरना, 
गोदोदनासन या वीरासनमे रद्दना तथा संकुचित धोकर बैठना) 
११ वीं प्रतिमा (इस प्रतिमामें छठ [यानी छ समयका भोजन 
छोड़मा दो घोषिआदार उपचास और अगले व पिछले दिन 
एकासन] करना तथा एक दिनरात गाँवऊे बाहर द्वाय लम्पे करके 
सड़े हुए ध्यान करना |) १२ वीं प्रतिमा (इसमें अद्ठम यानी 
चौविद्वार तीन दए्वास और अगले व पिद्ले दिन एकासन और 
एक रात नदीके किनारे फिसी यगार पर सड़े दोकर आगे कप- 
काए बगेर ध्यान करना दोोता है ।) 

[सूचना-इन सावुप्रतिमाओंरो हरेऊ साथु नदीं पाल सकता 
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लगमग दस पुथक्ा घारक साथु हो इनस्ते स्वीकार कर सकठा दे और 
पाल सकता है। ] 

६ भरी गोपाद्दास जीवामाई पटेल द्वारा रुम्ादित, गुजराती मगवती- 
साइके पेज १७९-८० मे अनुवादित ) 


>म० ऋषमदेबजीके १०० पुत्रों व २ प्त्रियोंके नाम 

माठा सुमंग्लादी कोखसे जन्मे हुए--पुत्री १ व्राक्षी और 
६६ पुत्र--१ भरत । २ शस। ३ विश्वक्मा | 9 विमल। ४ 
सुलक्षण | ६ अमल । ७ चित्रांथ। ८ ख्यातकीर्ति। ६ बरदच। 
१० सागर। ११ यशोघर। १२ अमर । १ ३ रथवर | १४ काम- 
देव | १५ भुव। १६ वत्सनंद । १७ सुर। १८ कामदेव । ६६ भुव। 
२० बत्सनंद २१ छुर । २२ छुठन्द । २३ कुछ २४ अग | 
झू४ बग। २६ कोश । २७ वीर | २८ कर्णिंग | २६ मागघ | 
३० विदेद। ३१ संगम । ३२ दशाएं । ३३ गंभीर । ३४ बसु- 
वर्मा । ३५ सुबमो । १६ राष्ट्र ३७ सौराप्ट्र । ३८४ छुद्धिकर। 
3६ विविधरर | ४० मुयशा । ४१ यश:कीति। ४२ यशस्कर | 
४३ फीर्तिकर | ४४ सुरण | ४४ व्रह्मसेन | ४६ विक्रांत । ४७ 
नरोत्तम । ४८ पुरुषोचम । ४६ चन्द्रसेन | ५० मद्दासेम । ५१ 
नमसेन | ५२ मानु | ५३ सुकांत । ४४ पुप्पयुत । ५४ श्रीवर। 
2६ दुर्दश। ५७ मुपुमार। #८ दुजंय। ४६ अ्रजयमान । ६० 
सुधमो | ६१ घमंसेन | ६२ आनंदन | ६३ आनन्द । ६४ नंद। 
६५ अपराणित । ६६ विश्वसेन । ६७ हरिपेण। ६८ जयविजय 
६६ जिजय । ७२ विजय॑त] ७९ प्रभाकर । ७३ अरिद्भन। 
७३ मान | ७४ महायाह। ७५ दीघंत्राह । ७६ मेघ। ७७ सुघोषा 
७प विश्व । ७६ बराद | झ० सुसेन | ८१ सेनापति। ८र्‌ कैजर- 
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बल | ८३ जयदेव । ८४ नागदत्त | ८५ काश्यप। ८६ बेल | ८७ 
बीर । ८८ शुभमति । ८६ सुमति | ६० पद्मनाभ। ६१ सिंह । 
६२ सुज्ञाति। ६३ संज्ञय। ६४ सुनाम । ६४ सरुदेव | ६६ वित्त- 
दर (६७ सरवर । ६८ दृढरथ ( ६६ प्रमंजन। माता सुनंदासे 
जन्मे--१ पुत्र बाहुबली। १ पुत्री सुंदरो। 
९-लिपियाँ 

भगवान आदिनाथने अपनी ज्येष्ठपुत्री त्राह्मीको नीचे लिखी 
१८ लिपियाँ सिखाई थीं-- 

१-बराह्मी, २-जवणाणिया (यवनानी ?) ३-दोसापुरिया, 
४-खरोष्टी, ४-पुक्सरसारिया (पुष्करसारिका), ६-भोगवइया, 
७-पहुराइया, ८-अंतक खरिया, ६-अकक्‍्खर पुद्धिया, १०-वेण- 
इया, ११०निरहइया, १२-अंकलिवि, १३-गणितलिवि, १४- 
गांधर्वलिबि, १५-आयसलिवि, १६-माहेश्वरी, १७-दो मीलिवि, 
१८-पोलिंदी । 

पन्नत्रणासूत्रमें लिखा है कि-ये अठारदों लिपियोँ आाह्मी, 
लिपिके अन्तर्ग तही गिनी जाती थीं। विशेषाबश्यककी टीकाममें 
इन लिपियोंके नाम भिन्न हैं । वे ये हैं- 

(-हंस लिपि, २-यज्ञो लिपि, ३-भूव लिपि, ४-राक्षसी 
क्िपि, &-उह्टी लिपि, ६-ययवनीलिपि, ७-ठुरुक्की लिपि; प 
कीरीलिपि, ६-द्रविडोलिपि, १०-सिंघवीयलिपि, ११-माल- 
बीनीलिपि, १२-नटी लिपि, १३०नागरी लिएि, १४-लाट 
लिपि, १४५-पारसी लिपि, १६- अनिमित्ती लिपि, १७-चबाणक्य 
लिपि, १८-मूलदेवी लिपि । 

[ अध्यापक बेचरदासजी द्वारा अनुवादित गुजराती 'महीरनी 
घमफशाओ' नामऊ पुस्तक से। | 


टिप्पणियाँ हि २७ 
१०-शीलगिके १८००० भेद 
_२० यतिया 
तप आर बज 


आ्राजय मुक्ति 
३४ 


क्षमा [मार्दव 
नत्व 


हि ढ 














१२ २६६ 


३० स्थावर्णदि 
| श्र | तेज | बायु [नर दी ६० ती० ई०(चघा० हूं: पा०६ [अजीब 
& स्थावर श उस ॥ 
| १० | १०। १५ | १० | | ५० ७ 

भू. इन्द्रियों | ४ साएँ 
रोते ! पा स्ममें | स्पर्श 
शरेत्रे- | पश्चु- भार्णे रैममें | सो - आद्वार | भय | सैथुन 
द्विय (इच्दरिय | द्विय | द्विय | द्विय 


पर १० 





हे 


पृथ्वे 

















१७ 





परिप्रह 





सश्या | संज्ञा | संज्ञा | संता 











निम्रह | निप्रद |मिप्रह निम्रह | निप्रह 
१०० | १०० १०० | १०० | १०० ४०० | ४०० | ४०० | ४०० 
__ 4 योग बेकसण __ 
मन- | बचन- | क्ाय- न | न्न 
ग्ोग योग योग | करना | कराता अनुमोदन 
2०८० इ्०्न० ००० ह्‌ू००० ६००७ देना 


न 5322 


श्ष ] प्रिषष्टि शलावा पुरुष-चरित्र 


म्नि--क्षमाबान, प्र* वीफाय-संरक्षक, शोप्रेद्रियको बशमे 
करनेयाला, आद्वारसंज्ञा-रद्ित, मनसे ( पापव्यापार ) न फरे। 
इसी तरह गुनि मादेव-युक्त, प्रथ्यीकाय-संरक्षक, श्रोग्रेन्द्रियको 
बशमें करनेवाला, आहारसंज्ञा-रह्दित, मनसे ( पापव्यापार ) न 
फरे। इसी तरह यविधरमके दूसरे आठ भेद गिननेसे छल १० भेद 
होते हूं। इन १० भेदोंको प्रथ्वीकायकी तरह द्वी अपकाय आदि 
मिल्लानेसे १०)८१०८१५० भेद हुए । ये सौ भेद श्रोयेद्रिय आदि 
४ इन्द्रियोंके संयोगसे (१००३६४)-४५०० भेद हुए । ये पाँच सौ 

5 अ्रद्दार आदि ४ स॑ज्ाश्रोंक्रे सयोगसे (५०५)०४)८२००० भेद 
हुए। ये दो हजार भेद मन आदि ३ योगोंके सैयोगसे (२००००८३) 
र६००० भेद हुए। और ये छः इजार भेद न करना आदि ३ 
फरणोश्े संयोगसे (६०५००८३)-१८००० भेद हुए। इस तरदद 
शीलांगऊे अठारद्द एजार भेद दोोते हैं । 

३ फरण, ३ योग, ४ संज्ञाएं, ५ इन्द्रियों और १० प्रश्वी- 
फाय आदि (५ स्थावर, ४ भ्रस और १ अजोय) और १० यति 
धर्म, इस सग्रको आपस गुणनेसे १६००० छोते हूँ। ये दो 
शीलांगक्रे अठारद इजार भेद हैं । 
गुणाका र-(३४३८६०८४८३६३४८८(८०%९०-१८००२६१८८१८०००) 

भजोए करणे सत्ता, इन्दिय मोमाई समणधरम य। 

सोलंग-सदस्साणँ, अट्वाएस-सदरत णिप्फत्ती ॥१ 

( दशयेकालिक नियुक्ति गाया १७७ ) 





ट्प्पिणियाँ [रु 








समय धर्मेन्द्रने अपनी समामें मद्दावीर श्रभुके वैयेद्भी प्रशंसा 
झी। सभामें संगम मामका एक देव था। उसने भगवानको घैय से 
डिगानेक्ा निश्चय किया । बह ध्यानमग्न प्रभुछे पास आया। 
उसने प्रभुपर एक रातमें २० तरहके उपसर्ग किए। चतमें से 
अठारद शरीरकी पीड़ा पहुँचानेवाले ये और दो शरीरको शांति 
देनेवाले थे। मगर प्रभु ध्यानसे चल्नित नहीं हुए। जब वहाँसे 
प्रभुने बिहार किया, तब भी संगम छ: मद्दीने तक लगातार 
प्रभुके शरीर को पीड़ा पहुँचाता रद्दा; मगर प्रभु नहीं घवराए। 
अन्तमें बह द्वारकर प्रमुसे क्षमा माँगझर चल्ला गया। "इसने 
डितने घुरे कर्म धोधे हैं!” यद्द विचारकर प्रभुकी ऑंसोमि करुणा- 
करे कण आ गए । 
१२५-भगवान ऋषभदेवजी आर अजितनाथनीसे 


सम्बन्ध रखनेयाली धुजुय मुख्य बातें । 
मुख्य बातें | ऋषमभदेव जी | अनितनाथजी 





३. च्यवनतिथि आपाड़ बदी ४ | वेशाख सुदी १३ 
+- किस पिमानसे | सवार्यसिद्धि | विज्यबिमान 
३- झन्‍्मनगरी बिनीता अयोध्या 

४. जन्मतिथि चैत्र ददी ८5. | माध सुदी ८ 
2. पिताका नाम नाभिकुलकर | जिवशत्रु 

६. माताका नाम मरदेवोी विज्ञया 

७, जन्मनक्षत्र उत्तरापाढा रोहियो 

ये. जन्मराशि घन बप 


६, णक्षणनाम चुषभ ह्श्वि 


३० ] , निषष्टिशलाका पुरुष-चरितर 


मुख्य बात | ऋषभदेवज्ञी | अजितनाथजी 
१०. शरी रमान ४०० घहुप ४५० घनुप 
११, आयुमान झछ लक्ष पूर्व. | ७२ लक्ष पूवे 
१२- शरीरका वर्ण सुबणे वर्ण सुबखे वर्ण 
१३. पदवी राजपदवी राजपदवी 


१४. विवाद्दित या अवि- | बिचाह हुआ विवाद हुआ 
वाहित 
१५ कितनेफे साथ दीक्षा | ४००० साधु १००० साधु 


१६. दीक्षानगरी बिनीता अयोध्या 

१७ दीक्षातप दो उपवास दो उपवास 

१८ प्रथम पारनेमें क्या | इक्षुरस परमान्न क्षीर 
आह्वार मिला 


१६, पारनेका स्थान श्रेयासके घर. | अक्मदत्तके घर 
२०, कितने दिनके एक वर्ष के बाद | दो दिन के बाद 
बाद पारणा 


३१ दीज्षातियि चैत्र चदी हर] माघ सुदी ६ 
२२ जैझस्थकाल १००० वष श्श्वर्ष 
२३. ज्ञान प्राप्ति स्थान पुरिमताल आयोध्या 
२४. क्ञानतप तीन उपवास | दो उपवास 
२५. पीक्षाइक्त बट घृक्त साल बृत्ष 
२६ ज्ञानतिथि फास्गुन बदो ११ | पौष बद्दी १९ 
२७ गणघरसंख्या डे ६५ 

श८ साधुओंकी संख्या | ८४००२ १००८०० 


+६. साध्वियोंवी संग्भ्या | ३०६५००० ५ 


डिप्पणियाँ (३१ 





३०. वैक्रियलव्धिवत २०६०० २०४०० 
३१. वादियोंकरी संख्या | १२६४० श्श्ट्ट०० 
३२- अवधिन्नानियोंकीस | ६००५७ ६४५० 
३३. केवली संख्या र्‌ए०्०्छ र्‌२०३० 
३४७, सन.पर्यव संख्या | १२७४० १२४४० 
३४, चौदद पूर्वी सरया | ४७४६७ ७२० 
३६. श्रावक स॑ख्या ३५०००० २६८००० 
३७ श्राविका सख्या 2४४००० #छ४००० 
इ८, शासनयछुनास गोमुखयक्ष सहायत्त 
३६. शासनयतक्षिणी चक्रेस्वरी अजितववला 
४०. प्रथम गणधरनाम | पुढरीक सिंहसेन 
४७९. अथम आयोनाम | आाक्षी फाल्मु 
४२ मोक्तस्यान अष्टापद्‌ सम्मेद शिखर 
४३. मोत्नतियि साप बदी १३. | चैन सुद्दी & 
४४. मोत्ञसंलेपणा ६ उपबास श्माश्त 
४४, भोक्त आसन पद्मासन क्ायोत्सग 
४६. अंवरमान ... .... --- ४? लास कोटि 
सागर 
४७, गण नास मानच्र गण मानव गण 
४८. योनि नाम नहुल योनि सर्प योनि 
४६. मोक्ष परिवार १०००७ १००० 
४०. सम्यक्त्वके बाद | तेरह मत छीव भव 
अवसंरया 
४९- कुल नाम इच्चाकु कुल । इच्चाकु कुल 


४२ गर्भकालमान नो माह चार दिन। ८ माह २४५ दिन 


३० ] » तिषष्टिशलाका पुरुप-चरिन 





मुख्य बात 


१०, शरीरमान 

११, आयुमान 

१३ शरीरका यर्णे 

१३, पददी 

१४. वियादित या झवि- 
बाहित 

१४ कितनोंऊे साथ दीक्षा 

१६. दीक्षानगरी 

१७, दीक्षातप 

१८ प्रथम पारनेमें कया 
आहार मिला 

१६. पारनेका रथान 

२०, कितने दिनके 
चाद्‌ पारणा 

२१ दीछ्षातिधि 

२२ छद्ास्थकाल 

२३. ज्ञान भ्राप्ति स्थान 

२४. ज्ञानतप 

२५. वीज्षारक्ष 

२६ क्षानतियि 

२७. गशधरसंख्या 

श८- साधुशओों की संख्या 

+६. साप्वियोंफो संख्या 


ऋषभदेबजी | अजितनायजी 


४२० घनुप छ४४० घतुप 
घ४ कक्ष पूर्व ७र्‌ लक्ष पूवं 
सुबण वर्ण. | सुबखे वर्ण 
राजपदवी राजपदवी 
विवाह हुआ विवाद हुआ 


४००० साधु १००० साधु 


विनीता अयोध्या 
दो उपवास दो उपवास 
इश्षुरस परमान्न क्षीर 


प्रेयांधके घर | अद्वादतके घर 
एक वर्ष के बाद | दो दिन के बाद 


चैत्र धदी ८ माघ सुदी ६ 


१८०० बर्ष श्श्यपं 
पुरिमताल अयोध्या 
तीन छपवास दो उपयास 
बट पृक्त साल्गृण 
पास्गुन बदी ११ | चौष बदी ११ 
घछ ६५ 
घ३१०५० १५६५०० 


इ्‌०८८०२ ३३५०००० 
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३०. वैक्ियलब्बिवत २०६०० २०४०० 
३१ बादियोंडी संयया | १२६५० १२४०० 
7720] अब विज्ञानियोंकोर्स | ६६०५ ६४५० 

३३. केवली संरया ३०००० २०००० 
३४, मन पर्यद संख्या. | १२७४० १२५४० 
३५. चौदद पूर्वी सल्या | ४७४० श७०० 
३६, श्रायक्र संझया ३५०५०० रृध्घ२०० 
३७ आ्रविका सख्या इश४००० 2२००० 
३८. शासनयज्षुनाम गोसुसयक्ञ महायज्ञ 
३६. शासनयक्षिणी चक्रेश्वरी अजिवरला 
४०. प्रथम गणघरनाम | पु डदरीक सिंदसेव 
४९, श्रथम आयोनाम | ज्राक्षी फाह्यु 

४२. मोक्षस्‍्थान अप्टापद सम्मेद शिसर 
2३: मोझ्षत्तियि माघ वदी १३ | चैन झुद्दी 
४४ मोक्षसंलेपणा 8 उपवास १ सास 
४४, मोक्ष भासन पद्मासन का्योत्सग 
४६. अवरमान .. . .. ... *० लाख कोटि 

सागर 

४७. गणनाम मानव्र गण मानब गण 
४८. योनि नाम नडुल योनि सपप योनि 
४६. मोक्ष परिवार १०००० १००० 

४०, सम्यक्त्क़े बाद | तेरह मत्र तीन मद 

अवसंसया 
४१. ऊैल नाम इच्चाकु छुल । इच्यादु झुक 


०. गर्भादालमान नो माह चार दिना ८ माह २५ दिन 


जे 
करह्श् 
( अब्दोंके आगे जो सख्याएँ दीगई हैं, वे युद्धकरे' वेजोंत्े हैं ) 


अन्तईीप ६६१ 

अक्षय ठतीया २४० 

अग्निद्दोत प्राह्मण ४८५६ 

अजितनाथजीका परिवार ७६४ 

आअगखुयत ३०, २७३ 

ल्किणएझुरे, कहोएफ ये, 
लगना 

अतिथि संविभाग २७४ 

अतिशय ३४ (सहजातातिशय 
४) १७५, (घातिकर्मक्षयजा- 
तातिशय ११ इन्द्रफी प्रार्थना 
में) ६२१३२, (देवकृताति- 
शय १६ सगरकी प्रार्थनामे) 
६३६४-२६ 

अनाय जातियाँ और देश ६६० 

अपाय (धर्मेध्याम) ६३८ 

हअभयदान २४ 

अवप्रह ४५४ 

अप्टमगल-र्रस्तिक, श्रीवत्स, 
नंगावतं, बद्धसान, भद्रासन, 
कलश, मत्य्युगल, दर्पण 
( दे० पे५ ४८० ) 


अष्टापद-४४२, ४६६ 

आत्माके शत्रु ३६५ 

आज्ञाविचय (धर्मध्यान) ६३७ 

आदित्य पीठ २४४ 

आर्यदेश व ज्ञातियाँ ६५४६-६० 

एजेंडे, ८ कए, 5८ 

आरे १२० 

इन्द्र चौसठ १४४-९४८; 
23६४-५७ 

उत्तर गुण-३ गुशन्त, ब ४ 
शिक्ञात्रत 

ऊरधष्वलोक ६६६ * 

ऋषभदेवजीका परिवार ४८९ 

ऐरावत (ण) २४० 

कला देखे 'परिशिष्ट' (क) 

फर्म आठ ६३६ 

कल्पपृक्त ३५, १२३ 

कल्याणक १३६, ४४४ 

फाज्न-देसो परिशिष्ट (सय) 

कालोदधि समुद्र ६५७ 

कुलकर १०५-१३२ (युगलियों 
के राणा) 


कोश 


गंगा ४३७-७८६ 
गंणि पिटक-शास्र । ये शा 
द्वादशांगी या बारह अग्रोके 
नाम पदचाने जाते हैं। उनऊे 
माम ये हं-- १-आचारांग, 
३- सूज्नरुतांग, ३-स्थानांग, 
४- समवायांग, &- भगवती 
( व्याख्या प्रज्ञत्ति ), ६-क्षाता 
घर्रकभा, ७-इपासकद॒शा, ८- 
अंतकृदशा, ६-अलुत्तरौपपा- 
तिक, १०-प्रर्नव्याक रण, ११ 
विपाकसूत्र ओर १२-ृष्टिवाद। 
इन्दमींको प्रवचन? भी कहते है । 
गति ६८ 
,गणघरों शी स्थापना २७६,६७३ 
गु्ग्रत चीन ३०, २७३ 
गुण्यग्पान हध्य्छ 
गुप्वि रु८, ४३६ 
गृहरथ (कंयली) ५४७ 
गोमूघिका बिघान ८७ 
गौरव स८ 
ग्रोप्मवर्णन १६ 
भाविकर्म ६४ 
घुणात्ष स्याय ४९१६ 
अरिन्न २७१ 





(3३ 

चक्रवर्ती शदृ७ 

चौदइ रत्र ३९३ दघ८ 

चादह राज़ लोक ६४९ 
जंबू द्वीप ६९६ 
जन्मकल्यायक १३६, €छ 
जातिस्व॒माव ८८ 
ज्ञीव २५ 


ज्ञान २६०, ६३६, ६४० 

ज्ञानकल्याणक २५०-६४० 

जानदान २४७ 

ज्योतिष्क मंढल ६५६ 

तप (बारद्द तरह का) ३१ 

सापतसोंकी उत्पत्ति २२३ 

तीन रत्र ६१६ 

मी (चतुर्विध संघ) २७४ 

दीरयंकर ४६१ 

त्रिपदी र्ष्द्‌ 

दान (दीन तरहका) २३, २४ 

दिककुमारियों छप्पन १४०, 
श्श्श 

दीक्षाबल्यायक २१३) ६१२ 

दीव्य (पाँच) २४० 

देयशुद्ध २६ 

देशविरति ३० 

देशावकाशिक २७४ 


३४] 

इद्दयुद्ध ४३ 

द्वादशागी (देखो पीछे 'गणि 
पिटकः) 

ध्यान -देखो टिप्पणी न० ६ 

धर्म (चार प्रकारके) २४ 

घरमचक्र २४८ 

घर्मध्यान ६३६ 

धर्मोपग्रह दान २७ 

घातकी खड ६४६ 

नय--१. एक ही वस्तुके बिपय 

मे भिन्‍न भिन्न एृष्टिविंडुओं पे 
उत्पन्त होने वाले भिन्न 
मिन्‍न अमभिप्रायों की 'नयः 
कहते हैं। २ जिस ज्ञान 
में उद्देश्य और विधेय रूप 
से वस्तु भासित होती है 
उसको-डस ज्ञानको-नय 
कहते हैं । 

नरकाबास ६४२ 

निधि ३३१, ७१० 

निर्वोशक्ल्याणुक ४८७, ७६६ 

नीति १३१, २०३ 

परिप्राजक ४३५ 

परिसद् ५३७ 

पयोप्ति २५ 


जिषष्टि शलाका पुरुष-चरित्र 





पल्योपम (देखो टि ने ४) 

पादपोपगसमन ४८१ 

पुरुषार्थ (धर्म, अथ, काम, 

मोक्ष) 

पुष्कराद्ध ६६२ 

पूर्व-प्राचीन चौ"ह जैन शास्त्र 
(उत्पाद, अग्रायणीय, बीये 
प्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद। 
ज्ञानप्रवाद,. सत्यप्रबाई) 
आत्मभ्रयाद, कर्मप्रबाद) 
प्रत्याख्यान प्रचाद, विद्या- 
प्रवाद, कल्याणक, प्राणा- 
बाय, क्रियाविशाल, लोक- 
जिंदुसार] 

पौषध ब्रत “अष्टमी, चतुर्दशी, 
पूर्णिमा या दूसरी किसी 
भी तिथि के दिन उपवास 
कर, शरीर विभूषाका त्याग 
कर धर्मजागरणमें तत्पर 
रहना । 

प्रतिमा-दे० टिं० न७ ७ 

प्रतिबासुदेव 2७३ 

बलदेव ४७२ 

बलि २७७ 

बागका बन ४२१ 


कोश 


ब्राह्मणों की उत्पत्ति २५६ 

बीस स्थानक १०६ 

भगवान ऋषभरेवकी संतान 
(दै० दि० नं> ८ 

भगीरथ ७०९ 

भवनपति देव ६४० 

मायना ३२, 4०, ६३२ 

मंगरला १७९ 

सतत ४२ 

मत्यगकागल्नन्याय २१३ 

भजुष्यज्ञोक ६१६ 

मद्दाग्मत यति घर २७२ 

मागतिर अग्नि ७2६ 

साघुषरी ६३ २५३ 

मानुपोत्तर पव॑त ६४८ 

मिथ्यात्व ६७६ 

मूज्षगुण पाँच सद्दाप्नत या 
अग्ुप्नत 

मेर्पवत ६४८ 

म्केन्छ ६६० 

यशछवर्दम-फेसर,. अगर, 
चंदन, फपूर और पस्पूरी 
का सममभाग मिश्रण | 

यक्षोीपपीत ४४८ 

युगकिया ३४ 


(३५ 





युगशमिला न्याय ५१६ 

रत्नन्नय २६ 

राक्सवश ७२३ 

रुचक प्रदेश ६४२ 

लब्धि १५० 

लबण समुद्र ६५४ 

लिपि (दे० टि० वं० ६) 

लेश्या ६७१ 

बपोयणन १७ 

वसंतवर्णंन २०६ 

वार्षिक दान २१४, ६१० 

बासुदेव ४६६ 

विनीता नगरी १६८ 

विपाफमबिचय ( धरममध्याम ) 
६३६ 

गिवादप्रथा २०४ 

बृत्ञदोदद २६५, ६३० 

ब्यतर ६४४ 

घन २७२ 

शत्रु जय ४७६ 

शाश्वत जिनर्षिव ४६१ 

शिक्षात्रत ३०, २७४ 

शीक्ष ३० 

शीलाग १८ इजार(दे०टि १०) 

शुक्ल ध्यान (वे० टि०भन॑० ६) 


३६ ] 
आडिका (अथम) २७४६ 
संलेखना ४७६ 
संस्थानविचय (धमोध्यान ) 
६४१ 
सगर और उसकी संतान 
श्४ 
सच्चेदेव-गुरु-धर्म ६८० 
समवसरण २४५२, ६२६ 
समिति पाँच २८, ५३५ 
समुद्रोंके पानीका स्वाद ६६५ 
सम्यकत्व २६८, ६७६ 
सबंबिरति ३१ 
सांवत्सरिक दान २१५,६१२ 


त्रिषष्टि शलाका पुछप-घरित्र 


सामायिक २७४ 

सिंददनिपद्या ४६० 

सिद्धशिला ६६६ 

छुनंदा १८२ 

छुभद्रा ३२१६-२७ 

खरीम॒क्ति २९६ 

स्एन. (तीर्थकरोंकी माताभों 
के)१३३, ५४४(चक्र बर्टियों 
की समाताओंके) ५४६ 

स्वप्नोंका फल १३६, ४४५० 

स्वयंसिद्ध ६०८ 

हिमकपेर-बरफका घतेन 


झुद्धि-पत्र 


पृष्ठ पक्ति. ऋशुद्ध शुद्ध 
७. रह हा ह्दो 

क्र १६. आर और 
इ्र श्ट्द अद्भत श्रद्धूत 
३६ ष् पवत्त पर्वत 
श्प श्ट्कुएं छुऐँ 
छ्७ ९६४... बगैरही घगैरदी 
श्प १2वीं पैक्ति के श्रागे पॉँचबों भव 
७४ टृ पॉचवोँ छ्ठा 
सर १ छ्ठा सातवाँ 
घर ७ सातयाँ आठवों 
घर ११ आठवाँ बॉ 
ध्भ्र १ नयाँ दसचाँ 
ध्भ्र १०... दसवॉँ स्यारदवाँ 


६५ इपरमें टिप्पणी नं० > है उसे ६६ वे पछफी और ६६ वें 
प्रष्ठपी को ६४ यें पृष्ठकी टिप्पणी न॑० > समर्मे 


१२८... १३वमीं पंक्तिओे आगे प्रथम कुलकर! 
९३३. १७. सथा पाचसौ सवा पांच सौ घठुप 
१३७. ४० अपने आपने 

१६०. १६. मक्तिसे मक्तिप्ते « 

ध्ध्यू ४ ज्ञ्डु लड्डू 


श्ध्व १४७. टपकरी टपकती 


इ८ ] त्रिषष्टि शल्लाका पुरुष-चरित्र 


२०६४ २३. कमासे कर्मोंसे 

२३६. १३ जिहवाला चिह॒वाला 

र४० किए किया ] 
२७०२, २०. भर्मसेसें घर्ममे 


श्णछ. ८ (दूज्न, पंचमी, अष्टमी, (अष्टमी, चतुर्दशी, 
एकादशी और चतु०) पूर्णिमा और अमा०) 


रुपछ७... १० आसमान असमान 
श्ष्६ध २१ वद्धकी वरद्धंकी 
२६० १० अकाशर्मे आकाशमें 
२६०. १३ ररणें तर॑गें 
२६०... २०. दड़के दंडके 
२६१ ११ घाण बाण 
२६१ १६ द्ड दंड 

२६३ श्८ तीथ तीथ 
२६४५ ६ सप सर्प 
देर ७४. पूण पूर्ण 
2०२५. १७ कोमता कीमती 
इ०३. ११ समय समयथे 
३०४५ ८ आर और 
३०८ , ७ हाथक दायके 
३०६. १०. सूयके सूर्यके 
३०६० ४२४. बगीचेको बगीचेके 
2१२५ “१०... प्रेवराज्ञाओंको प्रेवराजको 


इ्श्छ ६ चलाता था चलता था 


शुद्धि-पत्न [३६ 


३१६. १३. कलदेबताका 'कल्देवोंका 
३६ १५  कापे कॉँपे 
३१७ १५० तिस्‍्कार तिरस्कार 
३२० २०” विरोधा विरोधी 
श३१. ६... मैसप नैसर्य 
४३३ ७ अप्सराओंसे अप्सराधोंक्े 
भ2१६ ४४ नरमुड नरमुंड 
३१६. १७ सात साथ 

३४३. ६ अपने आपके 
2६१. २ मारनेवाली सारनेवाज्ना 
रेदर १ सुयेश सुवेग 
रद. १४. सुवेश सुबेग 
इध्छ ८... शौयवान शौयबान 
द्ध्ध... १२ तरंगेकिसे तरंगोंसे 
छ्ण्ड ब्‌ भाभसे भायोंमें 
४०६. १४. करके करने 
श्र ६ ज़्से जेसे 

पढछ २ उद्रा चंद्र 

४४०... १५ ऋषभदेवज धाषभदेयजी 
४४६. १५ चॉँदीकी आंँदीका 
शए५०... ११. उए गए 

४५३ ” १८. आवाकमी आधाकर्मी 
श्श्प.. ६ महान साइना 

7 निर्माण निबाण 


देझ४ द्घ छृदयका हदयका 


४० ] त्रिषष्ठि शलाका पुरुष-चरित्र 


धध्य.. १६ , सिद्धाथा सिद्धायो 
४०३ १६ साथ साथ लेकर साथ लेकर 
४०६ ८. स्वर्ण ककडो स्वर्ण कंकणों 
शबन्८द. १४५. बिश्वपर विश्व पर 
भ०्घ. ४ आचाय ऋ 3६ 3 
४९७. १८. पीनेमें पीने 

भ्र३ ८. अधकूपमें अधकूपमे 
#श४. १६. बसेह्दी वैसे ही 
द्र्० श्श्‌ बहन वह्ठुओंको 
श्र २ जिस जिससे 
२९८ “९ बेन्सोपे बेसोने 
ध३१ू. 5३ जली चली 

शहर १६ आचाय अं रे 
श४४... ११५. तरक तरदद, 
श्ध४.. ८ बठा था बैठा था 
अहड... १७. अपना अपने 
शट्ष्षप.. १ सॉथियोंसे साथियोंसे 
#६६.. ६. ऊँनाई ऊँचाई 
शघए २० सबंमीने ज्षद्भीने 
५६३ ८. आचार्य ६ > २ 
अध४छ.. ३ श्रभुकी प्रभुका 
द्र्ण्स+ श्र्‌ ससारसमुद्र ससार समुद्र 
धृर०. ११५ पाए पाएको 
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